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युद्यपि मेरे रुटश श्रल्यज्ञ ओर अपुखयक्र्म्मा के लिए एसे पविच कौत. 





|. शाली सत्कवि ॐ स्तवन श्रक्ञरो पर लेखनी उडने का साहस करना ही 
तव उपह्यासास्पद्‌ श्रर श्रम्भव था, तथापि जिक्त प्रम्रीदार अन्तःकरण 


यले, काररिकि-क्िरोमसि नै मुख पंमु पर निष्कारण दी कषश्णद्र हा छोत्रा- 
वस्था्दी युके इसश्रद्ध्‌त श्रौर खुदुलम प्रन्थरत्न का रजीोद्धार रूप 


क्षण पि 


स्था कहिए प्ररित कर देते क्रयोम्य्‌ प्राङ्त शिष्य पर भी वात्सल्यं प्रकट 


किया, उत कमपीनमाच्र परिकिरवालि श्रचिन्तयानन्तकरुणाशक्तिशाली "दिगम्बरः 


0 क मर्द. स्प श्तु स } नरु) हू | । | 
| साथ हौ साथ जिन उदारचेता मह्यतुमा्वां कौ सद्धावनासे 





' ५ न 


उनः स्व्ी्िश्वाली देः सष्टदय चरर मान्यव्यें के श्रद्धाङ्खललि समपय कि 
हं रहा जावा। 


द्विवेदी. जिनके श्वरस्वतीः पच्च मँ प्रकाशित अतीव हदयाकषक उदम 


लेखो ने दी ये स्वप्रयम इस अन्थर्न कै समास्वादन के लिए 


| . तथा विना परिचय के जिन्दोने ठेते च्रयोग्यष्ष्ठु की ब्रधिपूण, प्राथमिकी 


म 


योग्य शिष्यु इतत पुनात छ मे उकररस्ठित, प्रहृत एवं सफलं ह्ृश्रा ` . ` 
रनामधन्य, प्रातःस्मरणीव, श्राचायं पं महावीरप्रसादजी 


| .लालायित कर इन अक्नर-रल्नों पर ज्ञेखनी उउनि के लिए उकरिठितक्िया;ः ` 


| कृतिका हृदय ते अपनाकर इसके प्रकाशन मे सहायता का उचोगक्रनेमे ` 


< + उाया 1 1 ॥ तःय बहानचुयाव ड "रु ्ख[तिरङ्कः निवासं पू यपाद :: | द ई | 1 
पर गङ्गाशङ्कर जी मिश्र एमन एर ( [षवता 0 एल्यम ताप्रतप 4 








स्मवलस्वन के समाश्रय काफल है 


-एणर्णत्त) महोदय, जिन्ोने इस काय के लिए आरम्भसे दी अपनी 





वि १.८.९२.) 


इसके साथ दही साथ, व्याकरणाचाय्‌ पर्श्चीहमापतिजी उगध्य्रय्‌, श्रीयु 


# 


क्तं 
प'० गदाधर जी ब्रह्मचारी, श्रीमान्‌ सह्दयवर सेठ योरीशृ्कर जी गौवनक। 
 सद्दयवर बाबू हरिशङ्कर ली दक्र, स्वर्गीय श्री चर्डीप्रहादजी जगनानं 
 ( श्रीमान्‌ वाब मुरारीलाल्ल जी केडिया द्वार ) श्री भ्रौ वहिनं 
श्मौर श्रीमती भागीरथी वराई, प्रभति जिन-जिन श््ुदय भदकं मे इस 
मन्थ के प्रकाशित करने मं श्राथिक सहायता सै सहया प्रदान किया, उन समी 
पुरयात्माश्रों का मैञअतिङ्तरह्। 

मुद्रर-काय को कडिनाइयांका भी मेरा यह प्रथमदही प्रथम श्मनुम्‌ 


 `दानेके कारण मेरे मान्यवर साहियाचायं प° श्रीङृष्ड्‌ जौ पन्त, अच्युतं 


` अन्थमालाध्यच्त, ने जो च्रपते सम्पादकीय कायं श्रादि से श्रवकाशन 


मिलनेपर मी मेरे चाथ निःस्वाय" सहानुमूति रलते हुए अपन उदार 
 स्टदयता का परिचय दिया, उसके लिए मै उनका धत्ति छरतज्ञ चरर 
4 श्रिरीद 


` अन्तमेश्नव सददयपथके प्रेमी पाठक श्रीर्‌ विद्दू-र्नक्ी मी सेवम 
 . मेरी विनीतं पाथना दहैकि शुद्ध ने श्रपनी ाचावस्था मे, उचापि रग्णबस्था 


५ ` मे, च्राधिव्याधिशतादरलित चित्त से, श्ररसगवश अमी सवव्रथम इती अन्य प्र्‌ | 
लेखनी उठाने कासादसक्ियाहै! उस पर भी ब्राह्यस्वमाव की चपलत। 
|. | ् क से, या इस मन्थ दी दुष्प्राप्यताका न रहन कर सकने के कारण अकिञ्चन 
~ ` होकर भी इसे शीव प्रकाशित करने कीत्वयमे, च्रपनी प्राथमिकी लिपि का 


ध  दुब्रायस्वयंमीन देख, तथा किसी विेषज्न षदयकान दिखा, सक्रनेके ` 


` कार्ण संस्छृत या हिन्दी मँ, जँ कीं भी श्रसंगति, पुन्क्ति, या न्पूनता 


गहै दा, उन देषोंकेल्िएक्चमा करते हुए सहृदय जन इस प्रन्थ-रलके ` 


 पठन-पाठनके द्वारा सत्कवि की कीति का समस्त विश्वमे विस्तार करते 


८: . हृ श्रनुबादक की इस सेवा के सफल करते की दया करे 





भमवह्धम त्रिपागै 
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ज्ञाका्तरश्रतुणैरुरञ्जितेव = ` 


॥ 











यत्पापहपकरुणालवम त्र ताऽप 
पमायविलासरचितश्रमभीरपेति 
[ऽपि परपन्नजनतापहूतै( परदीया- 
गीश्वरो बिजयते करुण््रबेताः ॥ 
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 यस्याश्रयं न विजहाति वचेः । 
तस्य धभोः पर्महंसशिरोविभूते 
प्रीत्यै अतरतृतिरियं शरणागतस्य ॥ 








दौलतपुर ( सिल्ञा रायबरेललो ) 


५ जुलाई ३८ 
भरीमत्सु धम्भशासख्राचायमदहेादयेषु प्रणया विलसन्त॒ ! | 
आज सुबह उठकर अपने कमरे मे च्या । अखि बन्द करके 
म्राथनां करनं लगा- | | 
` पापः खलाऽ्थमिति नार्हसि मां. विहत 
किं रक्तया कृतमतेरकुताभयस्य | 
यस्मादसाधुरधसेऽहमपुरयकम्मा | 
तरमात्तवास्मि नितरासनुकस्पनीथः ॥। ३२ ॥ 


. इतने ही में एक रजञिस्टरीक्चुदा पैकेट डाकख मिज्ञा। 
 भेजनेवाले कड 7. 1^ 30201. ए. 8., एवष 08618 


{0४ © 00768६8, (छ 70016 सालूम हए । ससम्परसन श्या, 
ये कैन महाशय है 


तक स्तुति-कसुमाञ्जलिः की कापी । यत्र-तत्र देखा 

विश्या कीजिए आखयापकी इस सत्कृति को दैखक्रर ओर प्राप्त 
करके सुमे ज सुख, समाधान चौर सन्तोष हुच्रा, उसकी इयत्ता नदी । 
सेतो यह पुस्तक क्या णक निधि सी मिल गदै। मुमेस्वप्नमे भी. 


कभी यह खयोल नहीं अया था, करि मेरे सदश अल्पज्ञ द्योर अपुख्य- = | 
कर्मा काप्रष्ठ-पोषक मो कभी कहीं मिलेगा । उप्त विचार के चापे | 1 


 शअरसत्य साचित कर दिया। धन्योऽसि। 
| ` शङ्करः शं करोतु ते। 


` महाराज, चापे बडा कामक्रिया। संसकृतच्ौरहिन्दीदेनों | 


टीकये' परमेत्तमहै। हिन्दीकोा तो टीका नही, अनुवाद ह्मी क 


चाहिए कवि के माव के आपते बडे सुन्दर शर्ब्दो मेँ उयक्त कू १ ` | 
कर द्विया है ५ 





इस "कुसुमाञ्जलिः की जैसी सक्तिमाव-पूणं कविता संस्छरत- 
` सादित्य मे भी शायद ही अन्यत्र कहीं भिले। श्ोमड्ागवत में ङु 
स्थल एेसे जहर ह जिने आकलन से हृदय द्रवीभूत हे जाता है | 


जेखे-- | 
>९ ‰८ ` 
4  % | ५९ 


ना चेद्‌ वयं विरह जाग््युपयुक्तदेह। 
ध्यानेन याम पद्यः पदवीं सखे ते ॥ ध 
सै श्रापकेा शतशः साधुवाद प्रदान करतार्हं। चआपनेदइस 
पुस्तक का लिखकर एक बहत हय पुस्य का काम कर दियां 4 
(१ शाह, कविताके प्रमी च्रर्‌ रसिक मक्त इस पुस्तकसे 
` परमानन्द कौप्रापि कर स्केगे। ॥ 
|  जैँब्हृतवृडाहं। दष्टिमी क्षीणहेरहीदै। अधिक नदीं 
 क्लिख सकता । त्ञम्यताम्‌ ¦ | ८ 


- ४ - ~ रः. , 
शष । शर् । ४ 







व ५ त!० २०-१०-३८ छ 
नमे नमस्ते विदुषां बराथ, "` 
६ ता० का ङृपापत्र मिला! स्वुति-कुषुमज्ञलिकेप्रामभी। 
| प्राक्रथन पठा । परमानन्द हुभा। श्राप बड़ी माबुक ग्रौर सच्चे ५ 
६ ५७ काव्यपरिक्ातार्। काशी म इतने परिडतें श्रौर शिवभकोंकेदाते हष । 
भी किसी भौर की नज्ञर जगद्धर भह की इस श्रदूुत इति कीश्रोर नगद, 
यद बड़े दी आश्चयं श्रौर परितापकी ब्रात दहै। चैर, आपने विष्वनाथजी ^ 
कौ नगरी करौ इन्जञत रख ली । भगवान्‌ सदाशिव आपका कल्याण करं । 
1 | | कृतार्थीक्त 


महावीरपरसाद्‌ द्विवेदी 





श्रीधरी साम्बसदाशिवाय नमः ` 





भूतभावन भगवान्‌ सदाशिव की मङ्गलमयी अनन्त ब्रह्माणड- ` 
पावनी लीलां का सामस्त्येन वणेन करना मसुष्य की ता कोन कहे, 
नह्यादि देव-शिरोमखियेों के लिए भी असस्मव दहै! वथापि निज निज 


मति के अनुरूप, मनावागादि कौ खुद्धि के लिद, समी सखहदयों ने ` | 


वर्णन क्या है 

 बास्तवमें देखा नायते जीव को अपनी छरतार्थता के ही लि 

ता सव प्रयत्न करने पडते है, यदि भगवान्‌ के परमपावन गुणगणाणंव 

केक तुषारमात्रसे हीप्राणे सखदाके लिए कृतकस्य हा जातारहैतेा 
सबकी अवश्यकता ही क्षया हे १ तथापि श्रयसि केन ठप्यतेः इस 


न्याय से भक्तजन भर-रक्ति प्रथु के मङ्कलमय परम पवित्र चरित्रका 


गायन करते हे । 


आङुतोष भगवान्‌ सदाशिव तो--“ सचत शरणा किये अपनयैः ` 
कै अनुसार सङ्ृन्नमन से ही भक्त के स्वात्मखमर्पण कर देतेष्ै। वेद्‌, ` 
 वेदान्तादि निखिल सच्छाखतातपयं के विषयीभूत अनन्त कोटि ब्ह्मारुड. ` 

। नायक भगवान्‌ ख्युज्य अपने अनन्य भक्त के तो-भ्येय, ज्ञेय, परमा- 4 
राध्य सवंस्व ह हे, अन्यान्य भावाभिक्ञाषुकों कौ भी अरभिलषितसिद्धि ` 


बिना परम समथ शिक्चरण समाश्रयण के नही हे सकती 
इच्छित फल बिनु शिव.आरधे।. ` 
लहरि कि काटि येग जपसधे।॥ . 1 1 





५ । क) 


प्राणी > श्रभ्युदय चमर निःश्रेयस की सिद्धि का परम अव्यभि- 
चरित उपाय 'शिवाराधनः ही है ! भगवान्‌ श्रीरामभद्र भगवान्‌ श्री्ष्स- ` 
चन्द्र आदि अन्यान्य भगवत्स्वल्पों के उपासको का भी बिना श्रीशिवा- 
रधन के काम चलना श्रसम्भव है, यहं तक कि पचे इष्टदेवमे 
सुस्थिर प्रीतिदही नींद सकती ॥ 


शिव-पद कमल लिन रति नादी 
रामहि ते सपनेहु न य॒दादी 


ठीक ही है; भला भगवान्‌ सदाशिव तो श्रीविष्मुः क्षीरम्‌, 
शीक्ृष्एचन्दर आदि समस्त भगवसस्वरूयों के इष्टदेव है; फिर शिवविखुख ` 
` शव-समान उस प्राणी के ऊपर भगवान्‌ की छपा कैते हे सकतीदहै १ ` 
नित्यः निरतिशय, अखण्ड, चननवधिक ेधयंशाली भगवान्‌ भूतभावन ` 
के पाद्-पङ्कन मे सास््विक-रिरोमणि श्रीविष्णु प्र्तिकी तोप्रीप्ति 
| हनी उचित दही हैः राजस, तामस स्वभाववाले दैत्य, दानव, राक्तस, 
नागः प्रत, पिशाच पयन्तं भीम्रभुसे विञुखन्दीं दो सकते। य्ह 
 त्ककिनाग, प्रोत, पिशाच आदि ही प्राधान्येन प्रयु के परिकर) 





|  जगउज्ञननी--डमा श्रीअन्नपूीः जिनकी गृहिणी हों, षडानन 
॥ त श्रीस्वामि कार्तिकेय श्मोर गजानन जिनके पुत्र हा; सात्तात्‌ धम॑सब्ररूप ५.६ 


्रीनन्दीगण जिनके वाहन हों, श्रीकालमैरव प्रति विश्वविख्यात 
॥ (6 ॑ । पराक्रमी देवता जिनके परमान्तरङ्ग पाषद है चमर मुक्ति जन्मभूमि री. 
`  शओीकाशीनगसी जिनकी प्रधान राजधानी हो, रेसा परम उदार परमेश्वर ` 
जिनका इष्टैवहो, वास्तव मे वे परम सैमाग्यशाली है भगवान्‌ ` 
क्षदारिव के स्वरूप चर गुणगणं का माहात्म्य वेदों में पर्याप वर्णित ` 
है। पुराण चीर इतिहास, काव्य च्चौर नाटकं मेंभी मूतभावनका 
चरित्र कम नीह ८ ५ 

५ महाकवि श्रीमञ्जगद्धर भटर की सस्तुति-कसुमाञ्चक्लिः तो भगवान्‌ ` 
 शखदाशिव फे लोकोत्तर पवित्र चरित्रं से भरपूर ओर अतीव हद्याकर्षैक ` 


८२५. 


हं । उसकी विलक्तण सूक्तियां का प्रभाव अतिकटोर चित्तवाले प्राणियों 
पर भी बिना पड़ नीं रहता } उसने आजल्म शान्त ओर करुणरस ` 
कोंदही कविता-रचना से मगवान्‌ सदाशिव के स्वात्म-समपंण कर दैने 
मे ही पनी कवित्वशक्ति खचं को है | 3 
काल्य म--( १) श्रृङ्गार, (२) हास्य, (२३) कर्ण, (४). 
अदभुत, (५) वीर, ( ६) रेष्र;ः (७ ) भयानक, (८ ) बोभत्स, रार 
(९) शान्त, यह ९ रस मने गये दहै! जिल कविता में जो रस प्रधान ` 
रहता है, बह कविता उसी रस कीदहोतीहै। रस का अनुभव सबसे 
अधिक सहृदये को होतो है, अतः सहृदयता कौ न्यूनता या अधिकता 


से रस के अनुभव में भी न्यूनता या अधिकता होती दैः यानी जिसमे 
जितनी अधिक सह्टदयता होती है, उसको उतना हौ अधिक रस का 


अनुभव चौर कथि के भावों का रहस्य ज्ञाते होता है 
क्वितामंमीप्रधानर् की मात्रा जितनी अधिक रहती है 


उसका प्रभाव सहृदयों क हृदय पर उतना ही अधिक पड़ता है; हास्य- 


है, ऋस्तु 


क क प 5 व । 


रख दङ्धी मात्रा अधिकदहोतो उसे सुनतेदहीर्हसी जाती है, करूण-रस ` 
की अधिकता होनेसने्ों स अश्र पात होने लगता है, यर यदि ` 
कचिता मं शान्त-रस काञ्माधिक्यहोतो हृष्य में शान्ति का संचार 


हता है । 


= स्तुतिमयी कवितां को साहित्यशाख मे शान्त रस के ही अन्त- ` 


ग॑त मानाहै। ह्य, कतिपय विद्वानों ने द्स्वभावपूणे कविता मे दस्य- ध 

रस, सरूयभाव-पूे कविता मे सख्यरस चोर वात्सल्यभाववाली उक्तिं = 
मे वात्सल्यरस एवं भक्ति-माव-पूणं कविता में भक्ति रस कीक्ल्पनाको 
है! यह माव देवताओं या परमेश्वर की स्तुतियों में अधिक पायाजाता 


इस प्रकार स्तुत्तिमय कविता में चाहे शान्त या दस्यच्ादिजो 
¢ भीरं माना जाय, उससे भावुकं के सुकेमलत चन्तःकरणमें एक 





् हे जाता है 


विज्ञातहै, वे अवश्य ही अपने कवित्व-पाटवसे भावुकं के हृदयकषो 
`  द्रवीभूत कर वह्यं चरित्र-नायक के सदा के लिए असीन कर देते है 


(^ -& ~) 
 विलत्तण ही च मत्कार हे! उठता है ! इससे 
है कि कविता सस्स चौर उसका निर्सता स्‌ 

के पठन या श्रवर् स भावुकं का हृदय द्र 

यद्यपि अस्य रसां को कविदाश्रों के पठन 


ह सुस्पष्ठ हयी प्रतीत हेता 
य 


त षः 


ष 
&. 


> 


हुए बिना नही र्वा! ` 
सं भी तल्लीनताप्रप्त ` 


। ठेसी कविताश्मं 


ह सक्ती है, तथापि स्तुहिमयी कविदाश्मों मं यह अधृवं विलत्तणता 1 


हाती है कि उसका सम्बन्ध किसी देवता या परमेश्वर से देतादहैः ` 
प्रछत वस्तु स नहीं इस कारण एस कुश्य-रचयिता या पाठक के 
हृदय मे एक अलैकिक भाव का आविभाव हवा ह, चौर बह उतने ` 


समय के लिए किसी दिव्यलोक मे चला जाता है; उस समय सांसास्िं ` 


 भवोंका णक दम तियेभाव-सा हा जाता है चौर मनुष्यकृह्का कृ | 







कयो न हेः, चरिच-चित्रण कौ सन्दर रीति जिन सत्कवियें को 


५५ 


9 


जिन बहिमु खों का चित्त प्रभु-सम्मित वेद-वाक्यों ओर सुहृत्स 


4 स्मित पुराणवक्यांस भी प्रमु की ओर नहीं प्रवाहितहेताहै उनका 


भी चित्त कान्ता-सम्मित कवि-वाक्यें से भगवदुन्मुख होकर सदाके ` 
लिए कृतकृत्य हा जता है! सब रसां की चपेत्ता स्तुत्तिसियीया 


। ॥ ` करुणरस कौ कविताच्रोंके पाठ से चित्त छधिक द्रवीभूत हेताहै। \ 
माबुकोंकेा यही अभीष्टहेताहै कि द्रवीभूत चित्त पर परिपूरं परमा- ` 
नन्दघन भगवान्‌ का स्थायिभवेनप्राक्त्यदहा। जिस किसी भीतरह | 


से प्रभु.सम्बन्ध में चिन्त की द्रवता श्पेकित होती ह 


५ सांसारिक आपदां के जालमे फँसि हुए मावुक जन जिस ` 
` समय शान्त-रस की स्तुतिमयी कविता सुनाकर प्रयु से आस्म-निवेदन 


करते दै, उप्त समय वे श्नपना ताकालिक दुल ही नदी मूल जति, ` 





वरन्‌ उनकी दशा ही विलक्तण हे जाती है । शरीर रोमाच्तित, नेत्र अश्र ् | 





अ. 


यृ, यर वाणी गद्गद हा जाती द । ठेस दशाम वे विवश हकर ४. 


रो उठते है । यह रोना के प्राकृत रोना नहीं है, इसमें अवश्य ही एक 
अलेकिक आनन्द छिपा रहता है; पर इसका अनुव्‌ वही कर सकते ` 


हैजा उस दशाके प्राप्न है 


सांसारिक पापतापों से सन्तप्त पुरुष जब अपने इषटदेव की शरण ` 
मे जाता ह, तब भावविश में कमो तो वह उसकी स्तुति करता है,कमी ` 
उसे उपालम्भ देता है, ओर कभी अपनी दुरवस्था पर विज्ञाप करता ` 


है। उस समय उसकी अश्र वर्षां से उसके हदय का दुःखभार तो 


जरूर ही हलका पड़ जाताहै। अस्तु; 
उक्त कति ( श्रीजगद्धर म ) परम सह्य ओर मगवान्‌ सद्‌ा 


शिव काः अनन्य भक्त है। उसक्ती विलत्तण कवित्य-शक्तिका प्रभाव 





।  पाषाण-सहश चित्तवालों के अन्तःकरण मे मी अमेव अत्तर करता ३ | 
श्यो नदे, जिसने अपने शिव-सम्बन्धी भक्तिभाव के इतना ऊँचा कर 
दिया, श्नौर अपने दास्यमाव का इतना हृदयहारी वणन कर भक्ति ` 

की पराकाष्ठा दिखाकर समस्त जीवन का प्रभुकीदीस्तुतिमे सम्पण 
करके अपनी कवित्व-गक्ति के सार्थक ओर वाणोके पुनीत क्रिया ` 
हे, फेस सत्कवि कौ सूक्तियाँ यदि पाठकों के हृद्य मे परमानन्द की ` 
प्राप्नि कराकर कृष्टं देर के लिए उन्हें आत्म-विस्मरण करादेताकेड 


अाश्वये कौ बात नहीं है 


| यद्यपि गन्धवंराज का “महिम्न-स्वोत्रः, च्रौर परण्डितराज की ` 
` गङ्गालहरी" यादि स्तोत्र भौ स्तुतियों मे सर्वोपरि है, तथापि इख ` 
 कूसुमाञ्जलि के अवलाकन से ता यह्‌ निष्पन्न प्रतीत दवा है स्तुततिः 
 सादित्यः मं इससे बद्कर कई अन्थ ही नहीदहै। इस्मेताक्विने ` 
|  आ्रपनी कवित्व-शक्ति कौ पराकाष्ठा दिखा दी है । इसकी कविता अतीव ` 
, सरस श्रौर सरल है, उसके अधिकांश करुणा-रससे भरेहै। क्विने 
।  रेते-रेसे प्रभावोतादक चौर हदय ्रावक ठङ्ग से प्रमु को चत्म-निषेदन 





पदबन्धः, किसी में “ट्ुलावन्धनः, किसी सें द्विपद्-यसक, क्रिस मे 
1 | ८दगरदिय॒मकः, किकी ये बपादान्टयय ऋर -सह{यम- तक क 
 शुम्फन करके अपनी कवित्व-शक्ति खी सामथ्यं छर लोकोत्तर प्रतिभ 
५ ` के दिखाया ह च्रार विशेषता यह्‌ ह कि उसकी एेसी काव्य-ग्चनामे ` 
। विशेष क्लिष्टता नहींहैः कहीं "चः, ष्वुः ओर "्ि" शच्च भी निर्म ` 


(1 
किया है कि कमल अन्तःकरणवाले रसिकं से तो रेये 
 रहादही नहीं जाता 
| इस काव्यम ३९ सगं है) सभी एक से एक वद्कर ओर स्तुति- 
मयहे। कविने प्रव्येक स्तोत्र के एक एक कुम मानकर उनकी 
अञ्जलि अपने इष्ैव को सम्पण की है) उसकी नदं नई उक्तया, ` 
धिचित्र विचित्र उपालम्भन श्नौर विलक्ष ठङ्ग के करुणाक्रन्दन पाठके ` 
के हृदय के आकषित किये विना नहीं रहते - 

` म्रन्थमे कविने बादृस्वें सग॑से लेक्रर तीस्व सगं तक नव 
सतोघ्रों की स्वना मे चित्र काव्य का आश्रय लेकर किसीमे 'कादि- 


ॐ) = 


८ ५ 
विना 







ङ 


` नहींहै। श्लोक का पदच्छेद करतेदही भाव क्षमममें्ा जाता 
` है। शब्दश्लेष ( अक्रमैत्री ), अनुप्रास चर यमक के मिलान मे 


तो संस्छरत-साहिव्य मे शायद ही च्छ क्वि सि कई बढा देगा ` 
उदाहरणथ-- 


दहै} कितना प्रसाद च्रौर 





1 पोत, नेकपोतः रार भेक्षपो मोत = 


देवालये वसतिमर्थयतेकपोः | 
सिन्धो बरिरिभजति वत्ति मशङ्कपत छ 

प्रष्टं श्रियं वहति निस्यममेकपोऽदः त 
स्व्क्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः | ९। ५२ 1 
कैसा सुन्दर भाव है! कैसा सन्दर स्वाभाविक चनुप्रार ` 






माधुयेगुख भर है! कपोतः, अशङ्कः ५ 






ये सभी पद सरलदहै। इस प्रकार १) 


(4. ) 


सवत्र कपोतः की लसिद्धिहेनि पर भी अथ-ज्ञानमें बाधा नहींहै। 
पद्यकाश्चथंदहै-- - ` छ 
श्रमो ! कपोत ८ कवृूतर ) उपद्रवो कौ आशङ्कां से रहित 
देवालय मेँ निवास चाहता है, पोतवखिक ८ जहा का व्यापारी >) ` 
निःशङ्क हकर समुद्र मे जीविका ( द्रव्योपार्जन ) करता है ओौर अने 
कप अर्थात्‌ हाथी नित्य अपनी पीठ पर महालदमी को धारण क्ये 
चलता है, अतः जैसे मेक-पोत (मेंढक का बचा) निमेल सरसी 
( सरोषर >) का आअश्रयलेता है वैतेही, सै आपकी भक्तिकी शरण 
लेता ह 
शरीर भी कवि-कैशल देखिए | 
 क्िमाच्रवन्या स॒मरालवालया ` 
प्रियाकवर्यां किमराल्वाल्लया । 
सरःश्रिया किं समरालवालया 
धृतेशभक्तिह्य'मराऽलवाऽलया । २९ । १६ ॥ 
ॐ ॐ । 9९ 4 


इस तरह सभी उक्तियं निदु चौर हृदयहारिणी । वैसेते 


इस भ्रन्थ के सभी स्तोत्र सरस चौर सुमनेहर है तथापि कृपणाकरन्दन 


मेंतोक्विनेसमूचादी करुणरस लके मर दियाहै। देखिए-- 


दोघांस्यघान्यधिद्ुचीव भवन्त्यदानि 
हानिवलस्य शरदीव नदीजलस्य । 
दुःखान्यसत्रिभवा इव दुःसहानि 


दा निःसहस्मि छर निःणरशेऽलुकम्पाम्‌ ॥ ९।३६॥ = ` 
" अ क 1 1 >€. 4 


चिन्तामणिः स्फरिकजातिरचेतनाऽपि 1 
कल्पद्र्‌मः कटठिनकाष्ठविनिमिताऽपि। = 








4, ` अश्तसय चन्द्रमर्ड्ल सं तनजर्पधाति का चऋभ्युदूरस चछर भगवान्‌ श्री : 
/ 1 दिनमणि ( सूये 2) कं मस्डल सं अन्धकार का प्रादभध्व हता है-- 0 





( १० >. ५५. 
:  तियंग्दशामपि गता किल कामधेनु | व 
भाग्येरमीष्टपएलदा कृतिनां भवन्ति ॥ १८ ६५ ॥ 
त्वं तु प्रभो चिभुवनैकमहंश्वरोऽपि | 
 पर्याप्ठशक्तिरषि पृणंडृपाणेवोऽपि । 
 अज्छन्दताऽपि करणं विधिवच्ितस्य 
 व्यक्तादरोऽसि मम दशंनमात्रकेऽपि ॥ १० । &६ }} 


1; 


र : ५ भक 
हे नाथ ! आप सहश--एक निमेष मे ही ब्रैलोक्य का उधार ` 
कर सकनेवाले कर्णासागरके द्वारा जा बिना दही कारण हम-सरीले 
 शरणदीन अनाथो का तिरस्कार ८ उपेन्ञा › हता है, प्रमे ! यह ता ५५ 





अम्युद्‌गसाऽयमशनरण्तांुविम्बा- 
 स्स्वामिच्नसा दिनसणेस्तिमिरप्ररोहः । 
युष्मादृशस्य करू णाम्बुनिधेरकस्मा- 

~ :..  दस्माहरशेष्वशरखेष्ववधरणं यत्‌ || ११} ६६ 


सगवन्‌ ! क्या से आप अधम, पापात्मा चओ्ौर खल समभ ६ ५ 


करतेमेरी च्पेक्ञा नहींकर रदे? नही, नदी, रेखा सममना ` 
ता ञ्ाप कश्णासागरके लिए उचित नदींहै। क्योकि, अकुतेमय ` 
: पुण्यात्मा के श्यापकी रक्ञाकी क्या आवश्यकता है १ अपकी 


आअलुक्स्पा तो हम सरीखे असाधु, अधम चौर पापात्मानो परदही ` 
` ह, यह्‌ बात अवश्य हैकि-- ` ८ ५ | 





श स्वैरेव यद्यपि गतेाऽहमघः ककृत्यै 
 स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ 





( ११) 


प्रः पश्चुः पत्ति यः स्वयमन्धक्पे ` | 
नेपेक्तते तमपि कारुणिक हि लोकः ॥ ११। ३८ 
यद्यपि चपनेदही कयि ङ्यो से इस चधोगति को प्राप्त ` 
श्चा तथापि, हे नाथ ! मेँ च्राप करश्णा-सागर के तिरस्कार का पात्र ` 
नहीं हूं । भगवन्‌ | जरा देखिए ते [-यदि कोड तारुष्य के मद से 


गर्वित, उद्धत पछ अपनी ही उहण्डता फे वश किसी च्न्धक्रूप मेँ गिर॒ 


जाता है, तो उसका भी दयालु लोग वहाँ से निकाल दी लेते है । 
कितने सन्दर भष दै, केसी दमुत करुणामयी मावना उक्त 
श्लोकों से व्यक्त हाती है! अस्तु 
| इस तरह कवि ने अपने दास्यभाव के हृदयद्रावक करुणाक्रन्दन 
से प्रु के स्वात्म-समपंण करते करते छन्दं उपालम्भ देने में भीक 
कसर नदी रक्खी । वह कहताहै-- 
५ आः किंन रत्तसि नयत्ययमन्तको मां 
हेलाबलेपस्मयः किमयं महेश | 

मा नाम भूलकरणया हृदयस्य पीडा 4 

 ब्रीडापि नास्ति शरणागतमुर्मतस्ते ॥ १९।१०२ ॥ 


अथात्‌ एक निमेषे ही वरंलेक्यका उद्धार कर सक्नेवालेहे 


परमेश्वर ! यह्‌ यमराज ये ले जनिका चा गया है । त्राह क्यों आप 


मेरी रक्ता नहीं करते १ क्या यहहसी-दिल्लगी कसनेका समयहै१ 
हाय, ह्यय ! मेरी इस ददशा के देखकर कर्णा से घ्रापके हृदयम 
कृ पीड़ाता नहींही होती, पर सुक श्नाथ शरणागत का परित्याग 
` करते हुए पके कु लञ्जा भी नहीं आती ! च्चौरमी-- = 


अज्ञोऽसि कि, किमवलोऽसि, किमाकूले)ऽसि, 

 उ्यभ्रोऽसि कि, किसघणोऽति, किमन्तमे।ऽस्ति । 

निद्रालसः किमसि, किं मदधघूरिताऽसि; 0 
कन्दन्तमन्तकमयात॑सुयेक्तसे यत ॥ ११। १० ॥ = ` 





ध खल के समान अत्यन्त कठोर भाषण करता र रौर पिशाचय्रस्त पुरूष 
की तरह निःशङ्क होकर इस प्रकार की अयुक्त--खरी-खोटी--भी बते 


४ सुद्रा नहीं दोडते ! इत्यादि; ` 





( शद ) 4 
केसी अनन्य प्रीति है! कैसा विचित्र उपालम्भ कसो 
करुणांभरो उक्तियां है !!! कदी-कही तो कवि ते अत्यन्त अतं होकर ` 
माववेश मे प्रयु को महा शट, निद्र चौर निद्‌यी तक कह डाला है- 
 पश्चाल्पुरः प्रतिदिशं च विग्धश्य पश्य- 
| न्क रं कृतान्वहतवकं फरखिपाशपाखिप्‌ | 
भूमो पतामि कृपणं प्रलपामि पाद- + ¬ 
पीठे लुडामि शठबत्कठिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ ११।१०१॥ ` 
इत्यादि दृढ्य इव र्ष््टुरपृष्टभाषी | 
| यत्किंचन यहगृहीत ईइवाऽस्तशङक 
आरत्या महयुहृस्युक्तमपि व्रवीमि ८ 
तत्रापि निष्करृप भिनस्सि न मौनसुद्राम्‌ ॥ १२।१०५॥ 
मँ ता आर्तिं से पीडित होने के कारण, दुष्ट अन्तःकरणवाले 











कह सुनावाहँ। ताभी हे निष्करुण ! हे निद्र ! राप अपनी मैन- र 


असतु, जेल सुन्दर कविवा हो, वैसा ही सुन्दर यदि व्या- | 


ख्याता च्चौरं श्रोता का हृदय हो, तभी कवि-भावना की चमल्छृति पूर . 


तया व्यक्त दयेती है} फिर भगवद्‌ -विषयिणी कवितां कामावतो 


1. | | व भक्ति-परिपूरित हृद्यम्‌ दहासव्यक्तं हाता है ॥ “स्तुति-कुसुमाञ्जलिः ६ 
| हिन्दीमाषानुवादक एक परम अस्तिक घम्म्मचायै ओर भगवस्रोमके ` 


 पिपाछैःप्रेमसेहो प्रेरित होकर वह इल कायै मे अवरत हृष है । 
आशा द कि उनके इस प्रयलन से कविता-प्रेमीजन चनौर सहदय-मक्ते | 
को यथेच्छं सन्तौष ह्येगा। १ 0 








0 3 : 1 ५ | --करिचदुभिक्षः 








इस ्सुमाञ्जलिः के रचयिता महाकवि श्रीमञ्जगद्धर भट 
काश्मीर के रहनेवाल्े थे ! उनके पितामह का नास गौरधर, ओर 
पिताकानाम रत्नधर था पितामह भगवान्‌ शङ्कर के अनन्यभक्तं थे, 


ओर समस्त शाच्चों के पारङ्गत्‌ थे | उन्होने यदुर्वेद्‌ ~> "वेद -विल्ञासं 0 ¢ 


नामक भाष्य बनाया था ¦ 0 
न रत्नधर भी महा परिडिति थे! सरस्वती ने विवश होकर उनके ` 
हृदय का ्म्रयले लिया था। उनकी सूक्तियां के सुनकर सह्टदयजन 


 आश्वय-चकित हो जाया करते थे ॥ 
महाकवि श्रीजगद्धर की बुद्धि अत्यन्त तीच्छ थी । तकंशाख्रमे 





तो वह इतने निपुण थे #फि उनके सामने प्रत्तिवादी जनों केमु 


पर सुहस्सी लग जाती थी । सरस्वती कौ उनपर इतनी कृपा थी कि ` 


उसमे उनके मन -मन्दिर को अपना सवेच्छा-विह्‌रस्थल वना लियाथा। 
बह अतीव सहृदय, निर्मत्सर, मधुरभाषी, अतिशाय-विनीत थे । कविता 


 मंतो बह इतने प्रौ थे कि सुन्दर श्चौर सरस उक्तियों ने एकमात्र उन्ही . न 
कोशरखलेलीथी। शख का परिशीलन अर कवितन््रमतो 


उनको वंशपरम्परासे ही चला आता था। 


` इनका स्थितिकाल सन्‌ १३५० ईंसबी के लगभग माना जाता 1 ५ 
हे! इसका पता देसे लगता है कि इन्होंने अपने पुत्र यशोधरके पद्ने 


 केलिएणएकश्नौरभी मन्थ रचादहै। वह्‌ है बालबोधिनी नामक 


` कालन्त्रृत्ति। उसके आरम्भ चौर समानि में उन्होने स्वयं कहा दै-- = 








 ्लमालोचना की। शुजरात फे अधिपति मुहम्मदशादह ने उनका यथेष्ट 
` ` सम्मान किया जिस स्मय हदरशाह का लङ्का हसनशाह्‌ काश्मीर 





“स्वसुतस्य शिशोयंशोधरस्य स्मरणाथ विहितो सया श्रमोऽयम्‌। 
उपयेागभिया्दि प्रसङ्गादपरत्रापि ततो भवेदबन्ध्यः ॥ | 
व ५ ् «< य ६७ ॥ ५ 
-तथा--““इति मितमतिवालबेाधनाथ्‌ परिह्टतवक्रपथेमेया वचोभिः । 
लघु ललितपद्‌ व्यधायि वत्ति दुसरला खलु बालबोधिनीयम्‌॥* _ ` 
इस घरत्ति की एक संस्छृत-टीका भी है ! उसके निसाता राजानक ` 
शितिकण्ठ है! वह भो काश्मीर के ही अन्तगेत पद्यपुर के रहनेवलेथे 
चनौर जगद्धर के दैषित्र की दैषित्री केपुत्रथे] यह्‌ वात शितिः , 
 -कर्ठजी ने अपने व्याख्यान के चारम्भ मं स्यं लिखी ह-- ध 
यो बालवोधिन्यभिधां बुधेन््रो जगद्धरो यां विततान दृत्तिम्‌ | 
 तक्नप्ठृकन्यातनयातनूजो व्याख्यामि तां श्रीशितिकर्ठकोऽल्पम्‌ ॥ = 
शितिकर्ठजी ने बहत से देशों मं रमण किया, शाखो की खूब 









देशका राज्य करता था, उस समय उन्दोने यह्‌ व्याख्या की थी, चहं 
"बात भी उन्होने अपने व्याख्यान के प्रारम्भ में लिखी है-- 


भूजानै हस्सनाख्ये मुवमवति मया तन्यते प्रन्थ एषः!। ` 


| सुहम्मदशाह ने सन्‌ १६८ से सन्‌ १५११ ईसवौ तक गुजरात 
का, ओर हसनशाह ने सन्‌ १४७२ से सन्‌ १६८४ ईसबो तक काश्मीर 


 काराञ्यकिया। इसी समय शितिकर्ठने जगद्धर के भन्थकाव्या- 


| ॥  ख्यान क्या इसके सा-सवा सै वषं पहले ही जगद्धर हए होगे, 1 
| ५ | । | कर्याकि शितिक्रर्ट उनको छठी पीदी १1 (न थ्‌, अतएव सन्‌ १३५० 4 | 











8 इस स्तुति-कखुमाञ्जलिः की एक सस्कृत-टीका भी है वह मूल के ५ ८ 
८ साथ ही साथ, निणयसागर प्र स बम्बई से, 'काव्यमालाः के अन्तगतर 





क 1 

प्रकाशित भी हृई थी । उसके कर्तां राजानक रलनकण्ठ दहै । वे भौ बह 
ही षिद्रान्‌ थे, यर भगवान्‌ पुरारि के अनन्यमक्त थे। उनके बनाये 
 काव्यप्रकाश-टीकासारसमुच्चय, चित्रभावुशतक; युधिष्ठिरविजय- 
टीका आदि कड म्रन्थ पये जते है। वह च्ीरङ्गजब के समयमे ` 


विद्यमान थे! उन्हे विक्रम संवत्‌ १५३८ मे इस सस्तुति-कसुमाञ्जक्िःः 


की दीका बनाई थी । उन्होने अपनी टोका के अन्व में लिखा है-- ` 
वस्वग्न्यस्यष्टमिवषे सिते विक्रमभूपतेः। 
 अवरङ्गमहीपाले कृस्छां शासति मेदिनीम्‌ ॥ 
बालानां सुखबोधाय हर्षाय विदुषां कृता 
 जगद्धरक्वेः काव्ये तेनैषा लघुपन्चिका ॥ 
जगद्धर कवि के बनाये हुए केवल दे ही भन्थ उपलब्ध हेते हें॥ 


एक तो यही (स्तुति-कुसुमाञ्लि, दृखरी पूर्वोक्त कातन्त्रवर्तिः। कृ, ` 


` नाटकों के दीकाकार भी यदी जगद्धर थे; परन्तु उन म्रन्थों का पयालाचनः ` 


करने से यह स्पष्ट ही प्रतीत दावा है कि उनका दीकाकार जगद्धर केदः ` 


अन्यदहीथा चौर दूसरी बात यह मी है कि जगद्धरजी का अन्तःकरण 
बाल्यावस्था ही से सदाशिव की चआाराधनाकी ओर सुक गयाथा;. 
इस कारण सुधा के सहेदर शम्भुस्तवन के दोड़कर अन्य कोह प्रन्थ 


लिखने को अर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हई । उन्होने शिव-स्तुतिसे हीः 
अपनी मटुष्यता, पुरुषता, ब्राह्मणता, मनीषिता च्मौर सत्कविता को: ` 


कृताथ मानकर श्राजन्म बहौ काये श्या 


` काशी, संवत्‌ १६६५ । त 


विजयादशमी ४ २ 1 --अनुवादकः 
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गणेशाय नमः 





क-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरमहू-विरवितः 





मेममकरन्द-समेतः 


~भव 


| र +. 
 ब्रह्मज्ञान-विकेक-निभेरवपुःकान्त्या जगद्‌ भासयन्‌ 
| दृष्टया शम्तम्रया कृपाप्रवण्या तापजयं संदर्न्‌ 
। पीयुषद्रवसिक्तया धुर्या वाचा च सस्स्यदयन्‌ 
दीनोद्धारपरायसे विजयते कार्यपरा गुरुः ॥ 
( २ ) 
यद्वक्ास्बुज-निःसरन्धधु-खुधाधाराद्ु वद्धादरा 
र्या रन विहाय वदनःम्भेजे दधाना लिम्‌ । 
वग्देवी गतचापला चिरतरं सन्तिष्ठते मूकवत्‌ 
 सेाऽव्यान्मां मवभीतितें हरिदियनन्दाऽसिधः सद्गुखः॥ 
५९.) 
 क॑वाऽसौ जगद्धर्कविः कदिचकवतीं 
स्थाखुश्व" यद्वचनया चकिता वभूव 
 क्वाऽहं विवेक्-विकलः क्व च शस्युभक्ति- ` 
स्तस्त्रादियं खलु मास्ति विडम्बनैव ॥ 


तानक ए व । 


(१) रषी 





रेते हयी पुरूष समस्त संसार के अलङ्करण हेते है 


.€। 


 स्तुति-कसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


| 
 किवाऽनेन पदीयकावरथनेदुत्तेन चेद्सद्गुरोः 
कारुरथस्थिददीक्तणं अथि भवेत्किच्लात्र दैन्यं यहत्‌ 
यत्पाद्‌ान्वुजचिन्तनेन विविधन्रह्यारुडजन्त्रस्यली- ४, 
जाया-निदित-स्श्रमात्थित-भियां नामाऽपि न अयते॥ ` 
( 9.) 1. 
विद्या-गुख-विद्ीरेऽपि, वात्सल्य त्रुररीक्ृतम्‌ | 
मयि येन सरश कुत्‌, केऽपिः देवः यापर: ॥ “५ 
प्रायः अपनी लाकरिक कविता स लाक का प्रसन्न करनेवाले "कवि" 
बहुत भिलते है, परन्तु अषनी लारोत्तर-कविता-चातुरौ चे सलुष्य कीत ` 
बात दही क्या, सारात्‌ परमेश्वर केः मन्-मुग्ध ओर उणकृष्ट करनेवले ` 
काव्य के निर्माता श्ुकविः बहूत येडे--अङ्ग लीगस्य- ही हेति है। ` 










॥ 


हमारे सस्त॒ति-कुसमाञ्जलिकारः शश्रोमलजगद्धर भटः जो एेमे ह 
 कविङ्कुल के तिलक है । आपकी कविता परम पतित्रताहै। उने | 
` न्लोकोन्तर सरसता सम्पादन करते हए विलक्तणए-भव्य-सवेां से मगवान्‌ 
 श्रीसदारिव के दौ एकमात्र प्रसन्न किया है चनौर खव किया है । उसका ` 

 -मनन करने से निष्पक्त अनुभव हेता ह किं मगवान्‌ श्रौ मालेवाबाः ने । | 
` अवश्य हो आपको कविता पर मुग्ध हकर अपके! कृतछ्त्य फर दिया द| 
से प्राप्त, अतिगाद्‌ भक्तिरसाऽग्रत के मेद से सुगन्धित, -इस (सतुति. ` 
रूप कुपुमाञ्जलिः के त्रिलाकी के नाथ भगवान्‌ भलेनाथ' ( श्री सदा. 
शिब ) के चरणकमले मे समपण करने मे अपने के कृतकृत्य समभते हए 


५ मारे कविराज, स्यन्त प्रोढ सूक्तियां" की चतुरता से, अपनी सरस्वती 


की उक्षतः प्रकट करते हृए ग्रन्थारम्भ के पहिले श्ादवद्धिः इत्यादि पाँ 








शलाक हारा वक्यमाए ्रन्थ (स्तृत्ति-कुसुमाञ्जलि) की प्रस्तावना करते दै ` 
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समेतः] प्रथमं स्तोत्रम्‌ 





स्तो्रप्‌ 


हादवद्धिरमखेरनगलैरनीबनैरघदरेनेवैरियम्‌ । ` 
स्वामिनः छमशमक्षमैः क्षणं, रोद्महंति मनः सरस्वती ।)१ 


अन्वय--यथा सरस्वती ( नदी ) ह्वादषद्धिः जमलैः अनमज्ैः अहरः 
क्रमशमक्तमैः नवैः जीवनैः ८ जलैः ) मनः कणम्‌ राद्धम्‌ ग्रहति; तथा इयम्‌ 
[ मम ] सरस्वती हादवद्धिः श्रमैः च्रनगजैः जीवनैः अहैः कमशमक्तमैः 
यैः ( स्तवः ) स्वामिनः ( श्रीस्दाशिवस्य ) मनः चणम्‌ रोद्धम्‌ च्रहति 

थं -जंस, सरस्वती नदी परम आनन्ददायक, निमंल, कायिक 

वाचिक ओर मानसिक िविध पपं के हरने मेँ समथ, एवं अप्रतिहत 
( विना रोक-टोकर कं ) प्रवाहवाले ओर मर्स्थल मे भ्रमण करने से 
उत्पन्न हूए खद ( थकावट ) को हरनेवाले अपने नवीन जलांस 
( पिपासु ) लेग के चित्तके क्षण भर शान्त कर देती है, वैसे ही यह 
मंस सरस्वत (सेये बाखी >) सष्टदय आर कुवि लेगां छा परम आनन्द 
देनेवलो, निमंल-- तथात सालह प्रकार के श्ववणकटुः आदि पद-दाष, 
श्र बारह प्रकार के (अपुष्ताः आदि अथ-दाष रूपी सें से रहित-- ` 
तथा श्रीगङ्खा को तरङ्गं के समान अविदिदन्न गतिवाली, ओर इस 
संसाररूपी मरस्थल के भ्रमण से खिन्न हए जिज्ञाघ्मं फो "शिवभक्तिः 
८ श्ात्मज्ञान) कीप्राप्रि द्रवाय. पसम तृप्र संपादन करनेवाल्ली | 
संमस्त अमङ्गल का हरनेवाली, रौर खविद्या-अस्मिता-रगदष च 
अभिनिवेश रूप पाँच क्लेशा के द्रवाय उत्पन्न हए खेद को शान्त करमे- 


वाली शुमनेहर-स्तुतियें स, उस महान्‌ णेश्वयंशली--अनन्तकोरि- 


ब्रह्मार्ड-नायकं भगवान्‌ (सदाशिवः के मनका क्षण. भर रोकने-मुगध ` 


 करने- के लिए समथ हा 





घ ` स्तुति-कुएुमाञ्जलिः [ प्ेममकरन्द- ` 
सारांश यह है कि, यह्‌ मेरी वाखी अपन क्कि अद्भुत ` 
स्तुतियां ( रचनां ) रा श्री भगवान्‌ शङ्करः के मनका अवश्य । 
मुग्ध ८ पने वशम) गी; जिससे प्रम मेरी भाथना को अवश्य + 
स्वीकार करेगे । [ इक कथन से "कवि" का श्रीशङ्कर के चरण-कमलमे ` 
एक चअलतीक्रिक चदूयुंत-त्रहुराग ( उकट प्रेम ) सूचित दताहै। 1} ` 
[ यद्यपि इस पद्य मे उपमावाचकं वः चदि शब्द क 
प्रयोग न हेनि के कारणस यरं विद्र “उपमाः नदीं है; तथापि वहां 
शब्द्‌ कौ शक्ति दारा उपमा की ध्वनिः है! इसी प्रकार अग्रिम चार ` 
शलओं मे भी ( शब्दशक्ति-मूलक ही ) उपमाध्वनि है । च्रोर इख प्रच 
 केश्यादि मे हदः पद्‌ केवल घुल-वाचक हयी नहो, चिन्तु परम- | 
| छनन्द-वाचक है; अतएव भअरन्थ्‌ के आदिश्लिःक मे कवि ने पदांश ८ 
मेँ श्रवणष्कटुः भी इसहद पद्का प्रयोग क्रिया| इसी अभि. 
| प्रायसे श्री मम्मटाचार्यजी ने भी अपने "काव्यप्रकाशः नामक्र 
 भरन्थके द्मरस्भमेंश्रीमारती ( सरस्वत) के प्रणास करने के लिए 
 ददैकमयीम्‌ः इस पद मे श्रवणक्टुमो इस हद्‌ पदे काप्रयेग ` 
` किया! शअरतणएव च्रे दषे के निष्ण करने के तवलतर भँ उन्दने ` 
(द्यो) क्डादहै कि-“दोषोऽपि गुखः क्वचित्‌, क्वचिघ्नोमै 
1 |  चअथात्त्‌ कड पर शान्तरस अथवा भक्तिके विषयमेश्रति- | 
` कटुः चौर प्पुनरुक्त' चदि देषमी गुहा जातं, च्यौर कीं काव्यः ` 
रीति सु गुण, देष कुलं नदीं हाते । | 1 ४ | 
स्वामिनः स्थिरयुणा सवक्रिमा, कणयेोरमृतवषिणी मनः! | 
केपहंति यु त एञ्फित-सरचापलमियं सरखती व 
प्मन्वय -यथा स्थिशुखा सवकरिमा करणयोः श्रमतवपिंखी सरखती 
 (बीणा) [ जनस्य ] मनः मुहूत्तम्‌ उञ्मितस्वैरचापलम्‌ कठ्‌ श्हंति; तथा | 











# 
५ मा ०५००५०० 


१ ) श्रतिकदटु। 





समेतः ] = प्रथमसत्रम्‌ ` ९५ 


क + 


इयम्‌ स्थिसशुणा सवक्रिमा कर्णयोः श्रमरुतवषि णौ [ मम ] सरस्वती ( बारी 
स्वामिनः मनः सुहूततम्‌ उन्मितस्वैस्चापलम्‌ क्तम्‌ त्रहंति । 
र्थ जते, निन्धज्ञ-तन्तव्रियें ( तारो ) बालो चर ठेढो, ण्वं 
श्रोता के कनं से अष्त की वां करनेवाले चीरः अपनी 
सुभनेहर ध्वनि स लेणें कं मन का कण भर--कुड देर के लिए--ुग्ध 
र देती दै; वैते ही अपने आओ्मजः, प्रहाद चौर साधुये नासक्र ( तीन 
प्रकार के ) शब्दशुण श्रौर चथशुशिं से युक्तः एवं श्लिष्ट शब्दात्मक 
विचित्रता से सुनहर, तथा सहृदय कवि आर भवुक लनांके कणां 
में अभरत के ससान परम आनन्द की बृष्टि करनेवालो यह्‌ मेरी वाणी- 
मेरो स्त॒ति--उस महान्‌ षडेश्वयंशाल्ी परमेश्वर ( भगवान्‌ सदाशिव ) 
फ मन के छुं देर तक--स्ेच्छामय चच्वल्य से रडित--अथात्‌ 
अत्यन्त सुग्ध--करने में समर्थं हा । { क्योकि [ प्रयु के ] मनके मुग्ध 
द जाने पर, प्रमु मेरी ृद्गत प्राना" को अवश्य ही सुमे । ) 
` रम्यदोतिरनघ। गुशाज्ज्वला, चारछतर्विसा रसान्विता 
 रञ्जयस्वियमलङ्कता मनः, स्वाधिनः प्रणयिनी सरस्वती ॥३॥ 
सन्वय--यथां रभ्यरीतिः च्ननधा गुरोाञ्ज्वला चारुटृत्तरन्विय रसान्विता 
अलङ्कता प्रणयिनी, स्वामिनः ( स्वपत्युः ) मनः रञ्जयति; तथा इयम्‌ रम्यरीतिः 
द्मनधा गुशोञ्ज्वला चारुद्र्तरचिरा रसान्विता अलङ्कता प्रणयिनी [ मम | 
सरस्वती स्वामिनः मनः रञ्जयतु । (४ ४ 
अर्थ-जैते अति सुन्दर ( रमणीय ) व्यवहार या सुशोलता 
आदि कुलाङ्गना के सद्गुणो से सम्पन्न, चनौर निर्दोष ( निष्पाप) 
एवं सनेदरता-दया-दा्लिर्य आदि गुणं से उञ्ञ्वल तथा सचचरित्रवती 


 श्मौर अपने प्रियतम ( पति ) विषयक स्थिर अलुरागसे पूणं, व सुन्दर ` 
सुक्ताहार चादि अभूषणों से सुसल्नित "कामिनीः च्पने प्रियतम ( पत्तिः ` 
देव) के मनका च्पने पर अनुरजिनित (अनुरक्त) कर लेती हैः 
उसी प्रकार रमणोय (अतिसुन्दर) वैदर्भी-रोति से सम्पन्न तथा 














~ 


द. स्तुति-कुसमाङ्लिः [ प्रेममक्ररन्द- 
पद-दाष ओर चर्थ-देषें से रहित एवं चोजः, प्रसाद, माधुयं अदि गें 
से उञ्ज्वल्लित शौर 'वसन्त-तिलक्रा' “शाद्‌ ल-विक्रौ दि स॒मनाहर 
छन्दा वाले, दथा शान्तं आदि रद्ध स युक्तं) वक्छााक्त ए? {८ {सङ्कर 
एवं उपमा अदि अथलङ्काये से अलङ्कत ओर अपने अभीष्ट (मना 


रथ >) क प्राघ्ठि के लिए भगवान्‌ से सारह्‌ प्राथना करनेवाली यह्‌ मेरी ` 


सरस्वदौ- ररी | । 
( छपने उपर 3 च्नुरक्त करने मेँ समथ हो । 
जेषे कड सद्गुणवत्ती, सचरिवती, पतिव्रता खो अपते 


पी, 


प्रियतम-पति के परम अनुग द्वारा चपने वशमेकरलेतीदहै;वैपेदही 
दे ये 


मेरी यह नि्दष वाणी, अपनी सूक्तियां ( अलीक्छिक स्तुति 
भगवाम्‌ सदाशिव के अतीव प्रसन्न करकं उन्हं अपने वशमं कर ले) 


सत्वधामं वरलाययाचितश्लाध्यवसे-विशदा विशल्वियम्‌ । ` 

स्रनितः सरस्वती ॥४॥ 
| ग्रन्वय--यथा, श्रासयाचितश्लाव्यवरंविशदा सघनकालव्िप्लवा वरल 
 ( हंसिनी ) स्वधाम निर्मलम्‌ मानसम्‌ ( मानसरोवरम्‌ ) विशति; तद्वत्‌ - ` 
` वरलामयाचितश्लाव्यवणविशदा रघनकालविप्लवा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती 





 निमल' सधनकालबिष्टवा, मानसं 


 सत्वधाम स्मरजितः नि मलम्‌ मानसम्‌ विशतु | 


9 


तुति-पगवान्‌ महेश्वर (श्री सदाशिव) कं सनका 


भ 





अथं - जैसे, ्रत्युञ्ञ्वल सुमनेादर खेतवणं से देदीप्यमान श्र ` 


वर्षाकाल रूपी उपद्रव से उद्वेजिता ष्टंसिनीः, सकर-मस्स्य आदिप्रखिये = 
के आाश्रयमूत, सुनि्मल मानसेवरः मे चली जाती है; वैसेही 
 स्वाभिलबित मनेार्थो की प्राति के लिएकी हृद याचना द्वास चरति | 
 श्लाघ्य-वर्णोः ( अक्षरों ) से सुरभित श्नौर घन-काल्ल (कराल यमराज) 
के अति भयानक उपद्रवो से, या इस वर्तमान कलि-काल में देनेवाले ` 
उपद्रवो से भयभीत हृदं यह मेरी श्वरस्वतोः ( वाणी ) परमप्रकाशमय ` 


क 





८१) वर्षा काल मे हंस ^मानससरोवरः को चकते जाते है 
नात शास्त्र मै सुप्रसिद्धः है । 4 | 








समेतः] प्रथमं स्तोत्रम्‌ ` 
सत्त्व गुख॒ (अथवा धैय >) के आधारभूत, ओर कामदेव का विजय 
करनेवाले, अतीव दयालु परमेश्वर (श्रो सदाशिव ) के परम निमेल 
चिन्त म प्रविष्टहा जाय | 
[ यदं पर कवि ने सरस्वतीः का 'सवनकालविष्लव! ८ अथात्‌ 
काल के उपद्रषं से मयभीत इई > यह विशेष देकर इस बात के सूचित 
क्ियाकि मैने उस यमराज के भयका निराकरण करने के लिए ही यह 
 ( स्तुति-ङुसमाञ्जलि रूप >) स्वति कौ, क्योंकि अगे चलकर आपने स्वयं 
ही कहा है- “कन्दन्तसन्तकभयात्त मुपेक्तसे यत्‌" ? ` | 
भक्तितः सपदि सवेमङ्कला, बोधिता निजधियेव मेऽनया । 


आ्मरिराधयिषतीश्वरं वर लन्धुमीप्ितमियं सरस्वती ॥५॥ 

अन्वय--यथा, मेनया निजधिया बाधिता [ च्रपि | सवमङ्गला 

 ( पावती ) ईप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ एवं श्राराधतवती 

तद्वत्‌ त्‌ -अनथा मे निजधिया बोधिता सर्वमङ्गला इयम्‌ { मम ] सरस्वती 
इप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ मक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ एव ्रारिराधयिषति 

अ्थं-जैश्, माता श्री मेनका के बहत समने पर भी पावैतीजीः 

ने अपने मनामीष्टवर (श्रो सदाशिव) का प्रात्र करने के लिए, अति 

गाद सक्ति से शो एकमात्र 'तदाशिवः का ही आराधनं किया; उसी 

तरह इस मेरी बुद्धि से प्रेरित की हई, मन-वचन श्र कम से निरन्तर 


श्रीशिव के दहो ध्यान म तस्मय हेनके कारण सम्पूणं मङ्गलो से परिपृख, ` 


यह्‌ मेरी सरस्वती अपने अभिलषित वर का प्राप्र करने के लिए च्ति 
गाह्‌ भक्ति (उत्कट प्रम) से एकमात्र सदाशिवः का दी शीघ्र चखाराधन 
करना चाहती है ॥ 
[ इस कथन से म्रन्थकार ने स्तुति के द्वारा अपने का इन्र (श्रीशिव) ` 


करदर्शन हना सूचित श्रिया, अर्थात्‌ जैते श्रीपावंतीजी ने तपस्या | 
करके अवश्य ही सदाशिव के प्रप्र किया, वैसेदहीचह मेरी वाणीभी | 


अपने भगवान्‌ ( शिव ) के अवश्य प्रप्र करेगी । ] 





[ प्रेममकरन्द्‌- .. 






{तप्रस्तादनाः नामक प्रथम्‌ 


ए ११, 


शय्रोस्‌ः 


[क नन # ५ न परर द्र ध § 1 ~~ ॥ ~> ८ 
दत परस वृद्व |. अृर्म(कयू । उरस त्छुरत्‌ श्रमहर एतु | हद दन्ध्व्‌- 


नीति; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे । | : 
अर्थ- जा सत्तामात्र, अर्थात्‌ सत्य {८ सनातन ), स्वल्प स ^. 
अच्युत, एवं परम उक ॐ यह चकार, उकार चनौर मकररःत्मक श्रव॒ 
रूप पद्‌” वक्तःस्थल ( दवदव देश › में सुरित हता टु्रा करट, ताल्वादि 
अभिघात के विना दी, अर्थान्‌ चिना किसी से उचारित क्या हुच्राही | 4 
(हमारे) हदय शूप ्राकाश में चत्यन्त शब्दायमानं हा रहा इहे, त्रौ 
| ` जिसके अन्दर ( गभे स) समस्तं काड्मय-प्रपद्च ( चतुदश विद्याएं }` 
लीन है, (तन्महः वयम्‌ उपास्महे" = उस “ॐकार रूपः परम-व्योतिय ब्रह्म 
( भगवान्‌ शिव ) की हम उपासना करते हे ४ 0 
| [कविने इस शलाक मे ॐ (ततत "सत्‌ इन परत्रह्य के तीनां 
नमे के निदेश से अपने उपास्यदेव ( शिव ) के शद्ध, सच्चित्‌, आनन्द 
स्वरूप, निर्विशेष पृं परब्रह्म से अभिन्न सूचित किया है | 
| वक्तव्य--यद्यपि यदह पर कवि का वयम्‌ तन्महः उपास्महे" (हम ५; 
उस प्रम उ्योति कौ उपासना करते है) ठेसा न कहकर हम्‌ तन्महः ` 
उपासे (मै उस परम च्याति की उपासना करता ह) देसा कहना 
उचित था; तथापि च्तिगाद्‌ भक्ति (उकटप्रोम)केड्द्रकसे शिवः 
के साथ तन्मय भावना की उत्कषता सेञख्पने का शछाव्य ८ घन्य). 


। 


लि 


+ 













४० ( १ ) रिष्ा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ऽगरो्िष, षुराण, न्याय, ` 
ध ( मीमांसा, धर्मशाख, ग्वेद, यज्ञवेद्‌, सामवेद यर अथर्ववेद । 





समेतः] प्रथमं स्तोत्रम्‌ ९ 


समते हए उसने "उपास्महे इस बहुवचन के क्रियापद का उल्लेख 
किया है, अतः यद्‌ ( कोड ) दोष नहीं ह सक्ता । ] 
माजुना तुदिनभालुना इदाजुना च विनिव्‌ 
| 
द्मन्यय-मानुना ठृडिनभाचुना बृहद्‌भाुना च यत्‌ न विनिवतितम्‌; तत्‌ 
न्तरम्‌ ध्वान्तम्‌ येन कमिति शान्तिम्‌ एति तत्‌ महः [ वयम्‌ | उपास्महे 
र्थ सूरय, चन्द्रमा चनौर च्ग्निके द्वारा किसी प्रकार मी नहीं 


क 


निन्त ( दर ) हा सक्नेवाला हृदय का अज्ञान-ख्प गाद अन्धकार 
जिसकी कृपा से शीतर दी शान्त ८ निवृत्त) हा जावा है, उस परम 
ज्योति-प्वरूप परमेश्वर ८ शिव ) की हम उपासना करते है । 

दी चादि हइरेष्विवाऽम्यर, विभ्वमम्बरपशेरिषेर्धिषु 

एकमेव चिद चिरंस्वनेकथा, यच्चकास्ति तदुपास्महे महः <|! 

| अन्वय--कीचकादिकुदरेषु श्रम्बरम्‌ इव, ऊर्भिषुश्रम्बरमणेः बिम्बम्‌ इव; ` 
यत्‌ एकम्‌ एव चिदचित्सु श्रनेकधा चकास्ति; तत्‌ महः ८ वयम्‌ ) उपास्महे 





थ -जेसण्कदी अकर्‌, पले बाँस या घट श्रादि तत्‌-तत्‌ 


उपाधियां से विशिष्ट होकर, तत्‌-तत्‌ उपाधि के आकार से अाकारित 
हेता ह्यः वंशाकाशः या 'वटाकाशाः रूप में अभिव्यक्त होकर अनेक 
प्रकार का-सा भासित हेाताहै; एवं जैसे एक हयो सूय का विम्ब जल की 

खों मे ( प्रतिबिम्बित दाकर ) अनेक प्रकार का-साभासमानदहाताहैः 
इसी तरह जा एक श्द्वितीय पूण परब्रह्म चेतन श्र चचेतन स्वमें करई 
तरह से देदोप्यमान हे रहा है, उस परमन्योति--परम ब्रह्म- रूप सदा- ` 
 शिवकोहम उपासना (ध्यान) करतेह। 1 
[ अष्त-सिद्धान्त के अनुसार एक दी पणं परव्रह्य मे वस्तुतः 








 (डपास्यः ओर “उपासकः भाव हा नदीं सक्ते; चतः यहाँ श्वम्‌? पदार्थं | 


। तामत 


५ ( ५ ) खदित? इति प्रतिभात्ति पाठः | ध | 





सिद्धान्त ही जिस परम व्योतिमे प्रमाण है, चर्थात्‌ जा स्वयंप्रकाश है 








अथात्‌ विद्ध निविशेष ( निराकार ) स्वरूप है, उस अतक्यं महा 
१  एश्वयेशाली परमश्वर ( श्रीशिव ) कं तेज का^ हम ध्यान करते ह ८ 


चिवरमिन्द्रषनुरभ्रलेखया, मास्वतेव तदुपास्पहे महः ॥१०॥ ` 


` चित्रम्‌ इन्द्रधनुः मास्वता इव--श्रवमास्यते; तत्‌ महः | बयम्‌ ] उपास्महे 





१० स्तुति-कुघुमाञ्जलिः [ मेममकरन्द्‌-. , 


` (जोष ) ओर ततन्‌" पदाथ ( परमेश्वर) कौ एकतां ( चमदज्ञन) , 
ही उपासना हं ! ! ॥ 
£ 


तकककंशगिरामगाचर, स्वादुभूतिसमयेकसाश्षिणम्‌ 
मीरि 


। 
लताखिलविकस्ददिष्लवं, पारमेशवरदरुपास्परे हः । ९ || 


न्वय--तकककशमिराय श्रयोचरम, स्वानुभतिसमवैकसान्निसम 








मी) 


मोलितायिक्व्िकल्पविष्लवम्‌ , पारमेश्वरम्‌ महः ( कवम्‌ ) उवास्महे | १ 

 चअ्थ--त्रतक्य-देष्वर्थशाली श्री परमेश्वरः के विपय मे-(१) ` 
“इश्वर किंस आधार पर हं { (२) श्र उसका कंसा शरीप्ह( (द) 
एवं उसकी चेषा किस प्रकार कीै१ (४) चनौर वह किन किनि | 
उपायों ( साधने > से वरिभुचन का रचता है १ इत्यादि इत्यादि अनेक ` 
प्रकार कौ मखं लेगें की कुततकना्नों से ककड ( कठर ) हृदं वारिं 
क! जा अत्यंत अगोचर है चोर केवल एक स्वयंप्रकाश स्वानुभव 


ति यानौ जैसे घटपटादि पदाथा के प्रकाशने लिए सूये के प्रकाशकी 
अये्ता हाती है, किन्तु सूये के प्रकाशन के लिए [कसी प्रकाशान्तर की ` 
 अपेक्ता नदीं होती, क्योकि सु स्वयंप्रकाशहै, वैसे हयी जो परमासरा ` 

सकल चराचर को प्रकाशित करता है उस स्वयंप्रकाशः के प्रकाशनके 
लिए किसी भी प्रमाणान्तर की चपेक्तानदीह। एवंजो शब्द, स्पश, ` 
रूप, रस आदि समस्त विषय रूप उपाधियों फे संस्गं से विवजित 
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अन्वय--स्वावमासमयम्‌ एव, मायया भिन्नम्‌ जगत्‌, येन अभ्रलेखयाः 





(१) यहा गैः शिरः की तरह शपन्ारिक भेद हें) ( 








समेतः |] ।  म्रथमं स्तोत्रम ~. 5९ 


| थं--जञेपे, स्वयं प्रकाश दही सूयं, मघ-रेखा क संयोग सं नाना 
वर्‌ं ( चिच्र-विचिच्र ) सा बनकर इन्द्र-धनुष रूप म परिणत होकर सूयं 
दासा प्रकाशित देतादहै; वैस द्यी युर, नर, तियेक्‌ आदि रूप स्वयप्रकाश 
परमात्म स्वरूप ही जगत्‌-एक मायातन्व के द्वारा भिन्न प्रकार का हाकृर, 
नेक नाम-रूपातमक-सा प्रतीत हाता हुखा जिस पर्मात्माके द्वारा प्रका 
शित हाता है, उ परम ज्योति ( शिव ) की हम उपासना करते है । 
हृदगुहागहनगेदगहिवं, भासिताऽखिलजनगलवयादरम्‌ | 
कन्दकन्दर दरीभुखेहत-पाणयाहवङतस्थिर स्थितिम्‌ ॥ ११॥ 
स्यक्तसवदशपक्षयादयं, रूपवर्जितमभित्तिसंश्रयम्‌ 
यं निरञ्जनमनक्षगाचरं, दीपमद्रतम्ुशन्ति तं स्तुमः ।॥ १२॥।. 


(युग्मम्‌ #).. _ 


 श्रन्वय--[ ज्ञानिनः | यम्‌ ( परमात्मानम्‌ ) इृद्गुहागदनगेदगूहितम्‌ । 
सताखिलजगल्रयोदरम, कन्दकन्द्रदरीमसुखाद्गतप्रारमारतकरृतस्थिरस्थितिम्‌ 
 व्यक्तसवंदशम्‌ श्क्ञयादयम्‌ रूपवजिंतम्‌ श्सित्तिसंश्रयम्‌ निरञ्ञनम्‌ श्रनक्षगोचरम्‌ ` 
 'अदथुतम्‌ दीपम्‌? उशन्ति, तम्‌ [ वयम्‌ |] स्तुम ५; । 
| स्रथ--ज्ञानी लोग जिस परमास्मा का; हृदय-रूपी गुहां के अति 
गहन मन्दिर में गुष्ठ देते हृए भी, तीनों भवनों के प्रकाशित करनेवाला 
एवं उपस्थ र नाभि के मध्यस्थलवर्ती गहाके मंहसे निकले हए 


प्राणवायु से सुस्थिर स्वरूप स्थितिवाला; बाल्य आदि अवस्थाघ्नो से ` 


क 


रहित एवं क्षय (नाश) चौर उदय ८ उत्पत्ति > से रहितःरूपसे 


णा तातम्‌ 


हाभ्यां युगमिति भोक्त त्रिभिः रलोके विशषकम्‌ । 
कलापकं चतुमि : स्यात्तदूध्व कुदकं स्तम्‌ ॥ ` ४ 
प्र्थात्‌ जहा दो श्छोकों का एक साथ अन्वय हया, वह ध्युरमः, तीन का 


| भवेशंषकः "चार श्लोकं च्छा -कक्लापक- अर उसके उपरान्त £ था अधिक्‌ 1 । ५ 


र्लीकां का कटकः कहा जाता हं 





से उसमे मी चान्रुल्य सा प्रतीत हाता हे, चरतः फिर वह समाधि-कालमें 


† यद्यपि परमात्मा तो सद्‌ा सुस्थित हयी है, तथापि मन के चाञ्चल्यः 








१२ स्तत्ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द- ` 


| र (कन रि ना | 1 
रहित; ओौर विना आधार (भित्ति) क ही स्थित; निरञ्लन (अविनाशी) ` 
च (५. = व ध | 
एवं इन्द्रियो का अगाचर, इस्याद्‌ त्रकार का एक चदूशुत-् व्वर्यमय 
[न , (1 ध्व ६] + {~ [न न हे | 4 । 
लीप दद्याद 2; उस पर्श्वर्‌ का हय स्तु कर्त ह्‌ । 
य 4 म स | (भ 7 नम ~ लङ्ार = ५ 6 
{ यह दम र्लाका त (वसधाबाक्ध- नायक ऋलद्कुर 3 सवाक 
यष्टम श्यापाततः पस्य विरोध प्रतीत हता है कि “जा ( चिदारन्दसय 
५६२. ४६ 4 ५६५६४. ४ ५. 4 ^ 2१५१ 2 1 ५ 8 ६ +~ © 4 £ 
[जः क (वि वी ४ 1 ह् ८ 8 शु म. 1 भु “क ख [न्न प ५) भन 9 य 
दयक्‌ )} स्वयण्ु् हः वहं अदं वस्तु ङ, न प्रकाशित छर सकता ह! 
५ ० १ ५ ज्ञ ध ५ क ७ +य क, फ 
(वायुता दीपक शान्तदहा जाता (बुभ जाता) ह, स्थिर कसहा 
| ¢ न ~ ५ न दा ८ न. त चौ 
सकता दहं! रर (३) लााकक दप्ति इद्‌ र ( बात्तया 3 स आर्‌ 


च्य, उद्य तथां रूप से रहित नही हेता किन्तु, यड्‌ चिदानन्दमय दोपक | 
तो दशां (बाल्य चादि च्रवस्था्र) से तथा हय च्रौर चदय से रहित | 
ड । ( ४) एवं लोकिकं दीपक ता निरञ्जन अर्थात्‌ अह्न ( क्ल > से 
रदित छीर इन्द्रियां का च्रगोचर नहीं हेता ! किन्तु यह हय पे रहने- 


(भ 


वाला चिदानन्दमय दीपक ते निर्धन ( अविनाशी ) चर इन्द्रिया का 
्रमोचर है। अतएव ज्ञानी लोगों ते इस ( चिदानन्दमय >) दीपक के 
लोकिक दीपकं से विरुद्ध ( विलक्तण ) बतलायाहै। ] =. 
यस्य शस्यमहसा निरगलं, येगमाप्य चरणाब्नरेखु"भिः। । 

तां दधति नीरनस्कतां, ठ जनगत्पतिष्टुपापतिं स्तुमः १३॥ 

० `. पअन्वय--शस्यमदहसः सस्व चरणाग्जरेणुभिः नरगल्लम्‌ यागम्‌ आप्य ` । 
( मक्ताः ) अदाम्‌ नीरजस्कताम्‌ दधति, तम्‌ जगसतिम्‌ उमापतिम्‌ 

( वयम्‌ ) स्ठमः । वि 


सुषुश्चा नाडीकेसुह से उद्वत ( ऊ्वैगत ) हष प्राणवायु से अपनी सुस्थिर र 
स्वरूपस्थिति कप्र्द जता ह| | | 1 
८१) यद्यपि यहा पर कवि केः विरोध स्पश करने केलिषु शचरण।उ- 
रेणुभिः" न कहकर चरणाञजरजासिःः कहना उचित था, किन्तु यति, विराम) 
क के भय से श्निः देखा कहने खे प्रक्रम के भङ्ग होने प्र भी 
 -अक्त्िविषयकः हेनि के कारण, यह दोष नहीं हि सकता। 9 


| 













समेतः] प्रथमं स्तेत्रम्‌ १३ 
अथं-- जिस मनेाहर परम तेजामय परमेश्वर के चरणारविन्द की 
रज का अति घनिष्ठं संयाग प्रप्र करतेद्यी, सक्तं लाग, तिचरदूभुत 
नीरजस्कता ( अति अद्‌भुत निमलता ) रथात्‌ रज तम क्प मल से 
विरहित विष्ुद्ध सन्त्वमयी भगवदीय भावनाकेा प्रप्रा जाते है, उस 
जगत्पति श्रोपवेती-पतिः की हम स्तुति करते है | 
[ययँ कवि के दू मुताम्‌' कहने का असिप्राय वह है कि, रज 
के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध हने से सरजस्कता ( मलिनता ) हौ होवीहै, 
भनीरजस्कताः केस हे सकती है १ अतएव वस्तुतः यहं च्राश्चयं ह । ] 


चारुचन्दरकलयेपराभितं, मेगिमिः सह गरहीतसेहृदम्‌ 
अभ्युपेतघनकालशात्रवं, नीलकण्ठपतिकोातुकः स्तुमः ॥१४ 


 श्रन्वय--चारुचन्द्रकलयेापशाभितम्‌ मेाभिमिः सह ग्दीतसेद्यदम्‌ 


 ब्भ्युपेतवनकालशात्रवम्‌ अतिकीठकम्‌ (नीलकररुठम्‌ः ८ वयम्‌ ) स्तु: 
८ अथं- मनेहर चन्द्रमाकी कला से सुशामित, वासुकि आदि 
सर्पाः कै साथ मित्रता करनेवाले तौर कठोर कालल ( यमराज ) के साथ 
शच -माव रखनेवाले, भगवान्‌ सदाशिव रूप अति अद्‌भुत नीलकर्ठ 
( मयुर ) का दम स्तुति करतं ह 

[ समुद्रमन्थन के समय कालकूट ( हालाहल विष) का पान करने 


से करुट नीला ह गया; इसी से भगवान्‌ शिवः का नाम (नीलकण्ठो 


या। चरर गले मे नील दहेनिके कार्ण मयूर (मेर) का भी नीलकर्ठः 


कहते है, अतः यहाँ शब्दश्लेषः से इस प्रकार इ ( शिवर्प > मयूर 


की लौकिक मयूरो से अति विलक्तणतः दिखलाई है-रर्थात्‌ लैकिक ` 
मयूर ता चारु-चन्दरक { मनोहर पङ्क ) के देने से ही उपशोभित दता 


है, उनके ल्य (नष्ट) हयो जने से नदी दीं उपशेाभित होता, कन्तु यह 
 (शिविरूप ) सयुर तो व्वार्-चन्द्रकललया उपशोभितः अथात्‌ मनोहर 
चन्द्रकला सुशामितदह॑। आर लोकिकं सयुर भोगियां (स्पा) स ५ 1 














४ ५१ क 


श.  स्तुति-कुयुमाञ्धलिः [र 
द्‌ ( मित्रता ) नहीं ग्रहण करता बल्कि अधिकद्रव करता है, कन्तु 
यह ( शिवरूप ) मयूर ते मोगियो-- सपा -कष च्त्याधिक स॑हद- ॥ 
प्रीत्ति-रखता है एवं लैीकिक मयूर चन-काल ( वषा-काल) के साथ . 
शत्र ता नहीं रलता, परस्युत चौर अधिक प्रम रखता है, किन्तु यह्‌ (शिव ` 
रूप) मयूर तो बन-काल (कडार काल अर्थात्‌ यमराज) के साथश्त्रता 
रखता है ! अवणव शतिकादुकम्‌ ( अति साश्वयंजनक ) कहकर कृवि 
ने इस भगवान्‌ ( सदाशिव ) का एक पिलक्तण दही मयूर वतलया । | 
दच्छयंव शुवनानि मावयन्‌ , यः प्रियेोपकरणग्रहोऽपि सन्‌ ` 
ग्रभरियोपकरणग्रहोऽमवत्‌, तं स्वशक्तिसचिवं शिवं स्तुमः।॥१५॥ ` 
अन्वय - प्रियापकरणग्रहः अपि सन्‌, यः इच्छया एव शुवनानि मावयन्‌ | 
 अप्रियोपकरणुग्रहः श्रमवत्‌; तम्‌ स्वशक्तिसचिवम्‌ शिवम्‌ [ वयम्‌ `¦ स्तुम 0 
थ--प्रखणियेोंका उपकार करने मं अत्तिशय प्रिय श्माग्रहु 

रखतं हुए मी जस ( प्रभ्रु ) का कवल अपनी इच्छाशक्ति स हौ सकल 
भुवनां के निमांख करने मे किनं मी उपकरणे ८ साधनां ) का ग्रहण 
` करना प्रिय ( अच्छा ) नदीं लगता, उस खेच्छाराक्ति-सहायकः सदा- 
 शिवकी हम बन्दना करते है । र 
अर्थात्‌, जैसे तक्तक (किसीकारीगर) ॐ च्सीक्स्तुके 
` निर्माण करने में वस्य तदि साधनां की आवश्यकता हाती है; वैते, 
सकल भुवनं के निर्माण (स्वना) करने में भगवान्‌ शिवको 
 किन्हीं साधनं कौ अवश्यकता नहीं पडती । क्योकि आप ते । 
 “खेच्छाशक्तिवाले है । | ~ 
पट्मसदुम-करमदलालितं, पदुमनाभ-नयनाग्नपृजितम्‌ | 4 


पद्मवन्धु-गुटश-र ञ्जित पादपदुमयुगमेश्रं स्तुमः ॥१६॥ . 


ताना ८ 4 


+ 1 तप 












ॐ हा मी (विरोधाभासः चटेकार दै, क्योकि जे (उपकारयरहपिय' ` 
है, वह “उपकारग्हशरमिय' कैसे हो सकता द ? 


समेतः] प्रथमं स्तेत्रम्‌ ` १५ 
अन्वय --पद्मसदृमकरमर्द॑लालितम्‌ पद्मनाभनयनान्नपूनितम्‌ पद्म- 
-बन्धुभुक्रुटांशुरज्ञितम्‌ एेश्वरम्‌ पादपद्चयुगम्‌ [ वयम्‌ | स्तुम 
अथ--पद्मसद्म (श्री बह्याजो ) के कर-कसलां कं मदेन स 
लालित ओर पद्मनाभ (श्रा विष्पूु) के नेत्र-कमल सं पूजित, एवं पद्म- 
बन्धु ( श्रोसूयं ) की मुकुट-क्रिरणें से रञ्जित, श्रौसदाशिवः के पाद्‌- 
पद्य-ष्युगल को हम प्रं मपू्व॑क बन्दना करते है । । 
अधियुग्मममरशमस्तक-खभििखुञ्ज्वलपुरश्च मस्मभिः | 
शेखरञ्च हिमर्म-रिमिभिये विभर्ति तुपास्परे षियुम्‌ ।१७।॥ 
च्रन्वय--यः श्रमरेशमस्तकस्ग्भिः उज्ज्वलम्‌ प्रङ्चियुग्मम्‌, मर्मभिः 
उज्ज्वलम्‌ उरः च; तथा दिमरश्िमरश्मिभिः उज्ज्वलम्‌ शेखरम्‌ च विभक्ति; 
तम्‌ विभुम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे । | 
अथ--जा परमेश्वर इन्द्र के स्तक की पुष्पमाला से उङ्ञ्बलित ` 
चरणकमले के चरर भस्म से उज्ज्वलित ८ देदीप्यमान ) बन्तःस्थल का 
एवं चन्द्रकिरणें से उजञ्ञ्वलित मुकुट का धारण करता है, उस विभु-- 
व्यापक-सदाशिव की हम उपासना करते हें । 
मू चन्द्रकर-सुन्दरत्विषं) फेनपिण्डपरिपाण्डुरस्मिताम्‌ । 
देहिनां वहति ताप्हारिणी, सिद्धसिन्धुषतनुं तदं च यः ॥१८ 
सन्वय--यः, मूधि' चन्दरकरुन्दरखिषम्‌ फेनपिरडपरिपाण्डुरस्मिताम्‌, , 





देहिनाम्‌ तापहारिणोम्‌ अतनुम्‌ सिद्धसिन्धुम्‌ वहति; यश्च चंद्रकरसुन्दरत्विषम्‌ ` 


केनपिरुडपरिपाण्डरस्मिताम देहिनाम्‌ तापहारिणीम्‌ शरतनुय तनुम्‌ च वहति 


€ तम्‌ अधिषादम्‌२ विषादम्‌ ्रहम्‌ त्राश्रये, इत्यग्रिमश्लाकेन सहाऽन्वयः ) | ` 


र्थ जा (प्रभु) चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छं कान्ति- 
मयी, फेन फे समान श्वेत वर्ण॑वाली ओर देदधारिषें ८ जीवों ) क 
` (२) अ्रचिद्यमान विषादे यस्य खः, तम्‌ । 

(३) विषम्‌ ( काटकूध्म्‌ ) श्रत्तीति विषादः तस्‌ 


1.2, 
1, 
इ 





न पएति, तम्‌ श्रविषादम्‌ विष्रादम्‌ [ श्रहम्‌ } आश्रवे, इति पूवंवत्सम्बन्ध 


` किसके मन में चश्चये नदीं मर देता? क्योंकि यह्‌ चतुभव की बात 





८ सतुति-कुसुमाञ्चलिः  [ प्रेममकरन्द्‌. 


ध्यात्मिक, अधिदैमिक चर आधिभैतिक समस्त तपे के हरनेवाल्ली 
अति विशाल ध्देव-गङ्गाः ( श्री सन्दाकिनी ) का अपन मस्तक पर धारण ` 
करता है। एवं चन्दरक्िरणें के सम्पक्ं से यति सुमनेोहर कान्तिवाली, ` 
 फेन-पिर्ड के समान स्वच्छ सन्द-दास्य से युक्त चरर प्राणियों के समस्त ` 


तापं का हरनेवालो अति सुमनेष्टर शविशाल-चआाकृतिः ( दिव्यमृत्ति को 


^ 


धारण करतः है; उस कालकूट ( विष ) का मक्त करनेवाल, विषाद्‌ ` 
 ( खेद }-रहित अथात्‌ परपच्मानर्दस्वहूप सगवान्‌ “शचः कं मे शरण 
लेता द । | ध 
 कृत्तेदत्व्हत ° एव सवका; यस्य कस्य न भन: सकतुक्म्‌ | 4 
- नैति शान्तनव-विग्रहोऽपि सन्‌, मीष्पतां न च विचित्रवीयताय।१९॥ 
छ्मन्वय्‌ - यस्य सेवकः कस्य मनः सकातुकृम कृतु भ्‌ न उत्सहते एय्‌ 1 


यत्‌, ( सः ) शान्तनवव्रिग्रहः सन्‌ च्रपि मीष्मतास्‌ न एति, विचित्रवीयंताम्‌ ` 







[> 


परथ--नरत्रान्‌ सराव का कलच, चरपन ल!क्तर्‌ कया 


फर जब मनुष्य श्ल से नया नया वैर कर लेता है, ते उसमे भया- ` 
 नकता आर क्रोध आ जाते हे, धेयं लुप्त हौ जाता हं १1 
परन्तु चमत्कार की बाततौ यह हौ कि (शिवभक्तः उस नवीन ` 


वैर-भाव के शान्त हने तक भी भयानक्ताके नही प्राप्त हेता चनौर ` 


धन्य! रेसेप्रमुकीमँ शरण लेता ।# 


 , इसबातकेा कान्य के सवत्व शब्दरलेष-मूलक्‌ ध्वनि म विरोधाभास का 
(४ सेपुट देकर शार भी वमकत करं दिया है । कवि कहत है कि व शन्तद्चु | 
(1 | ध. के शरीर सं उत्पन्न हकर नी (नीष्मताः या वविविच्रवीयताः ख मदी प्रप्र 
- हेषत । सार कितना च्छ इदयथादही भाव ३ |. 0 : 





क्रोध का नहीं आने देता; एवं चित्त के पैयभाव से च्युत भी नहीं हता) } | 











ता न 





(१) चरि तु सवेत्यापि मनः सकेतुकस्‌ छतमुरपहत इत्यथः 1 . 
क इस तरह शशि वमक्त के दद्यरत याते का वणन करते हष कविने 







(स नन 


समेतः ] : ` ` प्रथमं स्तोत्रम्‌ | १७. 


आआपतन्तमययं यमं पुरा, यः सविग्रहमविग्रहं व्यधात्‌ | 
दपः व्यधित येऽप्यदपेक, तं विषादपविषादमाश्रये ॥२०॥ 
| | ( तिलकम्‌ ) 
श्रन्वय -यः {ग्रः ) पुरः श्रापतन्तम्‌ सविग्रहम्‌ यमम्‌ अविग्रहम्‌ 
प्रयम्‌ व्यधात्‌ , तथा-यः दपकम्‌ ८ कामम्‌ ) च्रदपंकम्‌. व्यधित, तम्‌ ` 
द्मविपादम्‌ विषादम्‌ च्रहम्‌ आश्रये । ध 
| अथ---जिस विभु- व्यापक-परमेश्वर ने राजा शेत अर 
 माकर्डेय आदि मक्त को डरने के लिए अमे राते हर सविग्रह-- 
 वैर्माव से युक्त-यम(राज) को अविमरह योनी शरीर से ही रदित 
एषं अथम्‌ अथात्‌ प्रयल्न से भो रहित ( निश्चेष्ट ) कर दिया 
` चौर जिस प्रमु ने कामी लेगों के दपिंत करनेवाले कामदेव को 
दपं [ अदङ्कार ] से रदित कर दिया; उस कालकूट विष का भक्तण 
करनेवाले विषाद्‌ खेद ]रहित सदा प्रसन्नः भगवान्‌ शिव की मै 
` शरण ह । 
` अम्बरेण गगनेन संतं, जीवनैः शिरसि वारिभिः भितम्‌। 
 भामिभिश्च युजगेविभूषित, शङ्कर शुभकर भजापहे ॥२१॥ 
अन्वय--गगनेन श्रम्बरेण संतम्‌ › जीवनैः वारिभिः शिरसि धितम्‌ , 
युजगैः मोगिभिः च विभूषितम्‌ शुभकरम्‌ शङ्कर [ वयम्‌ | भजामहे । 





अर्थ--च्काश-रूपी वख से वेष्टित अथात्‌ श्दिगम्बरः चरर 


पिपासनश्रों का परम तृप्ति सम्पादन करनेवाले शिरःस्थ मन्दाकिनी के ` 
जल से सुशोभित एवं भुजाच्मों मं लिपटे हए सर्पा से विभूषित तथा ` 


` तीनों लाके के सङ्गल-दायकः परम कल्याण ( मक्त ) को देनेवाल्ञे भग- ` 


वान्‌ शङ्कर का हम भजन करते है । 


मनन 





ग्रह मी सर्वत्र विरोधाभास ह--क्याकि "यमः अयम च्रं 'सविरह 


अनिग्रह तथा 'दपकः श्रदपक, एवं "विषाद्‌" अविषाद्‌, कसे हा सकता दहै, ४ 1 


आपाततः पसा प्रतीतदेताहै। ` 





४ 
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चन्द्रमा से प्रकाशित एवं तेजोमय ८ प्रकाशमान.) सूयं से विराजित उन 
सर्वत्र व्यापक शिव ॐ तीनों नेत्रो को हम उपासना करते है | 


८ ` स्तुति-कुघुमाञ्जलिः  [ परेममकरन्द्‌- ॥ 
[ इस श्लोक मे अम्बरेख, गगनेन चौर जीवनैः, वारिभिः ` 

तथा भोगिभिः; भुजगः एवं शङ्करम्‌; दुभकरम्‌ ; इन ( समानाधक } ॥ 

पदों म श्रापात्तः ज पुनशक्तभाव ( सा ) प्रतीत हेता है वह्‌ वस्तुतः ` 
 पर्यवसान मे अन्यार्थक हने से यद्य पुनरुक्त दोष नहो है, किन्तु , 
'पुनरक्तवदाभासः अलङ्कार है ८ 
पावकेन शिखिनेपशोभिकं, भासितं सितरुचा हिमांशुना 

भास्वता च रविणा विराजितं, लाचनत्रययरुपास्महे विभीः ॥२२॥ 
 श्रन्वय--[ ललादे ] पावकेन शिखिना उपशाभितम्‌ [ वमे] 
सितरुचा हिमांश्ुना भासितम्‌, [ दिशे ] मास्वता रविणा च विराजितम्‌ , , ध 
विभोः लाचन्यम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे । ध 





अथ --अति पवित्र अग्नि से सुशोभित ओर स्वच्छं कान्तिमान्‌ 





 अभयङ्रमाभितं स्वरूपं, दधदुदामसमग्रधामयेगम्‌ । 


 शचितारकमीश्वरस्य नेत्रत्रितयं शूलशिखात्र यं च बन्दे ॥२३ 


अन्वय--[ जहम्‌ ] अमयङ्करम्‌ स्वरूपम्‌ श्राभ्रितम्‌ , दधदुदामस- 


 मयधामयागम्‌ शचितारकम्‌ ईश्वरस्य नेत्रत्रितयम्‌ः शूलशिखात्रयम्‌' च बन्दे । ` 


थ--समस्त जीवों क अभयदान देनेवाले चौर स्वरूपम स्थित ` 


णवं अति उदूभट तेज्ञामय सूयं, चन्द्रमा चोर अग्नि के साथ सम्बन्ध ; ` 


 रखनेवाले तथा स्वच्छं वारकरा्नों से सुशोभित) उन ईश्वर के तीनों नेतरौ ` 
क प्रणाम करतार एवं भय से रहित ओर परमतेजोमय तथा दैत्यों 


| क संम्राम से सम्पू देवतानं को तारते( वचाने )-बाले, अति पवित्र ॥ 
॥ | ८  ओशङ्करजी के विशूल कौ तीनों शाखां के मी सै प्रणाम करता 


मीलद्विलोचन-समुद्ग-सषुहगताऽशर- । ५ 0 
भतः तिस्नपित-मूलक्पोलमागाः । ` 





तमेतः]. = ¦ | प्रथमं स्तोत्रम्‌ ८ | १९ 






शुः इह शङ्करं शङ्करेति ॥ २४॥ 
शरन्वय--इह मीलद्विलाचनसकदग-वमुद्गताभर श्रोतःख्‌ तिश्नपितमूल. 
कपोलमागा.- सन्तः शशाङ्ककलया कलितावतंसम्‌ देवम्‌ हे शङ्कर ! हे शङ्कर ! 
इति शंसन्ति । 
थ--भक्त लोग जव भगवदृध्यान मे तल्लीन होकर मग्न हो 
जाते है तब, भावविश की विशेषता से, उनके नो से प्रोमाश्रद्यों का 
प्रवाह मरने लगता है; उस चश्च परवाह से उनफे खमस्त कपोल मानो 
सान करके अति विद्ध हे जते है । एसे हौ समय मेँ वे सुरष लग 
“वन्दरलर्ड का भूषण धारण करनेवाले देव (सदाशिव ) की शङ्कर 
“शङ्कर !› कहते हए स्तुति करते । 


्रान्तोऽस्मि वैशसमये समयेऽ्मत्र = _ 
, मिथ्यैव दिग््रमहतो महतोऽपमार्गान्‌ । 

विश्रम्य नन्दनवने नवने शिवस्य  _ ' 
खेदस्तु सम्पति समेति स मेऽ्वसानम्‌ || २५ 


्मन्वय--न्रहस्‌ अन वैशसमये समये देग्भ्रमहतः सन्‌ महत छप 
मार्गान्‌ मिथ्या एव श्रान्तः श्रस्मि, [दिष्टया] सम्प्रति तु शिवस्य नवने ' नन्दन 
वने विश्रम्य सः मे खेदः श्रवसानम्‌ समेति। = 
अर्थ हाय ! मे इस दुःखमय कलियुग-के समय, अथवा काम- 
क्रोधादि से दुःखद्‌ तारण्य अवस्थां सं नाना प्रकार की आशां के कार्ण 
दिष्थ्म हीजनेसेव्रथादही दुःखी हुमा, अथात्‌ “मुम्े सुख के साधनों की 
प्राप्ति अवश्य हयेगीः इस विचार से नाना प्रकार की. दुष्ट खभिलाषश्रों 
के वश अनेकों दिशाय फिरकर, वहाँ इ भी न पक्र, खिन्न 








ध 


. होता हुता बड़-बड़ गडढों ( दुःखो } सं युक्त कमगा मं ब्रथादी घूमा । 
` सन्तु, सन्भाग्यवशं अव इस समय सदाशिव की स्तुति-रूप नन्दन वन ` 

















०. ५ ५ स्तुति-कुघुमाञलिः ` ( [ प्रेममकरन्द- ` 
मे विश्वाम पाकर मेया वह संसाररूपी मरुस्थल मं निरस्थक श्रमण करने 
से उत्पन्न हृ्रा सम्पूणं सेद्‌ समाप्तो रहा है! 


शेन्दुकर-सुन्दरवाह-हंस- 





= संवासदुलंलितयाऽपि वचोधिदेव्या । 
विश्रम्यते मनसि नः समते सलीलं 
तत्सोभगं भगवते जयतीन्दुभौलेः ।॥ २६ ॥ 


श्रन्वय--पाव॑शेन्दुकस्युन्दरवाहदंससंवासदुललितया चपि वचोधिदेव्या 
यत्‌ नः समले मनसि विश्रम्यते तत्‌ भगवतः इन्दुमलेः सोभगम्‌ जयति । _ ` ॥ 
` अ्थ-पूरं चन्द्रमा कौ क्रिरणों के समान स्वच्छ वादन (हंस) 
के सहवास से कुष्टं विलक्तण गववाली मी (सरस्वतीः जो हमारे इस कलु- १ 
षित्त (मलिन) चित्त में पनी लीलाच्रों के सहित विश्राम (निवास) किया 
` करती है, यह श्रीभगवान्‌ शङ्कर के सर्वो सौभाम्य को विजय है 
सारांश यहदहै किश्री सदाशिव के साथ चिन्त के निरन्तर 
तन्मय हा जाने से श्रीसरस्वती भी च्पने वाहन हंसः के होकर च्रपनी ` 
1 उत्तम-रत्तम रचना ( कवितां ) के सहित सदैव हमारे चिन्त में मै. 
. निवास किया करती है | । 
यं भूषयन्ति कमनीयमहीनभोगाः 
स्तुत्वा भवन्ति कृतिनो यमहीनभोगाः । 
चित्तोचितं तमपहाय महीनमोगाः = 
कतु परत्र धतसंयम {ही नमो गाः ॥२७॥ 
1 अन्वथ--दी भाः ! धृतसंयम { चित्त | यम्‌ कमनीयम्‌ त्रहीनमेागाः 
। ` भूषयन्ति, तथा कृतिनः यम्‌ स्वरत्वा रहीनभोगाः भवन्ति ; तम्‌ च्रपहाय परत 1 
(अन्विष्ये ) मही-नभे-गाः गाः कदु^म्‌ [ तव ] न उचितम्‌ १ 
| " - अथै--च्रे! शान्त स्वरूप को धारण करनेवाले चित्त! बडे ` 
 चेदकीवबातदहै किजिस परम मनेहर सदारिव के वाघुक्रि आदि | | 























समेतः ] | प्रथमं स्त्रम्‌ २१ 
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| ८०. भ [क हें शि < ^ 
सपो के शरीर विभूषित करते हैँ चौर अतिशय पुखशाल ज्ञानं 


लाग जिसकी स्तुति करके नाना प्रकार के मोगोंसे परिपृखं दत्ते है 
एेसे भगवान्‌ अआद्युताष (श्र सदाशिव) का दछयोडकर अन्य विषमे 


तमाम प्रथ्वो चरर आकाश मे गूजनेकालली वाखियां-स्तुतिये--को 
रचनाएं करना तुम्हं उचित नहो है ? अथात्‌, जितत आह्युताषः की 
शिच्िन्मात्र स्तुति करने से परम्‌ अङ्िञ्चन लोग मी सकल सम्पत्तियं 
से परिपूर्णं हेाक्रर परम आनन्द के सौख्य मे मग्न हो जाते है, ठेसे 
करुणासागर--शिवः-- को स्तुति नं करके अन्य प्राङरत लोगो कौ स्तुति 


( प्रशंसा ) करना तुम्हं उचित नहीं है 


&8 
[9 


च 


अवाप्य गुरुधिपु णंजगति मोरवं ध्यायत- 
स्तमीरमरशेखर भवति गौरवन्ध्या यतः | 
अतस्तश्रुमया समं कृतमहाविलासं प्रति 
स्तुता विरचिता पया मतिरनाविल्ला सम्पति ॥२८॥ 
च्नन्वय --यतः तमीरमणशेखरम्‌ ध्यायतः ८ पसः ) गोः अवन्ध्या 
मवति, श्रतः मया जगति गुरुभिः गुखः गरम्‌ अवाप्य, सम्प्रति उमया समम्‌ 
कृतमहाविलासम्‌ तम्‌ ( शिवम्‌ › प्रति स्तुती मतिः अनाविला कता । 
अथं--जिस चन्द्रमौलिः का ध्यान करनेवाले भक्त की वाणी ` 
अवन्ध्य अर्थात्‌ अमेघ हा जाती हे, एवं जिसकी कृपा से सुमे जगत्‌ मे 
४ पारि्डित्य, कवित्वं आदि सद्गुण से यह गरव प्रप्र हा उस श्रौ. । 
पावत के साथ महालीलाए' करनेवाले भगवान्‌ “शङ्करः को स्तुति करके ` 
इस समय मैने अपनी मति के अतीव स्वच्छं करिया । 


मत्वा सद्यः सुकृतयुलमं दुलभ जीवला क 
लब्ध्वा सवव्यसनशमनं पिघ्रमेकः विवेकम्‌ 
धन्याः केचितकृत्कघ्ठदि नीकान्तलेखाऽवतंसं 
हंसं शंसन्त्यमलमधुरेभक्तिसि 












क्तवचाभिः ॥ २९ 














 स्त॒ति-ङ्माञ्जलि  [ प्रेममकरन्द- ` | 


^) 
2 ` 


 श्रन्वय--सुङकृतसखलमम्‌ जीवलोकम्‌ [ पुनः ] इलैमम्‌ मलवा, स्वेन्य- ` 
सनशमनम एकम विवेकम्‌ मित्रम्‌ लब्ध्वा, केचित्‌ धन्याः सद्यः कृतकुसुदि- ` 
नीकान्तलेावतंसम हंसय शमलमधुरेः वचोभिः शंसन्ति | 
र्थ पुख्य के मित्र अथात्‌ पुरुय से प्राप होनेवाले इस जीवलोक 
८ मनुष्य-देह्‌ >) के फिर अति दुलेय समकर ओर सम्पूणं व्यसनों के | 
खमूल नष्ट करनेवाले एक विवेकरूपी मित्र को पाकर कोड विरले बड़मागी 
धन्य पुरूष तत्काल ( स्वस्थावस्था मे ) ही मक्ति-रूप अमत से सीचे दए ` 
निर्मल मधुर वचनो से चन्द्रभौलि भगवान्‌ सदाशिवः की स्तुति करते है | 
अन्त्यं गुणविरहिवं नीरसं सगहीनं 
[व्य हदय नु सुमनसा न स्थलाम्मारदहाभम्‌ 
तत्रापीशः ्रवणपुलिने गाहरागादुबन्ध- ` 
पराद्यद्धक्तिप्रगुशितमद्‌ः कत्तेमहत्यगहम्‌ | ३०॥ 
ग्रन्वय - ननु श्रन्तःशचल्यम्‌ गुरविरहिवम्‌ नीरसम्‌ सरगंहीनम्‌ [ इदम्‌ ] 


1 





` स्यलाम्भोरुदामम्‌ काव्यम्‌ सुमनसाम्‌ हयम्‌ न [ भविष्यति ], तत्रापि ईशः 


 -गाठरागातुबन्धपरोयद्धक्तप्रणितम्‌ श्रगह॑म्‌ त्रदः [ काव्यम्‌ ] श्रवणपुक्तिने ` 


ध र कतुम्‌ रहति । 


| अर्थ--यद्यपि अन्तःशूल्य अर्थात्‌ किंकाश्यं से रहितच्रौर ` 
 सूदम तन्तुच्मों से रहित तथा जल के संसग से हीन शस्थल-कमल' उत्तम ` 


 पुष्पोंके मध्य में प्रिय नही लगता, तथापि नित्य लालिमा के संयोग 


से उदय होनेवाली शोभाके दायाश्रष्ठहो जनेसे दोष-रहित होनेके 
कारण चसे फिर कानमे धारण क्रिया ही जता है। इसी प्रकार । 
यद्यपि यह्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलि रूप काव्य शन्तःशूल्यः अर्थात्‌ |, 


र  लद्याथं चर व्यङ्ग्यार्थ से रहित - घ्र च्रोजः; प्रसाद एवं साधुयाद 1 
गुणों से बजित' वथा शङ्गारादि रस से दीन एवं सगं-बन्धों से रहित ` 
: आर स्थलकमलः के समान शुष्क दोने से विद्वानों को चाहेप्रियनलगे, 


तथापि मन, व॑चन जीर शरीर कौ तन्मयता ( शित्रैकपरायणता ) दारा रौ 


समेतः] प्रथमं स्तच्रम्‌ यद 


. उदय हृं भक्ति दवारा सम्पादित किये अनेक सद्गुणं एवं 
 सह्टदय भाद्ुक जनों से श्लाघनीय इस मेरे (काव्यः का परम देश्य के 
महासागर श्री सदाशिव ते अवश्य अपने कानों से सुनेगे 
अर्थात्‌ यद्यपि अपने पारिडित्यके दपमें चूर हुए अहङ्कारभस्त 
परिडितम्मन्य लोग इस काव्य की कीमत न सममकर भले ही इसक्रः 
उपेक्ता कर, किन्तु भगवान्‌ आङ्गुतोष ते१ इस भक्ति-परिपूणं काव्य को 
 आदरपूवक (प्रमसं) सनगेदहीं | | 
, उक्तं ( पिले के) श्लोक से पिरोष सन्तुष्ट न होकर इसी बात 
का समर्थन फिर दूसरी तरह से करते है - 
श्रथवाऽृ तबिन्दुवर्षिणीन्दुश्यतिरानन्दममन्दमपेयन्ती । 
नयति ध वमाद्रेतामियं मीर्गिरिजाजीवितनायमिन्दुकान्तम्‌।।३१ 
` . अन्वय--श्रथवा श्रमृतविन्दुवर्धिणी इन्दुय्‌तिः श्रमन्दम्‌ श्रानन्दम्‌ 
श्रपयन्ती इयम्‌ [ मम | गीः भिरिजाजीवितनाथम्‌ इन्दुकान्तम्‌ ध्रुवम्‌ श्रा" 
ताम्‌ नयति | | 
अ्थं-्रथवा जैसे अगृतकी वृंदे बरसानेवाली मौर परम 
्रानन्द प्रदान करनेवाली चचन्द्रमा की कान्तिः चन्द्रकान्त मणि को 
पिघल्लाकर उसे जलाद्र (सजल) कर देती है उसी प्रकार श्रमरत-बिन्दुओं 
को बरसाती हृद एवं वक्ता चर श्रोताश्नों को अतीव आनन्दित करनेवाली 
यह मेरी वाणी-मेरो स्तुति--श्ी पावती के प्राण-प्रिय ` चन्द्रमोलि 


सदाशिव › के चित्त के श्रवश्य ही कृपा-रूप अमृत से आद्र करेगी । 














५. 





` इतिश्री प्रममकरन्दोपेतं काश्मीरक-महाकविशशीमचज्जगद्धरभद्धः 
~ विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्ठति.ङुसुमाज्ञलौः 











- - शिवायनमः. 


अस्मिता, राग, द्वेष चर अभिनिवेश) के घरौकालिक सम्बन्ध स 


1 ९ रोर उनके अ्रतिविम्ब रूप हयी सव देव, मयुष्यादि है । 





से  स्त॒ति-कलुमाञ्जलिः  [ परेममकरन्द्‌- ,. 











[क [कन ३ य॒ 


दव इसके इद्‌ हमारे कविराज (नमस्कासत्मकः द्वितीय 


स्तोत्र 
का प्रारम्भ करते हृ कहते ह-- छ 


4 


६ 


ॐ नयः पश्मायेकरूपाय परमासने! 
स्वेच्छावभासिताऽसत्य-मेदभिन्नाय शस्मबे | १॥ 
 श्रन्वय--ॐ परमाये करूपाय स्वेच्छावभारिताऽसव्यमेदभिन्नाय शम्भवे 
परमात्मने नमः ८ च्नस्तु ) त. 
अर्थं--श्रोइमः शब्दं मङ्गलवाचक है। परम उच्छृ मेक 
स्वरूप, अथवा ्ञान-स्वरूपः चौर स्वेच्छा ( शक्ति) से प्रकट चयि हृए | 
 भमिथ्या-मेदः ( द्वैत प्रपञ्च) से प्रथक्‌ स्थित, उस परम कल्याण. | 
 खरूप, व्यापक ८ सच्चिदानन्दघन ) परमात्मा (सदाशिवः के लिए ` 
नमस्कारहै।! =  : ७ ॥ 
नमः शिवाय निःलेष-क्लेश-प शमशालिने । 
त्रिगुणग्रन्थिदुरभेद-भवमेदविभेदिने ॥ २॥ 


अन्वय निः्शेषक्लेशप्रशमशालिने त्रिगुग्रन्थिदुभंदभवमेदविभेदिने ` 











थ--पंच प्रकारके स्थूल चौर सूम क्लेशो (अविद्या, ` 





५ (न 


रहित एवं प्रीति, अप्रीति चर विषाद्‌-स्वरूप--सत्व, रज अर तमे- ` 
णक म्रन्थि( गांड) से अति दुभंच--अथांत्‌ अत्यन्त चद्‌ बने हृए 
` भव-बन्धन यानी देह, इन्द्रिय चौर विषयं के सम्बन्ध से उसन्न हृए 


॥ 







# अथात्‌-- भगवान्‌ सदाशिव दही एक अद्धितीय परन्रह्म-स्वसूप ह 

















ई ४ 


समेतः] द्विवीयं स्तोत्रम्‌ ` | २५ 


संसारचक्र के बन्धन का भेदनं करनेवाले भगवान्‌ सद शिवः क 
लिए नमस्कार है 

[यहाँ पर क्लेशः शब्द कमे, विपाक शओमोर आशय का भौ उपलन्तस 
है, अतः इका अभिप्राय यह्‌ है कि--“क्लेश, कमे, विपाक ओर आशय 
इनके संसग से रहित उस ईश्वरः के लिए नमस्कार है }› येग-सूत्रकार 
श्री पतञ्जलिजी ने भी श्वरः का स्वरूप एेसा ही बतलाया है--"क्लेश- 
कर्म-विपाकाशयेरपरायरष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः अथात्‌ क्लेश, कमे, 
विपाक च्रौर आशय के संसगं से रहित 'पुरुष-विशेषः (हौ) इश्वर है । 
| अथवा-( दूसरे प्रकार संच््तं शलाक कछ अथ यामी 
सकता है-) क्लेशो की पूति करनेवाले जो प्रसाद आदि समस्त देष 
| दै उनका मूलोच्छेदन करने से सुशोितः, चरथांत्‌-मायाकृत वन्धनों से 
रदित एवं त्रिशुखात्मक भ्रन्थि से युक्तं जो परम तत्तव के अनभिज्ञ (जीव) 
लग है उनके छत्यन्त दुर्भद्‌ ( दद्‌ ) भव-बन्धन अर्थात्‌ स्व.स्वरूप क 
श्वज्ञान' को समूल नष्ट करनेवाज्ञे यानी जीवों के समस्त संसार-बन्धनां 
के समूल ही नष्ट करके उन्दः परम कल्याण-( मत्त )-धाम मे पटुचाने- ¦ 
बाले भगवान्‌ शङ्करः का नमस्कार है 
नमः समस्तगीर्वाण-किरीटघरिताङमघये 
नगन्नगरनिभ्माण-नम-शयद-कम्मणे ॥ ३ 
| छ्न्यय--समस्तगौवाण॒-किरीटघरिताङ्घ्रये, जयन्नगरनिमार-नयशमद- 
कर्मश ( शिवाय >) नमः ( श्रस्त॒ ) | 0 0 
| थं-- समस्त देवताश कं शिये-म॒ङ्करो से मिले हए जिसके चरण- 
कमल है एवं जगतरूप नगर का निर्माण करना ही जिसका सुमनेाहर 
 कल्याण्दायक कम ( क्रीड़ा ) है उस शङ्कर के प्रणाम है । 


ध 


 # यहा शृच्यनु्रासः नामक अलङ्कार है-- ` 
“ध्नेकस्यैक वा साभ्यमसङृद्धाऽप्यनेकधा । 
एकस्य सङदप्येष वस्यनुभ्रास उच्यते 1 { सा० द० ) 

















२६ स्ुति-ङसमाञजलि  पेममकरनद- | 


नमस्तपस्वतीफाम्त-वण्ड-परिडत-मालये । 
तापान्धकारनिर्वेदखेदविच्छेदेदिने ॥ ८ ॥ 
 अन्वय--तमस्वतीकान्त-खर्ड-परिडित-मोलये, तापान्धकारनिवंदखे 


बिच्छेदवेदिने ( श्रीशिवाय्‌ ) नमः ( च्रस्तु ) 


_„ 


अथं--जिसका मस्तक चन्द्रमाको कलास सुशोभित है एवं | 
संसारो जीवों के चथवा भक्तजनों के आध्यासिमिक, आधिदैविक चैर ` 
आधिभौतिक सन्ताप तथा च्विद्यामय मेहरू श्न्धकार से उस्पन्न ` 
हुई ( तीतर ) यदना ह्यरां जो खेद होता है उसके विच्छेद (नाश करने , 


के उपाय ) का जाननेवाले अथात्‌ उस खेद का समूल हौ नष्ट करनेवाले | 


उस करुणामय सदाशिव के प्रणाम है 


नप; सपस्तसंकल्यकसपना-कद्पशाखिने 
विशासिकलिकाकान्तकल्ापाय स्वयम्युपे | ५ 


चरन्वय--समस्तसंकल्पकल्पना-कल्पशाखिने, विकासिकलिकाकान्त 


 कृलापाय, स्वयम्थुवे नमः ( श्रस्वु )। 





थ--प्राथना करनेवाले सेवको की समस्त मनाभितल्तषित वस्तु 


नपस्तमःपराभूत-भूतवगानुकभ्पिने । 


वि 





( ( $ ) यहा भी धवरस्यनुप्रासः नामक श्रलङ्कार है । 


श्येतमालुबहदराजु-षादुमासितचक्पे।। ६ ॥ ` 


की पत्तिः करनेवलि एवं विकसित कलिकां से अर्थात्‌ - दिश्य कुसुमं ` 

कं सुपुषित कुड्मलं (८ गोफलों ) से सशोभित-शाखावाले स्वयम्भू 
अथात्‌ कल्पद्त्त को तरह भक्तों के हिक ओर पारलोक्िक समस्त 
|  मनोमिलषित संकल्पो के सम्पादन ( पूरं ) करनेवाले एवं विकसित , 
1 ।  चन्द्र-कला से अमति ुमनादर जटाजूट बाले स्वयम्भू अर्थात्‌ अनादि शिव 
केलिए नमसकार है । । ( 


समेतः ] . ` द्वितीयं स्तोत्रम्‌ २७ 


~ 


श्रन्वय--तमःपराभूतमृतवर्गाकम्पिन, श्वेतभालु बृदालु-पादमासित- 

चन्तुषे, नमः ( अस्ठु ) # = 
चर्थ--अविदया-रूप अज्ञान ( अन्धकार ) से षेरे ( द्यं; 
हए दीन प्राणियों के प्रति निष्कारण ( ही ) अनुकम्पा ( दया ) करन- 
वाले एवं चन्द्रमा, अग्नि चौर सूर्यं से जिनके ( तीनों ) नेत्र भासमान 
ह रदे है एेसे अष्युतोष के नमस्कारहै। ` 
। नमः शमनहङ्कार-कातराऽऽतुरदर्षिणे | 
, भवाय भवदावाग्नि-विविश्राऽृतवर्षिणे ।। ७॥। 
, शअअनन्वय--शमनहूङ्कार-कातरवुरहषिे, मवदावाग्नि-विविग्ना ररतवप्रिरे 








मवाय नमः । | [विन ५.1 
अर्थ--यमराज के अति भयानक हुङ्कार ( गजन ) से कातर 
( मयभीत ) हए आ्रातुर ज्ोगों को अभयद्‌ान देकर हषित करनेवाले एवं 
= संसार-रूप दावाग्नि ( नाग्नि ) से व्याङ्कल हए दीनं के प्रति सृत 
करी वर्षां करनेवाले सदाशिव को हमार प्रणामहै। 


नमः समदकन्दपदपञ्वर-भरच्छदे | ` 
दुबारभवरुग्भङ्गमिषने छषलक्षषणे ॥ € ॥ ` =` 
 शअ्रन्वय--समदकन्दपंद्पंञ्वर-भरच्छिदे, दुर्वारमवरुूग्भङ्गमिषजे, वरल 

ण ५ 
अर्थ॑--ज्ञिसने मदोन्मत्त कामदेव के अहङ्कार-रूप वर के भार 
का ह्ेदन क्रिया एवं जा इस दुनिंवायं ८ त्यन्त असाध्य ) संसार-रूपी 
व्याधि का (एक ही ) चिकित्सक ८ वेद्य ) है, उस वृषभकेतु ( वृषभ- 
ध्वज ) शिव का हमारा नमस्कारहै। = 
नमा जन्पजरामृत्युमीतिसातङ्पालिने । 

















२८ सतुति-ङसमोञ्जलिः `  प्रेममकरन्द्‌ | 
अथ--जन्म, जरा आर सद्युक भयसं दुःखतां क पालना 
करनेवाले, करपारूप अमत क्‌ सम्पक्‌ ( सम्बन्ध ) से अति कामल्ल मोर ॥ 
हाथ में कपाल्ञ ( खप्पर ) को वारख॒ करनेवाले शङ्कुर का नमस्कार ह । | 
नगे निस्ग-निर्विघ्र-पसादायृत-सिन्धवे | .) 
संसार-गरू-सन्ताप-तापितापन्न-बन्धवे \\¦ १० ॥ ८ 
त्रन्वय--निसग -निविघ्प्रसादामतसिन्धवे संसार-मसु-संताप-तापितापन्न- 
बन्धवे नम; | 90 = १. 
अ्थ--समस्त विन्नं का अतिक्रमण (नाश) करनेवाली स्वाभाविकी ` 
 भ्रसन्नता रूपी अमत के महासागर तथा संसार-रूप सदस्थल मे च्ाध्या- | ध 
स्मिक, अधिदेविक्‌ ओर आधिभोतिक्‌ तापो से सन्तापित हए विपत्ति-मरस्त ॥ 
` अथवा शरणागत जनों के निष्कारण बान्धव 'सदा-शिव' क नमस्कार है। 
नमः सान्द्राऽ्मरतस्यन्दिधनध्वनितशोभिने 


महाकालाय भीप्पाप्मभवग्रीष्पक्लमच्छिदे | ११ | 
श्नन्वय-सान्द्रासृतस्यन्दिघिनध्वनितशोमिने, मीष्मेष्ममवमरीष्यशलस- 


च्छे, महाकालायनमः। 01 ५ 
 अथं--सघन जल को बवरसानेवाले मेघो की ध्वनि से सुशेभित 






एवं अति भयावह उष्णता ( गरसी >) को उत्पादन करनेवाले ग्रीष्मकाल 
से उतपन्न हए क्तम ( थकावट ) को हरनेवाले महाकाल अथात्‌ वषाकाल ` 


के समान अतिगाद्‌ कपारूपः अथवा (कल्याण ( मेन्त )-हूपः अमृत , 


` के टपकानेवले प्रसाद-वाक्यों से अर्थात्‌ भक्तों को अभयदान देनेवाले ` 


1. ४ | का संहार करनेवाले शिव के प्रणाम दै | 





म्मा जैषीः ! मा भैषीः !!' (मत डरे ! मत डरो!) रेपे प्रसाद्‌-वाक्षयौ 
से सशाभित एवं अतिभयानक संघार रूप प्रीष्मकाल से उत्पन्न हुए खेद 
का छेदन करनेवाले उस महाकाल अथात्‌ प्रलयकाल में सपरस्त प्रपञ्च 





नमा बाडम्मनसातीत-महिम्ने परमेष्ठिने 
त्रिगु खष्टयुणाऽनन्तगुख-निगु ण-मूत्तये ॥ १ 


न्क 
र 


समेतः ] ` द्वितीयं स्ताच्रम 


2} 
४. 


द 


न्वय--वाङ्मनसातीतमदहिम्ने चिगुखाष्टगुणाऽनन्तयुखनिरुः सुः 
परमेषटिने नमः | व 

अथं--जिसकी महिमा वाणी अरर मन से परे है चौर जो सन्त्व, 
रज एवं तमेगुखालुरूप चिमूतिं के; तथा बुद्धि, सख, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न, धर्म श्योर चअधमै-स्वरूप चष्ट ( गुर ) मृत्तिः को अथवा 
अनन्त गुणवती मूतिं को या निगंख मूतिं को धारण करता है 
परमेष्ठी अर्थात्‌ सष्टि-काये के लिए ब्रह्यारूप धारण करनेवाले शङ्कर 
के लिए प्रणाम है 

हंसाय दीषदाषान्तकारिणेऽम्बरचारिणे 
मरहोपरहिमध्वस्तस्चमस्ततमसे नमः ।। १३॥। 
 श्रन्वय--दौर्घदोषान्तकारिणे, च्रस्बरचारिशे, स्वमहोमहिमध्वस्तसमस्त 
तमसे हंसाय नमः ( अस्तु ) 
थ--महारात्रि का अन्त ( नाश ) करनेवाले, आकाश मे विच- 
रण॒ करनेवाले श्रर स्वकीय तेज की महिमा से संसार भर के समस्त 
अन्धकार को नष्ट करनेवाले हंस ८ अर्थात्‌ सूय ) के समान, अद्वय- 
स्वरूप ८ आत्म-स्वरूप >) के अवरक ( अज्ञान आदि > सहान्‌ दोषों के 
नाश करनेवाले, परम व्याति रूप से हृदय ( हप ) आकाश मे विचरन 
वाले एवं स्वकीय तेज कौ महिमा से समस्त अज्ञान-रूप अन्धकार काः 
नष्ट करनेवाले उस हंस अथात्‌ परम शिव परमात्मा" को नमस्कार हं । 

यः सुवर्णन चन्द्रेण गाङ्कयेनाग्निजन्मना । 

काञ्चनेनभियं धत्ते तस्मे स्मरजिते नमः ॥ १४ ॥ 
 अन्वय--यः, सुवन चन्द्रं, गाङ्गेयेन श्रग्निजन्मना, काञ्चन इन- 
प्रियम्‌ घतते, तस्मै स्मरजितेनमः। = ` 
 च्र्थं--जो ( ईश्वर ) सुन्दर वणंवाले चन्द्रमा, गणपति चीर 
` कार्तिकेय इनके संयोग से स्वच्छन्द प्रभु-शोभा ( राजशोभा ) को धारण 
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= स्तुति-कुसुमाञलिः  [ प्रममकरन्दः 





निजाङ्गभङ्कभङ्गयापि यक्तावुप्रहकारिणि 

नमः स्तम्थितजम्मारि-युनस्तम्भाय शंभवे ॥ १५॥ 

श्रन्वय--निजाङ्मङ्गमङ्या अपि मक्तानुप्रहकारिणे स्तम्मितजम्भारि । ॥ 

भुजस्तम्भाय राम्मवे नमः| ४ 

थ--जो “सदाशिषः अपने अङ्ग ( लिङ्ग नामक पुरष-चिह्न ) 

रे भङ्ग ( नाश ) से भी भक्तां ( पूजा करनेवालों ) के प्रति महान्‌ चनु- ` 

अह्‌ करते हैः चौर जिन्होने इन्द्र के मुज-(बाहु-) दर्ड का स्तम्भित कर | 

दिया उन परम कल्याणमय प्रभु को हमारा नमस्कार ह | 
निःसामान्याय मान्याय स्यायपागोपेशिने 

मूधन्याय वदान्याय धन्याय स्वामिने नमः ।। १६ 


[1 





ॐ खच्छन्द हेने के कारण स्वेच्छलुसारं लेाकोत्तर चर्यां मे निरः 
भगवान्‌ श्री भे।लेनाथ किसी समय कीं दिषएम्बर वेष में विहरण कर रहे 
उनके परस सुमनेाहर अभ्राजत सैन्दस्ये की छटा देखकर सुनिये क 
पत्निया श्रवयेन्त सुग्ध हे गहै । तब श्रपनी पिये की देखी दशा देखकर ` 
उन मुनिर ने कुपित हा धगवान्‌ शिव का शाप दिया कि--श्ापके क्लिंगमका | 
भङ्ग (पतन ) हो ज्ञाय)" तव भगवान शिवका लिङ प्रथ्वीपरगिर गथा, | 
इससे तमाम खसार में अनेक तरह के अकाल ओर उद्भव होने लगे; तवे | 
। अत्यन्त भयभीत हो ब्रह्मादि देवताश्रों ने भक्ति-घ्रद्धा-पुरस्सर सदाशिव के 
उस उ्येतिलि ङ्ग (की स्थापना कर उस) का रचन किया, जिससे कि ` 
सवका मनेरथ परिष हो गया! तव्रसे समस्त भूमण्डलमे शिव के , 
( अ्योतिमय ) लिङ्ग ॐ श्रचनकी महिमा विस्तृत इदै। इक्षसे सिद्ध ` 
होता है कि भगवान्‌ सदाशिव की आकस्मिकी अश्लील चेष्टा्ोसेमी ` 
आरिथ का परम कल्याण ( मत्त ) हाता ह तत्र उनकी बास्तविद्ी चेष्टा ` 

: काताकहनादहीक्याहै। कहाहै-- . . . ¡, 
+ अपूत्र लावण्य विवक्षनतनेास्ते विश्रशतां (1 
- मुनीनां दारां समजनि स फेाऽपि व्यतिकरः। | 
यता भग्ने गुद्च सकृदपि सपयां विदधतां ४ : 11 

| भ. वं मक्लोऽश्लीलं किमपि पुरषा्ैग्रसवि ते॥ ` 
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छ्नन्वय--निः्सामः्याय मान्याय न्यायमागोपदेशिने मू्न्याय वद्याय्‌ 
धत्याय स्वामिने नमः ( अस्तु )। 

र्थ--कोाई ( सदृश ) उपमान न होने के कारण जो ( श्दि ) 
समानता से रहित चौर परम पूज्य है तथा जो मक्त के सत्य मामं क 
उपदेश कृरता है अथवा कणाद आदि महषि खूप से जो न्याय-शाच् 
करा उपदेश करता है, उस ब्रह्मादि देवों में अगस्य. एवं भक्तों का मनेा- 
चालित फल देनेवाले घन्य महेश्वर को प्रणाम है । 


। नमः संहतकालाय कालायसगङत्विषे 
गज्धातकलापाय कृल्लापायमविन्दते | १७। 
अन्वय -~-सदहतकातसय कलायसगल्लद्विघ मङ्ख नातशूलपाय कलऽ. 


पायम्‌ अविन्दते ( शिवाय ) नमः| 

दर्थ--यमराज के भय से मयभीत राजा श्वत एव मकिर्ड्य 
चदि ( मक्त ) के अभय-दान देकर काल का नाश करनेवाले, ( काल- 
चुट के पान करने से ) जिनके कर्ठ ( गलं ) की कान्ति कलि लोह्‌ के 
समान भासमान हाती है चर गङ्गा के प्रवाहं से जिनका जटाजूट अतीव 
 सखच्छ है एवं जिसके मस्तक पर विराजमान चन्द्रकला का कमी भी 
हास नहीं हवा, उस अपार करणासिन्धु का हमारा नमस्कार ह । 


निष्णना जिष्णुना तकान्‌ विष्णुना-पभविष्णुना 
ब्रह्मणा ब्रह्यणादयेन स्तुताय स्वामिन नमः ॥ १८ ॥. 
 अन्वय--लाकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना, प्रमविष्णटुना विष्युुनाः जचन 
ब्रह्मणा, बरह्मणा ( च ) स्तुताय, स्वामिने नमः । व 
: अर्थ लोकजित्‌ इन्द्र, सृष्टि के पालकविष्ः वेद भगवान्‌ भौर 
 ज्रह्मा जिनकी स्तुति करते है एेसे स्वामी सदाशिव को हमारा प्रणाम है 
































` आअभयदान देने में विना निमित्त ( कारण ) दी प्रवृत्त दाता है, उल पङ्कज. 
नाभि ( कमल-नामि › अर्थात्‌ सृष्टि की स्थिति ( पालन) के लिए श्री 


न्ह 
< ` 


४ | | स्त॒ति-कुसमाञ्जलिः | | (. पद्म कर 


[जन 


अन्वय-कुलरेलदलम्‌ -पूण-सुवर-भिरि-कणि कम्‌ अनन्तनालम्‌ कमल ५ 
विष्टरम्‌ श्रधितिष्ठते नमः| = 
र्थ--हिमालय, निषध, विन्ध्य, मन्ञयाचल, पारियाच्रक, गन्ध न 
मादन, सद्य चौर नील ये अठ कुल-पवंत जिसके दल ह श्नौर महाम्‌ 
घुमर पर्व॑त जिसको कर्णिका है एवं ( अनन्त ) रोषनाग जिसकी नालहै 
रेसे भूल्ोकरूपी कमल के आसन पर सष्टि-का्य के लिएजोव्रह्माश्पमे ८ 
अधिष्ठित ( बैठा) है, उख सदा-शिव को प्रणम हो | + 
निभित्तमन्तरेणापि यः सपङननाभये 
प्रतते विभुस्तस्मे नमः पङ्जनाभये ॥ | 
अन्वय--यः विथः स्पङ्कजनाभये निसिंत्तम्‌ श्न्तरेए अपि परवत्तते, 
` तस्मै पड्कजनामये नमः | १ 
 अथं-जो सवव्यापक इश्वर सपङ्क-जनों ( पापीन्पुरषों ) का भी 







` विष्णुरूप धार क्रिये सदाशिव को प्रणाम दहै । ` 
नयः सापाधदेदाय सेापाधङकतमोलये 


श्वेताभयसबदुभूत-रवेतामयशसे नमः ॥ २१॥ ` 
न्वय--सामाधंदेहाय नमः, सेामाधंकरुतमोलये श्वेताभयसमुदभूत- 


 शवेताभ-यशसे नमः| 





अ्थ-जिसके अर्मे श्री पार्वती जी शोर ललाट पर अधे : 
चन्द्रमा विराजित ह एवं राजा श्वेत को अभयदान देने से जिसकी कीति ` 


ल्लोक मे अत्यन्त विख्यात है उस शिव को नमस्कार है 







विनतानन्दनं नागचिग्रहोगरषुखं दशा। = । 
विनायकञुपासीनं भजते स्वामिने नमः !। २२। 


1 न्य --विनतानन्दनम्‌ :नागविग्रहोग्रसुखम्‌ उपासीनम्‌ विनायकम्‌, 
 . हश मजतं स्वामिने; नमः| 





समेतः |] ` द्वितीयं स्तात्रम्‌ 
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४५, धथ, 


अरथं--जो परमेश्वर नघ्रजनों को अति आनन्द देनेवाले एवं 
उग्र गज-मुख क धारण कर सवा करने म उपस्थित इए श्री गसुशचली 
क पनी प्रसन्न ८ स्नेहभरी ) दृष्टि से देखकर परम अनुकम्पित करते 
है उन शङ्करजी को प्रणाम है 
अथवा--विनता के पुत्र चरर सर्पौ से वैरभाव हनि के कारण 
कुटिलयुख को धारण कृर सेवा के लिए समुपस्थित हए पक्िराज 
(श्री गहड़) को जो अपनी चअनुकम्पापूणं स्नेहभरी दृष्टि से देखते 
है उन श्री विभ्यणरूपधारी शिव को प्रणाम है 
नया बह्य-हरि-त्यक्षश्चवसे मवसेतवे | 
 जगत्सगं -स्थिति-हास-हेतये दषकेतवे ।॥ २३ 
 अन्वय--त्रह्म-हरि-त्यन्त्रवसे, मवसेतवे जगत्छगस्थिति-हासदेतवे 
 वृष्रकेतवे नमः। 
अअरथ--खपने यशकी ख्यातिके लिए ब्रह्मा, विष्णु चौरसद्र 
रूपधारी एवं संसार-ह्प सागर से तारनेवाले तथा जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति शरोर संहार करनेवाले अर्थात्‌ कायं के लिए जो ब्रह्मा, विष्णु 
छरीर श्र रूप धारण करते है उन श्रीवषभध्वजञ ८ सदारिव ) के हमारा 
प्रणाम ह} | 
कणिकादिष्विव स्वणमणेवादिष्विषोदकम्‌ 
`  भेदिष्वभेदि यत्तस्मे परस्मे महसे नपः॥२४॥ 
| अन्वय करिकादिषु स्वर्णम्‌ इव, श्रण॑वादिषु उदकम्‌ इव, मेदिषु यत्‌ 
श्मभेदि, तस्मै परस्मै महसे नमः| 
र्थ--जेसे फेवल करिका, कटक, कुरडल आदि नाममा 
द्वारा भिन्न से प्रतीयमान पदार्थो" मे एक ( उनसे ) च्रभिन्न ही सुवर्णं 
है ओर समुद्र, नद, नदी आदि केवल नाममात्र उपाधि से भिन्नवत्‌ 


 म्रतीयमान जलाशयं म ध्य ससुद्र का जल हैः शरीर “यह नदी 
४ 

















(१५ 


इत्यादि प्रकार स जैसे केवल नाममात्र स {भिन्नसा प्रतीत 
;*2. 


01 





 करनतेकी) इच्छा ही नदीं हेती, देत्-समस्त आपदां मे इवे हृष 


` कारणे यत्‌ विधौ प्रतिष्ठितम्‌, लये च यत्‌ ऊटार्विधौ समूढम्‌, तस्मै पराय 
महसे नमो नमः 9 | 


{आपने तेज ) का शीन्रह्माजी में निर्धारित किया ओर जगत्‌ के पालन के ¢ 





2 स्तृति-कुसुमाञ्जलिः  { प्रममकरन्द 
इचा वास्तव मे एक ही अभिन्न जल विद्यमानदहै; उसी तरह सुर, 
नर, पष्चु, पती, खग, सपं आदि केवल नाममात्र सं भिन्नवत्‌ प्रतीयमान 

ख्पोंमं जा ष्क (शिव) दही परमाथ पस व्याप्र है उस्र परसज्योति 

चिदानन्द-घन-स्वरूप परम शिव के इमास प्रणाम है| 


यपेकयेव शरयता न जायते 
स्पृहा परस्य पहतेऽपि नाकिने 
नमः सपस्तापद्पेतपालन- हि 
वताय तस्म विभवे पिनाकिने | २५ ॥ ध 
अन्वय-- य॒म्‌ एकम्‌ एव श्रयतः महते च्रपि परस्मै नाकिनि खान | 
जायते, तस्मै समस्तापहुपेतपालन-तरताथ विभवे पिनाकिने नमः| [ 







अथ- जिस एही प्रमुकी शरण लेनेैवाले भक्त को षि 
(किसी ) दृसरे महान्‌ ( बड़ ) दैवता की ( सेवा करफे वरदान प्रप्त 


(दीन) जनोंका पालनरूप त्रत को धारण करनेवलि स्वंसमथं ` 
सर्वव्यापी महेश्वर को अनेक बार नमस्कार है । 1 
विधो जगत्सगविधां यदाहितं 
प्रतिष्ठितं यत्स्थितिकारशणे विषो 
समूढमूढाध-विधौ लये च यत्‌ 
पराय तस्मे महसे नमा नमः| २६ ( 


अन्वय--[ भगवता ] जगत्सगविधौ यत्‌ विधौ श्राहितम्‌, स्थिति- 





 अथे--परमेश्वर ( सदाशिव ) ने जगत्‌ की सृष्टि के लिए जिस | 






` निमित्त जिस (तेज) को श्रोविष्णु (स्प) में संस्थापित क्रिया एवं 


समेतः | | दवितीयं स्तात्रम्‌ ` 


जगत्‌ के संहार के निमित्तजिसे शरीशद्र दर्प में परश किया इ 


श्वसेय परमतेज का बारम्बार नमस्कार है , 


षे 





अन्वय--ससुत्पादिततारकद्विषे नमः, चिधामाश्िततारकल्विपे नमः, 
जात्तारकयुरुयकर्मरे नमः, तारकराजमौलये नमे नमः | 

अरथं--जिस ( सदाशिव > ने तारकासुर दैव्य कौ मारनेवाले 

स्वामी कार्तिकेय का उत्पन्न क्रिया उसके लिए हमारा प्रणाम है। 

र सूय, चन्द्रमा खोर अग्नि ( इन तीनों तेजो ) ने जिक्छफे नैत्र-गालकों 


है 


कीकान्तिका आश्रित किया है उसका हमारा नमस्कार हैः एवं 
जिसका अति पवित्र मनेहर चरित्र इस जगत्‌ को समस्त दुःखों से पार 
कर देता है उसके प्रति हमारा प्रणाम है तथा जिसके मस्वकर मे तारक- 


रज अर्थात्‌ चन्द्रेव विराजमान हे रहे है उस कशणाक्षागर कै वार- 
स्वार हमार नमस्कार है । 


नमा नमस्तेऽपरतभानुमलये क 

नमा नमस्तेऽमृतसिद्धिदायिने। ` 
नमो नपस्तेऽगृतङम्भपाणये 1 
` नमो नमस्तेऽमृतभेरवास्मने ॥ २८ ॥ न 

श्रन्वय--८ हे परमेश !{ ). शरमृतभानुमौलये | ते नमो नमः, ग्रमृत- | 
पिदविदायिने ते नमे नमः, ्रमरतछम्भपाणये ते नमे नमः, श्रतभैस्वात्मने 
ज 1 ४0 ^ 


्रथं- हे परमेश्वर ! आप चन्द्रशेखर के बारम्बार नमस्कार है 
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६  स्तुति-कुघुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरनद्‌ ¦ 
धाकलरा ~ दृत के कलश ) का पने कर-कृमलमें धारण करनेवाले ` 
अ्युञ्चय ! आपको प्रणस है चीर अपने भीषण चरितो से समस्त 
संसार को हरनेवाले हे भैरव ! आपके प्रति सर्वदा नमक्कारहै। 
नमस्तमःपारपराध्यंृ्तये 
नम; समस्ताध्वविभक्तशक्तये | 
नमः क्रमव्यस्त-समस्त-मूत्तये 
नमः शमस्थापितभक्तिथुक्तये ५ 
समन्वय--तमःपारपराध्यृत्तये नमः, समस्ताध्वविभक्तशक्तये नमः, , 
करमन्यस्तसमस्तमूत्तये नमः, शमस्थापितमच्छियुखये नमः | (1 २ 
अथः जिसकी उक्छृष्टस्थिति अज्ञान से परे है उस परमेश्वर | 
शिब को हमारा नमस्कार है, समस्त सर्गो में ( अर्थात्‌ पदमार्ग, वर । 
| माग, मभ्त्रमागं, तत्त्वमागं, कालमागं चौर भुवनमागं इन छः मार्गो मे ) 
जिस ( ईश्वर) ने अपनी अमो शाक्तिं का विभक्त ( तत्तस्थलों मे 
संस्थापित ) किया है उसको प्रणाम है; एवं ब्रह्मा, विष्णु चर सद्र यदि 
रूप से जिसने अपनी समस्त मूर्तियें को प्रथक्‌ किया है उस परम दयालु 
को हमारा नमस्कार है चौर शांति में स्थित हुए ( संतोषी) पुरुषों को 
भक्ति रौर मुक्ति देनेवाले शङ्करको हमारा प्रणाम है 
विजयजयपरदाय शवराय वराय नमः 
सकलकलङ्सङ्कर-हराय हयाय नमः । ` 
जगदगद्‌-प्रगस्म-विभवाय भवाय नमः 1 
पवरवरथकाशित-शिवाय शिवाय नपः ॥ ३० ॥ 
` अन्वय--विजयजयप्रदायं वराय शवराय नमः, सकलकलङ्कसङ्कर-हराय , 
हराय नमः, जगदगद-प्रगल्मःविमवाय भवाय नमः, प्रवरवरपरकाशित-शिवाव | 
शिवाय नमः| 9 
 ।  अथ--च्जुन को विजय प्रदान करने के लिए उतिधिचित्र | 
 क्िरात-ख्पको धारण करनेवाले ( शिव ) को प्रणाम है, मन, वचन, | 


ट 
ह 
२. 


= ~ 























1 











समेतः ]  वृतीयं स्तोत्रम्‌ ` ३७ 


च ष्‌ 


शरीर द्वारा उपालित क्ियेपापों के दोषों का हरनेवाले महेश्वर को प्रसाद 


9 


॥ = 


, एवं जिका देश्वये समस्त जगत्‌ को इखात्‌ निष्कण्टक बना दत्ता ह 


९, ` } 

उस लोक-कल्याखकारी शिव को नमस्कार है आर जिसने थक्त (लौ 

का श्रष्ठ वरदान देकर अपने शिवि ( कल्याख्‌ ) स्वरूप क्म भ्रट 

अरश्नशित) फा है उस परम कल्या दायक सदाशिष्र को प्रणाम है 
इति श्रीप्रेपमकर्दनाम्न्या ठीकथ्‌। समेतं काट्मीरकमद्यक वि- 


श्रीजगद्धरमटृत्रिरचिते भगवतो महेश्वरस्य ^दुति- 
कुसुमाञ्जलौ नसस्कासत्मकं द्वितीयं स्ताच्‌ 





स्तोत्रम्‌ 


अब हमारे कविराज भगवद्भक्ति में तन्मय ( विभोर ) हौ अद्‌- 
यत प्रम द्वारा भगवान्‌ शङ्कर के प्रसन्न कर उनकी परम कृपा से उनके 
सरूप का यथाथ. सान्तात्कार करके छृतक्रव्य हयो संसारी लोगों का 
शिव-तनतव ( आत्म-तत्व ) के सान्ञास्कार द्वास अनादि अविद्या 
(माया) के चक्र से ह्ुडाकर परम आनन्द (माक्तधाम ) सम्पादन 
करने का अधिकारी बनने के लिएलोगोंके हृदयमें श्री शिवभक्तिः 

रूप कल्पलता को म्रफुल्लित करने के . वास्ते “्राशीर्वाद-स्वरूपः तृतीय 


स्तोत्र का प्रारम्भ करते हुए कहते है-- 


नित्यं निराष्ति निनाञुभतरैकमान- 
मानन्दधाप जगदङ कुर बीजमेकम्‌ 
देदेशकाल-कलनादि-समस्त-हस्त- 







































ध 


 श्रन्वय--नित्यम्‌ निरावृति निजाह्मवेकमानम्‌ आनन्दधाम एकम्‌ ` 
जगदङ्कुरवीजम्‌ दिग्देशकाल-कलनादि-समस्त-स्त-मदांसहम्‌ ८ तत्‌ ) महत्‌ ! 


महः, नः शम दिशतु 


अथ --अतीत वत्त मौन चौर भविष्यद्‌ रूपों मे सत्ता (अस्तित्व) ` 
खूप मे नित्य विद्यमान, अविदयात्सक माया के आवरण से रहित च्रौर ` 
केवल एक अवन च्नुमव ही जिसका प्रमाण है एेसी एवं श्नन्द का 
परम धाम चौर समस्त जगत्‌-रूप अङ्कुरों का एक ही मूलकारण | 
तथा समस्त दिशादेश चौर कल के परिच्छेद यथते मापकेंकी ` 
मापका सहनन करनेवाल्ली, यानी दिक्कत, देशत एवं कालकृत 
परिच्छेद से शून्य वह महान्‌ च्याति (शङ्कर का तेज ) हमारे लिए | 


कल्याण ( मङ्गल 3) प्रदान करं} 


व्योम्नीव नीरदमरः सरसीव वीचिः 
व्यूहः सहस्महसीव सुधांशधम 
यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च 
तच्छाम्मवं भवतु वेभवमृद्धये नः ॥ २॥ 


|  अन्वय--ज्योभ्नि नीरदमरः इव, सरसि वीचिव्यूहः इव, सहखमहसिः 
 स्धाश्ुधाम इव, यरिमन्‌ इदम्‌ जगत्‌ उदेति लीयते च, तत्‌ शाम्भवम्‌ वैभवम्‌ ` 


नः ऋद्धे भवतु । 


५ अथ-- कांश मृ मेव-माला के समान; सरोवर मं तरङ्ग-समूह ` 
के समान णवं सूय में चन्द्रमा के तेज के समान, निस (अचिन्त्य, अनर्त- 
महामहिम शक्तिशाली परमेश्वर के बेभव ) में अघरित-घटना-परीयसी 


माया के योग से यह समस्त जगत्‌ उद्य ८ उत्पन्न ) चौर अस्त ( नाश } 


हता हैवह श्वीशङ्करजी का अतुलनीय वैभव हमारी समृद्धिकेल्िएहो 
लोक्त्रयस्थितिल्यादयकलिकारः 4 4 





काय्येण यो हरि-हरदरहिशस्वमेति 


सतुति-कुसमाञ्जलिः ` [ प्रेममकरन्द्‌ 


~ = ~ 





# 


समेतः ] ` त्तोयं स्तोत्रम्‌ 


„९४ 


विश्वननबाङ मनसातिष्त्त- 
शिवं दिशतु शश्वदनश्वरं वः | ३ | 








श्रन्रय--यः का्येस्‌ ज्ेकत्रयस्थितिलयादयकेलिकारः दरिदर्द्रहि- 
शत्वम्‌ एति, सः विश्वजनवाङ्लनसातिदत्तशक्छिः देवः, वः शश्वत्‌ अनश्वर 
शिवम्‌ दिशदु | 

अर्थ--जीवों के उपकार के लिए तीनों लोको की स्थिति (पालना) 
संहार ओर उत्पत्ति-रूप क्रीडा करता हु्ा जो क्रमशः विष, शुद्र ओर 
ब्रह्मा रूप का धार करता है, एवं जिसको शक्ति समस्त प्रारिषियिां की 
वाणी च्रौर मन से अ्रव्यन्त अगम्य है वहं स्वयंप्रकाश परमेश्वर ८ सदा- 
शिव ) अप लोगों को खदैव यक्तय कल्याण < मेन्त ) प्रदान करे | 


स्वः किलायमवशुः पुषाणुकम- 
कालादिकारणगणेा यदयुप्रहेण । 
विश्वपपल्चरचनाचतुरत्वमेति  . 
स त्रायतां चधिुवनेकमहैरवरो बः | ४॥ 
अन्वय--अयस्‌ सवः श्रवशः पुरषाणुकमकालादिकार्णगस्ः यदनु- 
हेण विश्वप्रपञ्चस्वनाचतुरत्वम्‌ एति, सः बिथुवनैकमदेश्वरः वः चायताम्‌ | 
` शरथ--यह्‌ सम्पूण पराधीन- पुरूष, परमागणु ओर ुभाश्चुभ 
कमं एवं काल आदि इस जगत्‌ के उपादान, निमित्त ओर सहकारि 
कारणे का-गर, जिस परमेश्वर की कृपा से इस जगत्‌ के विस्तार का 
निम्मा करने में निपुण (समर्थ) हाता है, बह धिलोकी का इधर आप 
वगा 9 ताक | ब ^ 
इसका भाव यहं है कि जैसे कुम्भकार के घटादि पदार्थो के 


निमांण करने मे मृत्तिकाः उपादान कारण चछर  दश्ड निमित्त कारणं 





























| ` स्फुरति, करतलाऽमलकीफलामम्‌ जगत्‌ पश्यन्‌, सः परमेश्वरः वः परम्‌ 
` लाभम्‌ पुष्यतु | 


अगे यह्‌ समग्र जगत्‌-रूप प्रपन्नं केवल इच्छामात्र मे समभ्युदित (प्रकट) 





०  स्त॒ति-कसुमाङ्खलिः  [ प्रेममकरन्द्‌ 
है, परमात्मा केही अति सृदच्म अंश श्रतिविम्बपदवाच्यः जीवों 
अट से सहकृत परमारएु या प्रकृति चादि ही सत्ति के समान ': 
उपादान कारण ह, चौर जीवों छा ुमाञ्चभ क्रम दही दर्ड के समान | 
निमित्त कारण है, एवं काल च्रादि ही चक्र के समान सहकारि कारण , 
है। अर ये सव ( क्ारणवर्गं ) असतन हने से उसी परमेश्वर के | 
अधीन एवं उखी की सत्ता-स्कूति' से अपने अपने काये में तखरहेनिहै। 
एकस्य यस्य सकलः करग्णानपेक्ष 
ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्चः | 
पर्यञ्जगत्‌ करतला-पर्लक लाभ 
लाभं स पष्यतु परं परमेश्वयो बः ॥ ५॥ 
न्वय-कृरणशानपन्तसानक्रयस्य यस्य दकस्य पुरतः सर्कृलः प्रधञ्च, 








थे -िन्हीं मी साधनों (कारणों) की चपेक्ता नहीं रखनेवाले- 
 ज्ञान-शक्ति ओर क्रिया-शक्ति से सम्पन्न जिस एक अद्वितीय परमेश्वर के 


। होता है वह हथेली मे (रखे हृष ) आमलकी-फल ( आँबले) के 
समान सम्पूणं जगत्‌ को देखता हुचखा परमेश्वर ( सदाशिव ) आपलोगं | 





1 श्धररू लेधयत | 


के परमलाभ के खूब परिपुष्ट करे | 

यः कन्दुकरिव पुरन्दर-पम-सन्न- ह 
 पञ्नापति-प्रमुतिभिः प्रयुरपरमेयः | 

खलत्यलङ्यपहिमा ख हिमाद्विशून्या- छ 
कान्तः कृतान्तदलनो लययत्वघं ब्‌: | ६ ॥ 

त्नन्वय--यः श्रप्रमेयः प्रयः; पुरन्दर पश्च-स्यपञ्चापति-परतिमिःकन्दुकेः ५ 
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` अ्थ--त्रह्मादि देवों से भी अपरिच्छे्य जो प्रमु इन्दर श्मोर 
विषु चदि देवतां से गेद्‌ के समान खेल (क्रीड) करता है, अथर्‌ 


ं 
ससे बालक गेंद के कमो उपर चौर कभी नीचे पटकता है, वैसे ही 


न < 


जो परमेश्वर ब्रह्मादि देवें का क्ञण मेहो अधशपात चौर कषणम दह्यी 


॥। | 


1. 


(र 


१ 


उ्थापन करता है, वह्‌ यमराज के दपं को दलन करनेवाला, अलङ्घनीय- 


महिमाशाक्ली गिरिजापति ( मगवान्‌ सदाशिव ) आपके सव पापां 
कोहरे 


3 


1 





मन्निखिलसेचरमौलिरत्न- 
ररिमच्छरा-परल-पाटल-पादपीटः 
वुष्छातु धाम कपिशीक़ृत-रैलृङ्ख 
त्वङ्कन्परगाङ्-पधुराृतिरीश्वरो वः. ७॥ 
श्रन्बय--सेवानमन्निखिलखेचरमौलिरतन-रश्िमच्छंय - परल-पाटलपाद- 
` पीठः कपिशीकृत-शेल्ङ्तवङ्गन्मगाङ्क-मधुराङतिः ईश्वरः, वः घाम पुष्णाद ! 
ध थं--सेवा के लिए हाथ जोड़कर खड हुए समस्त ब्रह्मादि देवां 
के भुङ्ख पर जड हृए रल्न-किरणो की हंटाओ्यों से पादपीठ ( आसन ) 
के पीलेहो जाने के कारण, जिसकी शोभा गेरिक (गेरू) आदि धातुं 
से पीले बने हए पव॑त के शिखर पर विराजमान चन्द्रमा के समान 
भासमान होती है, वह ईश्वर आपके धाम के पुष्ट करे । 


अङ्ग युजङ्रचताङ्गदभङ्धि तुङ्गं 
स्ङ्गत्तरङ्ग-गगनाङ्गनसङ्धि-गङ्गम्‌ 
विथ्रद्धियुविहितरङ्गदनङ्गभङ्ग- 
 मङ्खोकरोत्वरमभङ्गरमिङ्गितं बः॥८॥ 
 श्रन्वय--विभुः, अुजङ्घरविताङ्दमङ्गि लङ्गततरङ्गगगनाङ्गनसङ्किगज्गम्‌ 
विदितरङ्गदनङ्गभङ्गम्‌ ठङ्म्‌ श्रद्कम्‌ विभ्रत्‌, वः; श्रमङ्धरम्‌ इद्धितम्‌, श्रम्‌ 























ध्र सतुति-कुरमाद्तल्तिः [ परेममकरन्द- ` 
अथं--जिसमे शेषनाग प्रश्ति सपो ने केयुर च्र्थात्‌ वाजूबन्द्‌ 
की शोभा बनाई है, ठेसौ उन्नत भुजाच्नों तथा उललती हृ तरङ्गोबाली 
अआकाशगङ्खा ( मन्दाकिनी ) स विराजमान विशाल मस्तक एवं कामदेवं ` 
का भङ्ग करनेवाले दिव्य ललाट के धारण करता हुता वह व्यापक शिव 
आपकी च्रलरिडत अभिलावा्रों के शोत च्गोकार करे अर्थात्‌ च्रापकी 
अअभिलाषाच्रों की पूति करे 
य, इर्डप१स्डल्कपरडलुमन्नभुद्रा- 
ध्यानाचंनस्तुतिजपाध्पदेशयुक्स्या । 
भोगापवगेदमनुग्रहमानतानां 
व्यानजञ्ज रञ्जयतु स वरिजगदुगुरूवेः ॥ ९॥ 
५ श्रन्वय--यः, ( देशिकमुखेन } इुण्डमरुडलकमणडलुमन्त्रषुद्राध्याना- ` 
 चेनस्तुतिजपाद्युपदेशयुक्त्या, आ्मानतानाम्‌ भोगापवगंदम्‌ अनुग्रहम्‌ व्यानज्ञ ¢ 
खः बरिजगदूरुरुः, बः रज्ञयतु । ज 
थं- जिसने ८ भक्तजनों के प्रति कृपादृष्टि करके ) गुरुं ` 
५ ( ह्मणो ) के मुख से अग्निकुण्ड, यागमण्डल, कमर्डलु, मन्त्र ` 
। श्नौर च्रावादन आदि स्रा, एवं ध्यान, पूजन, स्तुति ओर जप चदि 
का उपदेश देकर, भक्तं लोगों को सृक्ति चर मुक्ति देनेवाला महाम्‌ 
।  अनुभ्रह्‌ ८ प्रसाद ) प्रकट क्रिया, वद्‌ चिलोकी का इश्वर श्री भवानीश्वर । | 
आपके सकल मनेारथों के पूं कर श्रापका रिजत करे | 
शंभोरदभ्रशरदभधतुषारशुभ्र 
भ्राजिष्णु-मूतिभर-शीभर-मास्वराभम्‌ 
दिश्यादपुभसल-नीलगलं कलङ्ा- 1 
| लङ्ारशारदशशाङ्कनिभं शमं वः। १०॥ = 
८. यहा! पर "पूरं इप्लत ददाठः एला कहने के बदक्ते म श्रमङ्करं ५ 
। ~  दङ्त अङ्गीकरोतु? इस तरह उपचार दारा ध्वक्रो्तिः है ) 4 
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, | त्रन्वय-च्रदश्रशरदघ्रदपरार्श्रम्‌ ्ाजिष्ण-मूतिभर-शीमर-मास्वरामम्‌ 
मसलनीलगलम्‌ कलङ्कालङ्ारशारदशशाङ्कनिमम्‌ शम्भोः वपुः बः शुभम्‌ 
दिश्यात्‌ 
`  अर्थ--शरद्‌ काल फे सथन मेव चौर हिम के समान शुध 
वच्छ >) तथा अति सुमनेहर भस्म-पटल से चमकती हृद्‌ कारि 
भासमान, एवं रमर के समान नीले करठ से विराजित शौर कलङ्करूप 
्रामूषस से विभूषित जो शरद्‌ काल का पूण चन्द्रमा है, उसके समान 
द्मतिरम्य वह्‌ शङ्करजो का दिव्य शरीर आपका कल्याण प्रदानं करे । 
येनापदिष्मनपायश्रुपायमाप्य 
स्वगापवगंेविमपरर्विभवो भवन्ति । 
दृष्‌, च वः सकलंकमशलापलमस्म्‌- 
विदखम्भभुमिरमिवाञ्डितसिद्धयेऽस्तु । ११ 
` अ्न्वय--येन उपदिष्टम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ ्राप्य [मक्ताः] स्वर्गापवर्ग. 
विभवैः विभवः मवन्ति, सः सकलकमफलोपलम्भविखम्भभूमिः देवः, वः अभि- 
वाञ्हितधिद्धये श्रस्त॒ | 
श्रथ जिसंसे उपदिष्ट अविनाशी उपाय के प्राप्त करके भक्त लोग 
स्वग, अपवग ( मन्त ) एवं अरखिमा ° आदि अश्र विभूतियां (सिद्धियो) 
से परिपूणं हो जाते है, बह सकल श्ुभाञ्चुम कर्मो कौ फल-प्रप्नि का 
 आश्वासन-स्थानं ( विश्वासभूमि >) स्वयंप्रकाश परमेश्वर ( श्रीशङ्कु 
पके मनोवाञ्छित फलों की सिद्धि करे | 
मूलोञ्मितेन कलिकाकलितेन ताप- 
शान्तिक्षमेणं नपतामविपल्लवेन । 
सथ्ःफलेन समनेाभिरुयासितेन 
स्थाणुः भियेऽस्तु भवतां वपुषाऽ 


9 "4 

























यतेन ॥ १२॥ 


१ ) यिम, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्रि, भाकाम्य, ईैशिस्व 
 वश्रिसव, ये राड विभूतिं है । 1 | 




















ण्ट  स्ुति-कुखमान्जकतिः = [ मेषसकर््‌. ` 
अन्धय--मूलोज्नितेन कलिकाकलितेन नमतास्‌ तापशान्तिकमेर . 
अविपल्लवेन सःपलेन सुमनोभिः उपातितेन दतेन व पुषा { उपल्ितः ) 
स्थारुः, भवताम्‌ श्रिये अस्तु । = 
यर्थ आदि.कारण से रहित अर्थात्‌ अनादि, चन्द्रकलासे 
सुशोभित तथा भक्ति से विनन्र हृ सप्पुरषों के तीनों तां कौ शान्ति | 
करने म समर्थं, विपत्ति के लवलेश (के सम्पक्रं) से रदित अर्थात्‌ ` 
( निविशेष ) स्वखूप, चर प्रणाम करते सत्र से (लेगेांक) 
तकाल ही ञ्युभ फल देनेवाले एवं सर्वदेव सुपूजित, ेसे अति चदुमुत | 
 ( आश्र्यजनक ) शरीर ( मूर्तिं ) का धारण किया हरा वह्‌ स्थाणु 
 ( अथात्‌ प्रलयकाल में मी सुस्थिर रनेवाला सदाशिव ) फे | 
कल्याण के लिए हय । (4 
~ [ प्रलयकाल मं मी सदा सुस्थिर रने के कारण भगवान्‌ शङ्क 
का नाम स्थाः है ओर व्ृ्तकेष्टरुटःकेो मौ स्स्थारुः कहते दहै, य 
चहँ शब्दश्लेषः द्वारा इख ( सदाशिव रूप > स्था में लौकिक स्थणु 
(चरक केद्रठ ) कौ अपेक्ता श्रखन्त विलन्ञणता दिखलाई है, अथात्‌ ` 
 जीकिंक स्थारएु ( वृत्त का दरठ) तो “मूल ( जड ) सहित ही होता है ॥ 









५  सूलोभ्मित--मूल ( जड ) से रहित (निमूल ) नहीं हेता, न्तु यह | 
 (शिवरूप) स्थाणु तो भमूलोज्कितः मूलत ( आदि-कार्ण ) से रहित | 


1 ध ्‌ ४ ` (शिवरूप) स्था तो नमनः (प्रणाम) करनेवालो के सन्तापो कौ शनि | 
ध; ध करने मे सम्थंै। ओर लौकिक स्थाणु (ठ) पल्लवो ( पत्रो) से ५ 





(अर्थात्‌ च्रनादि) है । लेकिकि स्था (दरंठ) कलिकाग्रीः 
(करकं ) से रहित हेता है, "कलिका-कलित' (कलिकानां से सुशो- ¦ 
भित) नदीं होताः किन्तु यह ८ शिवह्प ) स्थाणु तो 'कलिक्रा-कलितः 
(चन्द्रकला से एुशेभित ) है। लैककि स्थाणु (द्ठ) नमन करने 

वालं के सन्ताप का शान्तकरने मे नहीं समथं होता % किन्तु यह । 








प 


क्योकि उसमें पन्न न होने के कारण दाया द्यी नहीं होती 
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रहित हाता है श्व-विपल्लवः ( रथात्‌ पल्लवो से युक्तं › नदय हत 
किन्तु यह्‌ ( शिवरूप > स्थारु ता शअविपल्लवः ८ विपत्तियं के क्त 
लेश से विवजिंत अर्थात्‌ सुिशयुद्ध निविशेष ) है; एवं लौकिक स्थर 
(दढ) "सद्यःफलः ( तत्काले फलदायक्‌ > नदीं हाता; किन्तु यह्‌ ( खद्‌! 
शिवय ) स्थाणु त सद्यःफलः ८ शरणागतां को तच्काल हो फल 
देता > है ओर लौकिक स्थाणु (ष्ठ) सुमनो ८ पुष्पों ) से हीन दाता 
सुमनोभिः उपासितः ( पुष्पों से सुशोभित ) नहीं हाता; किन्तु यह्‌ 
(८ शिवरूप ) स्थाणु ते शुमनोभिः उपासितः ८ इन्द्रादि देवताश्नों से 
उपासित ) है। अतएव कवि ने इस ( शिवरूप ) स्था के अद्मु- 
तेन वपुषा (८ उपलक्षितः) अर्थात्‌ अति आश्चयेजनक शरीरवांला 
कहकर लैकिक स्थारु (द्रठ) की चपेक्ता अत्यन्त ही विलक्तण 
बतलाया है 
दिव्यापमापुवनपावकसेवनाभ्यां 
विभ्रत्ततुं शुचिपपेतकलङ्शङ्खाम्‌ । 
दोषानुषङ्गरदितसितिमिरोष्पशा 
भूयादद्धिनाधिपतिरीशवरवन्दिता वः | १३॥ 
मन्वय--दिनव्यापगाप्लवनपावकरसेवनाभ्याम्‌ शुचिम्‌ श्रपेतकलङ्कशङ्काम्‌ 
तनुम्‌ विभ्रत्‌, देप्रानुपञ्जरहितः ईश्वरवन्दितः द्विजाधिपतिः, वः तिमिरेपष्मशान्त्य 
रः | | 
थृ---जेसे प्रातः, मध्याह्नं ओर सायंकाल (तीनां समयं >) गङ्गा 
के निमच्जन (स्नान ) तथा अग्निहोत्र (की स्वा) से अति पवित्र, 
 श्र्थात्‌ बाह्य ओर आन्तरिक मलों से विरहित, एवं कलङ्क चर मानसिक 
चपलता आदि दोषासक्ति (देषो कौ आसक्ति) से रहित तथा इश्वर 
(समस्त राजाश्रो) से वन्दित द्विजाधिपति (सद्‌ व्राह्मण) अपने सदुपदेश 
कै द्वारा शरणागतों के अविदयारूप अन्धकार ओर दुःखत्रयजनित 
` संतापो के शान्त करता है, वैसे ही (श्रीशङ्कएजी के) मस्तक पर विराजित ` 























द स्तुति-कुसमाञ्िः = [ प्रममकर्ु. | 
देव-गङ्खा ८ मन्दाकिनी ) के ्मप्लवन (अवगाहन ) ओर ठृतीयनेवे 
रहनेवाली अग्निके संवन स्तं अति निमेल, बाह्य चौर आन्तरि फ ४ 
एवं कलङ्क की शङ्का से रहित दिव्य शरीर को धारण क्रिया हा चरैः 
रात्रि के संसर्गं से रदित वह इश्वर ( सदाशिव ) से वन्दित द्विजाधिः 
पति ( द्विजो-न्तत्रो--का अधिपति ) चर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्कर के मक्र ` 
पर विराजमान चन्द्रमा-च्रापके ज्ञानरूप अन्धकार एव ्ध्यास्कि, | 


(4 = 


अ[वदविक आर्‌ अविमातिक संतापा का शान्त कर्‌ । 


दानाम्बुनिभरकरस्तनयः स यस्य 
श्रीमान्‌ स यस्य धनदः सविधे विधेयः) 
यः संधित; शिरसि शक्तकरंण राज्ञा ऋ 
पुष्णातु वः कनकवषघनः स देवः | १४॥ 
् परन्वय--सः यस्य तनयः, दानाम्बुनिर्मस्करः [ श्रस्ति ] श्रीमान्‌ स 
अनदः, यस्य सविधे विषेयः [ अस्ति ] यः, सक्तकषरेण राज्ञा शिरसि संशित 
सः कनकवघघनः देवः; वः पुष्णाठ । ४ . 
अथं-जिसके सुप्रसिदध पुत्र अथात गणेशजी का कर (सूंडया व ॥ 
हाथ ) सदैव दान अर्थात्‌ मदशूप जल या शरणागतों को दान देनेकेक्तिए 






`  अदणएश्चिय हुए जल से परिपूणं रहता है, अर्थात्‌ जिसके पुत्र सदैव ` 


ध. 


शरणागतं को दान दैने क लिए सङ्कल्प के बस्ते हाथ मे जल लेकर 
= भ्रस्तुत रहते दै तथा श्रीमान्‌ यानी महापद्म चदि नौ निधियिंके 
अधिपति श्रौ कुतेरजी जिसके समीप में रहकर सैव बज्ञाका | ` 
पालन कते है, एवं समस्त दिशाओं मे अपते करो ( किरणो ) को 


`  कैलाये हुए चन्द्रदेव ने जिसके मस्तक का ।च्रश्रय लिया है, बह राज्ञा , ` 


(५ + वाला सगवान्‌ शिवरूप सेव अपके धन-घान्यादि से परिपुष्ट करे 





५ ® ` रहते है उस परमेश्वर के लिए सुवणं की चष्ट करना कौन सी बडी बात है ? 


` मर्त्त के नगर मे सात दिवसं पर्यन्त सुवणं कौ अविच्छिन्न वृष्टि करत 












जिसके (पास) इस प्रकार के पुन्न ओर सेवक लेवग सदैव दान-सत्रम तपर 


र हि । नक 








राज्ञा नवेन तदधिष्टितयुज्जवसेन | | 
शावं वपुभवतु बाञ्ितसिद्धये वः ॥ १५॥ 
प्रन्वय--यृत्र, निमस्सौ श्रकचन्द्रौ, नीरानली, अगरतदालदली च, 
समम्‌ निवसतः; तत्‌ उज्ज्वलेन नवेन राज्ञा च्रधिष्ठितम्‌ शाव॑म्‌ वपुः; वः 
वाञ्हितसिद्धये भवद्‌ | | 
र्थ जँ सूयं चौर चन्द्रमा, जल चौर अग्नि, अत च्यौर 
विष ये सव अपना पारस्परिक द्रंषभाव द्योड्कर एक ही साध 
(भ्रम से) निवास करते हे, वह नवीन राजा श्रौ चन्द्रदेव से अधिष्ठित 


भगवान्‌ सदाशिव का सुमनेहर वपु आपका मनेावाञ्दधित पदाथ प्रदान 
करे। भाव यहहै क्रि पुरने राजा ८के राज्य) फी अपेता जहाँ 
नवीन राजा से अधिष्ठित नवीन राञ्यहाताहै, वहकी म्रजामें प्रायः 


परस्पर वैर-भाव ८ वैमनस्य ) हेता है; किन्तु भौशङ्करनी के शरीर में 
तो नवीन चन्द्र राजा के अधिष्ठित होने पर परस्पर-विरोधीक मी सू 
शरोर चन्द्रमा तथा जल ओर अग्नि एवं अमृत चौर विष ये सव आपस 
के द षमाव को ह्ोड़कर बडे प्रेम से एक साथ हौ निवास करते है 
वक्ता च यः सुखयिता च विचः श्रुतीनां 
वक्षः करं च वहते कमलाङ्कितं यः| 
यो भूर्धिन वष्यणि च हैमवतीं बिभर्ति 
त्रं भवन्‌ भवतु षः स शिवः शिवाय | १६ । 


न 


1 -=3 





पत्मन 








# समर्थात्‌ सूचये दिनकर हेनिसे दिनमें दही उदव हाता है श्रेषर चन्द्रमा 
राच्रिकरदहेने ते रान्निमे उदित होतादहै, इसे इनन श्रपस में वैरीकहा 
राया है, एवं जल चरर रग्नि तथा विषदैर च्ररतमे भी परस्पर दष-माव 




















६८  स्तुति-कुखुमाञ्चलिः ` [ पेनभकरव 
अन्धय--यः विः, [ व्रमर्पेस ] श्रुतीनाम्‌ वक्ता सुखयिता च ` 
 (श्रस्ति) तथा यः [ विष्ुरूपेस |] कमलाङ्कितम्‌ वत्तः करम्‌ च वहते, यः 
[ द्रर्येण मूध वर्मणि च दैमवतीम्‌ विमर्ति, सः मेधम्‌ भवन्‌ शिवः, ` 
 बःशिवायम्बहु। ५ 
अथं--जो सर्वव्यापक परमेश्वर ब्रह्मा रूप से चायो भ्र तियों (दो ` 
का वक्ता ओर उनके श्रवण मं तत्पर विद्वान्‌ लोगों के कर्णा (कानों) ` 
के सुख देनेवाला है, ओर विष्णु रूप से कमलाऽङ्कित' ( लच्मीसे ` 
चि्धित ) वक्ञःस्थल तथा कमलाङ्कित ( कमल से यशोभित ) हस्तक 
धारण करता है, एवं रद्रर्प से मस्तक में श्री गङ्गा च्ओर वामाङ्गमे ` 
श्री पाव॑तीजी के धारण करता है; इस प्रकार (जगत्‌ की) सषि, ` 
स्थिति चौर प्रलयरूप कायै के लिए ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र रूपसे तीन 


प्रकार का हाता हृश्या वह्‌ सदाशिव आपका कल्याण क्रे! 
तापित्रयाऽपहूदये त्रिशिखं तरिवगे- ५ 
सिद्धये चरिधामलयनं नयनघ्रयंच। 
व्रिःसोतसाऽपि सलिलं विमलापनुस्ये 
भूयातूत्रिलोकमहितं तिपुरद्विषो वः॥ १७। 


अन्वय -चरिपुरद्विषः त्रिलोकमहितम्‌ विशिखम्‌ वः तापत्रयापहृतये ` 
` मूयात्‌, तरिघामलयनम्‌ नयनत्रयम्‌ च वः त्रिवग॑सिद्धब भूयात्‌, प्रि्लोतसः ` 
| सलिलम्‌ च्रपि वः त्रिमलापतुत्यै भूयात्‌ । . 
। अथः--च्रिपुरसुर के द्वेषी श्री भगवान्‌ शङ्कर का तीनों लोकों मे 
वन्दनीय त्रिशूल च्ापके च्राध्यास्मिक, याधिदैविक ओर आधिभौतिक 
`  तपोंकी शन्ति करे; एवं सू, चन्द्रमा चौर अग्नि के निवासस्थान ` 
तीनां नेत्र आपके व्रिवगं ( घर्मै, अथ, काम) की सिद्धिकरं यौरउनके ` 
मस्तकं पर विराजमान च्रिपथगामिनी ( श्रीगङ्गा) का त्रिलोक-पूजित 
जलः, आपके तीनों मलों क ( अर्थात्‌ परमाणु-जन्य, माया-जन्य श्रौर र 


कर्म-जन्य दोषों को) दुर करे! 








ठतोयं स्तेत्रम्‌ ५९ 








लानि चिरमधनिपीलितानि। 
दडपागंगो चररवीन्दुकरप्रसङ्ग- 
भङ््य व विभति शिवः शिवदः सर वोऽ त | १८ ॥ 
अन्वय--धन्याः, यदशनामृतसुखेन इटङ्मागगोचररवीन्दुकरप्रसङ्ग- 
भङ्गया हव, चिरम्‌ च्रधनिमीलितानि नेघरोत्पलानि बिभ्रति, सः शिवः, वः 
 शिवदः अस्तु | 
 , ` च्र्थ--षन्यात्मा ८ माग्यशाल्ती ) पुदष ( ध्यानावसर पे ) जिसके 


५ 


` दर्शनरूप अमरत-पान के सुखाभव से, मानो भगवान्‌ के (द्यी) ने्ों 








में विराजमान सूर्यं चौर चन्द्रमा की किरणों का एक साथ ही सम्प्कं 






` मीचे हए ) नेत्र-क्मलो का धारणं करतें ह # वह सदाशिव आपका | 
कल्याण करे । 
कालं हशर॑व शपयन्‌ शषलपरयास् 

य; श्वेतपुतमचमत्टतिद्च्चकार । 


माद्ुक लोग लिष्ठ समय मगवद्धथानमं दल्लीनं हे भगवदीय 
 सुमनोहर स्वरूप का दशन करने लगते है, उस ससय ( भावावेश-वश्ह ) उनके 


जिघ्र भगवदीय स्वरूप (मृति ) का सान्तास्कार (दशन) होता है, उसी सूतिं के 
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क्योकि सूय किरणों के सम्पकं से ही कमलो का विका घौर चन्दरहिरणो 
के सम्पक से ही कमलो का संकोच होता हे ! 





शिव के द्तिण नेत्र मं सूय श्रौर वराये" मे चनमा का निवासं है 


होने फे कारण चिरकाल तक चर्धनिमीलित ( अर्थात धे खुले नौर ` 


 नेत्र-क्मल छद काल्ञ तक जो भ्रधंनिमीलितः--च्राधे विकसित चौरश्रप्रे 
संचित से--८ अर्थात निमेषोन्मेष-विवभित ) हो जाते है, यह मानो उनको 


नेत्रं मे रहनेवाले सूय ओर चन्द्रमा की किरणों के सम्पकं से ही उन मावुकों ` 
के नेन्र-कमल्ल अधनिमीलित ( थात्‌ आधे तो सू -किरणं के सम्पकं से ` 
विकसित छोर च्राधे नेत्र चन्द्र-किरणों के सम्पक से संकुचित > हो जते है, 











«< स्तुरि-छृलुमाञकलिः = [ मरममकर्द्‌ | 


शवेतं यशः परशभयन्नसयतां चतां च 
कालं ढताथयति यः स शिवो १९ 


परन्वय--उत्तमचमल्टृतिङ्कत्‌ यः विशः, दशा एव कालम्‌ शभयन्‌ दः | 
श्वेतम्‌ सफलप्रयाघम्‌ चकारः यः ग्रसताम्‌ श्वेतम्‌ वशः प्रशमयन्‌, सताम्‌ कालम्‌ ` ८ 


 कताथयति, सः शिवः, वः अवतात्‌ | 


अथं--स्वच्छन्द होने के कारण जिस लोकोत्तर उत्तम चमत्कार 


व 


| कारी शिव ने अपनी दृष्टिमाच्र से "कालः {यमराज ) का शमन ( नश) 
` करते हुए वेतः ( राजा खेत ) के प्रयास के, उसे अमय-दान देकर, ` 
सफल किया अर जो दष्ट लोगों के श्वेत-यश ( धवल्-कीतिं) के 
अत्यन्त दूर (नष्ट) कस्ता हा भक्ति-र्याग्रत से सींचे हुए अति 


सुकोमल वित्तवाले स्पुरुषों के "काल (समय) के कृताथ करता है, वह ` 


करुणासागर शिव अपरी सल्ला करे 


[ इस श्लोक में पूवीद्ध मे कहै हुए अर्थं से उन्तराधे मँ विपरीत 





१ च्य ह अथात्‌ पू्बधं मतो काल (यम ) के दमन स शवेतः ( राजा शैतं ) | 
के प्रति अनुप्रह श्र उत्तरां में दुजनों के 'छेतः यश के शमन (नाश) 


वध्र विभत्यलिकपावकसौहदं यो ` 
यत्राहिरंति शिखिना सह सामरस्यम्‌ 

जटः स वः सममरातिभिरप्यपषे- 
युक्तां स्थिति प्रथथतु प्रमथाधिपः 








4 शीति करता है, ओर मौ । 


य ।॥२०॥ `. 
र  अन्वय--यः (जटः) अलिकपावकसौददम्‌ विभति, यत्र अहिः 
` शिखिना सह घामरस्यम्‌ एति, `सः प्रमथाधिपस्य बभ्र : जडः, वः श्ररतिभिः 
1 ५ समम्‌ शपि, अमषंडुक्ताम्‌ स्थितिम्‌ प्रथयत । 0 
८ अथं--जो ( जटाजूट ) ललाट में स्थित अग्नि के साथ अतिशय 
रौर जहाँ पर रहनेवाला वासुकि ( सपं ) अग्निके 


से सजनो के (कालः ( समय ) के ऊतार्थं करना कहा गया है--यही उस ` 
स्वच्छन्द प्रमु की स्वर्ततरता का उत्तम ( विलक्तणए ) चमक्तारहै।] 


सतः] द्यं स्तोम ५ 


¦ साध रति श्य म्रीति करता | है, १ वह्‌ । नन्दीं दि गसो क दध दलि 


| आपकर द्रषरहित-स्थिति करे अथात्‌ अपरे हृद्य से शत्र स्व-भावना के; 

` हीमिटादे 

परव्यात्स वः शिरसि यस्य विलोचनाभ्नि- 
ज्वालावलीदसरसिन्पुनलोपगुहः 

अद्यापि वाडवशिखापरिणद्शरुध- 

, = दुग्धाब्िमध्यग इव भियमेति चन्द्रः \\ २१॥ 

।  अन्वय--यस्य शिरपि, विलोचनाग्नि्धालावलीदसुरसिन्धुजलोपगूढः ` 

चन्द्रः, चरच श्रपि वाडवशिखापरिणद्धयुग्धद्ुग्धान्धिमध्यम इव भयम्‌ एति, ` 

` सः वः रव्यात्‌ 









अथ-जिसके शिर मे नेत्रारिनि को ज्वालाच्यों से रसित देवगङ्खम 
सुरसरि) के जल से विरा हुखा चन्द्रमा" माज (इस वतमान समयमे) ` 
भी वडवानल ( बाडवाग्नि ) की उ्वालाच्रौं से व्याप्त सुमनोहर क्ती ` 
| सागर के मध्य में स्थित ह्र जैसा शोभायमान होता है, वह शरणागत = 
। वत्सल सदाशिव हमारी रक्ता करे 

अव्यात्स वः सुकृतिनामलिकेषु धूली 
! प्रकृतेषु पद्रंणुभरेण यस्य । 

।  धाताक्षराणि लिखति क्षितिपलमीलि- 
| मालाचिताङ्धिकमललो भविता युवीति | 
अन्वय--यस्य पदरेणुभरेण धूलीपट्ीकतेषु स॒ङृतिनाम्‌ अलिक्षु, धाता = 
 [श्रसौ पुषः ] वि क्वितिपालमौलिमाला्चिताङ्धिकमलः मविता, इति श्र = ` 
॥ | सणि लिखति, सः ८ शिवः ) वः श्रव्यात्‌ | ८ क 
{~  .  अथ-जिसफरे चरणकमलो के पराग के पटल से "धूलिषट्रोकतः | 
अथात्‌ अक्तर लिखने के लिए धूलि डाली हई पटरी ( तख्ती ) के ` 











५२.  स्तुति-कुसमाञलिः [ प्रूममकरनद्‌ द | 
समान बने इए आग्यवान्‌ पुरुषों के ललाटां म; ब्रह्माजी “यह्‌ पुरुष प्रध्वी 
भं समस्तं राजां के शिरोमुङ्ये की मालाम स पूजितचस् ( अथात्‌ 
चक्रवर्ती राजा ) होगा ” से त्कतर लिखते हे, वह अतिशय दयालु ` 
"शिवः आपकी रक्ता करे | 


बी शिवं दिशतु शीतमरीचिलेखा 
जृटाहिरनकिरणच्छुरणणाख्णा वः । 
देवी नवं 








नन खलषक्ष्पधिया पिधत्ते 
यत्यंक्रमं इचतटे पटपट्लवेन ।॥ २३ ॥ 


श्रम्वय--कुचतट य॒त्छंक्रमम्‌ देवी नवीननखलदेमधिया पट पल्ल वन पिषत्तः ` 
(शा) जूटाहिस्किरण्च्छुरखारूणा शैवी शीतमरीचिल्ेखा, वः शिवम्‌ दरात्‌ | ॥ 

अथं--अपने अत्यन्त स्वच्छं (स्तनप्रान्तः मं पड़े हृ "जिसके 
प्रतिविम्बः को श्री भवानी ( पावती ) जो नवीन नख-चिह्व सममकर 
शरसे जया चौर विजया च्मादि मेरी सखि न देख लं इसलिए ` 
(उसे ) अपने उत्तरीय वख्रकेष्टोरसे दँकती हे, वह श्रीशङ्करजीफे 
जटाजूट म स्थित हए सर्पाः के रल्न-किरणों की कान्ति से (कु ) चरण ` 






सी वनी हृद चन्द्रकलाः अपके कल्याण ( मक्त > प्रदान करे । 





देन्यास्तदस्तु इचचूचुकमिन्टुमालि- 

देहाधेबद्धवसतेरमृताप्तये वः 
अभ्येति यन्मदनपृल्यसुवणपीठ- = ` 

ृष्टुपरतिष्ठितहरिन्पणिलिङ्कभङ्घिम्‌ ।॥ २४ ॥ 
अन्वब-- यत्‌ मदनपूज्यसुवणपीठ-प्रषठ-प्रतिष्ठित-हरिन्मणिलिङ्भद्धिम्‌ ध 
 च्रभ्येति, तत्‌ इन्दुमौलिदेदा्धबद्रवसतेः देव्याः ऊुचनचूलुकम्‌ वः अमर- . 
ताषयेश्रस्तु व 4 





1 अथ--जो ( पिल सापराध ) कामदेव के द्वारा पूजित घुमेरं 
- ` पत कं प्रष्ठ भाग मं स्थित हए हरित मणिः के समान सुशाभित होता 


समेतः] तीयं स्तो््‌ ५३ 
है, वह श्री भगवान्‌ शङ्करजो के वामाङ्ग में विराजमान देडौ पार्द॑रीरज 





करा ्चूदुकः चर्थात्‌ स्तन का चम्रभाग आपके मेकलदसी प्रदान छः | 





याः क्षीरसिन्धुलदरीदतमन्दराद्वि - 

द्रामनङ्कदमनश्य नयन्ति जटम्‌ 
विताविर्लसिद्धसरित्तरङ्गा- 

ता लङुयन्त्वघमघमद्चो स्चो वः ॥ २५॥ 












अन्वय--याः अनङ्गदमनस्य जूटम्‌ स्तीरसिन्धुलहरीदतमन्दराद्रि- 
यद्राम्‌ नयन्ति, ताः द्विमाविताविरलयिद्सरितरङ्काः अष्यरुचः रुचः, वः श्च 
 लद्धयन्दु । 
अथ--जो भगवान्‌ (सदाशिवः के जटाजूट का, न्ीरसागर की 
लहरि से धिरे हए मन्दराचल के समान सुशोभित कर देती दहै ओर 
 श्रीमन्डाकिनी की घनी तरङ्गं के दुगुना बना देती है वे भगवान्‌ के 
मस्तक पर विराजमान चन्द्रमा की दी्रियं आपके पापको दूर क 


५ 


लकत्रयाऽभ्युदयजन्पयही हीय 
 स्थानापिरोहणविधावधिरोहिणी या 
सा चन्द्रचडथुङकटध्वजव्रैनयन्ती 

।रनिह तनया तनयाञ्वतादः | २६ । 


अन्वय--या लेाक्रयाभ्युदयजन्ममही, महीयः स्थानाधिरोहशविधौ 
 अधिरो्िणी [ मवति ] सा, चन्द्रचूडमुकुटध्वजवैजयन्ती, श्रनिहु,तनया, जहो 
` तनया, वः श्नवतात्‌ | 


 . अथ-जो तीनों लेके के टेषहिक चौर आमुष्मिक अभ्युदय की ` 0 1 
जन्मभूमि, एवं अति उत्तम स्वगं से मौ आअयिक पूजनीय स्थान 


(मोकधाम ) भ आरोहण करने को सीढी है, वह व्िलोको ( तीनों 
लोकों ) कृ[ अभ्युदय | र पापपङ् मं डवे दए प्रिये सा चन च्म 



















[कन्‌ 


त श्री सदाशिव के सुकुट रूष ध्वजा ॥ 
जाह्वी, पको रक्ता करे | । 














चन्द्रचूडामशेः च रणरेर्‌ः 


चिलरन्धरमागम्‌ मर्गस्य शिर-कपालम . व; ८. 


र्थ--जैते सर 

सं युक्त; अत्युत्तम सनः 
मनोहर महाकवि की 
करती है, वैसे दी अर्तः 
३ परिपृं इन्द्रादि देवत] == ~+; 
येग्य एवं पापियोंका 
9 शङ्करजी के चर.ण-क 
रूप कल्याण ) प्रदान च 


। हारीकृतेस्वणपक्काश रिणी जलं च॒ 
|. नीलब्दं शाञमृतजीवनं च | 









भ्रलयकाल म॒ समन्र लोक-सखुदाय फ़ 
पारी शङ्करजी का पाकस्थांन ( रसह्िषं 


प्र चिद्रमाग ललाट मे रहनेवाल्ी अगि 
हि शङ्कर का कपाल ( खप्पर ) अपक 






अन्वय-दहारीङतो्् 
| तनगेन्द्रखताकचा्कस्वूरि च्छ. 












१ आलिङ्गन के समय श्रौ र, 
 चिह्ंका दविपानेवाला 
 भक्ति-रस को उत्पादन व श 


समवः | तृतीयं स्तोत्रम्‌ ५९५ 


धवलेन्दुलेखः 
खरे धवलश्च बाहुः | 
नीहारहारिसि वपुष्यपि मूतिरेषा 
ष्ठु वः सदशसयटना शिवस्य !| २९ ॥ 
 अरन्वय--च्‌-सिन्धुध ले मूर्ध्रि; धवला इन्दुलेखा, कैलासशेलशिखरे 
धवलः च वाहः, नी 
वः पुष्णाठ । 


९ ५ 


पथ -द्‌वगज्ख क ग्रबाहसं स्व च्छ हुड मस्तक्‌ पर चन्द्रमा की 








१५ 


खच्छ.रेखा चर स्वच्छं स्फटिकमय कैलाश पर्व॑त के शिखर पर श्वेत 
 (खच्छ ) हयी वाहन { वषभ ) एवं हिम के समान स मनोहर (स्वच्छ) 


शरोर पर भी खच्छंदही विभूति, इल प्रकार श्रीशङ्कर कौ यह्‌ "समान 
वसतु म समान वस्तु को हीं कल्पनाः आपको शिवभक्तिरूप अगरत.रस 
पिलाकर खच परिपृष्ट करे | | 

उन्तघ्रहेपरुचि चन्द्रकला कलापे 
बालभरवालसुचिरे च करे कपालम्‌ 
धरं च हसितं सितमहुशुतेयं 
बिच्छित्तिरिन्दुशिरसः शलं करियादः! ॥ ३० ॥ 


ता 





अन्वय --उत्ततदैेमरुचि कलापे चन्द्रकला, बालप्रवालरचिरे करे च ` 


कपालम्‌ + तान श्रधरे च सितम्‌ हसितम्‌, इयम्‌ इन्दुशिरसः अद्‌भुता विच्छित्तिः, 
वः दुशलम्‌ क्रियात्‌ 8 

` अथ --च्रग्निस तपाये हट सुवणं के समान सुमनोहर ज टाजूट 
पर खत चन्द्रकला चीर कामल विद्रम के समान श्ररुण हस्तकमल मे भी 
खैत हौ कपाल एवं अरुण वणेवाले अधर ( च्रोष्ठ > मे ( भी ) स्क्च्छं 
| ईषत्‌ ह स्य, इस प्रकर कौ ओौशंकरजी की आश्चयंजनक 'विच्दधुत्तिः 
(अर्धात्‌ एक वणवाली एक वस्तु में दृसरे व्ण को मिलाने से बन उ 


४-५४-1 १ नु. न ताज म य ४ ५. +; 








(| 





रदारिशि वपुपि च्रपि मृतिः, एषा शिवस्य सदशसंरना 








५५६ ष व स्तुति-ङयमाञ्जलिः 





कथ ध पुर्‌ सुविश्युद्ध वण | 
पूणाभिलाषविद्ुपाधिपवन्दनीया । 

पुण्या कविप्रवरवागिवं बाह्छचन्ू- ह 

श्चरणरेणुकणावत्ती वः ॥ ३१ ॥ 











अन्वय--छुविशुदना पूभिलापविषुधाधिपवन्दनीवा पुर्या वाल. । 
चन्द्रचूडामशेः चरणरेणुकणावली, कविप्रवस्वाक्‌ इव्‌, व: परम्‌ शेयः प्रयच्छतु | | 
धं--जैसे सुविषद्ध वर्णौ , अर्थात्‌ वर्णन करने येगग्य अक्षरो 

से युक्त, अल्युत्तम मनेारथवाले श्रेष्ठ विद्वानों द्वा वन्दनीय श्रौर अति । 
मनेहर महाकवि की वाणी सहृदय लोगों के परम कल्याण प्रदान ` 
करतीहै, वसे ही अतीव विष्ुद्ध ( स्वच्छं ) चर सकल मनेारथों से 
 परिपूर इन्द्रादि देवताच्नों चरथवाश्रष्ठ विद्रानोंके द्वारा वन्दन करे 
येग्य एवं पापियांके भी प्रणाम ( करने ) मात्र से पचित्र करनेवाली, 
| शी शङ्करजी के चरणए-कमलों कौ रेशुपङक्ति, श्मापको परमश्च य ( मोक- | 
रूप कल्योण ) प्रदान करे। ८ 


हासीकृताख्वणफणीन्द्रफणेन्द्रनील- 
नीलच्छविच्छुरणशारयुरःस्थलं वः | 

पुष्णातु निह तनगेन्द्रसुताङ्चाग्र- ` । 
कस्तूरिकामकरिकाकिणमिन्दुमौलेः ॥ ३२ | 


^ अन्वय-हारीङतेाल्वणएफणीन्द्रफणेन्द्रनीलनीलच्छविच्छुरण शारम्‌ निह्‌.. । 
`  तनगेन्द्रसुताकुचागरकस्तूरिकामकरिकाकिणम्‌ इन्दुमौलेः उरःस्थलम्‌, वः पुष्णातु । 









` अर्थ॑-करठमें हार के समान लसम्बायमान बाघुकिके फणेमे ` 
जडी हृद इन्द्रनील मणयो की नील छवि की प्रभा से मित, एवं 
शऋ्यालिङ्गन के समय श्री पार्व॑तीजी के स्तनों पर लगी हई कस्तूरिका कँ 

त ४ | | . चिं चच | के दिपानेवाला; श्री शङ्करजी का वन्त॒ःस्थल, पद हदय मे 
भक्तिरस के उत्पादन करके रापो परियुष्टकरे। = ` 





णतप 





समेतः] ठतीयं स्ताम्‌ ९५७ 
स्तु नवनीलसरोजदाम- 
यामद्युतिः सुमतये शितिकणएकरुटः । 
लवादुकिमोगयेागा- । 
 द्ाङ्गौषभिन्नगगनाङ्गनभङ्खिमेति | ३३ ॥ 
 श्न्वय--यः केतकीधवलवार्किभोगयेगात्‌ गाङ्खौवभिन्नगगनाङ्गन- 
द्धम्‌ एति [ सः ] नवनीलसरोजदामश्यामनरुतिः शितिकरुडकश्डः, युष्माकम्‌ 
सुमतये अस्ठु 
 श्मथं--जा (करुठ ) केतकी पुष्पं के ससान श्देत वासुकि ( सपं ) 
 केफणकेसाथ संयोग दैनेके कारण, गङ्गा के जल-पवाह्‌ से भिन्न 
किये हए गगनमरुडल ( अकाश } रूप अगन के समान सुशोभित 
ता है; वह नवीन नील कमल कौ माला के समान श्यामल, श्री 
शृङ्करनी का ( नील ) कण्ठ श्प लोगों को अति न्दर (शिव के साथ 
त्भय हेनिवाली ) मति प्रदान करे । | 
 . क्षीराणवस्य चरणान्नतल्ते निवास- 
मासदुषस्तनयमपतिमपरसादः | 
या मूर्धि लालयति बालमसेा दयाब्धि- 
 दैँवस्तनातु युदमाभितवस्लभा वः | ३४ ॥ 
| ग्नन्वय--यः श्रप्रतिमप्रसादः ( स्वीये ) चरणाच्जतले निवाषम्‌ 
 आसेदुषः क्लीराणंवस्य तनयम्‌ बालम्‌ [ स्वकीये ¡ मूर्धि लालयति, श्रवौ ` 
 श्राधितवल्लमः दयान्धिः देवः, वः मृदम्‌ तनेाढु। | ध 
थं--जो अतुलनीय-प्रसन्नता ( च्रपार-कश्णा ) का सागर, 
अपने चरण-कमलों के तल मे निवास करते हुए (सेवक की भाँति चरण- ` 
 सेवाकरते हए) कीर-सागर के तनय बाल-चन्द्रमा को अपने शिरमे 
धरकर ( अति स्नेह से ) लाड करता है (कृपा के वशीभूत हकर सदैव 
उसकी रक्ता करता है > बह शरणागतवल्लभ, स्वयंप्रकाश शिवः ` 
पको परम आनन्द प्रदान करे । 



























न = स नि न ~ = = छ: 







। करता ह्या तत्काल निमैलताके प्रप्र होवा है, वैसे ही जो (दृष्टि) चन्द्र, 
` सयेच्ोर अग्निस सुशोभित ह तथा प्रणाम करते समय ही भक्तों के 
|  अविद्या-रूप मायाके दृद्‌ आवरण के दूर करके शीघ्र प्रसन्नता के प्रप्र 





त द 0 अमता अस्तु । 


५ 1 । धारण करनेवाला श्र श्वी गङ्गाजी के सङ्गम से अति रमणीय सयुद्रः जैसे 








५८ =  स्दति्कघुमाञजलि [ ्रेममकरनद- | . 








< 


सा पष्ठडन्तश्रदादिहिनेष्विव व्यौ; 
शुम्भोरभीषएटएलपाकङदस्तु द्वः ॥ ३५} 


छ्न्वय--या राजहं्शिखिभतकान्तिः तिसरोहितघनावस्णा, सद्यः 8 ल 
प्रसादम्‌ पतति, सा प्राव्रडन्तशरदादिदिनेषु चोः इव, शम्भोः दक्‌, वः च्रमीष्ट- | 
फलपाकङत्‌ अस्तु । [र "` 
अर्भ-जसे वर्षा ऋतु के अन्त ओर शरद्‌ ऋतु केप्रारम्भकेदिनां !. 
मे (काशः राजहंस चौर मयस से सशाभित एवं मेघो के आवरणसे 
रहित होकर शाली ८ धान्य) आदि सब अभीष्टं फलों का परिपक्व 


हयोजाती है, वह श्री शङ्करजी की करुणामयी दृष्टि आपके सकल 
अभीष्ट फलो ( मनेारथों ) को परिपक्व करे | 9 





1,14 


अन्तु ताहिमकरज्वलनादितेन्टुः 
 स्पःसिन्धुसङ्गसुभगा परमेश्वरस्य | 
ओओदन्वतीव तयुरस्तु गजनाश्वरन्न- 
श्रीलाभकृत्ुमनसाममृताय इवः ॥ ३६ ॥ | 
अन्वय-श्रन्तधर ताऽहिमकणएब्वलनेदितन्दुः स्वःचिन्धुसङ्गवुमगा सम~ ` ध ६ 
नसाम्‌ गजाश्वरलश्रीलाभङ्ृत्‌ परमेश्वरस्य इक्‌, ओदन्वती तनुः इव, वः. | ५ 


अमथ -सप, मक्र, वडवानल एवं (बाल)चन्द्रमा फो अपने अन्दर 


 : इन्द्रादि देवतां के (पेरावत) हाथी, (उच्चैःश्रवा) घोड़ा एवं (कैस्तुभ) 





(क 


समेतः | तृतीयं स्ते्रम्‌ ५९ 


रन्न श्नौर लदमी प्रदान करता है, वैसे ही सूयै, अग्नि चौर चल्दरमा कै! 


4०५ । 


अपने अन्दर धारणं करनेवाल्ली तथां आकाशगङ्धा { सन्दाक्िन्य ) चै 
सङ्गम से चति रमणीय एवं विद्धान्‌ लेगों के हाथी, पेड चौर ली 
आदि मनाभिलषित वस्तुच्मों की प्रश्चि करनेवाली बृह श्री परमेश्वर 
सदाशिव की दष्ट (वीतं नेत्र) अपके अगर (परम-कल्यार) प्रदान करै । 

 यत्रा्िरीप्सति कणं न विद्ठत्यं जिहां 

नैति भरतिक्षपथपेतवश्वस्तयकः | 
क्षीणस्तथिन्दुरपि न च्रयति भियेऽस्तु 
 श्रधाम्‌ तत्पुरारपानयनत्रय बः || <७॥| 

प्मन्वय--यच्र अग्निः जिहयाम्‌ विन्रत्यं करम न दैप्ठति, अपेतवयु 
 श्रकः प्रतिक्घपम्‌ तम्‌ न एति; तम्‌ च च्तीणः इन्दुः छ्पि न श्रयति; तत्‌ 
श्रीधाम पुररिपोः नयनच्रयम. , वृ: श्रिये श्रस्तु | 


9 


क 








५ अथ- जैसे जे पुरूष श्वी (लदमी) के घाम ( गृह अर्थात्‌ निवास 
स्थान) में निवास करता है, वह्‌ किसी से याचना करने के लिए अपनी 


जिह्वा फैलाकर अन्न के कण की इच्छा नहीं करता, अवेत-वसु (धनहीन) ` 


` भी नहीं दाता चौर चीण ( अत्यन्त दरिद्र ) हकर किसी का च्ाश्रयमी 
नहीं लेता; एेसे ही जिस श्री ( परमशेमा च्थत्‌ सुमनेहरता ) के ` 
धाम ( निवासस्थान ) में, अथात्‌ श्री शिव के तृतीय नेत्र मं, रहनेवाला 


ग्नि (सदैव दघ्न होने के कारण) अपनी जिह्वा फैलाकर किसी हविष्य, = 
अन्न फे कण्‌ की इच्छा नहीं रखता । जहाँ सू प्रयेक् रा्रि मे @पेत-बघं 
( तेजहीन ) होकर बाह्याकाशस्थ सूयं कौ तरह उस अग्निम नही | 
प्रविष्ट हतार श्चौर जह्य पर निवास करता हुश्रा वह चन्द्रमा मीक्ञीणए ` 


( ¶ ) हवन करने योग्य । 












प्रविष्ट हा जाता है, किन्तु सदाशिवकेनेत्र सें रहनेवाले सूच्यकातेजताः ` 


` रत्रिमे भीकम नहीं हेता इसी कारण वह रभ्चि मे नहीं प्रविष्ट हेता 








में मो उत्तरायण ( वयि नेत्र चौर उत्तर दिशामें गमन) नहींहेता. 
ओर जहां कृष्ण पक्त मे भी चन्द्रमा को कलाच्मों का हस (नश). 
नदीं हाता एवं जहां अग्नि का तेज दिनमेमीकमनहींदहवाश्रौ 


=€ 


च. स्तुति-कसुमाञ्चलिः  [ प्रेममकरल्द- | 
 { अमावास्या को निस्तेज ) होकर उस सूयं का आश्रय नहीं लेता शपते 
अग्नि सूयं श्मोर चन्द्रमा इन तीन वैजोमय पिण्डों को अपने अद्र ¦ 
धारण करनेवाले वे श्री विषुरारि ॐ तीनां नयन आपका कल्याण कर | ` 
कस्य नेादगयनं शिशिरेऽपि यत्र 
शी दत्विषो न बहुलेऽपि कलापलाप 
क्षाधं च पादनं वदत्यपि वहिरहि 
त्रायतां पुरसिनेयनत्रयं बः ॥ ३८ ॥ ` 
 शन्पय--यत्र ्रकंस्य शिशिरे रपि उदगयनस_ न [ मवति ] शीत 
 -चिषः बहुले अपि कलापरलापः न [ मवति ] यत्र वहिः अहि अपि, कामम. 
यामन्‌ वहत, तत्‌ परस्पाः नयननयम , चः जायताम्‌ | ध 
अथ- जहाँ पर ( दक्तिण नेत्र मे स्थित ) सूये का, शिशिर ऋतु 











 तरिषुसन्तक्‌ ( शङ्कर ) क वे तीनां नेत्र आपके र्तित करे । 
यापाभितेऽम्बरमणी रमणीयधामा 
कामान्तकावनलमाऽनलसादयघाय्या | 
यापीन्दुसम्भवसुधावञधा दृशस्ताः 
(८ शवस्य चः शिवप्षा बपषो भवन्तु | ३९ 
 अन्वय--रमणोयधामा श्रम्बरमरिः, याम्‌ आ्ाध्रितः; या श्रनलसा ` 


| कामान्तकौ श्रनलसाद्‌ व्यधात्‌, या श्रपि इन्दुतम्भवशुधावदुधा [ अस्ति] 


ताः शवस्य वपुषः हशः, वः शिवपुषः मवन्तु | ` 








न ज 


चन्द्रमा अमावास्या को तेजहीन हकर सूच्यै की शरणलेता है 


भगवान्‌ शिव के नयन में रहनेवला चन्द्रमा ता अमावास्याकोा भी निस्तेन 





नहीं हाता इसी कारण वह सूय के बिम्ब का आश्रय नही लेता। 





। ` समेतः] .  व्रतीयं स्तोत्रम्‌ ६ 


५ 


अथ--चअतिरमणीय तेज के निधान श्री अनचान सशर 


क 


(सूयं >देव जिस ( द्क्तिणि दृष्टि) के आधित है तथा ( लकलट से 


स्थित ) जिस बलवती दृष्टि ने चँ लेक्य-विजयी कामदेव चौर यसरज 
को अग्नि से भस्म केर दिया, एवं जो ( वामदृष्टि) चन्द्रमा ॐ 
ममृत की जन्मभूमि है, वे शङ्करी की सीने दृष्टया आपके समस्तः 


ष । 


। दों की निवरनति करे । 

| तु वः परथमसङ्यभीरुगै यी- 
विख्म्भणप्णयनङ्कभयाङ्क्स्य | 

तत्काल 











यंकरदपंकदेहदाह- 

जातानुतापमुरगाभरणस्य चेतः ॥ ४० ॥ 
अन्वय प्रथमसंगममीरुगोरविद्म्भरुप्रणय मङ्भयाक्रुलस्य उरगाभर-. 
 एस्य तत्कालकायकरदपकदेहदाहजातानुतापस्‌ चेतः; बः पुष्णाठु । 
५; पथ-( नवाडा हान क कार्ण) प्रथमसङ्गप सं अयमातं हद्‌ 
 पावेती के विश्वास्केलिएकी हृदे याचना (प्राथना) केभङ्गदेनिके 
मय से व्याङ्कल इए जिस (शङ्करजी) के चित्त यं उस मय (प्रथमसङ्गम 
मे) परस्पर च्रतिशय प्रम पैदा करनेवाले कामदेव का देह-दहन करने से 
 पश्वात्ताप उसन्न हुश्च, वह्‌ चित्त आपका श्री शिवभक्तिरूप अग्रत | 
 पिलाकर खूब परिपुष्ट करे 
जूटे कपालशकलानि कलानिधिश्च 

हस्तं उुधाम्ब सरलं मर्ल्लं गलच । 
शक्रादियिश्च नमनं गमनं गवा च 

यस्यास्तु दुगतिहरः स हरः सदा वः ॥ ४६ ॥ 
अन्वय--यस्य जूटे कपालशकलानि कलानिधि 













च गमनम्‌ ( मवति ) सः हरः, सदा वः दुगतिहरः अस्तु । _ 





धः च (मवति) हस्ते ` 
॥ ` युषामबु गज्ञे च सरलम्‌ गरलम्‌ ८ शोमते ) यस्य च शक्रादिभिः नमनम, गवा | 








श्रशेषाणि दुरितानि हन्त॒ । 
(प्रतीत ) हती है वह्‌ शेषनाग जिस प्रमु के बाहू मेँ केयुर-पद्‌ ( बाजु 


‰ शिव) की असत के प्रवाह के तुल्य बाणी (शरणागतं को अभय दान । 
देनेवाले प्रसाद्-वाक्य) हमारे शरीर, वाणी चर मन से उपाज्ित किये । 





६२ स्तुति-कसमाञ्जलि [ प्रेममकर्द्‌, | 


अथः जिसके जटाजूट मे ८ महप्रलय के समय में च्रपदरण ` 


क्यं हुए ब्रह्मादिक के ) शिरःकपालं के खणड ओर चन्द्रमा शोभायमान । 
है, हाथ मे अमृतजल श्रौर गले (कण्ठ) मे उदार विष शोभितहै , 
एवं इन्द्रादि देवगस्‌ जिसका नमन करते है तथा ब्रषम पर चद्करजो ` 
गमन करता है बह हर ( शिव >) सदा आपकी दुर्गति को हरे ¦ + 


५ 





यस्य क्षितिः शिरसि सामनसीव शेषा 
रेषाहिरङ्कदपदे स चकासित यस्यं । 
तस्य प्रभोरमृतनिफरनिर्धिशेषा- क 
शेषाणि हन्तु दुरितानि सरस्वती बः ॥ ४२॥ | 
| अन्वय--यस्य शिरसि दितिः सौमनसी शेषां इव [शाते] सः शेषाहि 
यस्यं -श्रङ्गदपदे चकास्ति, तस्य प्रभो; अमृतनिर्मरनिर्विरेषा सरस्वती, व 








अथं--जिसके मस्तक मे यह्‌ प्रथिवी पुष्पमाला के समान शोभितं 


चन्द्‌ के स्थान) पर शोभित हेता है, उस परमेश्वर (श्रीसदा- 


इए समस्त पापों का नाश करे। 


५ ,  यनरसाय वृष्णा न ( मवति) वुः ग 





श्रीमानकलपत न क्पतसर्यदाप्त्ये ` 
तृष्णा रसायनरसाय न यं समेत्य 
लभ्या न या गहनयागहवैः स बाऽ- 14 
 मम्राकृता हरकत हरतु प्रसादः ॥ ४३॥ 
त्रन्वय--यदाप्तये, श्रीमान्‌ कल्पतरुः न ॒श्रकल्पत, यम समेत्य रसा- 















1; हनयेागहवैः न लभ्यः, सः हरङतः अपा. 
: - कृतः प्रखादः; वः अधम्‌ हरतु 4. | 








समेतः | तृतीयं स्तोतर्‌ ६३ 


¢ 


॥ 


अथं- जिसका प्राघ्र करने के लिए श्रीमान्‌ ( स्क पहदाथ 

, सम्पन्न ) कल्प्रत्त भी नहो समथ हा सकरा चौर जिसको प्राघ्ठ करके फिर 
` करिसी भी रसायन ८ जर चौर व्याधि के हरनेवलि अवध } ॐ पान 
करने की इच्छा ही नदीं हती तथा जो अति दःाध्यं चष्टङ्योरः ऋः 
कष्टसाध्य यज्ञो सखे भी प्राप नदीं ह सकता, वह श्री शङ्कर का अति उत्तम 


|+ 


. छनुग्रह हमर चरिविध पापका हरे) 


५५ 
4"॥ ॥ .५ 








हि नाम परमः पुरुषाथं एक- 
स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः | 

भूयसा भवतु पैव सुषापयुख- 
लेखाशिखाभरणमक्तिरभङ्गरा वः ॥ ४४ ॥ 

अन्वय--हि मुक्तिः नाम, एकः परमः पुरुषाथः [ अस्ति | ताम्‌ 

( श्नि ) यदन्तरज्ञाः श्रन्तरायम्‌ अवयन्ति, भूयसा किम्‌ , सा एव सुषामयू 

खलेखाशिखामर्णभक्तिः, वः च्रमङ्ग्‌ ग भवतु । 

` अथः -अधिक क्या कै, सव पुरुषार्थो" मे केवल एक भुक्ति ही 











के जाननेवाले भाद्खुक लोग उस ( सुख्य पुरुषाय ) सक्तिं कभी जिस 

(भक्ति) की चपेक्ता ( श्री परमेश्वर के दर्शनो मे ) वित्र खमभते है# वही 

श्री चन्द्रशेखर ८ शिव ) की अविचिदधिन्नं भक्ति आपका प्राप्रहे। 

स यत्र गुहवर्दिणा भवयुजङ्गजिहाश्चने- 
 गंजास्यकरक्षंणेः स च गिरीन्द्रकन्याहरिः । 

स चाकरुतसेरिमो रवितुरङ्गदेषारवे- 






1 अन्वय--यत्र सः गुहबहिणः, मवथ॒जङ्जिहा्चनेः सदम्‌ दधति, 
`सः गरन्द्रकन्याहारः च गजास्थकरकषंसे रे 


[वा 

















# इस्ती लिए किसी भावुक की उक्ति - 





` परम (मुख्य) पुरुषाथः है, परन्तु भक्ति की विरेषता (श्रेष्ठता) ` 


दं दधति धाम तदिशत॒ शाम्भवं घाम बः ॥४५॥ ` 


म्‌ दति, छः अदः = 











सैरिभः च, रवितुरङहेषासयैः मुदम्‌ दधति, तत्‌ शाम्भवम्‌ धाम, वः *। 


` धाम (तेजः) दिशतु 





` कौच्विसे मी केटिगुख च्रधिक्त रमणीय सुख का द्शनन मिले हे नाध! | 


` समनता। 


५ (ध श्राप मै वैरभाव लयागकरं परम म्रीतियुक्त हा जाते दहै; अतव योगसूत्र 





अर्थ--जह सवामी कालिंकेय का वाहन अर्थात्‌ मोर, श्रो शङ्खी ` 
के कण्ठ श्रौ सुजा के चाभूषण रूप वासुकि चादि सर्पो को जिह 
= द्वार चाटने से श्तिशय हषं को प्रप्र है तथा श्री जगदम्बा पावतीजीका | 
वाहन सिंह, गदिशजो कौ सड के सङ्घपंणों से अतीव प्रसन्न देता है एवं 
यमराज का वाहन (महिष) सर्य के वाहनों (वोधा) फे शब्द से अति हषं . 
को प्राप्ता है, बहु शरौ शङ्करी का महाधाम आपको तेजस्वी बनव | 





यस्मि्धातसख्िुबनजयी भग्नकामः स कापा 4 ॥ 
यस्मिरलेमे शलमलयुतां भाप्कालः स कालः । ` 
न (4 








यस्योघो न पमवति परानिहवे जाहवीयः ` 
भरेयः प्रेयः प्रथयत्‌ स वः शाम्भवे दक्त्रिभागः 1४६। 

1  अन्वय--यस्मिन्‌ सः तरिभुवनजयी कामः, सग्नकामः जातः, यरि 
माप्ठकालः सः कालः शलमलघुताम लेमे, यस्य महेानिहवे जाहवीय; ओ 
न प्रमवर्ति, खः शाम्भवः इक्त्रिभागः, वः प्रेयः श्रेयः प्रथयतु | त 


= म ० 
[व न 





 बीक्तेन यत्र नयनत्रित्याभिरातं 
1 पूेन्दुतनि सुखमीष्वर ¦ तावटीनम्‌ 
दासस्य नाथ ! कपया भवता वित्तीखै 
साचुञ्यमीदगपि वद्धि चिडम्बने मे ॥ व 
त्रथीत्‌ हे प्रभो, जह सुमे आपके नयन-त्रय से सुमनेाहर, पू चन्द्रमा | 


आपके कपापूवैक दिये इष देसे मेष का भी सै केवल पनी विडम्बना दही | 
ॐ शिव कं दुक्तिश-नेत्रस्य-सूय्यै का पुत्र ६ (| 
{ महापुरुषों के चरणारविन्द के निकट, परस्पर-वियेधी जन्तु भी 









५ ( भ मे श्री पञ्जलि जी कहते है 






“अहिं सा-प्रतिष्ठायां रस्सन्निधे वैरत्यागः 


समेतः] . तृतीयंस्तेत्रम्‌ ६५ 
अर्थ एजम्‌ वहू त्रिभुवनविजयी कमदद्‌ भौ अर्म-सनेर्थ 
(निष्फल प्रयास > हा, जिसमें वह्‌ प्रसिद्ध कराल यमराज पनः! ऽत्‌ 
समय पाकर पतङ्ग के समान निस्तेज हि गया एवं जिसके तेल द 
` तिरोहित करने के लिए गङ्गा का प्रवाह भी समर्थन दहा सका, वह श्री 
 शृङ्करजी के नेरौ का तीसरा भाग--चअर्थात्‌ अग्निका अधारभूत तीसरा 
नेत्र आपके अत्यन्त प्रिय कल्याख॒ प्रदान करे | 
यः क्राधाभ्ेः समिधमकरादपंकं दपंकन्द- श 
च्छेदाभिङ्गं व्यधित जगतां यः कृतान्तं छृतान्वम्‌ } 
नेतं यश्च प्रभवति मतिहाश्चपस्वं समस्तं 
निष्प्रत्युहं प्रथयत्‌ पथि त्रास्रदे वः स देवः ४७ 


त्नन्वय -यंः दपकम्‌ क्रोधाग्नेः समिधम्‌ अकरा, जगताम्‌ 
कृतान्तम्‌ शरृतान्तम्‌" दप॑कन्दच्छेदाभिज्ञम्‌ व्यधित, यः च [ धीसताम्‌ ] 
समस्तम्‌ मतिद्धा्म्‌ श्रस्तम्‌ नेवम्‌ प्रभवति, सः देवः, चासदे पथि, वः 
निष्तयहम्‌ प्रथय | | 
६ । छर्थ--जिसने सहान्‌ दपेवाले कामदेव को अपनी कोधस्पी 
अग्निक समिधा ( काष्ठ ) वना दिया, अर्थात्‌ कोधाश्नि से भस्म कर 
दिया, जिसने समस्त लाकं का नाश करनेवाले मयङ्कर यमराज के अह्‌- 

४ कार को चूर-चूर कर डाला एवं जां बुद्धिमान्‌ ( विद्वान्‌ ) लेगोंकी | 
 बुद्धिके हास के अर्थात्‌ जगत्‌ को श्री सदाशिव से भिन्न समभने 
| ( देखने `बाली (द्रत बुद्धि का अह्वत ज्ञान द्रवाय दूर कर देता है, ` | 
वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर इस लोक मे सिंह आदि दुष्ट जन्तुं के भय 

; ते युक्त ओर परलोक मे यमराज के मयङ्कर दूतो के भय से युक्त मागं 
(स्थान) मं आपके विघ्नो का निवारण करे। ॥ 


०1 














 श्र्थात्‌ श्रहिसामे च् निष्ठा ह जाने पर उस महापुरुष कं समीपम परस्पर 1 








ध “ की पक्ति (शरणी) के व्याज ( बहनि) से, जिसके चरणों में आधि 
इई है, बह तीनों लोकों का परम गुह रथात्‌ तीनों लोकों के! अपने 
५. ध अधिनश्च बतलाने का उपदेश करनेवाला सदाशिव आपकी सत्ता करे । 


मिलकर सव ग्यारह रह रौर उपग्रह है; उनमें से एक चन्रमा 


चरणे के दस नख बनकर ( इस बहाने से ) जिस भगवान्‌ शङ्करजी के , 
1 ॥ चरणए-कमलों का आश्रय लिये है वह शिव चपकी रक्ञा करे । 








६६  स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  प्रेममकर् 





द सनगहुमुरुः स्मरहरः साप्त्रह्मण रार 
श्यामाका्ुकमरसरेण चरणा पड रि ्रहाणामिव | 
यश्य महसुरासुरेश्वरशिरा-मन्दारमालागल- = ` 

क्िञ्जल्कोत्कर-पिञखयोन्दुलनखश्रेणीनिमेनाधिता। ४८ 






अन्यय--शिरःश्यामाकामकमत्सरेण, सेापग्रहाणाम्‌ ग्रहाणाम्‌ पडि 
प्रहसुयसुरेश्वरशिये - मन्दारमालागलक्किङ्धल्कोन्करपिञ्चरोन्पुखनखभरं सीनिमेन 
यस्य चरणौ श्राधरिता, सः चिजगदृगुरः स्मरहरः, वः पायात्‌ ¡ = 
` अर्थ- जिसके मस्तक पर रहनेवाले चन्द्रमा के द्वेष से राहु, कतु| 
भ्व चौर च्रगस्स्य ( इन चार उपपदं ) के सहित एक्‌ चन्द्रमा को छो 
कर वाक्त चौर सूये, मङ्गल च्रादि छः महो की इकटरी हृदे समिति, भति 
से विनश्न हए समस्त देवेन्द्र च्रौर दानवेन्द्रो कें मस्तकों पर सशोभित हए 









७ ` 


सन्दार-पुष्यो को मालाश्च से भिरे हृए केसर से पीले बने हुए दस: 


भावाथ- सूयं आदि सात भह चरर राहु शमादि चार उपग्रह 


जो शङ्कर के मस्तक पर विराजमान है, उसे छोडकर शेष ये १० ग्रह, । 

मानो कि अपने साथी चन्द्रमा को श्री भगवान्‌ के मस्तक पर विराजमानं 
| | ` डप देखकर, अतीव स्पध से अथात्‌ हम लोग भी इस चन्द्रमा के समाने 
भगवान्‌ सदाशिव के ग्रमपात्रदहौ जाये, देसी उत्कट इच्छा से, उम्र 


{ 





समेतः | तृतीयं स्तेच्रम्‌ 


` र 


पादमन्दा 
4 | 
पपयतु स्तुतिषेः छ # 


द्न्वय--श्रकन्दुभासवुधवाक्पतिकाव्यसन्दाः, मन्दारछुन्दकुमुदैः वमू 





उदयन्ति, तस्य प्रभाः श्रमन्दा स्ठतिः, अवमलोष्मशमात्‌ मन्दाकिनी इव, वः 
मुदम्‌ श्रपयतु । | | 
तअथ-- सूय, चन्द्रमाः सङ्गल, बुध, ब्रदस्पत्ति, शुक्र अर शनि ये 


सात रहं मन्दार, कुन्द (माष्यपुष्प) श्वं छुमुद के पुष्पो से सम्यक्‌ प्रकार 
जिसकी पूना करते है, उस खवंस पथं भगवान्‌ श्री श्र च दिञ्य स्तुति 
मनोहर मब्दाकिनी (खाकाशगङ्गा) कौ छटा कं समानर--च्रापक्‌ सन, वचन 
एवं शरीर से उत्पन्न हुए दयें चौर साया, परमाणु एवं कम॑ सम्बन्धी 
मलों से उत्पन्न हुए तापो की लान्ति करके, आपको परम हष प्रदान करे । 
भस्पराहिपूलितमूर्तिरिन्दुधवलब्यातीरसार्वीधर- 
 स्कन्धासक्ततुषारगारहषभालर्ढ स्तु भद्राय चः | 
देषो दुग्धपरहान्धिमध्यविकसत्वत्पुर्डरीक्षोपरि- 1 
क्रीडहुवालपरालनिमेलरुचिः कत्यायनीकाष्ुकः | ५० ॥ 
श्रन्वय-मस्मद्धलितमूर्तिः इन्दुधवलन्येतीरसेोर्वीधरस्कन्धासचूदपरार- 
गोरदृषमारूढः दुग्धसहान्धिमध्यविकसस्सत्पुरडगीकोपरि क्री उद्बालमरलनिम॑ल- 
चिः कराप्यायनीकापुकः देवः, वः मद्राय रस्तु । 


== 


८० 








 अथं-भस्म (विभूति >) से उज्वल, चन्द्रमा के समान स्वच्छ 
 फंटिकमय-पवेत ८ कैलाश ) कै शिर पर स्थित हए दिम के समान 


= सेत वृषम्‌ पर वेठा हृश्रा एवं चति विशाल च्तोर समुद्र मं विकसित हए 
` शेत कमल फे उपर खेलते हए बालहंस के समान अति निमंल कान्ति- 


` वाला, वह्‌ स्वय प्रकाश श्व पावंती-वल्लम्‌ शापा कल्याण करे । 


माता भीतिभृतां पतिश्चिदचितां सलेशं सतां शंसतां 
हन्ता भक्तिमतां मतां खसमता कताऽपकताञ्सताम्‌ 








देनेवाला , र दुष्ट ( पर 








 विजयग्रख्यातिना वासवसूनुना, कष्टेन ( विष्णुना >) इव, यस्मात्‌ श्राप्त- ` 





` 4: ` भवनावासै (2 


+  स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्र समक्कर 


क्लेशम्‌ हन्ता, भमक्किमताम्‌ सताम्‌ स्वखमताम्‌ कर्ता, असताम्‌ च्रपकत्त 
सेवक-युक्कि-युक्ति-वयनामुः, भूयु"वःस्वस्रयी-निर्ममांसस्थितिसंहतिप्रकटितक्रीडः, 
मृडः देवः वः पातु} . 
 अथं-संसार-रूपी मयङ्कर रोग से इरे हए प्राणियों का रक्तक, 
समस्त चेतन आर अचेतनां का स्वामी, इश्वर के साथ अभेद वुद्धि 
 रखनेवाले ( श्र तमागनिष्ठ >) स्तुति-परायण सज्जनों के माया-सम्बन्धी 


पुण्यवान्‌ पुरूषो को अपने समान बनानेवाला, अर्थात्‌ सायुभ्य मुक्ति 





कूष्णेन त्रिनगल्सिद्धविजयप्रख्यातिना लोचनं 

भक्तया वासवसूलुना कृतवता पादान्नपूजाविषी । 

यस्मादाप्रसुदशनेन निखिलं विखं विधेयीडृतं 
कृष्णेनेव स धूजटिषय्यतु भेरयांसि भूयांसि नः ॥ ५२॥ 
श्न्वय--पादान्नपूजाविधौ, भक्त्या लाचनम्‌ तवता, तरिजगस्परसिद्ध- 








मन, वचन, शरीर शौर कम से ईष्वर के साथ एकता रखनेवा ह 


५ भगवान्‌ श्रोकृष् ( विष्णु ) 
लोकों को अपने वश मे किया,# वैसे 





4  ) लोगों का नाश करनेवाला तथा भक्ति ` 
से विनघ्र सेवक लोगों को सूक्ति ( उपभोग करने येग्य सम्पत्ति ) चर | 
सक्ति ( संसार से मक्त ) प्रदान करने की जन्मभूमि एवं भूलोक, युव- ` 
लेक च्यौर स्वगं आदि लको की सुष्टि, स्थिति ओर संहार-रूप कडा | 
करते हए समस्त जगत्‌ को सुखी करनेवाला, वह स्वयंप्रकाश 


` सदाशिव आपका इस भवसागर के दुमखों से वचवे। | क | 
| | 1 | ;4 इच्छसे कम दहेः गया तवर उसकी पूति के क्लिएु भगवान्‌ विष्णु ने श्रपना शक 
॥ ५, तेत्र-कमनल्ल, उत्पाटित ( निकार) करके उनके चरणों अं चह्ाया। दरि. 











तृतीयं स्ताच्‌ ६९ 


) निखिलम्‌ विश्वम्‌ विधेयीश्तम्‌, सः धज, न 


् ५ ॥। 
< 


र्थ जैसे ( श्रीशङ्करजी के) कमलो मँ उरकट भक्ति षे 
५ 1 


4 -&- 


प्ते लाचन--नेत्र-कमलः के चर्पित करनेवाले अतएव तीनों 
प्रसिद्ध हृ प्रख्याति कीतिं ) स्र युक्त, ईन्द्र के श्राता ( उपेन्द्र 
ते जिनसे सदशन चक्र को प्राप्र करक तीनों 
ह {तिन ( शङ्कुरजी ) के चरण- 
पूवक अलोचन ( जिस्य चिन्तन ) करनेवाले 

तः 


कुप्रलो का अति माद्‌ म 
द्रतप्व तीनों लो म प्रसिद्ध विजयः इख नाम स प्रख्य 


। श्रज्ञुननं जनक युदशन-सुन्द्रदशान व्राप् करक; समस्त जगत्‌ कां 


अव्रण स उत्पन्न दए क्लेशको नाश करनेवाला, एवं मक्तिय॒क्तः ` | 
“| अपते वश मे फिया, वहु गङ्गाधर “शिवः हमको देदलीकिक श्रौर ८ 


प्ारलोक्िक सङ्कल प्रदान करे, 


श्रीकण्ठस्य सङृत्तिकातेभर्णी मृतिः सदारोहिखी 
व्येष्ठ भद्रपदा पुनवंसुयुता चित्रा विशाखान्विता 

| | ए ` शर्श्री सदाशिव के चरणकमले मे श्वी विष्य सगदाचू ने दक हार | 

कमल (के पुष्य ) श्रित किये, किन्तु जव उनमें से एक कमल श्रो शङ्करजी की 


छी दस प्रकार की श्रष्ट भक्ति से स्यन्त ग्रसन्न होकर भवान्‌ शङ्करजी ने उने 
शंन चक्र 


जेषे कि--गन्धर्वराज श्री पुष्पदन्त ने च्रपने शिव-महिम्न-स्तात्रमे कहाहै-- 
`  इरिस्ते साहस्र" कमलवकिमाघाय पदयेो- = ` 

यदेकोने तस्मि्निजयुदहर्ेत्रक मल्लम्‌ । 

गत मक्तय देकः परिणतिमसेा चक्रवषुषा 

जयाशा रक्तायै त्रिपुष्टर जागतिं जगताम्‌ ॥ 


दिथा, एेती उत्कट भक्तिके प्रभावसे प्रक्च हृष्‌ सुद- 
भगवान्‌ विष्णु ने कंस च्मादिकेां से विजव प्राक्च करके उस प्रसिद्ध 
कीतिं ह्वारा तीनि जाको मे प्रख्यात होकर समस्त जगत्‌ का स्वाधीन कयौ! 





७०  स्तति-ङखमाञ्जलिः 


दिश्यादक्षतहस्तमूलघटिताषाडा घालङ्ता ` 





भ्रेया वेश्रवणाभिता भगवते नक्षत्रपालीव वः ॥ ५३॥ | 


त्रन्वय--सङकत्तिका च्रातमररी सदायेदिखी ज्येष्ठा भद्रपदा एनः 
युथुता चित्रा विशाखान्विता श्रद्घतदस्तमूलघटितापाटा मघालङ्कुता यैभ्व 





शिता मगवतः श्रीकश्डल्य मृतिः, नच्चपाली इव, वः श्रेयः दिश्यात्‌ 
अथ-- सच्नत्तरा यथात्‌ गज्ञचम स युक्तः अन्त्‌-मरखाः अथात 
वृभय-पीडङ़्ति ( दीन ) प्राणियों का पोषण करनेव।कल्ली, भक्ता फो अपे 
पद्‌ म पटहुचानवाली, च्ह्या च्दिदेवों की भी मूलकारण; अतिमङ्गल 
दायक, पुनःवसुयुता महान्‌ तेज अथवा अष्टवसु (देवयानि) से युक्त, 
अति आाश्चयंदायक, स्वामी कातिकय से युक्त, अपन कामल कर-कमल्ष फ 
मृल मे पलाशदर्ड का धारण की हदे, महान्‌ सहिमा से च्रलंकृत चौर सखः 
वेर से अधित, वह श्री शङ्क<जी की मङ्गलमयी मूर्ति, चशिनी दिः 
नक्ष की पक्तिं करतार) के समान, आपका परम कल्या प्रदान कर| 






4 भिन्दि क्ष्माधरसन्धिवन्धयुदषेरम्भोभरं जम्भय 





श्न्दि क्षमापटलं दलत्फणिफणापी टीलुटत्साष्टवम्‌ । 
 पिर्डिढि परौढचपेटपाटितरस्ताराकुटुम्बं नभः ह 
भरारब्धोद्धतसान्ध्यताण्डव इति श्रीभेरवः पातु वः ।॥५४॥ 

द  श्रन्वय---द्माधरसन्धिवन्धम्‌ भिन्दि," उदधेः श्म्भोधरम्‌ जम्मय 
 दलफणिफणापी टीट्युत्सौष्ठवम दमापयलम्‌ ज्ञन्दरि, प्रौटचपेटणाय्तरय 


५ 





न ता म ~ ज ५५ ०००७ 1 


 # चअश्ठिनी च्रादि नत्तनं की पंक्ति भी शसक्रत्तिका" { कत्तिका न्त्र फे 
सहित ) एवं भरणी, रोहिणी, जयेष्ठा श्रोर पुनवैस्ु ( नामक ) नक्तत्रां से युक्त 
तथा चित्रा, विशाखा, हस्त, मूर, आषाढा ( पूर्वाषाढा चोरं उत्तराषाट्‌ा ) 


1 मधा श्मार श्रवण थ्रादि नक्षत्र से युक्त होती 





1 ( १ )}--प्रत्र क्रियासमभिहारे लोट्‌ खोट दिस्वै। वा च तदुध्वमोः 
 इव्यञ्ुवश्यः “सशुच्येऽन्यतरस्यासः इति सूत्रेण द्यस्तनीप्रथमेकवचने हि आदेशः" 
( अभिदत्‌ एवमप्रेऽपि ष्व्यम्‌ 1 





` समतः | ` ` ठ्तोयं स्तोत्रम्‌ ५१ 
= क्ताराकुटुम्बम्‌ नमः पिर्डडि, इति प्रारन्धोद्धतसान्ध्यताणढवः श्रीयैरदः 
। बः पातु | | 


 श्रथं--जो (चति उद्धत नास्य मे, अपनी लम्बी अुजाश्नों के 
पैलाकर ) पवतां के सन्धि-बन्धन के भेदन कर देता है, चमर सथन ॐ 


` जलका उछाल देता हैः चरणों के मार से रेव-नाग के फणरूप-पीठ 
(त्रासन) से जढ्कते हृए भूमण्डल को छ्ुर्ण कर देता है एवं 
` दबे थप्पङ्ं ( चपेट ) से उखाड़ हए ( अतएव ) शब्दायमान 
तारमस्डल से युक्त च्राकाश का पीस डालता है, इस प्रकार 
सायङ्काल मं अति अद्मुत ताण्डव दत्य को प्रारम्भ करनेवाला बह 
श्रो मैरव-रूपधासै ( दुष्यं को भय देनेवाला ) शिव, सम्पूखं विध्य से 


1 


द्मापक स्ता करं 


भूत्यं वोऽस्तु विडम्बितस्मितरुतं ूरधोश्तस्वधु नी 
 निध्वानध्वनदाननेरमिनवे यूषाक्पारैः प्रभोः) 
वङ्न्तम्बुरुनारदाहवनर्दहुगस्भीरभेरीरव- 
 व्यावरगदूयुहवाहवर्हिविहितक्रीडादुसार' वपुः ॥५५ 

| र  अरन्वय--च्रभिनये, मूर्धोत्वधुष्नीभिष्वानध्वनदाननैः मृघाकपाल्ैः, 
विडभ्बितद्मितरूतम्‌ त्वङ्गन्तम्बुरनारदाहंतनदद्गदूम्मीरमेसैरवव्यावल्यद्‌युह बाहं 


[7 












1 


|  वर्हिविहितक्रीडनुसारम्‌ प्रभोः वपुः, वः मू च्रस्तु। 


। की हह देवगङ्गा के कलकल शब्द्‌ से शब्दायमान युखवाले ( जह्य ) 
(शी गङ्खप्रचाह के कलकल शब्दों की ब्रह्म-कपालों मे एेखी सुन्दर प्रति- ` 

| ध्वनि रहीहै कि माना मगवान्‌ शिव इषद्‌ ऋ्हास कर रहे 

| एसा) एवं नास्य रंग में परिभ्रमण करनेवाले तुम्बुरु चर नारद्‌ स॒निको ` 











(सायंकाल मे) तार्डव नास्य के समय, मस्तक पर धारण ` 


कपालो से प्रमु के ईषद्‌ अष्ृहास के शब्द्‌ के तिरस्कृत करनेवाला =` 


ठ इहह भेरीकी गम्भीर ध्वनि सुनकर (मेषध्वनि के घरमे) 
अिहृष से नाचता हरा मयूर ( स्वामी कातिकरेय का बाहन >) जिसको. = 





(प्रभु) चरण-तल में स्थित ह्या, तत्पश्चात्‌ उनके करकमलों 
` के अवलस्बन (आश्रय) के प्राप्त हृ्यार चचार फिर उनके दिव्य ( वाम ) 





। ४ कं मस्तक. पर आरूढ दाकर अलुपम ( द्रनिवंचनीय ) महिमा के प्रप्र 





शरीर द्वारा की हह भक्तिसे श्रौ सदाशिव कौ परम प्रसन्नता प्रप्रहि | 








1. सतुति-कसुमाञ्जलि; | प्रेममकर न ( 


क्रीड़ा का अनुकरण (नक्रल) करता है ठेस, वह भगवान्‌ रिव कादि , 
शरोर पका सकल सम्पत्ति प्रदान करं} ४ 1 





दी पादतले कृतस्थितिरथोः पराप्ः करालम्बनं 
ट भ्यं शुभडङः निवेशनवशात्पन्नं पपन्नस्वतः 
ते येन शिरोधिरोपसमहामाहात्म्यमाप्ती विधरु- 
भृत्यं स कमवद्धुमानमहिमा स्वापिप्रसादेाञ्स्त्‌ वः ॥५६॥ , 
न्वय-~येन ( श्रीशिवप्रसादेन >) विधुः, श्रादा पादतले कृतस्थितिः | 
{ श्रासीत्‌] अथा करालस्वनम्‌ प्राप्तः; ततः शुभटडनिवेशनवशोत्पन्नम्‌ वाहनस्य 
प्रपन्नः, ग्रन्ते शिरोधिरोहणमहामाहापस्यम्‌ आतः, सः क्रमवधंमानमहिा 
स्वामि प्रसादः, वः मूल्ये अस्त | 


तअथ-- जिस ८ प्रभु-प्रसाद्‌ )के द्वारा चन्द्रमा पष्िले सेवाकेहिए 





यद =. 








न्रे घार्ण करलेते से उनका प्रोमपाच्र हा गया, उसके बादप्रम 
की पराकाष्ठा ( अन्तिम सीसा) मं पहुंचने पर फिर प्रभु (शिव) 


` सदाशिव का उदार-अनुपरद ( प्रलाद ) च्रापके मेत्तलदमी प्रदान करे | 
[इख कथन से कवि ने यह सूचित किया फि निरन्तर मन, वचन चोर 





जाने पर, उनकी परम प्रसन्नता से किर (सिमाः आदि अष्टसिद्धियं | 


(१) ध्य्रथः द्यपिषाडः। ` व 
(२) देवं सुधाकटशसेमः इत्यादि स्थलों पर भगवान्‌ शंकरं के 
श्स्यञ्चय रूप मे चन्छमा काहाथमे ज्ञेना प्रसिद्ध है । 





चाङृतिः | 
ल्याताहुश्ुतसगेबन्धरचनासंरब्धिरोजखिनः 


दयभूरसौ मवत्‌ वः प्रीत्यं पुराणः कति ॥५७)) 








श्रन्वय-- यस्य एकस्य, सुवर्खसंखतपदन्यासानवचक्रमव्यक्तिः श्रनर्ग- 
लगतिस्वाच्छन्बहयाकुतिः गौः पर्ति, असौ प्रख्याताद्युतसर्गवन्धरचनासंरन्धिः 
सओजसिनः काव्यस्य उदयभुः पुराणः कविः, वः प्रीत भवतु | 
॥ थ--{ शा मे वणन जया है कि भीरिव का वाहन षम) 
जहा जहौ फिरता है, वरहा उसके चरसों से सवं गिरता है; इसी अभि 
प्राय से कवि कहते हैँ कि-) जिस एक अद्वितीय परमेश्वर का वाहन, 
 भृवणपृखं पादन्यास से अति दिव्य (पाद्‌) वित्तेप करता ह्या; 
` अप्रतिहत ( श्निवायं ) गमन से प्राप्न हहे स्वतन्वता से सुमनेाहर 
` श्ा्तिवाला ८ वहं वृषभ > सवत्र उल्लास करता है चौर जिस सदाशिव 
की ्दभुत-त्रह्मादि (ब्रह्या से लेकर) स्थावर-पयन्त सष्टि-करम की स्वना 
` अल्यन्त सप्रसिद्ध है, वह महातेजस्वी श्यक्राचाये" की उत्पत्ति का च्रादि- 
कारण, अनादि कवि परमेश्वर "शिवः आपकर परम श्रानन्द दे । 
॥ अथवा--जसम सुवणं अथात्‌ सुन्दर--रन्तत्‌ रस कें अनुक्तं 
अकरो से पदों ८ सुबन्त ओर तिडन्त शब्दों ) का न्यास किया है, जिसमे 
क्म च्र्थात्‌ काव्य-परिपाटी की व्यक्ति (म्राकल्य ) निर्दोष है, जिसश्ी ` 





 आश्चयैजनक सर्गबन्ध की रचना-परिपादी प्रख्यात है देसी जिस कवि 


शी वाणी उल्लास के प्राप्त हो रही है, वहं ्रोजः प्रसाद्‌ आदि गुणोबलि 








` आनन्द प्रदान करे 








श्मः म कष्ठी है । 





कन्य की रचना करनेवाला श्राचीन कविः (-श्रौशङ्कर ) आपके परम 


(४) श्रीशिव ( खदरी ) के अङ्ग-विरेप से शुक्राचाय्येजी की उत्पत्ति ध (^ 











० स्तुति-ङसुमाञ्जलिः  [प्रेममकर 


की स्तुति च्नौर कथाश्रों की सूक्तियां (सुन्दर उक्ति) आपका ( भक्तिरूप 
अमत पिलाकर ) परिपुष्ट करे' | ¦ 1 


| ८ | सजल (अति श्यामल } मेघ के खण्ड ( किनारे ) पर लिपदी हुई 
विद्यूत्‌ (विजली) के भ्रम से (हषे के मारे) अपने इदूधतः | 











राकेन्दोरपि सुन्दराणि हदयप्राह्यणि बा लाङ्कना- 
म्रग्धाक्लापकथाशतादरि परं हारीखसि हासयदपि। 





द्यपि हृदवग्रादीखि, हयासत्‌ अपि परम्‌ हारीणि, उत्तालदशिखालवालवचसः श्रि 


५ श 


सम्पू ण-करणाम्रतस्यन्दीनि, चिजगदगुयाः स्व॒तिकथासूक्तानि; वः पुष्रन्दु | 
्र्थ--पृणं चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर ( अथात्‌ अलैषिकं 
त-रस के टपकानिवाली > चौर समनेाहर षालाङ्गना ८ युवती ) 





शाणोरलीढन्रेन्रनीलमहसि श्रीकरुठ्कण्ठस्थज्ञे | 
संसक्ता कनकच्छविगिरियुतादोःकन्दली पातवः। 

यामालाक्य सनीरनीरददलशिलष्यत्तडिद्धिभ्रम- | 
भ्रान्त्या नोञ्थति चर्डताण्डवनवोर्लेखं शिखी षाएमखः५९ 


प्नन्वय - याम्‌ आलोक्य प्रारषुखः शिखी, सनीरनीरद दलशिलिष्यत्तडिः | 


6 दिभ्रमभान्त्या चरडताख्डवनवोल्लेषठम्‌ न उज्जति (सा ) श॒ रोद्लीदनवेन्द्र- | ५ 
 । नीलमहति श्रीकश्ठकश्ठस्थले संसक्ता, कनक्च्छविः गिरिखिता-दो.कन्दली ॥ 
 { मवमयात्‌ | वः पातु । 0 1 





अर्थ--जिसके देखकर स्वामी कातिंकेयजी का वाहन ८ मयूर} । 






समेतः ] . तृतीयं स्त्रम्‌ | | ७८ 


तारडव ( चस्य ) के नहीं हयोडता, वड शाण से वि इदे नवीन इन्द्र 
नील मणि की कान्ति के समानं श्यामल श्री सदाशिव के कण्ठस्थलं पर 
लिपदी हई घुवण की छवि के समान गौर, ध्री पावैतीजी की सुमनेहर 


[क 


भुजलता ( बाह्रूप लता ) चापौ सदा रका कर 





त यपानवपुषः दवित्कङुष्कामिन 
¢ कर्णलङ्करणायमाः नयशसः स्वमायमाणभियः | 
दष्कालानलसन्न-सज्जन-युधावषःयदाशोक्तयः 


्रषयन्ते महिमा स यस्य छरुत शावः स्तवः इं स वः ॥६०॥ 








श्नन्वय-[ इह ] यत्‌, केचित्‌ सर्गामरणायमानवयुपः, ( केचित्‌ ) 
 कङुष्कामिनी-कर्णालङ्कस्णायमानवशसः, ८ केचित्‌ ) स्वगावमारधियः, 
 { केचित्‌ ) दुष्कालानलसन्नतञ जनसुधावर्पायमाणोकच्छथः ८ पुरषाः ) प्रद्यन्ते, 


सः यस्य महिमा, { अस्ति ) सः शावः स्तवः, वः शम्‌ कुख्ताम्‌ 






खथ-इस संसारम जिनलेगां के शरीर समस्त जगत्‌ के. 
 श्राभर्ण रूप है, जिन लोगों का यश दिशाल्प कामिनियों ( यें ) 
केक का मूष है, जिन लोगो को सम्पत्ति स्वग क समान 
| & तरोरजा लेग इस वतमान दुष्काल--कलिकाल रूप अग्नि से 


` लिन हए सञ्जनों पर अपनी दिव्य वाणी द्वारा सृत कौ सी वषा 
कते हए देखने मे ( नजर ) आति है, ठेसे देसे परोपकार-परायण पुरुषों 
पै निसकी ये सव महिमाफे" है, वह श्री सदारिव की स्तुति, हमं दिक ` 
चर पारलोकिक सुख प्रदान करे । ` ध 
सारांश यह हैकि इस संसारम जो केई्‌ अतिशय उदार, 


 प्रलेक्य-विख्यात कीतिंवाले महादानी लदमीवान्‌ लोग चर मनुष्यां 


प्रय-सन्तप्न हृदय के अपनी सूक्तिं ( सुन्दर स्वनाच्मों ) हारा 






सब्र महिमा केवल उस परमेश्वर की स्तुति का ही फल हे। अतः, 1 





` शीतल करनेवाले विद्वान्‌ (सत्‌ कवि > लेग देखने मे अति है चह 










क सतुति-कुसुमाञ्लिः  [ प्रममकरद्‌. | 


परम सुखायथिलाषियेों को सवथा ही मन; वचन शौर शरीर द्वार 
तन्मय होकर श्री सदाशिव कौ भक्ति भं तत्पर होना चाहिए 


इति भ्रीप्रेममकृरन्दनाम्न्या यकयापे हाकवि- ` 
श्रीमल्जगद्धरभट्विरव्िते भगवता महेश्वरस्य स्तुति- । 
कुसुमाञ्जलौ “आशीर्वादाख्यंः व्रृतीयं स्तोचम्‌ 








अव इसक बाद स्वतन्त्रे, द्वितीय स्वेच्छामूतिधारी प्रसरद र 
{श्री सदाशिव) ने परम शिवभक्त श्रीहरि (विष्णु) का अपनी इच्छसे 






प्रम-पृवक अपने शरोर का च्रधं साग प्रदान कर (उन्ह) अनुगृहीत करे | 





 अधंनारीश्वर वेष के समान जो अति अद्भुत हरिहरः ( आधाशरीर 


८ विष्णु ह्य चोर आधा शिव रूप) स्वरूप धारण किया, उसी स्वरूपको 
। इस 'सङ्गलाष्टकः नामक चतुथं स्तोत्र मं सग्रह करतें हए कवि कहते ह~ 





भ्रीकम्बुको स्तुभयुधांश्यविषामृतानां 
 सीदयसोहदसुखासुभवेकषाम | 
यत्सत्यधमंङ्तनिष्पतिघपतिष्ठं ४ 
तन्मङ्गलं दिशत्‌ हारिहरं वपवः ॥१॥ 
्न्वय--सत्यघमकृतनिष्परतिघप्रतिष्ठम्‌ यत्‌ ( वपुः} भ्रीकम्बुकोस्तुभ- । 


( । । ` सधां्विषाखतानाम्‌ सौदयंसौहददुखानमवैकधाम ( मवति ) तत्‌. हारिद्रम्‌ 
`  चपुः वः मङ्गलम्‌ दिशवु। | 4: 





अथ-सत्य ( गरुड ) श्र घम ( वृषभ ) में सुस्थिरं हा | 


जो (हरिद्र रूप ). शरीर लद्मो, पाच्चजन्य-शङ्ख ओर कैसतुम मणि 





समेतः | ध चतुय स्ताच्रन्ू ५9. 


9 5 , 


, एवं चन्द्रमा, विष चौर अरत के पारस्परिक सौदय॑-सीष्टद्‌ (सहिदरथाब्‌ ^ 

के प्रम) से होनेवाले सुख के अनुभव का एकमात्र आाध्रर 
निवरासस्थान.) है, अर्थात्‌ जिस शरीर में एक तरफ़ (श्री हरिषूपं 
` ्धमागमं) पाश्वं मं लदमी; दाथ मं पाञ्चजन्य शङ्क एवं वक्तःस्थलं 
` मे केस्तुम (सखि) कानिवाल दहै; दूसरी तरफ़ (श्री शिव रूप 
 ब्रधमागमें ) युकरुट पर चन्द्रमा, कर्ठ म विष एवं करतल में असतः 
 कानिवास दै; बह भगवान्‌ शिव का हरिहर स्वरूप दिव्य ( मनेहर ). 
शर त्राप लागों का मङ्गल करे ¦ 

| [कदाचित्‌ सहोदरों में ता परस्पर उत्कर्षापकषं द्वारा ( अथात्‌ 
एक दृसरे की अपेक्ता उपर, मध्य चौर नीचे रहने के कारण >) आपस में 

कमी-कमी विरोध भी दहो जाता है इसलिए यहाँ शब्दश्लेषः द्वारा उस 
( पारस्परिक विरोध } का परिहार करते हए कवि कहते है कि--इसः 
( हरिहर रूप ›) शरीर में ता इनके निवास-स्थल मे परस्पर उत्क्षप- 

कषप भेद होते हए भी ( इन परस्पर अत्यन्त विरुद्ध स्वमाववाले भी }. 
विष चौर अमत आदिकों मे कमी विरोध ही नहीं ह्येता, बल्कि 
(सहोदर भाव के कारण ) चौर भी अधिक प्रम रहता है । कारण यह्‌. 
( हरिहर रूप ) शरीर ता सत्यधर्मछृत निष्प्रतिघग्रतिष्ठः अथम्‌ सत्य. ` 























थ र 


(१) लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र, केोस्तुम मशि, चन्दसाऽविष श्चर अषतयेः 
: स्वबएकहयी (कीर ) समुद्र से उपक्र दाने के कारश श्रापसमें सहोदर है। ` 









 सोहादै-सुख के अनुभव का ्रवसर कमी नहीं प्रप्त हो सक्ता था, विन्त॒ 
भगवान्‌ सदाशिव के इस शहारि-हरवयु" ( हरि-हर स्वरूप भत्ति ) मेँ दही 





का एक हयी आ्राधार-स्यल् बतलाया है । 





` इनके एकत्र ( एक जगह ) न रहने के कारण इन्हे यह सदयः सम्बन्धी; ` 


इन्दे एकतर रहने का यह सोभाग्य प्राक होता है इस कारण कविने सदाशिवके 


(२) भगवान्‌ शिव के श्त्युज्जय रूप में श्रमतकलश का निवास उनके न 1 











१ |  स्तुति-कुसुमद्खलिः  [ प्रेममकर्द. | 


अर्धभाग में) ते, जटाजूट को बाधने | 
(अथात्‌ विष्णुरूप अधमागमे ) शय्या के लिए च्पते अङ्गोके 
पर्याप ( हए) देखकर अपने ( शसीर >) का छतां (धन्य. 
धन्य) सममा हु्ा रोषनाग (मन मे ) अत्यन्त हर्षित होता है, 
चह सदाशिव का हरिहरः स्वरूप आपका मङ्गल प्रदान करे! ॥ 






६. 


अमर धभै-नीति पर सुस्थिर है, इसलिए यहाँ किसी के भी च्राप्सपर | 
 विसेध-साव नदीं उसन्न दयता; क्यो क्रि जा राञ्य श्सत्यः चनौर ध्वसै-नीति । 
षर सुश्थिर दाता हं, वहां सादरं काः आपस मे; कभी धिरेध | 


जौ 


क 


होता ही नहीं । | 


आपीडवन्धनविषी शवने च वषम 
पय्मोगविवं बहुमन्यमानः | 
यत्र प्रहृष्यतितरष्चुरगाधिसयज- 

स्तन्पङ्कल्त दिशत [रिं वपवः | २॥ | | 
अन्वय -यत्र [ एकच | आपोडवन्धनविधो [ श्न्यत्र | शयने च | 
पर्यातमोगविभवम्‌ वष्मं बहुमन्यमानः उराधिराजः, प्रहप्यतितराम्‌; तत्‌. हारि ` 
हरम्‌ वषुः, वः मङ्गलम्‌ दिश । ` व 
 अ्थं-जिस ( शरीर ) में एक तरफ ( अर्थात्‌ रिबर्प | 
के लिए तथां दृसरी तख 





अधं यदुत्पलदटेरमयेन्दुगार- 

मधं भियार्चितमलिति मालतीभिः 
विच्छित्तिमेत्यनिमिषेक्षणशुक्तिपेयां ^ 
तन्मङ्गलं दिशत्‌ हारिहरं वपवः ॥३॥ 


| ` अन्वय--यत्‌ इन्हुगौरम्‌ अर्ध॑म्‌, उत्यलदकलैः उमया त्रितम्‌ , (तथा) 


लिति अधम्‌, मालतीभिः श्रिया अचितम्‌ (सत्‌ } अनिमिषेक्लणशक्िपेयाम्‌ 


` विच्छिततिम्‌ एति, तत्‌ हारिदरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिश 





समेतः] . ` ` चतु स्तोत्रम ५९ 
॥ अथं- जिसका ( एक ) चन्द्रमा के समान स्वच्छं छखषेभ्यगण ता, 
नीलकमल द्वारा श्री पवंतीजी से पूजित ओओर्‌ रमर की कान्तिके 





। समान श्यामल दृसरा चर्धमाग, जाती क पुष्पो द्वारा श्री कदस से पूडित 
` करिया हृ्रा, देवताश्च के नेवरकूप चषका ( पानपाच्रों ) से पीने येभ्य 


(र्थात्‌ अत्यन्त दशनीय दिज्य शाभा केप्राघ्र) होता है, बह सदाशिव 


ॐ, 


रहर" स्वृषटप पका कल्यार्‌ं कृरं | 
केशाभिता नयनवहिशिखाभ्रसिन्धु- 
पड्ारयमवपषा जदा वह"न्त | 
यन्राद्रदं स्थिरवडिदयितथसङ् 
तन्पङ्कलं दिशत्‌ हरिहर वपुषः ॥ ४॥ 
अन्वय्‌--यव्र, नयनवहिशिखाश्रसिन्धुम्भाङ्भारगमंवपुषः केशाश्चिताः 
ललदाः, श्रदूयुतम्‌ स्थिरतडिद्रसितप्रसङ्म्‌ वहन्ति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः व 
मङ्गलम्‌ दिशत । 
अर्थ जिस (हरिहर स्वरूप) के श्री हरिरूप र्थमाग सम्थन्धी 
केशं मे स्थित हए सेघर, श्रीहर रूप अधंमाग सस्वस्धी वृतीयनेत्र की 
श्मनि श्चोर मस्तक पर स्थित हृ देवगङ्खा के गस्भीर कङ्कार ` 
(शब्द) से म्भिंत होकर स्थिर विचत्‌ के अष्थियजनक 













` (9) भाव यह है कि श्वेत वै, नील वर्ण के साथ मिल्ल जनेसे ओर 
` श्रधिक शोभित हेता हे। चअतषवं सदाशिव के हरिहर स्वष्प का शिवसूप 
स्वच्छ श्रधेभाग, श्री पार्वतीजी के चड़ाये हुए नील कमले से एवं इरि 
विष्णु) सूप श्यामल अर्धभाग श्रीलक्ष्मीजी के चह्ाये इष्‌ जाती ( मालती) 
` केश्वेत एष्या से देखी विचित्र शोभा को -धार्ण करता हैक; जिषे देवता 





इए भी श्वृष्ठद्यी रह जाते है) 


स) हरिकेकेशोंमें मेषे का निवात है- 
दर्यादि । । 


, ` # यहा कवि के शति श्राश्चय जनक कने का च्रमिप्राय यहं हं 











{ लेग अपने निमेषेन्मेष-विवलिंत ८ पलक से रहित-एुकय्क ) नवा से देखते ` 


वस्य केशेषु जीमूताः = 








(५ | | हैइसी अभिप्राय का लेकर कवि कदते है कि--] ब्रह्माजी भी निष 


संङकचितद्यो जने से (सब) अङ्गो के पीडित हो जाने पर खिन्न हो अप | 
भी शरीर के आधा बनाना चाहते हैः वह श्री सदाशिवक्राहरिदरष्प 









< = स्तुति-कुसुमाञ्जलि ` ([प्रेममकर्द्‌ 


शब्द्‌ के धारण करते है, वह श्री सदाशिव का हरिहर स्वरूप पका ` 





हीनाधेनाभिनलिनारयसङ्टसव- 
सातङ्सङ्‌ चितदृत्तिकदधिताङ््‌ः | 
 अधीचिकोषति तसु द्रहिणाऽपि यत्र 


तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपवः ॥ ५॥ 


| श्नन्वय- द्र हिणः अपि, यच दीनाधनामिनलिनालयसङ्कटतसातङ. ॥ | 
सङ्क चितटृत्तिकदथिताङ्खः सर्‌ [ स्वीयाम्‌ | तनुम्‌ श्रधीयिकींषति; तत्‌ हारि! 
हरम्‌ वपुः, वः मङ्खलम्‌ दिशतु । ( 
| अथ-[ श्री सदारिव फे हरिहर स्वरूप मे धी नाभिशवी हि 

८ विष्णु >) सम्बन्धी है ओर आधी नाभि हर ( शिव ) सम्बन्धी ई 
जिसमें विष्ुजी की अध नासि में स्थित कमलल पर ब्रह्माजी का निवाप | 
















 (हरिहर्रूप) के विष्एु रूप सम्बन्धौ अधं नामि में निजाधारमूत || 
 कृमल के अत्यन्त संकुचित रहने के कारण अपनी स्थिति के भी अति 


। दिव्य शरीर, श्मापके परम मङ्गलप्रदानकरे। | ॥ 


स । कि पहिलेता वियत्‌ ही स्थिर नहीं होती, शिर उसका शब्द्‌ कैसे स्थिर होता | 
है चतः वस्दतः यह शाच्य्‌ हे 1 ~ 1 





इगवर्तिने रवितमीरमणावखण्ड- 1 
मूती निजं च वपुरधमवेत्य बहविः । _। 
यत्राधिकं उ्वलति लाघवमागतापि 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपवः ॥६॥ | 


भा ००००. 


स 






श्रन्वय-- यत्र लाघवम्‌ आगतः अपि वहिः, इभ्यतिं 


अखरडमूत श्रवेयं निजम्‌ च वपुः, अधम्‌ अक्रत्य (क्र. धा) अधिकम्‌ स्थल 


तत्‌ हारिहरं वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशठ॒ | 

श्मथ-[ श्री मगवान्‌ सदाशिव के ललाट के मध्य भागम जेः 
तृतीय नेत्र है उमे अग्नि निवास करता है; किन्तु शरीर फे "अर्धभाग 
के हरि ( ) छप दी जाने पर जब शेष हर-र्प सम्बन्धी 
 लकल्लाद का तीसरा नच आधा द्धौ स्ह गया, तव उसमे मं रहनेवाले 
 अग्निकामीशरीरश्याधाहीदह्यै गया} इसी अभिप्राय के लेक्छर 
कवि कहते है--] जिस ( शरीर ) म लघुताका पराघ्ठ इया भौ अरि 
 श्मपते साथी सूयं च्रौर चन्द्रमा केाग्रमु के दाहिने जौर बरवे ने्रमें 
` श्रलरिडित अर्थात्‌ पूणं शरीरवाले देखकर, ईर्ष्यां के कारण ( कोध से ) 
 चछमौर मी अधिक प्रज्वलित हाता है, वह श्री शिषे का हरिहुर-घ्वरूप 
दरापका कल्याण करे | 


3 “ 


यस्मिन्‌ गुणी सहृदयः सफलः समूलः 
स्वातन्त्यधामनि करात्‌ पतितः स पः । 
कम्बुः स्थितस्तु धृततद्विपसीतरीति- 
 स्तन्मङ्कलं दिशतु हारिहर वपुषे; ॥ ७ ॥। 


 श्रन्यय--यस्मिन्‌ स्वातन्त्यधामनि, गुणी सदयः सफलः समूल: स 
पमः, करात्‌ पतितः । तद्विपरीतयतिः कम्बुः त॒ [करे ] स्थितः, तत्‌ 
हरिहरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिश । = | . 
अरथं-जिस ८ स्वतन्त्र शक्तिशाली शरीर ) मे एक तरफ़ अथात्‌ 
शिव रूप अरधैमाग मे, रणौ (सूदधम तन्तुश्रो से युक्त) सहृदय (करिंका- 
सित) सफल (फल-दित) एवं समूल [ मूल ( नाल ) सहित ] कमलः 
 कोहाथसे हटा दिया अर्थात्‌ उत्ते हाथमे धारण ही नहीं क्रिया 
। श्रौ दूसरी तरफ़ ( विष्ु-रूप अर्धभाग में ) उन (पूर्वोक्त) लक्तणों फँ 




















८२  स्तुति-कुसुमाञ्धलिः  [ वरेममकरन् 





1 


विपरीत श्र्थात्‌ निग, अषटदय ८ विना हदयवले ) चौर चष 
( विना रुलवाले ) एवं निसृल ( मूल-रहित ) शङ्ख ८ पाञ्चजन्य ) गो | 
भी हाथ में धार कर लिया, वह सदाशिव का मनेहर हरिहर खहप | 
आपका कल्याण करे ! 1 ध 
[ शब्दश्लेष सें इसका यह भी सारांश हता है किगुणएवन्‌ 
` सहृदय ( दयालु ) चौर सार्थक एवं समूल (मूल कारण सहित) 
व्यक्तिकेाभीत्याग देने में च्रौर किसी निगुण (गुणे ते रहित) 
अर अष्टदय (करर) एवं निष्फल तथा निसृल व्यक्ति कभी, 
अपनी शर्ण ले लेने में प्रमु की स्वतन्त्रता है अतः प्रभु जिसे जैसा। 
चाह वैसा कर सक्ते है! इसी लिए गन्धवव॑राज श्री पुष्पदन्तजी भी 

कहते ह--'न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः अथात्‌ इश्वर की इच्छा परतन 
(किसी के अधीन ) नदीं है । ] | 
पादाग्रनिगतमवारितमेव वारि क 
यत्राधिरोहति शिरख्िदशापगायाः। = _ ` 

अत्यदुयुतं च सुषिरे च निरङ्शश्च 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुषः ॥ ८ ॥ 


प्नन्वय--यत्र; [ एकत्र | पादाभ्रनिगतम्‌ श्रस्यदृयुतम्‌ रुचिरम्‌ निरु 








न ् 


शम्‌ च विदशापगायाः वारि, रवारम्‌ एव [ श्रपर् ] शिरः श्रभिोहरि 
। ततत्‌ श्रत्यदूम॒तम्‌ रुचिरम्‌ च निरङ्कुशम्‌ च दारिदरम्‌ वपुः, बः मङ्गलम्‌ दिशत 





अथ-जिसकी एक तरण के ( हरि-रूप अ्धंभाग सम्बन्धी ) 
पादांगु से निकली हह गङ्गा का अत्ति अद्‌भुत ९, सुमनेाहर अौर निरकुश 


निता ०५९ 


(४ (१) जलका गमन सदा ही नीचे की श्योर होता है, किन्तु दस 
` (ओीडइरिके पादा्गष्ड से विनिःसृत ) जल का गमन ऊपर ( श्री सदाशिव 


(0 रूप अरधंमाग-सम्बन्धीं मस्तक) की खीर होता दै--तः कवि ने $ 
4 ५ का ओर उसे मस्तक {पर्‌ धारण करनेवाले दस इरिदर रूम शरीर को 









 प्मेतः ] पच्छ स्तवम्‌ ३ 

( उच्छ! ) जल विना ही रोकन्टोक के उसी शरीर क दूस दर्पः 

| (५ £ ` _, स (५ 

` (श्री शिवरूप अधभाग-सम्बन्धी >) मस्तकम च्रारूददहदो जाता है, षह 

रतयन्त च्दूभुत, चन्द्रमा कौ किरणें के समान स्वच्छं ओर निरंश? 
स्वरूप ) आपका मङ्गल करे 

दति श्रीप्रेस-मकरन्दनाम्नीयीकासयेतं काश्मीरकमहाकवि 
श्रीजगद्धरविराचते भगवतो महेश्वरस्य स्त॒ति कुखुमा- 
ञ्रलौ मङ्गलाष्कं नास चतुथं स्तम्‌ 


3 








अब यहं से कवि-काव्य-प्रशंसाः ( सतु कवियों के कान्य की 
रसा ) नामक पञ्चम स्तोत्र के च्रारम्भ करते हूए कवि कहते है-- 


पन्नतापहरणएप्रवणा धृणेव 

दृत्तरङ्गखुभगा गगनापगेव । 
रशिशिरा शशभृत्कलेव 
 शिवेकशरणा जयतीश्वरीव ॥ १ 














ता 





(१) एकी शरीर के हरिरूप चअधेमाग-सम्बन्थी पादाङ्कष्ठ से 

* क्किति हृषु ज का उक्ती शरीर के शिवरूपं अधमाग-छस्बन्धी मस्तक पर र ध 

भार्ढृ हो जाना यह अ्रनुचित ८ सभ्यता से विरूढ } सा प्रतीत हता हे, इक्त 

| | भरण कवि ने इस जल को "निरंकुशः ( उच्छ्कल ) यह विशेषण दियः 

। (२) अपने ही पादाङ्ष्ठ से विनिःसृत जल को च्रपने ही सुपवित्रमंस्तकं ` (^ 
ए धारण करलेना भी अनुचित प्रतीत होतादहै, इसी कारण क्विने वरहा 

एदाशिव के श्टारिहरः वपु के भी "निरंकुशः (उच्छङ्कल या स्वतन्त्र) बतलाया) = ` 





9 स्तुति-कुुमाञ्जलिः [ प्रेममकसन 


्न्वय--शिवैकशरणा घृणा इव श्रापन्नतापदस्णप्रवणा, शिवेकशरण्‌ 
गगनापगा इव त्वङ्गन्तरङ्गखभगा, शिवेकशरणा शशभ्त्कला इव पौयूषसार 


शिशिरा, शिवेकशरणा ईश्वरी इव, शिवैकरारणा ( सत्‌ कवेः ) वारी जयृति। ¦ 


अर्थ--श्री शिवेकशरसा (एकमात्र श्रो सदाशिव ही जिसके शरण. 
आधार हैँ ठेसी ) (करुणाः के समान शरणागतं ८ जन्म, जरा चोर 
मर्ण के भयस श्यातुर हए लोगों ) के आध्यासिक, श्ाधिरैविक च्रौर 
अधिसैतिक संतापो कादहरमे में तत्पर; रिवैकशसरणा चअकाश-गङ्गा 
८ मन्दाकिनी ) के समान दिव्य तरङ्खां से सुमनाहरः, शिवैकशरण 
चन्द्र-कल्लार के समान चमत के सारसे शीतल अर शिवेकशरण 
ईश्वरी * ( पावती देवी ) के समान सत्‌-कचि की शिवेकशरणा वाण 
सर्वोत्कृष्ट ( सवंसमथं ) हे । | 1 
यो मूधंनि सजमिवेद्रहते धरित्री न 
युष्णीषतां श्रयति यस्य स भोगिरानः। 
यस्यामसो वसति वाक्पतिरुक्तिदेवीं 

तां ये वहन्ति हृदि ते कवये जयन्ति । २। 


छन्वय--यः धरिवीम्‌ मुधनि जम इव उद्वहते, सः भोगिराजः 









| यस्य उष्णीषताम्‌ श्रयति; असौ वाक्पतिः यस्याम्‌ वति, ताम्‌ उक्िदेरबीम्‌ व 
दि वहन्ति, ते कवयः जयन्ति । | 


अथ--जा ( शेषनाग्‌ ) इस ( ५० करोड याजन विस्तारवाली) 
प्रथिवी का अपने मस्तक मे पुष्प-माला के समान ८ विना परिध्रमद्ी) 
धारण करता ह वह शेषनाग जिसका एक रिसेवे्टन है, वह्‌ समस्त 
(परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रौ वैखसी मेद्‌ से चार प्रकारकी ) वाणिषें 





( 4 ) आकाश-मंगा ( री मन्दाकिनी ) मी शिवैकश्रणा ( श्रीशिव 


ही जिसके एकमात्र श्र है देसी ) है 





( र ) चन्द्र्‌-कला भी म शवेकशरणाः ह 
( ६ ) ईश्वरी ( पावती ) भी शिवैकश्यरणा है । 














मेतः ] | पच्छम स्तात्रम्‌ न 
का पति, परमेश्वर श्रौसदाश्चिव जिस स्वकीय शक्ति-स्वरूदः बास { सरं 
खती ) मे निवात कर्ता है; अर्थात्‌- परमनाद-स्वशूप से जिस बारी 
` ऊेब्रन्दर इल्लास करता है उल सर्वा्छृष्ट बाणी के (मी) जा लेश 
अपने हृदय मेँ धारण करते है, वे ( सुन्दर रचना करमवालं ) सत्‌-कूकिं 
 सवक्कष्--सवन्न ह । | 


धन्याः शुचीनि सुरभीखि गुणोभ्थितानि 
वाग्वीरः स्ववदनाोपवनेद्रतायः, । 

उचित्य दुक्तिङयुपानि स्वां विविक्तः 

वणानि कणपुलिनेष्ववतंसयन्ति ॥ ३ ॥ 

० ॥ परन्वय--धन्याः (कवयः) स्ववदनेापवनेद्गतायाः वाग्वीरधः, शुचीनि ` 

रभीरि गुणेम्मितानि विविक्तवरणानि सूक्तिषुमानि उच्चित्य, सताम्‌ कर्णं 

` पुलिनेषु श्रवतंसयन्ति | 





्रथं- जैसे धन्यातमा लोग किसी उपवन ( बगीचे ) में उत्पन्न 


 श्ैत, पीत आदि वर्णः (रङ्गा) बाले रङ्गविरङ्ग पुष्पों को चुन 


चुन करफे उन्दं सत्पुरुषो के कणंतो का आभूषण बनाते है; वैसे 
 दीजा भाग्यवान्‌ कवि लोग अपने मुखकरूपी बागर भं उत्पन्न हु 
। वाणी रूपी लता से अति पवित्र अर्थात्‌ पद्‌ च्रर अथेके दोषां से 






| प्रसद्‌ च्यर्‌ माधुयं नामक गुणो से सुशोभित एवं विह्ुद्ध वरण 
। (श्रतरो) वाले ससूक्ति-कुयुमोंः ( सन्दर उक्तिर्यारूपी पुष्पों) के 
| चुनकर उन्हं स्वयो के कं-तटों का भूषण बनाते हे बे अतीव 







 भ्ाए्यनगंलगलन्मधुबिन्दुगभ- १ ॥ 
 ,  सन्दभसुन्दरपदेापचितैवचोभिः । 


ह लता से अति पिन्र, सुगन्धित, गणो-तन्तु्ं से गेये हए, चौर ` 


हत, श्री शिव-मक्तिरूप असृत-रस के च्रमेद्‌ से सुगन्धित तथाच्रोज, 








निषु है रेते,वे ( कोई) ही सुकवि लोग सर्बो्ष्ट ( षन्य ) ह ? 


1 ॥ क = ञ्यस्य अया भरो इडे उक्ति, विना सभ्यक्‌ ्ास्वादित की 
भी श्रवण करने ( सुनने) माच्रमे ही अमृत 









4 दति गसि पच्चमं स्तोत्रम्‌ = ८७ 


[क 


अपूर्वं चमत्कार पैदा हेता हैः वैसे ही महाकवि की प्नौ 
 मत्रसेदी माकं के हृदय 








॥ि ध वदप 
अन्वय धन्या; दसुक्व्युः श्मन्‌गृलगलन्मघरुविन्दगभसन्दभसुन्दयदोप | तेऽनन्तवा पयन्‌ ॑ 





चिते; वचोभिः, सताम्‌ श्रो्ारि सुखयन्ति, ते ८ सन्तः >) श्चपि, श्रङत्रिमच्म ` सायाता इष त 
त्ृतिसा वादैः, तेषाम्‌ श्रोत्राणि सुखयन्ति । | १ ` यल्सक्तिपेलवल ्लवेरषमि ह" 

दर्थ भाग्यवान्‌ सुकवि लोग, अविच्छिन्न रूप से दपक्तेहू सन्तः सदः सु वदनान्यधिवास्षयन्ति | ६ ॥ 
मघुबिन्दु्यों से गर्भित प्रन्थ मे, अति सुन्दर (निर्देष) पदों की स्का  अन्वय--अनन्तवाङ्मयमहारंबहष्टवाराः ते महाकवयः, सांयात्रिकाः इव्‌ 


करके, उन मनोहर वचनां से सहृदयं ८ रसिको ) के कर्णी को युखौ ! नयन्ति, यत्यक्तिपेलवलवङ्गलवेः, सन्तः, सदु वदनानि अधिवातयन्ति [ ई 
करते है; चर फिरबे { सष्ृदय ) लोग भी स्वाभाविक चमतकारपूर्‌ः। श्रहम्‌ | ब्रवैमि 
परशंसा-वचनं से धन्यवाद देकर ( देते हए ) उन सत्कवियों के कणं | 

के सुखी करतेदहै 4 










थ--च्रपार वाङ्मय चर्थात्‌ चतुदश विद्या-रूपी महाससुद्र के 
। पारदृश्वा महाकवि लीग पोत-वसिकां ( जहाज कै व्यापारियों ) | 
५ समान अतीव धन्य है, अर्थात्‌ जैसे पोतवणिक्‌ ( सयुद्री व्यापारो) ` 
सन्धानबन्धुर गिरः कवयो नयन्ति । ` | : होम अपार सखु क पारङ्गत होत हैः वैते दीजो महाकवि लोग त 
येषामचवितरस्रापि चमत्करोति ` [| मस्व बाड ( चतुदशवि्ा ) रूप अनन्त महासुर के पाशङ्गत हेरे 
कणं कृतैव भरितिमधुरा सुभेव ॥ ५॥ 1 


ते केचिदस्खलितबन्धनवप्रवर 


न 





५ । (३) इ श्लोक के अभिप्रायानुस्वार कविवर राजानक रलकण्डः ने 
` श्न्वय--अस्खलितवन्धनवप्रवन्धसन्धानबन्धुरगरः ते वेचित्‌ कवः सी श्रेष्ठ कवि के काव्य की प्रगंखा में एक श्लोक लिखा है :-- 


जयन्ति, येषाम. मधुरय मितिः, श्रचवितरसा अपि कणं कृता एव, सुधा, , | | एकः श्लोकवरो रसैघमधुरो हयः सतां सत्कवे- 
-:" चमक्करोत्ि | ~... -. 1 | | । 4 नवेष्टः कुकवेः प्रटापबहुलः छ्र्सनः प्रबन्धोऽपि वा| 
अथ--यथाथं ( टीक ठीक ) क्रम ओर रचन च्छ से पूणं नवीन (. | ५ वक्रोक्त्या वक्लितः सहासरमसः येरांगनाविश्नमे 


(५. . हर्षोरकषंकरो यथां नहि तथा मामीखवध्वा रतस्‌ ॥ १॥ ध 
, ( अपूबं ) सादिस्य की उक्तयोः कौ सचना में जिनकी वाणी अतीः न श 4 

.; श्रधोत्‌--सत्कवि का अनेक रसो से मधुर एक ही श्लोक सहदे 

चित्त के आ्रङूषित कर केता है; श्रौर ऊुस्सित कवि का बहुत श्रनथैक | 


करदैती ह\ यानी जैसे अमृत को जिह्वा्रमागसमें रखते दी 







नः 

















५4. 
9 
2, 






ध स्तुति-कुसुमाञ्चलि [ प्रममकर्द्‌ 
है बे अतीव धन्य है । उनकी सुन्दर उक्तिरूपी कोमल लवङ्गों के लबों" 
चाकर सहृदय ज्लोग समाचरं मं अपने २ सुखो को सुगन्धित करते है| 
जिहाश्ररङ्गयुवि धत्कवितुवि लास 
लास्येत्सवन्यस्चनिनीं स्वयथुक्तिदेवी 
भर कार्डङ्रड्लकिरटशिरोधराणां 
चत्तापदेशगुरुतां कृतिनाशुपेति | 
 अन्वय--सतकवितुः जिहाभ्रङ्गखवि, विलासलास्योत्सवव्यसनिनी उक्ति 
देवौ, स्वयम्‌ कइतिनाम्‌ शुकाणडढुरुडलकिरीटशिरधराखम्‌ दत्तोपदेशगुर्ताम्‌ 
उपैति । 
| अथं किसी माग्यशालो मदहाक्वि के जिहवाग्ररूपी रङ्गभूमिमं । 
 श्रौह-उक्तियों के विलास ल्पी क्रीड़ा कफे महोत्सव मे पृर्णच्नुरग 


 स्खनेवालो वाग्देवी (वासी) स्वयंद्ी सष्टदयोंकीश्च कुटी कुण्डल, किरीट ` 





 च्रौर मस्तक को नृत्य का उपदेश देने में गुरुता को प्राप्त होती है। 
` ` ब्र्थात्‌- श्रेष्ठ ( भगवद्भक्तं ) कवियों की विलक्षण उक्तियो को 
सुनकर भावुकं के हृदय मे जव स्वामाधिक परम चआनन्द्रसास्वाद की 
 श्पूर्वं चमत्छरति प्रकट होने लगती है उससे उनकी श्र कुटि चनौर कान के 


 कुरडल एवं मस्तक आदि अङ्ग जो सहसा ( एकदम ) दिल उत्ते है यह 
मानो सत्कवियों की जिह्वा्ररूपी रङ्गभूमि मे विहार ( कीड़ा ) करनेवाली 
| ` सरस्वती, सवयं उन मावुकों के चज्घों की गुरु बनकर उनके (ध कदी दि) _ 





(१ ) यहाँ परक्विकीसूक्तिषा लवङ्ग बतलाने का विशेष श्रभि- | 


५ श्राय यह हं कि ्चायुवंद्‌ में लिला"है--लवङ्ग, जातीफल श्र सुपारी चादि ` 
„` चुगन्धित वस्ठुश्ां के चेश करने ( चवाने ) से इद्धि की जडता दूर हो जाती 
है; भ्रतषुव भाद्ुक लोग महाकवियों की सूक्ति रूपी लवक्ञों को चवा कर. 


 : ्रपनी मति की जडता ( मजिन 





(. 1 सुगन्धतं क रते दै 





जिनता ) दूर करके समानं म अपने सुखो 








` समेतः] ` पच्छमं स्तोत्रम्‌ ८९ 
[हां ! वास्तव मे सरकवि की छक्ति तो कण्गेप्चर्‌ हेत 
। श्रोतारं के हृदयो के मेदित कर उनके मस्तक के अवश्य ही कल्िद 
। कर देती है। नलचम्पू नामक निबन्ध मे महाकवि धिविक्छम अट 
` ज्ीनेमी लू कदा है- । 

फं कवेस्तस्य काव्येन; किं कार्डेन घनुहमतः 

परस्य हृदये लग्नं, न धृरेयति यच्छिरः 

अर्थात्‌-ठेपे कवि का, वह कव्त्र ओर धरलुषधारी (वीर) 
। क्रा वह बाण किस कामक्ाजोकिदृसरे कृ हृदय मं लगकर (ओ) 
| उसके मस्तक के वुमान दे? 










ग्रावजयन्ति मटराद्धठराथयात्र- 

पात्रीटताथंकखणिका गखिकाविटचाः 

प्रौढान्‌ पुनय जगभूषणमक्तिसिक्त- ` 
शक्तावलीविरचनाचतुराः कवीन्द्राः ॥ ८ ॥ 


अन्य--जटराथमात्रपातरीकृताथक्र्काः गख्काविटाग्याः) मढरान्‌ 
आषजेयन्ति, पुनः अजगभरफभक्तिसक्त-सूक्ावली-विरचनाचतुयः कवीन्द्राः 
(ठ) ग्रोढान्‌ ग्रापर्जवन्ति | 

|  अर्थ-रेवल उद्र-पूतिं के ही लिए धन के कण, चादरक्ति 
। (एताघा-पृणं मिथ्या-कथन >) श्नौर उपहास-वाक्यों का सञ्चय करने- 


ह 


ए 


| अरपतेवश मे कर सकते है; परन्तु भुजंगभूषण भगवान्‌ श्री शङ्कर 





[ अरति चुर महाकवि लोग तो बड़े बड़े बुद्धिमान ( परिडों ) को 
` अपने वश में कृर्‌ लेते है 


धन्यः स काऽपि सुकविः कविकर्ढ्- 









बले गणिका च्रौर विट (नट ) आदि लोग केवल मूर्खो को (दी) 


॥ की भक्ति से सीचो हृद सूक्तावली ८ खन्दर उक्तियों) की रचनाम | 








` चकास्ति, दवितीय 


ह 





भन्वव--सः कः च्रपि हुकधिः, धन्वः ८ श्रित ) यस्य कृत्तलोकाहि 
कातिकवुषारकरनुकारि चित्रम चिजगतधित्रम कविकम इतिनः बालमृगह् 
मौलेः चरित्रम्‌ इव गायन्ति 

अथ-- बह ऋइई (विलक्तण महाभाग्यशाली) सुकवि अतीव धन्य 
है कि जिस्के-लोगोंकी पीड़ा को हरनेवाले, कार्तिक सास के पृं 
चन्द्रमा के समान सुमनोहर चौर श्रनेक प्रकार के आल्वर्यमय खं 
तीनों लोकों के पवित्र करनेवाले कन्यका पुस्यात्मा लोग बलिषु 
शर्‌ श्रा शङ्करजी के दिव्य चरित्र के समान गाया करते हे |. 6 


बलाक्यभूषणमणिगुणिवर्गवन्धु ॥ 
| रेकश्चकास्ति सविता कविता द्वितीयः | 
शंसन्ति यस्य महिमातिशयं शिरोभिः 
पादग्रदं विदधतः पृथिवीभृतोऽपि ॥ १०। 
व तचरलाक्यमूषणमशिः गुशिवगवन्धुः सः एकः सविता (गगने) 
कविता ( मूतले ) चकास्ति, 'पथिवीभूतः श्रपि, शिरे 





५ । ५ ¦ । | ५ यस्य पाद्भ्रहम वद्‌ धृत्‌ मा सतिरायम्‌ ससन्त | 


अथ--एक वेह त्र लोक्य का भूषण-मखि; गुखि-वगं ( कमल. 


(४ ( राशि) का अक्त्रिम बान्धव ^सविताः ( रवि ) आकाश मे प्रकाशमान 
हेता दे, जिसके पादो ( किरणों 2 को प्रथिवौ-मृत्‌ ( प्रथिवी कीर 
` करनेवाले पर्व॑त ) भी अपने शिर (शिखर) पर महण करते हुए जिसकी 


ए महिमा गाते है, 
 (गुरबान्‌ सष्टदय लो 
क वर्णन करनेव 
पादं ( चरणो) के षयि 








त्मर्‌ दूसरा वह चरे लोकयभूषण-मरि, गशि-वगं 








लोगों ). का चक्त्रिम बान्धव कविताः ( वरनीय 
कवि) संसार में प्रकाशमान होता है, जिसे 
भृत्‌ (प्रथ्वी का पालन करनेवाले रजा 






समेतः | पञ्चमं स्तोत्रम्‌ ९९ 
लोग ) भी अपने शिर ( मस्तक ) पर रहण करते हए जिसकी शिम 
गाया कस्ते हैः 








६। सिन्धुरिव मधि हरस्य चन्दर 
लंखेव व॒ वस्ति तं स॒कवि नमामः । ११ 

श्रन्वय--श्रमृतम्‌ एव वन्ती, तुपारहासभिरचिः अञ्चितवक्रभङ्किः 
ूक्तिः, यस्य सुखे, हरस्य मूध्धि' चु सिन्धुः इव, वा हरस्य शिरसि, चन्द्रलेखा इ 
वत्ति, तम्‌ युकविम्‌ ( वयम्‌ ) नमामः | 
श्र्थ-जैसे जल को वहाती हृदे, दहिम अौर सुक्ताहार के 
समान पुमनोहर कान्तिवाली, एवं रमणीय शओरर कुटिल तरङ्गोंकी 
शोभा के धारण करनेवाली आकाश-गङ्खा भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक 
प्र बसती ह; अथचा- जिस प्रकार अमत को बहती हृद, हिम 
 श्नौर सुक्तादार के समान अरति मनोहर कान्तिवाली एवं समीय ` 
श्रीर कृटिल ( टेदी ) शोभा कौ धारण करनेवाली चन्द्रकला 
` भगवान्‌ शङ्कर के ललाट में निवास करती है, वैसे ही सुमधुर सुधार ` 
को बहाती हई, स्वच्छं हिम च्रौर मुक्ताहार के समान निर्दोष 
ध एवं हपचार्‌ ओर वक्रपदों से अति मनोहरता के प्राप्त हइ सूक्तिः 


प्रणाम करते ह 


याता गुणसरुपचयं विमलता प्रकर्या 
नेसर्भिकीं परिणति प्रथमां वहन्ती । 
बुद्धिः सतां शशिकलायङ्टपसादा- 


दयाणी च न कवचिदपि परतिातमेति ॥ १२ 














(१) यह शब्दश्लेषालङ्गार है 


(सन्दर छक्ति ›) जिसके मख मे निवास करती है उसशेष्ठकविकोहमः 
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-परिशतिम वहन्ती, सताम उद्धिः वाणी च, शशिकलामुकुटप्रसादात्‌, स्वचित्‌ 
शपि प्रतिघातम्‌ न एति, 
अरथं--चातुयं गाम्भीयं चौर कोमलस्वादि गुणो से ब्रद्धिकोाग्राप्र 
निम्म॑ल ब्यौर प्रद्ति के स्वाभाविक प्रथम्‌ परिणाम 
क पराह विद्रानौं की बुद्धि" एवं चोज, प्रसाद्‌ चौर माधुयं नामक ` 
एस से परिपू, देषो से रहित चौर प्रकृति के नैसगिक प्रथम ` 
परिणाम के धारण करती हृं (वह) विद्वानों की वाणी श्री भगवान्‌ खदा- 
-शिवः के प्रसाद्‌ (अनुग्रह) से की भी रोक-टोक के नहीं प्राप हेती है 


द्रावचूडचरणस्मरणथसाद- 
सन्दभ-निभेरमभीरगिरं कवीनाम्‌ | 
सूक्तिविभरतिं युखपङ्जरङ्क्यव्य- 
दाग्देवताकनकनूपुरनादलीलाम्‌ । १३ ॥ 
अन्व्रय--चन्द्रावचूडचरणस्मरणप्रसादसन्दभनिमरगिराम्‌ कवीनाम्‌ 
 -तूक्तिः, ुखपङ्कनरङत्यद्राग्देवताकनकनूपुरनाद लीलाम्‌ धिम . 
५ अथ--मगवान्‌ सदाशिव के चरणारविन्द-स्मरण के प्रस्द- 
५ `स्वरूप रचनाश्मा स पूणं चौर गम्भीर मिसवाल सरकवियों की सूक्ति ४ 


४ 


इ, प्रकति 


7 ५९१ 


[३ 


द 
५ ए] 
2 

ह, ॥ # 
~) ञ्ज 


.  -ुधाः ( उनके ) सुखपदङ्कन रूपी नास्यस्थल ( रङ्कभूमि ) में वृतस्य करने- 


वाली वाणौ ( सरस्वती ) के (चस्णोमं लगे हए) सुवण-नूपुरोः के 
नाद्‌ (शब्द) की तुलनाकोा धारण करती दहै। | | 





"पूणता के प्रक्तहेतीदहै; योरतीनेांगुरेकी जा श्रादि अवस्था प्रकृति है 
उसी का स्वाभाविक प्रथम परिखाम ुद्धितच्वः कहा जाता है-- 

| ^अ्रकुतेमहस्तितेाऽहंकारस्तस्माच गणः पाडश्चकः | 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि 

(२) सेने के मन्ञीये। 








अन्वय- युः, उप्चयम्‌ यातः, गरछस्या विमला, नैरगिंकीम्‌ प्रथमाम्‌ =, 








(१) सांख्य मत में बुद्धि सस्व, रज श्रौर तम इन तीन गुणों से परि- \¦ 





` सनतः |  पञ्छम स्त्रम्‌ 


„^© 


अथात्‌--इश्वर कं चरणारविन्दों के स्मरण करनेवाद् स कःचिर्ये- 


सुख पङ्कज स जा सुमनेषहर दिव्य उक्तियां निकलती ह वे सान 
उनकं इखकमलरूपौ र । नाचती हृदं सरस्वती के चरणो मे ल्मे 


8; क्कः 


भ 


जपनिमीलितानि 
 साद्लमीक्षणानि 
न्ति तन्पश्चणतां हलं विहाय 


भर बटयस्तु श्तिन कदिपुङ्गवानाम्‌ ¦ १४॥ 








त्रन्वय-- ङतिनाम्‌ कविपुद्खवानाम्‌ निजम्‌ कान्यम्‌ विभाव्य. श्रध. 
निमीलितानि इक्रणनि, नेसर्मिकम्‌ चापलम्‌ जहति , भरवह्लयः त॒, मरुखताम्‌ 
विहाय; तत्‌ चापलम्‌ गहृन्ति | ह 
ऋर्थं--पुस्ात्सा कविवरं के नेर, ईरदर-बिषयक अपने काव्य का 
` विचार कर ८ उसके अलौकिक रसास्वाद्‌ के चमत्कार से ) अर्धनिमी- 
लित ( अधे खुल चार अधे खुंदे हए ) हे अपनी स्वाभाविक चच्नलता ` 
का स्याग देतेहं। अर उनकी घ्रद्ुवियां ते अपने लस्य 
व्यागक्रर उन ( नेत्रो ) की चपलता के गृण कर जेत ह \ 


 नीहारदारथवक्लस्य जयत्यपूवः 
प्रकरः स काऽपि सुतस्य तस्य पूवम्‌ 
यः सम्पति प्रतिफलत्यमलासु बाल- 
चन्द्रावचूलनुति-सुक्तिषु सत्कवीनाम्‌ ॥ १५ 


ग 


अन्वव--सत्कवानाम्‌ पूवम्‌ कृतस्य, नीहारहार्थवलक्य सुकृतस्य, स ` ` 


` कः श्नि अ्रपूवः पाकः जयति, यः सम्प्रति; च्रमलासु वालचनद्रावचूलनुतिपूष्छिषुः ` ॥ 
प्रतिफलति । ^ 1 
| अथ--सत्कवियां कृ पहिले अनेक जन्मों मे उपाक्जित चीरः ` 
 एक्तहार के समान स्वच्छ सुकृतं का वह्‌ कदं च्पूवं अदूमुत परिपाक. 






९ स्तुाद-ङद्ुस ज्ज लः | 9५ ल्दु- 


धन्य है जाक्जि इय समय ( वतमान जन्म मं ) श्री शङ्कुर कौ अत्यन्त 


(५ 


` निम्ल श्वदि-षटप सूक्तियां मे फलीमूत ८ प्रकट ) देता है । 
टुक्माथदशेनविमशवशपसरूढ- 
भ्र काण्डतारडव-निवैदित-चिद्विकासम्‌ 
ग्रास्वाध् यस्सुपवयेः दुखमदहन्ति = 
ट क्ाधतं जयति तत्कविङ्ञ्चरणाप्‌ 
छ्नन्वय-- सुमतयः यत्‌ श्रास्वाच्, सृदमायंदशानविमशंवशप्रङठ- 














भ्र काश्डतारएडव-निवेदित-चिद्विकासम्‌ मुखम्‌ उद्रहन्ति, तत्‌ कविकुज्ञरणाम्‌ 


स्ताम्‌ तस्‌ जयति } 
्रथं- निम्म॑ल मतिवाले सहृदय लोग जिस ( सृक्तिपधा ) 


के आस्वादन करके सुद्धम अर्थं ८ लद्याथं ओर व्यंम्याथं ) के विचार ` 


५ 


॥ 


की भावना द्वारा उन्न हृए श्र कुटि-ताण्डव से < ही >) अपनी चैतन्य- ` 


- सृक्ति-छुधाः की जय है | 
शब्दाथंमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि 
यां मूदेनामिव मृगाः भरवशः पिवन्तः | 


संरुद्धसवेकरशपसरा भवन्ति 
चित्रस्थिता इव कवीन्दरगिरं बुगस्ताम्‌ | १७॥ 


प्नन्वय--ये .शब्दार्थमाच्म अपि न विदन्ति, ते अपि, हरिणाः 


सत्ता, के प्रकट करनेवाला मुख धारण करते है, उस श्र कवियों कौ ` 


मूद्खंनाम्‌ इव, याम्‌ श्रवशैः पिवन्तः संरद्धसवंकरणप्रसराः ८ वन्तः ) चिचस्थिताः ` 


इव भवन्ति, ताम. कवीन््गिरम. ( वयम ) नुम 


पानात न 


(4) सत्‌ कवि लगे की ( ईैश्वर-विषथक ) भरष्ट उच्य के विचार 


लाकिक रसास्वाद मे तन्मय हा जने के कारश खष्ृदय जने की समस्त 


कै भनन्दानुभवे से उनष्छी भ्रककुटि्था हिलने खगती टै, केवल एक इसी चह ` | र 


से उनक्छी चेतनता का पता गताहं 











, -भ्लाश््‌4१. „| ७ क्ष्ण - ८ ५८ ५-३५ 


के 
क्या ! ) वे भी--मूष्ना नाद्‌ (सुन्दर वेरु कौ सुरीली ध्वनि) के! कने 


पीते (यने) इ हरिणं के समान--जिस (बाणी) के कने से सुनते हुए 


च ५। 


इन्द्रियों की सम्पूरं चेष्टां के निरुद्ध हे जाने पर चित्र-लिखित सृत्ति 
ॐ समान ( चिश्चेष्रसे) हा जवेहं, उस कविधष्ठकी वाणीका हम 


[ राहा ! वास्तव में महाकविरयं की वाणी का क्या कहना है, 


[क 


हरति हरिरणचनत्त का कथा चेतनानाम्‌ 
च 


४; 


४५ 


हरिणो के भी चित्त का हर लेती है, सष्टदयेों के चित्त कातो 
कना दी क्या है ! 





लभ्यः स हतर सुजनः स्वदृतीः पदश्यं 
ध.कन्दलीयुगलमाकलयन्ति यस्य । 

नेषोत्षलोपरिपरिस्पुरदु्तरङक 

भ्रङ्कावलिद्धितयवि्रमभूत्‌ ऋ 


श्रन्वय--क्वीन्द्राः, स्वकृतीः प्रदशर्य, यस्य ज कन्दलीयुगलम्‌ ने्ो- | 








वान्द्राः |¦ १८ ॥ 


 चलोपरि-परिस्फुरदुत्तरङ्थङ्गावलिद्धितयविश्रमभत्‌ `श्माकलयन्ति; सः सुजनः 
तर लभ्य 


अर्था! शरेष्ठ कवि लग जिसे अपना काव्य दिखाकर | 
( उसके अदूभुत रसास्वाद से चकित हह ) जिसकी देनां धरकुदि रूप | 


 क्तताच्ों फो, नेत्र-कमलों के उपर स्फुरित हेती हहे दे अरमर-पंक्तिया 
समान दैखे' वह सह्टदय ( प्रं म-रसिक ) पुरुष कँ मिले ! 
9 १ र्थात्‌- महाकवि की रचनाश्नों के हादिक म्म को सममः लेने 
बाले सदय लोग श्रायः अत्यन्त दी दुर्लमहं । = ` 













९६ (ना = स्तुति-कुघुमाङ्लि | प्रमसकरन्द्‌- | 


र किथेशनामे-. 
स्तहुान्वारधदि छाट्यसारमेव । 
 स्कसौमनस्यरि २ पुष्यदि सौमनस्यं 
वस्यन्द्दे यदि पशुद्रबशुक्तिदेवी || १९॥ ५ 
ग्रन्वय्‌--यदि उक्किदेवी, मधुद्रवम्‌ प्रस्यन्दते ( तहि) एणनाभे | ५ 
स्फारे शौरथमरेण किम्‌? ( तदा ) तत्‌ घानतारम्‌ सारम्‌ श्रि श्रसारम्‌ | 
एव [ भवति ] सोमनस्ती खक्‌ श्रपि, सीमनस्यम्‌ न्‌ पुष्यति 
0 अथं--यदि वारौ (अतिमधुर स्खःका दपकातीदहीतो छर ~, 
| कस्तूरी की उर्ट सुगन्धि से क्या काम १ अर्थात्‌ कुठ भी नही, क्योकि | 
किर डस्तके सामनेतावह कपर कां चरति सुगन्धित सार भी निभसारही प्रतीत | 
हता हैः चौर दिव्यपुष्पमाला की सुमनोहरता भी फीकी पड़ जाती है | 


संसारमारवपथवथमानखेदः- 

विच्छेदकाविदमिदं कविकम्पं जीयात्‌ ¦ 
स्मारितं यदमुना यथ्ुनासनाथं 

पाथः प्रसिद्धमपि वेबुषसेन्धवं नः || २०} 


1 ग्रन्वय--संसारमारवपथप्रथमानखेद विच्छेद काविदय्‌ इदम्‌ कविकमं 
1 । ` ' जीयात्‌, यत्‌ अमुना, यमुनासनाथम्‌ वैुधसेन्ववम्‌, प्रसिद्धम्‌ श्रपि पाथः, नः 
| |  विस्मारितम्‌। ०. 
4 अरथं- इस संसाररूप महा मरुस्थल के मागं में बदृते हए खेद $ 
(अशान्ति) के नष्ट करने म ति निषुख इस (प्रस्यक्ञ ) श्री शिवभक्ति- 
|  स्साऽरत से सिद्ठितकाव्यकीसदाज्यदहोनजोकि इस (काव्य)ने |. 
 (अपनी.अम्रत्रष्टि केद्वारा ) हमे यस्रुनाके जल से मिले हुए सुप्रसिद्ध 1. | 
|  गङ्गाजललका भी विस्मरण कयदिया।. „(^ 
 " गाम्मीयशालिनि युचावगृताघशीते 
नीते सदा सदनतां मदनान्तकेन । 











- व 








६ 











९७ 





स विना सुकृतेः क लभ्यः !\२१॥ 


भरन्वय--गाम्मीयशालिनि शुचौ श्रमृतौषशीते, मदनान्तकेन सदः? 
सदनताम्‌" नीते, यस्य मानसे, एकपिङ्गल्लगिरेः मानते इव श्रथाः श्रन्तः 
स्फुरन्ति, सः ( सुकविः ) सुक्तैः बिना क्व लभ्यः 
थ--गम्भीरता से खश्लोभितं चौर निर पल एवं श्रेत के प्रवाह 
क समान सुशातल, अतएव श्री सदाशिव ने जिते कृपया अपने पदमे 
मासक्त कर लिया ह ठेस जिसके सानक्ल ( चिन्त ) ते वाच्य, र द्य श्र 
व्यङ्गय ({ समस्त) अथ--कंलाश पवेत के अति गम्भीर न्नर निर्मल 
ष्व जल के प्रवह स शातल सानसयोवर मं नाना प्रक्र कै पदाथा के 
ससान-स्फुरित ( ्रतिभासित >) हेते है, वह महाकवि बिना पुस्यके 
कँ ( किसको ) मिल सकता है ! 
यस्य चुसिन्धुलहरीश्चया न कस्य 
इष्टिपसादमवलाकयतेाऽप॑यन्त्यः | 
गावः सुधारसधुचः प्रसरन्ति दिक्च 
विश्वेकभूषणमसैा जयति द्िनेन््रः ॥२२।। 








भन्वय--चुसिन्धुलहरीश्ुचयः; अवलाकयतः क्स्य न इश्िप्रसादम्‌ ` 


श्रपयन्त्यः, सुधारसमुचः, यस्य गावः दि प्रसरन्ति, श्रते विश्वैकमूपणम्‌ 
द्विजेन्द्रः जयति 

जस श्रागङ्गाजी कौ तरङ्गं के समान निभे चौर दर्शन ` 
करनवाल भरत्यक व्यक्ति कं नेत्रां मं असृतमय-प्रसाद्‌ प्रदानं करती द 


एवं चद्ृत ॐ रस के टपकनेवाली जिसकी किरणं समस्त दिशाश्योमे 


कती ह बह संसार का श्रे ठ आभूषण ( स्वरूप ) द्विजेन्द्र [द्विजानां ` 


नततत्राणां इन्द्रः] अर्थात्‌ चन्द्रमा सर्वेक्छिष्ट (धन्य) है वैसे हयी गङ्गाजीकी | ॥ 





(9) निनालयताम्‌। = 





९८  स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ ब्रेममकरन्द- 
 तरङ्घोके सप्रान निम्मल ८ निर्दोष ) र विचार करनेवाले प्रव्येक व्यक्ति . 
को ज्ञानरूप दष्टिका अतीव डिल करदी हृदे, एवं अमरतफेरसका 


टपकानेवाली जिद (कवि ) की दाखी समस्त दिशाश्मं मं फलतीह वह्‌ 
समस्त संसार का ध्र यूषस-ूप हिजन्द्र ( महाकवि >) धन्य हे । 


संयेगमेत्य परयथपएरिष्छृदस्य 
पूहट?न्तश्ऽपि गुरूत 

त्‌ शृङ्करस्तुतिपर परिशुदशत्ं 
 अंश्लाकपाप्य श्ुदमेति न कस्य चेतः ।२३॥ 


अन्वय--परम्‌ श्रथपरिष्छरतस्य यस्य संयोगम्‌ एत्य पदान्तः लघुः | 











त्रपि गुख्ताम्‌ एति, तम्‌ परिशुदशृत्तम्‌ स॒श्लोकम्‌ शङ्करस्ठ॒तिपरम्‌ त्राप्व, क्व 
चेतः सूदम्‌ न एति! ॥ । 
अर्थं--जेते वाच्य अथं से सुशोभित, जिस (शलाक) के साथ संयुक्तं | 


० 14 होकर लघु ( हस्व ) एवं पाद के न्त भं स्थित हा वणं ( अन्तर } भी | 


गु (दीं) हो जाता है; उस विद्ध ( बसन्त-तिलका ओर शादूल- | 
 विक्छीडित आदि) छन्द्‌ से विभूषित चमर श्रीशङ्कर की स्तुति का वणन 2 
करनेवाले सुश्लोक ( सुन्दर श्लोक > को पाकर ( देखकर >) सहृदयो का ` 


चित्त परम हर्षके प्राप्रद्येता है, वैसे ही अत्यन्त धन से विभूषित जिस | 





(शिव-भक्त) के संयेग के प्रप्र कर के चरणों के समीप रे रहनेवाला प्राशेत 
पुरुष मी अत्यन्त गौरव के प्राप्त हे जाता है; उस विज्जुद्ध सचरित्रशाली, ` | 
सश्लोक-( सुन्दर यश से )-खम्पन्न; शिव-स्तुति-परायण ( रिव की स्तुति । 
म तत्पर ) भक्तं का पाकर किस पुरूष का चित्त हषे का नहीं प्राप्न हता! छ 
इह हि महिमा मायामेहभरोहतिरोहित- 
५ त्रजगदगदङ्ारः सारस्वतः परथते सताम 
परभवति जराम्ृत्युव्याधिप्रबन्धनिबन्धन- 
व्य्‌ सनजनितन्यापत्तापट्कमापगमाय यः ॥२४) 














समेतः] ` . ` पञ्चमं स्तोत्रम्‌ ९९ 

श्वय - दहि यः जसामूस्युव्याधिप्रवन्धनिवन्धनः्यसनजनितव्यापततापश्च- 

माऽपगमाय प्रभवति, ( चः) मायामाहप्ररोहतिसेदहितत्रिजगदगदङ्कारः इताम्‌ 
सारस्वतः महिमा इह प्रथते व | 

(| अर्थ-जरा, ख्त्यु चौर व्याधि के दद्‌ बन्धन का श्नुरन्धान 

करने स उत्पन्न इइ महाम्‌ च पत्ति के संताप-क्लेश्‌ को समूल नष्ट करने 

के लिएजा अतीव समथ हाताहै, वह सायाद्रारा उत्पन्न हृए सोह 

( श्ज्ञान ) से समावृत (ढकी इडं ) दरिलेकी का सहाचतुर चिकित्सक 

= स्लु 


४, 
प, = ५, फ 


धात्‌ अ लोक्य के समस्त चअ्नान के सदह ष्ट छर देनेकाला, चिद 
वाणी ( महाकवि कौ सरस्वती >) का साहात्म्य समस्त संसार स सर्वत्र 
 सुयश-८ विस्तार ) के प्राप्ता है) 
खमत्कारात्कवं कपपि कथनीयं विषृशतां 
दिशन्ती सा काचिज्जयति कविवा्चां परिणतिः 
टे" चेतस्यभतमिति निभ्रेयस्मिति 
भियं धामत्युच्चः पदमिति सष्ुधन्ति पतयः ॥२५॥ 

शरन्वय--विग्रशताम्‌ कम्‌ अपि कमनीयम्‌ चमत्छसेकपम्‌ दिशन्ती, 
सा काचित्‌ कवित्ाचाम्‌ परिणतिः जयति, वदा-खृष्टे चेतसि [ इदमेव ] 
अभूः | निःभेयसम्‌ इति [ इदमेव | प्रियम्‌ धाम इति 
 [ इदमेव ] उच्चैः पदम्‌ इति मतयः समुन्ति । 


५ 


&- 





यदाद 


अथं--मनन ( विचार ) करनेवाले सहृदय लोगों का अनुपम 
( च्रलोकरिक ) चमत्कार दिखलाती हृदं श्र छ कवियों कं वचनो की प्रौहिमा ` 


[1 


को त्यन्त धन्यवाद हं । जिस (शिवमक्तिरसाऽखतसयो उक्ति) से सींचे ` 


, हृर् भादुङ्ां के चित्त मं "वस यही अगर है, यही कैवल्य है", (ब्रह्मादिक 
कामा परम कारख हानिस ) यहा परम प्र मास्पद्‌ हः चार्‌ यहा उच 
। पद (मान्त ) है" इस प्रकार कौ मतिर्या उतन्न हाती हे । ` 











१० ` सतुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रेममकरन्द्‌ ` 


पधुस्यन्दी भन्दीदतदिपदुपाधियंवमर- 
भ्रमह्ेलागेशपद्धदकयनीये विजयते । 
खण्ड-श्रीखण्ड-द्रव-नव-सुधाख्ार-घरखः 
पसादो वाग्देव्याः प्रवरकविकाव्याशृदवपु; ।।२६॥ 
सन्य मधुस्यन्दी सन्दीह्ृतविपहुपाधिः; भवमरश्चमङ्नोशविश- । 











प्रर॒मकसनीयः शखश्डश्रीखर्डद्रवनवसुधासारतरसः, प्रवरकविकाव्याऽसरतवपुः 


 अअथ--मधुररस का मरनेवाला; विपत्तिरूपी उपाधि दा मन्द्‌ 

करनेवाला तथा संसाररूप मरुरथल मे रमण करन से उत्पन्न हृए क्लेशो 

के श्रवश्‌ के शान्त करनेवाला, श्रीलण्ड (मलयज चन्दन) ओर नवीन 

सुधा के अखण्ड रस के समान सरसश्रष्ठकवि की कान्य-सुधार्प ` 

`  शसरवाला वह बा्देवी (वाणी) का प्रसाद सर्वत्र विजय क प्रष्ठ । 

 होताहै 
 धघनानन्दस्यन्दोहूगत'-विपुलवाष्पाद्रनयनं 
 सल्ीलभ्र. वस्लीवलनविवलद्रालपुलिनम्‌ । 

उदश्वद्रोमाञ्चस्तवकितकपीलं विदधते 

सुधारा धन्यानां वदनपनवव्याः कविनिर्‌ः ।२७ | 

 अन्वय--अनवयाः वादाः कविगिरः, धन्यानाम्‌ वदनम्‌ घनानन्द-  । ` 

स्यन्दोद्गत-विपुलवाष्पाद्र नयनम्‌ सलीलब्रुवल्लीवलन-विवलद्भालपुकल्लिनम्‌ ॥ ॥ 

` उदच्चद्रोमाज्चस्तवकित-कपोलम्‌ विदधते । ` "५ ५. 

 चऋधं--पद्-दोष श्योर अथं-दाष से रहित एवं ्मृतस्ते सींची | 

ईं "मद्यकवि की वाणीः ( शिवभक्ति-रूप च्खृतस आद्रअन्तःकरण- ` ५. | 

बलि ) भाग्यवान्‌ लोगों के सुह के गाड अनन्द के प्रवाह्-कस्प द्रवाय | 

इ्पङ वाष्प ( अश्रा ) स पूणं नेच्रोबाला, लीलामयी {रदी >). + ५1 











[1 


( $ ) श्पन्दाद्धतः इति च पाठः ५: 





समेतः | पञ्चमं स्तात्रम्‌ 


भ्र कटियों के स्फुरण से अतिचच्छल लल्लाटवाला चरर उद्गतं रोसाड्ध से 


(0 


स्ववक्रित ८ विभूषित ) कपालोवाल्ला बना दैती है 
य्न्यानापभूतं दवन्ति हृदये कणे वलन्परिज् 
लड्गरस्तदकन्ति कण्टपुल्तिने इुक्ताशलापन्त्य 





#1 





यामाका दडपण्टनकःथासन्दभेगयां भिरः।र८ 


श्रन्वय्‌ ~ येलान्द्‌!लत-दुग्धसिन्धुलहसमङ्धाभिरमेादगसाः उयामाका- 
करखस्डमर्डनकथासखन्दमंगमाः गिरः घम्यानाम्‌ हृदये शरमरतं द्रवन्ति, कृश्‌ 


1 - 


लकालद्कारस्तवक न्त, क्श्डपुलिने त्रपि मुक्ताकल्लापन्ति | 
| ्थ--मन्दरचल स मथहूुद्‌ त्तीरसागर को लहरियां कं समानं 
सनोहर जिनका उद्गम है सी, श्रीशङ्कर की कथा से गर्मित महाकविं 
की उक्तया मागयवान्‌ पुरुषों के हृदय में असृतरस के समान अचर्य 
(सर) करती है; कानों मे प्रफुल्लित मल्लिका ( जाती-पुष्प ) के 
गुच्छं से सचे इए अलङ्कार के समान अचर करती है एवं कर्ठतटमे ` 
मुक्ताहार सी बन जाती हे) | ॥ 
धन्यानां भशितिच्छलेन वदनेषृद्यन्ति हूर्कणिका- 
 धाश्नः सूक्तिसुधावगापविध्तापीडस्यं चरुडीपते 
रि जृहिकिरीटरदर्वयः कि सग्रजःसचयः 


र 
रः 
स 


षि मोलीन्दुमरीचयः किममरस्नोतस्वतीवीचयः॥।९९॥ = ` 


श्रन्परय--पन्यानाम्‌ वदनेषु मरितिच्छलेन [ तेषामेव |] सूक्छिषुधाव- 
 वेधविद्धुतापीडस्य हृत्कसि काधाभ्नः चख्डीपतेः जृाहि-किरीररत्नस्चयः उद्यन्ति 
क्म्‌ १ कं वा खग्रजःसूचयः उचन्ति १ किंवा मलीन्दुमरीचयः उचन्ति १ 
करि वा श्रमरसोतस्वतीवीचयः उचन्तिष् ` ` ` 

अथ-- अहा ! शिवमक्ति-रसाऽम्रत का पान करनेवाले माम्य 


शाली कविवर के मुखारविन्द से जो प्रौद्‌ उक्तया निकलती डवे क्या ष | क 
उनकी उस सूक्तिसुधा का सुन उनके हृदय के अन्दर से भगवान्‌ सदा- 








१०२  स्त॒ति.कुसमाञ्लिः [ प्रमसकरन्द- ` 


शिव के आश्वये-चक्षित जटाजूट के सप-रल्लां की रल्न-किरणं सूक्तिकें ` 


[ज षः ७, 


व्याज्ञसे नि ती हं १ थवा स्या उनके हृस्पद्य से भगवान्‌ सदा 


शिव को यमनेहर माला की दी्चियाँ निकल अतीहि? किवः उनके 
भालचन्द्र की सरमनोहर किरणं निकल च्चाती है १९ या वे उनके हेत्य में 


की । 


१ 
विराजमान शिव ॐ मौलिमर्डलस्थ मन्दाकिनी को स्वच्छं तङ्कः दम्‌ 


छती हं 1 
खान्द्रानन्दकरे धरतामृतकरे नास्त्येष राकाकरे 
न्‌ प्रादपरसरे निसमगेशिशिरं स्वगापगानिमरे ¦ 
गादप्रेपभरे स्परल्वरहरं नोदामरापाधरं 


=-= ॐ 6 त 


यः शम्भोगधुरे स्तुतिव्यतिकरे हादः ुधासादरे।३० 
अन्वय--खधासादरे मधुरे शम्भोः स्वतिव्यतिकरे यृ: हदः; एषः | 
( श्रानन्दः ) सान्द्रानन्दकरे धृतामृतकरे रकाकरे न अस्तिः प्रौदप्रसरे 


४. 


 निसर्मशिशिरे स्वर्गपगानिर्मरे अपि न च्रस्ति} एव" गादप्रमभरे स्मरञ्वरहरे 


उद्ासरामाधरं (च ) नादिति. 


अर्थ- सुधा के सहोदर अतिसमधुर श्रीशङ्कर कीस्तुततिमेंनजो 


परम आनन्द है वह आनन्द च्मृतमय किरणों क धारण करनेवाले 
परम सुखदायक पूणंचन्द्रमा के दशन एवं तीतर वेगवाले ओौर स्वभावतः 
शिशिर गङ्गा के जल-प्रवाह मं अवगाहन करने तथा अत्यन्त गाद प्र ममय 


आर काम-ज्वर का हरनवाले तथा ल्लालिमादि गुर स परिपूणं कान्ताकं _ 


अधराम्रत के पानसे भी कदापि नहीं प्राप्र हे सकता) 
ओजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशदाऽभिधा- 
भक्ति-व्यक्तिविशिषटरीतिरुवितेरय ध्र तालकृतिः | 
ठत्तस्थः परिपाकवानविरसः सदटत्तिरमाहरतः 


स्यः कस्य न सत्कविथु दि यथा तस्यव सक्तिक्रमः३१ 
५. अन्वय--ग्रोजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशुदधः तअभिधामक्ि- ` 
 व्यक्िविशिष्टरीतिः उचितैः अथः धृताऽलङ्कतिः इृत्तस्थः परिपाकवान्‌ श्रविरः 


समेतः | पञ्चमं स्त्रम्‌ ९० 


१, 


` सदब्रत्तिः अप्राकृतः सत्कविः, तस्य एव सू्क्रभः यथा ८ इव › भुवि 


क ~ 


१ 


स्य 


[व 
४, 





न शस्यः ( मवति ) १ (श्रपि ठु सवस्यापीत्यथः )| । 
 शअथ--ओोजस्वी (सह तेजस्वी ), अतीव सुमधुर चौर श्रीशिव 
नु्रह से निम्मेल, उपनयन श्यादि संस्कारों से विष्चुद्ध एवं नाम, 

 ईश्वर-भक्तिं चौर भ्रल्याति स विश्रुत कीतिं तथा उचित पौरषार्थं से 
 उपाित की इइ धनादिक सम्पत्ति से अलङ्छ्ृत, श्योर त्त (सखदाचार)- 
परायण, गाम्भीर्यादि-सद्गुण-सम्पन्न एवं सरस चौर सदू-वृत्ति-८ शदध- 
जीविका >वाला सत्कवि उसी के सूक्तम ( काव्य-परिपाठी ) छे 
समान “इस संसार मं" किसकरा स्तुरय ( स्तुति करने येग्य ›) नद्ध हेता £ 
अर्थात्‌ सभी का ्रशंसनीय होता है । सत्कवि का ओजस्वी (चजो-गुण ` 





गुण से विशद ) ओर संस्कार से जुद्ध अथात्‌ लोक, हंन्दःशाख्च श्नौर ` 
 काव्यादिकें के परिशीलन से उतपन्न इडं व्युरपत्ति द्वारा विद्ध एवं ` 
 श्मभिधा ({ मुख्य शब्द-व्यापार ), भक्ति ( गोण॒-उपचार ) श्यौर व्यक्ति ` 
 (व्यञ्खना) से विशिष्ट वेदर्मी-रतीति से सम्पन्न ओर उचित अर्थाः 
(वाच्य, लद्य च्यौर व्यङ्गय इन तीन अर्थे ) द्वारा चौर ्ुनरुक्तव- ` 
। दाभासः आदि शब्दालङ्कार, उपमा आदि त्र्थालङ्कायें से अलङ्कृत ` 
। एवं ( वस्तन्ततिलका, शाद्‌ लविक्रौडित आदि ) सुन्दर-व्रत्त ( छन्दो ) में 
` स्थित, अतीव प्रौढ, सरस, कौशिकी आदि सुन्दर वत्तियें से युक्तश्रौर ` 
 अप्राकृत( प्राक्त माषा त भिन्न )-सूक्ति-क्म (सतकाव्यभेभी इस 
= प्रथ्वी मे किसका प्रशंसनीय नहीं हेता अर्थात्‌ समी का प्रशंसनीय 

। होतादै 


प्राप्ना कल्पलतेव चेद्धगवती वागीश्वरी कैरपि । 
प्राक्पुश्यैः स्वपरोपकार-करणपौढा पन-दु लभा । 

रे स्तञ्ज्ञननेपदेशविहितावहदु राशाहते- 1 
रस्ता दुमदकद॑मे फलति कि पपं सशपं विना।२२॥ 












युक्त); मधुर (माधुय गुण युक्त) तथा प्रसाद्‌-विशद्‌ ( प्रसाद नामक शब्द ` 





१०८४  स्तुति-कूसुमाञ्जलिः [ रममकरन्द- ` 

च्रन्वय-कैः अपि प्रा्पुर पलत इव भगवती वागीश्वरी प्राप्ता 
चेत्‌ ८ तर्हि ) पुनदुलंभा (खा वागीश्वरी ) स्वपरोपकरारकररणप्रौदा [ भवति ] 
शसा एवः पुनः तज्लजनेपदेश-विदितावज्ञः दुराशाहतैः श्रज्ञः दुर्म॑दकर्दमे 
अस्ता ( सती ) सक्षापम्‌ पापम्‌ विना किम्‌ प्रलति 2 ८ तदेव प्रलतीत्यथंः ) ` 


` श्रथं--यदि किन्हीं सहामाग्यशाली परस्डितों ने प्राचीन अनेक 
जन्मों मे उपाज्ित युक्ृत-(पुरप) के द्रास-~-रल्पलता के समान सकल 
मनारथों के देनेवाली-चतिद्लंम मगवती-वाणी-( सरस्वतत ) का प्राप्त 
कर लिया तो वह्‌ सदुलंभ (बार-बार न मिलनेवाल्ली) वासी ( श्रीपरमेश्वर 
कौ दिव्य स्तुति करके) शपनं रौर अन्य लोगं का परम उपकार 
( कल्याण ) अवश्य करती ह ! किन्तु ठेसी सुदुललम वाणी का, सरस 
इश्वर-भक्तोको उपदेश न देकर, छनधिकारी लोगों को उपदेश करनेवाले 
धन के कण-लोभ से मरे हृए चज्ञान से भरे कुकवि लोग यदि इश्वर-भक्ति ¦ 


से विमुख मदोन्मत्त शठ लोगों की प्रशंसा खूप कीचडमें फेकदेःतो 





फिर वह्‌ वाणी उन अभागी कुकवि को शाप चनौर पापके सिवाय ` 
अन्य फल्‌ क्या दे खकती है १ अर्थात्‌ कु भी नहीं | 


 वषिदखब्धं विलसन्त्युपस्छृतपदन्यासा विलासालसा 
# कारमकारणारिभिरमिध्याताऽभिनजाताक्रतिः 
क्षिप्ता इपरषान्धक्पङ्कहरे दाशेरिवाश ग्र 

भ्रस्तः सूक्तिनिभेन तारकरूणं गारीदशी रोदिति ॥३३। 

 अन्वय--विलन्धम्‌ विलसंती उपर्ृतपदन्यासा विलापालसा श्रभि- ` 
जाताङृतिः ( गोः ) [ अकस्मात्‌ ] श्रकार्णारिभिः ( कुकविमिः ) साहङ्कारम्‌ 
 श्रमिध्याता, आशाग्रहमरस्तेः ( तेः एव पुनः ) दाशैः इव, इप्तव्पान्धकूपकुहरे | 


{ । | :.1 ¦ ज्तिप्ता र रशी गाः, सूक्तिनिभेन तार्कश्णम्‌ रोदिति 





अथं- जैसे यद्‌ पुरूष “सम्यक्‌ प्रकार मेरी रज्ञा कर सुखे उचित ` 


^ ख स्थानमा से जायगाः इस प्रकार विश्वास-पूवंक हषं स विललास करती 


। समेतः] पच्छमं स्तोत्रध्‌ १०५. 


.. इद, सुन्दर पादो ( चरणों ) के न्यास ( उस्थापन-स्थापनं ) से सुशोभिह 
। ओर मन्द्-विलास-युक्त एवं सुज्कमार चाछ्रतिवाली, कानधेदु-कुल भे 
| € [क . 

उत्पन्न हइ भी गाय चऋकस्मात्‌ निष्कारण वैरी वनचार्डालो क द्रत 


हंकारपूवंक अन्धकूप के विवर ( छिद्र ) में पकी हृद अतीद दीनत) 


४ 
९ ध 


पूवक उच्च स्वरसे रोती है, वैसे ही यह पुष सुखे सम्यक्‌ प्रकार से 
संरक्त करफे उचित स्थान में ही ले जायगा; इस प्रकार विश्वस्त हयेकर 
हषं से उल्लास करती हुड, शब्दालङ्कार चौर चर्थालङ्कारों से युक्त पदों 
सुबन्त श्र तिङ्न्ता क विन्यास सं सुशमि दथ नवौन-नवोन सुमनोहरं 
¶ स्वनाच्नों से पृण, स्मार श्र कलीन अआकृतिवाली ( धी > वाणी 
| (श्रकष्मात्‌) निवारण वैरी कुकवि लोगों की द्रे ष्टि से अहङ्कार-पूवंक ` 
| चिन्तितकी गई चनौर किरातो के समान वित्त की च्राशा केलोभसे यस्त ` 
हृए उन कुकवियों के दारा अहङ्कार-दूषित ओर अपरीक्तक राजाश्नों के 
 सुखरूपी अन्धकरूप-(विवर) मे फ की हई मानो उन ऊुकवि लोगों की प्रौ 
। उक्तियोंकेव्याज से दीनता-पृवक अति उच्च स्वर से ( गाय के समान) 
( रोती | 
उष्णं निश्वसिति क्षितिं विलिखति भरस्ताति न भेयसः 
9 परीति सूक्तिभिरीक्ितुः करतले धत्तं कपालस्थलम्‌ | 
| व्ग्दवा हृद यञ्वरस युदा क्रान्ता हतशिषटया 
(- ताविष्टृतकोापनिष्टृपतरपस्तोत्रत्रपापात्रताम्‌ ॥३४ 




















प्रनवय--हत डैः ८ धनलवलोभग्रस्ताशैः कुकविभिः) घ्रथा आवि- 


| प्रेयसः प्रीतिम्‌ न प्रस्तौति, करतले कपोलस्थलम्‌ धत्ते । । 
` अधथं-लोभने जिनकी अशा को अस्त कर रक्खा है एेसे 


प्छृतकेपनिष्कृपनपस्तोच्रत्पापात्रताम्‌ नीता वाग्देवौ, गुरणा दयच्वरेण . ` 
क्रान्त ( सत्‌ ) उष्णाम नि वसिति दितिम्‌ विलि खति ईशित; सूचिभिः 4 


 छत्सित कवियों ने छृपणता के कारण व्यर्थं हौ केप प्रकट कल्नेवले ` 








 निदयी दुष्ट रजाथो कौ प्रशंसा द्वारा लज्जा-पात्र बनाई ( विलञ्जित ^ 





[+ 


०६  स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेमसकर्द- 

की) हई बाणी बडे ही शोक से ्तान्त हेकंर गरम-गरम सौँसलेती 
है श्मौर पृथ्वी मे लिखी है तथा अ्रपनी दिष्य सूक्तियों से पने 
परम-प्रिय स्वामी (श्री परमेश्वर) के साथ (द्दृ) प्रीति भी नहीं 


करती च्रीर कपोलस्थल के! पने करतल पर रख लेती है ¦ [ इसलिए 


कवि लोगों के ज्ुद्र-पुरुषों को प्रशंसा न करके श्री परमेश्वर के हीचर- 
 रारविन्दों की स्तुति द्यारया अपनी वासी का सफल ( घन्य-धन्य) ` 
करना चाहिए । | । 
अस्थाने गमिता लयं इतधियां वाग्देवता कल्यते 
 पिक्षाराय पराभवाय महते तापाय पापायवा 
स्थाने तु व्ययिता सतां पभवति भख्यातये भूतये 
चेता जिद तये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥३५॥ 
| प्रन्वय-हतधियाम्‌ वाग्देवता; अस्थाने लयम्‌ गमिता धिक्काराय 
पराभवाय महते तापाय पापाय वा कल्पते, [ सदधि ] तु स्थाः व्ययिता 
` ( सती 3 सताम्‌ प्रख्यातये मृतये चेतानिवरेतये परोपङ्ृतये प्रान्ते (च) | ¢ 
शिवावाप्तये प्रभवत्ति। ( 
 अअर्थ--घन के लोभ अथवा प्रमाद से इतबुद्धिवाले इस्ति ` 
कवियों के द्वारा कुत्सित-स्थानें अर्थात्‌ इश्वर के चरणारविन्द स विमु ` 
विषयो लोगों कीःमरशंसा में नष्ट की हुई बाणी केवल उन कुकवियो के धिक्षार ` 
देने के लिए, उनके पराभव कं लिए, पश्वात्ताप के लिएच्रौर पापरके | 
लिए समथं होती है। किन्तु सुकवियों हारा सुन्दर स्थान में अथात्‌ गुरु ` 
आज्ञाकारी, कृतज्ञ, सरल, सहृदय चौर सर्वथा ईश्वर के चरणारविन्द ` 


(१) क्योकि दश्वर-मक्ति-विमुख शख ज्ञेग श्रपने गुर्का मी तिरस्कारः ` 
, करते है, अतः देसे पुरषो की अशंला से अवश्य ही पराभव ( तिरस्कार) 
भ्रष्ठ दहेागा | | 
४; (२) क्ुप्रा्मगमी स्सित पुरुषो के पाप उन्हं उपदेश देनेबाल्ेका भीः ५ 
पीकर तते 1 क 


समेतः ] ` पच्छमं स्तोत्रम्‌ १०७. 
मकरन्द में ही समासक्त-चित्तवाल भावुक लोगों को उपदेश इड म ञ्य 
की हइ वही वाणी, उन सत्छवि लोगों के नाम के प्रख्यात करने के छि 
उन्हं सकल सम्पत्ति प्रदान करने के लिए एवं सन की प्रसन्नता के क्लिए, 
व प्रल्ेक व्यक्ति के उपकार केलिए चौर अंत-समय मे आत्यन्तिक दुःख 
॥  निधच्ति-ह्प परय कल्याण-( मक्त ) कौ प्रप्नि क्लि समथ होती है 
अव्‌ अन्थकत; इख स्ताच्‌ क द्वारा इश्वर-भक्ति-विमुख कुस्तित- 

कवियों के काव्यो की निन्दा श्नौर “दताः पू्कविप्रणीतः इत्यादि वच्य. 
माण श्लोकाधं से अपनी विनम्रता वरत कर उत्तराधं से अनेक जल्सौ- 
। पाज्िंत पुर्यो के द्वारा प्राप्र भगवद्भक्ति-रूपी रसायन का निरन्तर पानः 
| करनेवाले बड़भागी भावुक ज्ोगों कौ--पने काव्य के विषय में स्वाभा. 
विकी अतिस्प्रहणीयता को देख अपने के घन्य-धन्य खममते हुए अपनी, 


वारौ की सफलता प्रतिपादन करते है-- 

एताः पृवकविप्रणोतविविधग्रन्थाऽ्यृतास्वादन- 
 कोडादुलेलितं हरन्ति हृदयं वाचः कथं धीमताम्‌ 
 केषाल्चिघ्युनरीश्वरस्ततिपदव्याहारदेगकिनां 

यास्यन्ति स्पृहणीयां युवि मवह्कशस्पशां मादशाम्‌ ।३&। 
अन्वय--एताः ( मदीयाः ) वाचः प्ूवकवि-प्रणीतविविधग्रन्थामृता- 
१ स्वादनक्रीडाहुललितम्‌ धीमताम्‌ हृदयम्‌ कथम्‌ हरन्ति १ पुनः मुवि कप्राच्चत्‌ 























| |  स्पृणीयताम्‌ यास्यन्ति ! | | क 

| चर्थ--यह मेरे वचन प्राचीन (कालिदास प्रभृति) कवियों के बनाये 
हए विविध म्रन्थ-रूप असरत का समास्वादन करनेवाले सहदयों (विद्वान) 

| केटेदयकरा कैसे हरेगे ? अर्थात्‌ जो ( विद्वान्‌ ) लोग कालिदास आदि 
प्राचीन कवियों के (ङ्गार, वीर चौर हास्य रस-प्रधान) काव्यो का समा. ` 





„ माहशाम्‌ मवक्लेशब्यशाम्‌ ईर्वरस्वुतिपदव्याहारदेवाकिनाम्‌ [ स्वयमेव ] ` 


स्वादनं करते है उन्हें मेरे यदह (भक्ति चौर शान्तरस-प्रघान) वचन केसे | 
प्रिय लगेगे किन्तु यँ, कीं जो कई विरले मेरे सरोखे मव-भय-पीडिति = ` 








१०८ ` स्तुति-एुमाञ्लिः  प्रेममकरन्द्‌- ` 


-पभिल 


भ ५ (~ (२) ८५० ^ ॐ १ । 
चरर भगवस्रोमी जन हैँ उन्हें यह मेरी स्वनाः खुद ही प्रिय लगेगी ¦ 
ति श्री ््रेयमकरन्दणसमेतः काश्मीरकमदह्यकविश्वीमजंगद्धरमड- 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाद्धरं 
कवि-काव्य-मरशंसाख्यं स्तोचस्‌ 





। अव यदह से (्हराष्टकः ( शिवाष्टक ) नामक पष्ठ-स्तोच् को | 
आरम्भ करते हुए कवि कहते हे :- 


जयत्यखिलखेचरथवरपालिरलपरभा- 
पररोहपरिपीवरीकरदनखांश्पादाम्बुजः | 

विशालनयनघयीरवचिवधापधापत्रयी- 
तिरस्छृतजगत्रयी-परिणतान्धकारो हरः ।१। 


 श्रन्वय--श्रखिलखेचर-प्वर-मौलि-रलनपरमापरोहपसिपीवरीञ्तनखांरुपा- 
-दाम्बुजः विशालनयनव्रयीरचितधामधामत्रयीतिरस्छृतजगल्रयी परिसतान्धकरारः, 


` हरः जयति | 


( सांघारिक दुःखों से सन्त ) चौर ईश्वर की स्तुति के परम उत्कट- 
( भगवत्तत्व के जिङ्काु) है उन क्लेगों काये मेरे वचन 
-८ स्वयं हय > प्रिय लगेगे ! अथात्‌ जो सासारिक विषयमोगां से विरक्त 











अथं-समस्त ब्रह्मा; विष्णु योर इन्द्रादिक देवताच्रों के मुकुटो मे 


` जड़ी हुड पद्यरागादि मखियों कौ प्रभासे जिसके चरणके नखोंकी ` 


लालिमा बृद्धि के राघो रही है ठेसा चर विशाल नेत्तरयो ( तीनों ` 





1 | „ | 
` समेतः] षष्टं स्तोत्रम्‌ १०९ ५ 
| | 9 क = | | | 
नेत्रं) मे स्थित हुए तीनां तेजी ( सूय, चन्द्रमा चोर श्नि) से रीन : | 
क ० च ए 
लोकों के गाद्‌ अन्धकार का समूल नष्ट करनेवाला वह्‌ हर ८ शरणं ह 

के कष्टं के हरनेवाला { श्री सदारिव >) सर्वो्कृष है | | 


ब 


जयत्यमरदाधिकावल्िलसेकसंवर्धित- 
प्र चण्डनयनानद्म्लपिततीव तापव्यथः | 
अचिन्त्यचरितोञ्ज्वलस्वलदनन्यदसाधार्ण- 
यावमदहिमाहितति युबनेायदार इरः ।२॥ 
श्रन्बय--श्रमरदीविकासलिलसेकसंवधितग्रचण्डनयनानलग्लदिततीव- 
। तापव्यथः, श्रचिन्त्यचरितोज्ज्वलञ्वलदनन्यसाधारण॒प्रमावमदिमाहितत्निश्चवनेप- 


कारः हरः जयति ! 1 - 
ए चथ-देवता्ं की पुष्करिणियो ( सरोवये ) के जल का सिंचन 
| करफे सू वृद्धिका प्रात्र किये ( ठतीय) नेत्राऽग्नि से संसाररूपी. 
 सरस्यल के तापत्रय-८ तीनों तापो ) के शान्त करनेवाले ओौर अचिनय 
| शऋदूभुत ( आश्चय॑मय ) चरितो" से देदीप्यमान लोकोत्तर अमाव कीः 
। महिमा द्वार तीनों लोकों का उपकार करनेवाले हर की सदा जय हो 
 जयत्यचलकन्यकालललितदोलंतालिद्धित- 
स्फुरद्ररलकालिमाकलिंतकान्तकरठस्थलः । 
तटिद्रलयलद्वितादलसदमापमेधभ्रम- 
प्रमत्तगुहबर्हिणोपहतय तर्षा हरः ।॥३॥ 





, ` लद ` 
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| (१) जल के सिञ्चन से लौकिक अभिनि शन्त जातादहै किन्तु 
| भगवान्‌ शङ्कर केनेत्रकाश्रमग्नि जल के सषिञ्चुन से चरर मी च्रधिक् तेज॒ होताः 
| है रतः भगवान्‌ शङ्कर के चरि मे एक तो यह अद्भुत अआ्चय्य है; चीरः 
` दसरा आश्चय्यै--उस अग्नि से ससार के तपो का शान्त हो जाना यह्‌ क्योंकि ध 1 

अ्रग्निसे तो ताप श्नौर अधिकता के प्राप्त हेता है) ( 





११०  स्तुति-ङसुमाञ्लिः  [ म्ेममकरन्द्‌- ` 
| श्रन्वय-- श्रचलकन्यकाललितदेालंतालिङ्ितस्छुरद्गरलकालिमाकलित- 
-कान्तकण्डस्थलः तडिद्रलयलङ्धितेह्नसदमाषमेषश्च मप्रसत्तगुहवहिं शेप. ध 
हर्षः हरः जयति | १ 

अर्थ्‌ अ्यत्कट कालकूट (विष) की कालिमा से त्वन्त सुम- , 
नोहर कर्ठस्थल के श्रीन्गेन्द्र-कन्या (पार्वती) कौ अतीव सुललित सुज- । 
लतां से अलिङ्खित देखकर (अतएव) विदय त्‌ की मेखला से संयोजित ` 
स्ति श्यामल सेव के भ्रम से उन्मत्त हुश्मा जौ मयुर ( स्वामि कातिकेय | 
` "का बान >) है उसके चस्य से अति सन्तुष्ट ह्या वह्‌ हर स्वेच्छृष्ट है! 


जयत्यविरलाच्टलहगरलवहिरैतिच्डटा- 
सगलफणमीषरक्षपणपाशपोाक्षक्षमः | 
उद्‌ारकरूलारसपसरसारसिक्ताशयः 
भपन्नविपदरवेत्तरणकणधारो हरः ॥४।॥ = ` 
अन्वय श्रविरलेच्छलद्गरलवहिदेतिच्छटासयालफणमीषणद्पएपाश- ` 
-माच््मः उदारकश्णारपप्रसरसारतिक्ताशयः प्रपन्नविपदरं वोत्तरणएकर्धारः ` 
-दरः जयति । | ५५५ 
र्थ-- अपने शरणागत के! निरन्तर उद्धलते हए दिषरूपी अग्नि. ` 


५५ 





 -कौञ्वालाद्वाय जटिल फणं से चौर अतिमीषख यम-पाश से छुडानेवाला, ` 





उदार करुणा-रूपी अमृत के प्रवाह से आद्र चित्त एवं शरण में चये हृए ` 
-ल्लोगों के कर्णधार ८ सल्ला ) क समान विपन्नि-रूपी सथुद्र से पार कर ` 
देनेवाला हर सवत्छरष्ट है 4 
रव श्रीशङ्कर कौ अदूयुत लोलाब्यों का वखंन करते हुए कह 
जयत्युदधिनिःसरहुगरनिगारलन्याअमय- ` 
पमाद्यरनिभरत्रिदशदेत्यन्न्दस्तुतः | ` 


(५) 


। "५" भिनत ०४ र 


( १ ) यहां नीलकण्ठ का सजल मेध शौर नगेनदर-कन्या की भुजलता 








८ `का विचुन्खल्ला उपमान होने से ्ान्तिमान्‌ अलङ्कार दै 














षष्टं स्तात्रम्‌ १११ 


श्रन्वय---उदधिनिःसरद्गरनिगारलब्धाभयप्रमादभथरनिभरनिदशदैत्य - 
इन्दस्तुतः, रसातलत ले1द्‌गतज्ज्वल दलङ्खयलिङ्गल्नसन्महामदिममेदहितद्र हिख- 
[सुदेवः हरः जयति । 
थ--्तीरसागर से निकले हए हालाहल के निगलने से प्रप्र 
हृद निभयता द्वारा उत्पन्न प्रमोदभर ( हषह्लास } से निभेर ( निश्चिन्त ) 
हए दैवता चौर दैतथद्रन्द से वन्दित तथा पााल्ल के तलल से निकले हुए 
अलङ्कनीय अग्निञ्वाला-स्वरूप अनादि व्योतिमय लिङ्ग की सहामदिमा 
से ब्रह्मा चौर विष्णु का मोहित" करनेवाला हेर ( भगवान्‌ शिव ) 
धन्यं ( सवात्र ) है 
` जयत्यतुलयिक्रपोन्मिषदखवंगवेज्ड्वर- 
स्वल्पसमन्पथोन्पथनमेश्चमोगस्पृहः ¦ 
स्यथ्जमण्डलीतरलितेकपिङ्ाचल- 
व्रघहभिरिखताहठ्ग्रथितकरठपीगे इरः 8 ॥ 
कस्तु --श्रतलविक्रमेन्मिषदखवगवल्वरस्वलब्यपलमन्मथोन्मर्थन गर्नु... 
मोगस्थ्हः दशास्यथुजमरुडलीतरलितेकपिङ्गाचलत्रसद्भिरिषुतादठ्य्रथितकर्ठपीठः 
 . हर जयति । २. 
(१ थ अतुलनीय पराक्रम द्वा प्राप्त हए महान्‌ खहङ्काररूप ` 











५ 











( $ ) श्रीमहिश्स्तान्न म कहा 1 

तवेभ्वय' यलाद्यहुपरि विरिच्बो हरिरधः 
परिषच्डेत्त ` यादावनलमनलस्कन्धदयुषः 

त्तो भच्छिश्वद्धामरगुर्गृणदुभ्यां गिरिश्शव ध 

रस्वय" तस्थे ताभ्यां तव किमनु दृत्तिन फलति ॥* = ` 





ज्वर से जलते हए अतिचपल कामदेव को भस्म कर भोग्परहा ` 
कै नष्ट करनेवाला अर यवण की मुजमण्डलीसे उखाड़ हए 





११  स्तुति-कुघमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- । 


= 


 कैलाश९ पवत में भयभीत हई पावती से दढपूवंक कर्टस्थल में लिङ्गितं ` 
किया हरा हर स्वेच्छिष्ट ८ घन्य ) है } 
जयत्यकसिताष्छदव्यदभरादयन्धाश्ुरः 
वतिष्करखदान्त्वनप थितनिग्रहाञबुग्रहः | 
जगलयम्यङ्कःतरिपुरथौरदावावलं  -. | 
सङलीलकवलीषृतिपलयवारिवाहये हरः ।॥७। 
छन्वय--्रकलिताङ्नसन्पद मसोद्धरान्धासुरप्रतिष्करणसीन्तवनप्रथितनिग्र- | 
हानुग्रहः, जगत्य भयङ्करत्रिपुरोरदावावली सलीलक्वलीङति प्रलयवारिवाहः ह | 
जयति 





अर्थ- तीव्र मदके वेग से उद्धत अन्धकार के बध ब्मौर | 
च्रारवासन द्वारा अपने शासन चर अनुग्रह के प्रकट करनेवाला तथा ` 
तीनों लोकों को भय देनेवाले त्रिपुरासुर के तीनों पुरूप दावाग्नि ` 
क | ( वनानि ) का विना प्रयासं ह शान्त करने म प्रलयकाल के (संबत्कं 
नामक ) मेव के तुल्य बह भगवान्‌ हर धन्य है ५ 
जयत्यघवनाशनिः सुसतिमाधवीमाधवः 
 कृषाशरतपयानिधिभेवपहाणवेकपुवः 
विपत्तणसमीरणः प्रणयिचित्तचिन्तापणिः 


भ 


समस्तथुवनादयप्रज्यकेलिकाये हरः ॥<८॥ 
द्मन्वय्‌--श्रघवनाशनिः सुसतिमाधवीमाधवः कृपामरत्तपयानिधिः भव 
महाख्वैकम्लवः, विपत्त एसमीर णः, प्रणयिचित्तचिन्तामशिः समस्तथुवनोदय- । 
 प्रलयकेलिकारः हरः जयति! = [8 = 
अथं--( मन, वचन अर शरीर द्वारा उपाक्जित किये त्रिविध ) 4 
 पापरूप वन के नष्ट करने में वज्र के समान, समविरूपी माधवी लताः का 


| 1 


[1 








( १ ) पुष्पदन्तजीने भी कदा है-- 
 ्ञुष्य त्वस्सेवासमधियतसारं अुजवनं, ` 9 
` बलात्‌ केलाशेऽपि स्वद्धिवसते विक्रमयतः । 





समेतः] सप्रमं स्तेचम्‌ | | ? 
, प्रफुक्लि्त करने मे बसन्त ऋतु के सपान, कृपारूप अदत का सहलागुर 
` संसार-हप महासागर से षार करानेमें नौका के समान, विपत्तिरूपौ 
तृण के उडने मे वायु के सदश, शर णागतों की इच्छा का चिन्तायसि 

( अर्थात्‌ सक्तां के निखिल मनोभिलषितं के परिपू करनेवाला › चौर 
सपश्द ब्रह्मारडा छा उत्पति, ८ स्थिति , ओर ब्रह्य रूप क्रोडा कृरमे- 


वाला मगवान्‌ हर सचश्र है | 


दति श्रापरमसकरन्दापतं कार्मीरकमहाकविश्रीमन्जगद्धरमट- 
दरिरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिङसुमाङ्ललै 
"हरा<षटकं नामः षष्ठं स्तोत्रम्‌ 





| अव्‌ इसके अनन्तर श्रीशङ्कर की अलुपम कृपा दारा होनवलि 
 श्रनेकाऽनेक अपूव उपक्रासें का निरूपण करते हुए श्री शङ्कर्तेवा ` 
। (शिवाराधन ) की प्रशंसा के लिए हमारे “कविराज “सवाऽभिनन्दन 
` नामक सप्तम (अवं) स्तोत्र का आरम्म करते है- 


निशान्तनिद्रेव दरेव रेशवी नवीनवध्वाश्चकितेव दक्डंग | 








[वन्तीव कथेव शाम्भवी कवीन्द्रवाडनिषह तिमातनेतुवः ॥१॥ 
श्रन्वय--निशान्तनिद्रा इव, रेशवी दशा इव, नवीनवध्वाः चकिता 

 इकृष्ठटा इव, सुरल्वन्ती इव), शाम्भवी कथां इव, कवीन्द्रवाक्‌ वः निरतम्‌ 

, ` ज्ाच्यंतिकदुःखनिव््तिरूपं निःश्रेयसम्‌ >) आतनेतु । | ० 

चअर्थ-प्रातःकाल की निद्रा फे समान, बाल्यावस्था" के समान, ` 


नवोढा खी की चकित नयनच्छटा के समान श्र श्रौ सुरसरि 


# 1 





(१) बाल्यावस्था मे सब प्रकार निरशििचन्त रहने के कारण वह र्ति 1 
च्रानन्दद्ायक्त हं | | 
^ 















११४ स्तुति-कुषठमाञ्जलि [ प्रोममकरन्द- 
के खमान एवं शास्थवौ ८ शिवजी छी ) कथा के समान परम चअआनन्द्‌ 
प्रदान करनेवाली सहाकवि की वाणी अपर लोगों का परस कल्याण ` 






किष लुभवेकसाक्षिकम्‌ | 
शता वे हृदि परमेश्वरं यहो रहस्यं सुकवे्गिरापिष ॥२। 


अन्वय--अलोक्तिकाह्ृादनिवन्धनम्‌ मनःप्रसादनम्‌ स्वानुभवेकसाक्धिकम्‌ 


पारमेश्वरम्‌ महः, सुकवेः नियाम्‌ रहस्यम्‌ इव, वः हदि प्रकाशताम्‌ । 
अथे--जंस पुवं आनन्ददायक र्‌ मन का ऋताव्‌ प्रसन्न करने 


वाला एवं अन्य लेगी से दुध हेन के कारस्‌ केवल गुर-परम्परा ह्वार ` 


मकि 


५ मे दी चदुभव से जानने योग्य सक्कविष्ी वारी का रहस्य 
५ 8 सह्यो के हृदय भें प्रकाशित हेता दहैः बेस ही अलाकिक ( अपूव) 
आनन्द का उत्पन्न करनेवाला; मायाछ्त आवर्ण का हटकर मनका 
अतीव निर्मल ८ प्रसन्न ) करनेवाला श्रौर गुरुपरम्परा द्वारा केवत षक 

अपने हौ अनुभव से जानने योग्य वह श्री परमेश्वर का सत्‌-चित्‌- ५ 


आनन्दघन प्रकाश ( तेज ) आपके हृदय में प्रकाशित ह 
स यस्य चापात्छपदि च्युतेञ्य्युतः 
 शिखाभिस्या विशिखः शिखावतः | 
पुराणए्यकार्षीदपुराणि भैरवा 


भयानि भिन्धादभवे भवः सवः | ३॥ 





 अन्वय--यस्य चापात्‌ च्युतः सः श्रच्युतः विशिखः, शिखावतः शिखाभिः ` 
उग्रः (सन्‌) पुरि च्रपुराणि अकार्षीत्‌; सः अभवः भैरवः मव; वः ` 
` भयानि भिन्यात्‌। । 





| `  # यहा माज्ञापसा नामक अलङूनर है--्माजापमा यदेकस्योपमानै बहु ( 
` इश्यते अथौवत्‌--जर्हा एक के अनेक उपमान हं वहां सालापमा अलंकार ् 
हिता ह । ॑ | ४ | | न 


3 व द ५ ५ 1 ८ 





सप्तमं स्तेच्रम्‌ ११५ 


# 


अथ--(च्रिपुराुर कं दाह के खमय) जिसके सन्द्र्दल-हप धष 
गिरे हृद विष्ययुरूपी बाख ने अग्नि की प्रचरडं उवालाष्यो से प्रदीप्र 





१ । 


दशर व्रिपुराघुर के तीनेंपुसंका भस्म कर द्विया, बह दुजनें फो य 


दनेवाल। अनद्‌ “राचः आपके समस्त पापों का भेदन (लष) करे ।# 
स यस्य पृष्टं चरणापंसं इषा 
हषाधिराहे कक्चयत्यनु्र 
धिक्लाकनाथः ख गिरि सुषाष्ठव्‌ 
षाक पिस्तापमयकरतु बः 1४} | 
श्रन्वय--वृषाधिरोहे सः वृषा (स्वस्य) प्ष्ठे यस्य चरखपरएम्‌ त्रनुग्हम्‌ 
कलयति, सः वरिलोकनाथः वृघाकपिः, सुधाष्रषा गिय, वः तापम्‌ श्रपाकसेवु | 





| पीठ परजिनके पदापंल्‌ (चरणविन्यास) के अपने प्रतिम (खहा 
प्रसाद) समता है, बह चिल्लोोनाथ श्री वृषभध्वज (शिव) असूत की 
| वर्षा करनेवाली अपनी 
ख यस्य फदटद्यबिद्धशासनः 
सदा समभ्यचंति पाकशासनः । 
प्रथुः प्रसादाऽमसया दशा सनः 
क्रियाद्विपदरङ्गपनङ्गशासनः | ५ ॥। 


ह्‌ 
[भक 
हि 





अथ- ठव पर अरोस करते समय वह देवराज इन्द्र अपनी 


वृर दरा आप तानी तापा छ दर्‌ कर । 1 


|. अन्वय--इद्धशासनः सः पाकशासनः; यस्य पदद्रयम्‌ सदा समभ्य- ` 


चति, सः श्रनङ्खशासनः प्रयुः; प्रसादामलया दशा नः विप्दवङ्गम्‌ क्रियात्‌ | 
अथं बहत वड़ा शासन करनेकाला वह्‌ पाकशासन (इन्द्र) जिस 







स सिन्नाकारशब्दयः' ॥--सा० दु 1 


 भ्रमुके देनो चरण-कमलो का सदा पूतन करता है, वह अनङ्गशसन 
| `  # इस इलोक से च्युतः श्नौर च्युतः तथा विशिखः, चैर शिखाः ` 
„+  भिर्म्रः एवं राणि चौर चअदुरशि देसे फ हेन से यहा विरेधामसनमका | 

` अलङ्कार है } श््ापातता यदर्थस्य, वैनरक्येन भासनम्‌ । पुनस्कवदाभासः ५ 1 








प्रदान करे 





1 


9९६ 


4 





सतु्ि-कुसमाद्लिः [ ्रोममकरन्द्‌- 4 


य न "व + 
( कामद॑व का भस्म करनवाला राङ्कर ; प्रसन्नता सं निम॑ल हृड्‌ ष्टि +~. 


द्र { वषत्तय्‌ चछा नद्ध र | 
चमूजयन्भीजनकानका न काः 
स यस्य सुदुः छह बहप: | 
जटः य विशरन्तर्णाह्यार्णशः 
श्रियः करियादः शभयाभयाञमया | ६ 
अन्वय्‌--यस्य सः सूनुः, काः भाजनकानकाः चमू६न्‌ जयन्‌ ( मवति) 
सः करमहा: महामहा, तसर्खास्णार्णाः जयाः किश्चत्‌, शुभया श्रामर्या (उ 





१ 


॥ 
१ 


लक्ितः >) वः श्रभयाः ध्चियः क्रियात्‌ | । 
र्थ दृसगे की सेनां का यय उत्पन्न करनेवाली दुन्दुभियांसे (. 
युक्त महाबलवान्‌ दैत्यों की प्रत्येक सना के जीततेवाला वहं कमार (स्वामी 
 काततिकेय ) जिसका ङुमार ( पुत्र ) है, वह भक्तजने के समस दुख | 
का नाश करनेवाला सहातेजस्वी चनौर प्रातःकालीन सूर्यं के समान | ` 
श्रू वर्णबाली जटाच्रों के धारण करता हका, दिष्यातिदिव्य- | 
 म्रकाश-सम्पन्न भगवान्‌ सदाशिव चअप्का अभय ( अचय ) ल्मी | । 


1. 





| ९ ॥# 
34 


| [ भगवान्‌ की छृपाद्ष्टिकुविना जीव का अन्तःकरण नही 
विह्ुद्ध दता ओौर अन्तःकरण के जुद्ध हए दिना जेव श्रीमगवान्‌ ` 
के चरणए-कमलों के ( अराधन के लिए ) अभि नहीं द सकता; 
इसलिए करुणासागर प्रमु की अपने प्रति सदहान्‌ छपा सममकर कथि 


` कते हे] 





+ 


` & 


पथि ध्रव दम्भवता बताञ्ता 

कृपामताद्र पिता हिताऽऽहिता | 
अतस्तवास्तमसयापमया मया 1 
कृता इतिः सातिशयाशयाऽस्श॒या ॥ ७॥ ` 





समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १२७ 


अन्वय--अयि शंभो | च्रवता मवता, मवि छ्पासताद्र सिता 
हिता दक्‌ ध्रुवम्‌ आहिता, वत त्रत: मया सातिशवाशयाऽऽशया श्रस्तथरमया- 
मयायया तव नुह्िः छता | | 

थं--अये भगवन्‌ ! शरणागत की सव प्रकार से रक्ता करने 
वाले चप दयासागर ने मेरे प्रति कृरा-रूपो अमतत से आद्र ओौर 
परम पूजनीय ( श्लाघ्य ) दुं माता के खमान हित करनेवाली अपनी 
करुणापूणं दृष्टि अवश्य ही डाली है, इसी लिए (ता) यै अपने इस 
द्या-दाक्सिस्यादि-सद्‌गण-सस्पन्नं आन्तःक्रण मं पष प्राप्न शी 
च्शासः, गल्यु आर रोगां का नष्ट करनेवाली यह्‌ आपकी स्तुततिः 


१, 


{ आराधना ) कररहारहं 


अनभ्रबषभतिमं विमत्सरा 
नरा जरारङ्यरणासिभीरवः 
युधा सुधाद्तिववंसशंसनं 
विहाय धावन्ति रसायनायकम्‌ ८ ॥ 
अन्धय--विमत्तराः जररक्मस्णारतिमीर; नराः, अनभरवर्षधरतिमम्‌ 
सुघासूतिवतं शंसनम्‌ विहाय, रसायनाय मुधा किम्‌ धावन्ति ! | 
अर्थं हा ! एर्ष्या से रहित अर्थात्‌ शान्त मनव्राले शौर जसा 


(व्रद्रावस्था >), नाना व्याधियो एवं मरने के दुःख से मयभीवलेणविना ` 


बादलों की (खौ) वां के समान च्रकरमात्‌ भगवन्‌ के हो अ्रनु्रदं से 


्राप्र हेनेवाली स्तुति (प्रमुकी च्राराधना) के दक्ोड़कर अन्य रक्तायन ` 


 (कीलाज) फ लिए उग्रथं हो क्यों इधर-उधर दैढते हे ! 


पणिः युष्ुकष्पोऽपि यथासं विषं 
कुशापि वहिः! समहद्यथा तखम्‌ | 

शिशु गेन्द्रोपि यथागज्रनं ` 
तुः ्रदीपोऽपि यथा तमेाभर सम्‌ म्‌ ॥९॥ 














1 
. 3 
५ 


 यथाद्यदव्यषवष्ुन्भदं गदं 
यथाष्रतं स्दाकययि क्षयाद्वयम्‌ ¦ 
ध्रवं तथैदाशुरपि स्तवः धभोः 
कषशादवं दीधंपदि व्यपोहति | २०] 


( युग्मम्‌ ) 











 स्तुति-कसुमाञ्जलिः ह 





पच्य: श ग मसि उल्‌ (९ य्‌ ` ० 
प्रन्वय॒-- यथा दुसूदमः श्रपि मणिः, उल्यणम्‌ विषम्‌ व्यपोहति; य॒था | 


कुशः अपि वहिः, सुमहत्‌ वरणम्‌ णात्‌ व्यपोहति; यथा वा शिष्टः श्रपि 
मृगेन्द्रः, गजत्रजम्‌ व्यपोहति; यथा तनुः अपि प्रदीपः. तमाम्‌ व्यपोहति, 
अल्पम्‌ रपि जौषधम्‌ यथा उन्मदम्‌ गदम्‌ व्यणेहति, स्तोकम्‌ अपि अमृतम्‌ 


ज्यात्‌ भयम्‌ व्यपोहति, तथेव अशुः त्रपि (यया कया वा भाषया कतः) प्रभोः | 


स्तवः दीधंम्‌ अपि श्रवम्‌ , ध्रवम्‌ चरणात्‌ [ ए ] व्यपोहति । | र 
 श्र्थ- जैसे अत्यन्त सद्म भी गार्त्यत मणि तीव्र विषफा | 


क चण में ही शान्त कर देता है, जेषे कणु भर भी अग्नि बहत से वणक... | 


` देरकेाशीघ्रनष्टकर देताहै, जैसे चदासा (एकयादामासका) | 
मी सिंह हदाथियें के सुर का भगा देता है, जैव अत्यन्त सूदम भी दीपक 1 | 

बड़े गाद्‌ अन्धकार केनष्टकर देता है, रन्ती मर भी सदौषधि जैतसेमहा |. 
उग्र (भयंकर) रोग का शान्त कर देती है चौर जेस थोडासा (एक । ॥ | 


बिन्दु भर) भी च्रमरत मर्ण अथवा चय.रोग के भय का दूर कर 





देताहै, वैसे ही थेडासा(णएकया आधा श्लेक) भी (जिखक्िसी 
` मीमाषासे्षिया हुता ) ईश्वर का आराधन च्नेकां जन्म-जन्मान्तरमे | ` 
इकट्रं कयि बहुत सेभी (कायिक, वाचक रौर मानसिक ) पेंका | 2 
नाश चति शीघ्रहीकरदेताहै। ॥ 


अमन्दसन्दभेगभीरविश्रमः 

 प्रगर्मवेदमपरिभथमः क्रमः| 

अवश्यमासाच गुणाचितं विम्‌ ` 1. 
विमतिं सैभाग्यममङ्गरं गिरः॥ ११॥ 








समेतः ] सप्रमं स्ताश्चभु ` ११९ 


1 


` अन्वय--( धन्यस्य कवेः }) अमन्दसन्दममभीरविभ्रमः प्रगल्सवैदभ- 
परिश्रमः गिरः क्रमः, युखौचितम्‌ विशम्‌ आसा, अवश्यम्‌ ( एव ) अभङ्करम्‌ 
 सभाग्य॒म्‌ विमतिं } ` ४ 3 | 
अथं--[ जैसे कामिनी का कम ( सद्व्यवहर ) किसी सदूगुए- 
सम्पन्न पति कौ पाकर परय सौभाग्यका धारण करता है वैसेही] 
सत्कविये के सहाच्‌ सन्द मं ( ्रस्थ-र्चनाच्चो ) में जा अतीव गम्भीर 
अर्थात्‌ वुद्धिमान्‌ सह्यं के हयी जानने योग्य उल्लासो से सरपूर नौर 
श्राति सन्दर वदमासंदि ( वेदम रचना ) से सम्पन्न वाक्यन्छम्‌ ( काव्य- 
परिपादी का विन्यास ) है वहु दीनं जन्यं कं प्रति अनुधह्‌ ओर संसार 
सागर से तारण आदि अनेकों लेकेात्तर गुखगस से परिपूर्णं परमेश्वर 
का पाकर अवश्य दी पूणं (अखरड) सौभाग्य का धारण करता है 


[ अरब तीन श्लोकों दारा, भगवान्‌ की स्तुति से विञुख कवि- 


वाणी की निरर्थकता प्रतिपादन करते है-- 


यथा विक्ेन विना पचीदिता 


वेधेन विना यथा श्रति- 
# ही क 








जङ्खन विना यथा परह्य १२) 
यथा विना द्यौररविन्दवन्धुना 
विना शशाङ्न यथा निशीथिनी 
विदग्धवभेख विना यथा सभा 4 
चिना विभूतिर्विनयेन वा यथा| १३॥. 
 कृपाविपकेन विना यथामति- . | 
था सुपुद्रेण विना ग्रृहस्थितिः। ५ = 
तथव शच्या हरिणङ्कगेखर- = 
स्तवेपयागेन विना सरस्वती ४ 





॥ १४॥ 
( तिलकम्‌ ) 








१२०  स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
| अन्वय---यथा हि, शीलेन पिना कुलाङ्गना ( शोच्या भवति }, यथा 
विवेकेन विना मनीषिता ( शोच्या भवति }, यथा सदथत्रोषेन विना ध्रुतिः 

शोच्या, यथा वा मदीष्ुजङ्खेन विना मही ( शोच्या भवति ), यथा च्ररविन्द्‌- 
अन्धुना विना द्यौः शोच्या, यथा च शशाङ्केन विना निशीथिनी शोच्या, 


 विदग्धवगेर्‌ विदा यथा सभा शोच्या ( मरति ), विनयेन विना यथा विमूतिः 


शोच्या, यथा मतिः कृपाविपाकेन विना शोच्या, यथा च सुपु घिना 
ग्रहस्थितिः शोच्या ८ भवति ), तथैव हरिणाङ्कशेखरशेखरस्तवोपयोयैन चिना 
सरस्वती ( वाणी ) शोच्या ( भवति ) । 6 
अ्थ- जसे शील के बिना कुलाङ्गना शोचनीय (गित) देतीहैः 
ओर जैसे कार्याकायै के विचार के बिना वित्ता शोचनीय है, जपे 


 तात्तविक-सत्‌-अथं के बिना अध्ययन व्यथै, जैसे राजाकेचिनाप्रथिवी ` 
शोचनीय हेती है शौर जसे सूयं के विना चाकाश, चन्द्रमाकेषिना | 


क 


रात्रि निरथकहेातीषहै, जेते विदानो के बिना समा चौर विनय के 
बिना रेश्वयै गर्हित है, जैसे पयेपकार के विना मति चीर सुपुत्रकेबिना ` 





 गृहमर्यादा शोचित हेती है, पेते ही श्री सदाशिव को स्तुति के उपयोग. ` 
 बिनाकवि की वाणी भी अत्यन्त शोचनीय ( निरथंक ) हा जाती है 
इसका सारांश यह है कि अहङ्कारी राजा-ग्रहाराजाओ्यों की स्तुति ` 


` दप निरथंक प्रलाप को हेड श्री परमेश्वर कौ स्तुतिरूप अभृत से आद्र 





-आअन्तःकरणवाल सहृदयं का परमेश्वर दी ही स्तुति मे अपनी बाणी का 
उपयोग करके अपने का कृताथ करने का प्रयन्न करना चादि | 
[ अव सबका छोडकर केवल श्री सदाशिव को भक्ति के प्रसङ्गसे ` 
कविः अपना मनोविना करते है-- | 
रमापि देवी ममने। मनोरमा 

क्षमापि मापभ्यवपत्तयक्षमा। 
मम क्षमेका भगवत्पराबुतति- 

भेवात्तिभङ्ग सरसा सरस्वती 


समेतः] ` सप्तमं स्ताम्‌ १२१. 





श्रन्वय--रमा देवी श्रपि मम मनेारमा न ( मवति 9 दथा कुसा देवी 

। श्रपि माम्‌ श्रभ्यवपत्तम्‌ श्रच्तमा, युनः मम मवात्तिमङ्खे एका भगवत्परा तसा 
| रखती [ एव ] मा ८ भवति ) । 
अथ--मुम ( संयथितचित्त) को अव चह रसा दैवी (लक््मी) 
भी प्रिय नदीं लगती चौर त्मा ( शान्ति > देवी मी सुरे (इस जन्म, 
। जराच्रौर्‌ मरके मयसे) नदीं चआश्राखन दे सक्ती; किन्तु मेरी 
| इस जन्म-मरण-षूपौ पीडा के दूर करने के लिए केवल एक यह्‌ श्वर 
। परायणाः च्रौर ऋत्यन्त सरस वार ही समर्थं हे सकती 

श्रचेतना यः किल इुस्थितिपरियः, 

पृथग्विघोपाधिशतक्षताशयः | 
= निषेव्यते पादतले स यदगिरि- 
शिचिरं नीन्द्रेरपि शुद्धमानसः | १६ 

 श्रन्वय--यः श्रचेतनः कुस्थितिप्रियः प्रथग्विधोपाधिशतद्ताशय 
( श्रपि) सः गिरिः ( केलाशः ) शुद्धमानसः पादतले चिरम्‌ मुनीन्द्रौ; यत्‌ 
| निषेव्यते [सः एषः गोरीश््रसंश्रवात्मनः कल्यमहामदहीरुहः फलोद्गमः' 
| | (अस्ति) इतिवदयमाणश्लोकेन सहान्वयः `| | 
` अथ--( स्थावर हनि कं कारण ) अचेतन (जड) ओर्‌ प्रभ्वी 
मेँ स्थिति रखनेवाला, वन-हस्ती एवं दु जन्तुं द्वारा की हृ नाना 
प्रकार की पीडयं स ज्लुण्ण मध्यभागवाला भी बह (कैलाश) पवेत ` 
जो अतीव निर्मल मानसरोवर से युक्तं हो पादतल मेँ चिरकाल 

















\.. सदाशिव के संश्रयण ८ शरणागति )-रूप महा-कल्पवृ्त का ही फल है 


सौकय' के लिए समी श्लेके का साथ हये न रखकर पृथक्‌ प्रथक रख दिया हैः 





। तक मुनिवयें रा सवित किया जाता है-- परह उसका सौभाग्य श्री 


| अथवा ( शब्दश्लेष द्रासय इसका दसरा भावार्थं यह मीहैकरि)-- 


यहा से लेकर चारं श्लोकों का “सन्दानितकः ( कलापक ) है; पाठ ध 











१२२्‌ स्तति-ङ्सुमाञ्जलिः [प्रेममक्रन्द- | 


न । 


वै 


अचेतन ( मन्दबुद्धि ), इत्सित स्यादः चछ प्रमी, शन्‌योंँद्वारानाना 


षर ० न [क 
प्रकार के श्ये हुए 1 


रस्छार श्र अनेक प्रकार कौ व्याधिं से ज्गुण्ण 


८31 


चित्त (बाला) सदुष्य भीजा (श्री परमेश्वर की कृषा द्वारा) 
विश्चुद्ध-अन्तःकस्ण होकर श्र छठ सुनियां द्वारा चरण-तल सं सेवित 
किया जाता है यह उसका समाय्य श्री सदाशिव की शस्छागति हप 


 महाल्पवृक्त का हौ फल है | 

निखगतः खत्पथगर्हिवस्थिति- 
मलीयसो निद्यगति्च यः फणी 

स कुण्डली यन्पणिमील्िपरिडिवां 
यहायुजङ्ः पृथुभोगयागंपि ॥ १७ | 


अन्वय-- यः फ, निसर्गतः सतथगर्हिंतस्थितिः मलीमसः जिक्षगतिः 
| च (च्रस्ति) सः (श्रपि) यत्‌ कुशली मखिमोलिमर्डितः महायजङ्गः ` 
 परथुभोगभाक्‌ श्रपि [ संजातः ] सः एषः गौरीश्वरसंभ्रयारमनः कल्पमहामदीर्हः =, 


फलोद्गमः ( श्रस्ति ) इति पूववदन्वयः | 


ध  अथ--स्वभाव सं ह सत्पथं ({ अच्छं माय) मं रिन्वितं | ५ 

 गतिवाला, अतीव सतिन ( काला ) श्र टिल गतिवाला भी स्प, || 
जो कुण्डली; मखियुक्त फण से सुशो भित, महायुजङ्ग ( सपराज ) द्मीर 1 
 विशालभोग (बड़ा शरीर ) वाल्ला हौ गया यह भी ( सौभाग्य ) उस पर- | 


 मश्यर (शिव) की शस्णागति श्प मह्‌ कल्पलता काही फल्लहै 
अथवा--जा पुरुष स्वभाव से ही सन्मागं मे गहित-स्थित्ति 


मलिन अन्तःकरणएवाला एवं न्याय से विषरेत चलनेवाला हकर भी | 

| कुण्डली अर्थात्‌ ( कानों मे ) दिव्य-कुंडल-धारी, मखियुक्त मस्तकवाला, ५, . 
` महाकामी चौर रमणीय दस्तुच्मों का उपभोग करनेवाला हये जाता है, यह | 
सब महिमा उस शङ्कर कौ शरणागति रूप महया कल्पव्रक्त का दी फलहे । | ( 


यदप्यजस्ं जदसङ्गमोचितः ` 
स्वमावतुच्छः शशभृत्‌ कलामयः । 
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यशरज्ल्वलं वपुः ।¦ १८ ।! 





फलाहरः कर्वह(मह दहः | 
छु वषासादयिहु हितायति- 
तेत का नाय न चेतने जनः | १९ ॥ 
( सन्दा नितकमु ) 

| श्रन्वय्‌ -श्रजखम्‌ जडसङ्कमोचितः, स्वभावत्च्छंः शशणत्‌ कलामयः 
अपि ( चन्द्रमाः) यत्‌ कलङ्कमुक्तम्‌ सुधामयम्‌ विधूतदोपोदयम्‌ उज्ज्वलम्‌ 
वपुः वहते, खः एः यौरीर्वरलंश्नयात्मनः कल्पमहामदीरुहः फलोद्गमः 
रस्ति) दि श्रु ( मौरीश्वर्संशरयम्‌ ) समासादयितुम्‌ कः नाम हितायतिः 
सचेतनः जनः न यतेत ( श्रपि ठु सर्वेफत्यथंः ) । 

अथ--( सुद्र से उत्पन्न हने के कारण ) सदैव जल-संगम मे 
तस्र, एक कला करा धारण करनेवाला, अतएव स्वभाव से तुच्छं चौर 
 कलङ्कधारी भी चन्द्रमा; जा अपने दोषोद्य ( रात्रिम दी उदय दहयेना) 
इस दोष के हटाकर [ अथात्‌ चन्द्रमा कारचिमेंदही उदयदहोनाजा 
यह दोष था, उस देष के श्री शङ्कर फे ललाट मे रात-दिन सदा ही उदय 
( प्रकाशमान ) हो श्रपने से दर करफ़े ] निष्कलङ्क, अस्तमय छर चरति 
 उञ््वल्लं स्वरूप का धारण करता हे, यह श्रष्फलभी श्री सदाशिवकीः 


हौ शरणागति रूप महाकल्पवृह्ञ का है 





अथवा--जा पुरूप सदेव जङ्-सङ्गम ( जङं- मूर्खा को सङ्गति) ४ ( 
मे ही निरत, स्वभावतः नीच-प्रकृति चौर शिल्पकलाजीवी होकरभी 


# 


पाप लङ्क से रहित, चमत के समान स्वच्छ चर दोषोदय ` 
 (दोषोंकंदहेने कौ सस्मावना) से रहित ( अतीव सनिमेल ) दिव्यः 


शरीर को धारण करता है, यह्‌ सव महिमा उस कर्णासिन्धु शङ्कर क 
` ही शरणागतिरूप कल्पलता का फल हं ।. 











१२४  स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रममक्रन्द- ` 
दरसलिए भविष्य सं अपना हवित ( कस्याश् ) चाहनवल्ला कन सा 
सचेदन ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष इस "सगवच्छरणागति? का प्रप्र करने का | 
भ्रयसनं नदं रमा | अथात्‌ स्मा कस्य | | 
 निदाघनिदंग्धमहामदश्रम- 
छमच्छिदो मागंमदीरुहाद पि । 
कलिन्दकन्यासल्िलीपसङ्त- 
त्रिमागेगाम्भोभरसम्प्लवादपि ॥ २० ॥ 
 सरस्वतीसोभगसारसम्भूत- 
 प्रसन्नगम्मीरपदक्रमादपि | 
रङ्गनाभीयनङकङ््माङ्कित- 
सतनाङ्गनालिंङ्गनविभ्रमादपि ॥ २१ ॥ 
अपन्दमानन्दसुधारसद्रवं 
सवन्नवन्ध्यं भवदुःखिते हृदि । 
इयत्यथुष्पिन्धुव नाध्वनि ध्वनि- 
नमः शिवायेति चमत्कराति मे! २२॥. 
( तिलकम्‌ ) 
| सुवनाध्वनि, मवदुःखिते मे हृदि, ` 
नमः शिवायः इति ध्वनिः, निदाधनिदग्धमदहामरुभ्रमक्लमच्छिदः मागंमद्यीर. 





हात्‌ अपि, कलिंगकन्यासलिलोघसङ्खतत्रिमागगंमोभस्सम्प्लवात्‌ अपि, सरस्वती- 
` सौमगसारतम्मतप्रसन्नगम्मीरपदक्रमात्‌ च्रपि, कुरद्कनामीघनकुङ्ङमाङ्कित- ` 
 स्तनाङ्गनालिङ्गनविभ्रमात्‌ अपि, श्रवन्ध्यम्‌ अमन्दम्‌ अआनन्दघुधारसद्रवम्‌ 
 खवन्‌, मे ( एतेभ्यः सवभ्यः सकाशात्‌ अधिकम्‌) चमत्करोति | क ^ | 
च्र्थ--इस महाश्नपार भवाटवीं (संसार-रूपी अरण्य) के ` 
र अन्दर इन सांसारिक दुःखां से सन्तप्रहृए मेरंह्ृदवमं (नमः शिवाय 


` -शब्द की ध्वनि. ग्रीष्म ऋतुकं तात्र ताप स तपे हुए सहा मकश्स्थल म. । 





क क 


 भटकनेबाले प्राणो को जो खेद होता है उते शन्त करनेवाले मागृ : 


समव] सध्रमं स्ते्रम्‌ १२५. 





( छायाघृक्ञ ) से भी केटिगुण अधिक, श्री यञुना-जल छँ प्रदाह सै 
संमिधित गङ्खाजल क युशतल प्रवाह पं ऋवगाहन करने स भी कोटिशृख 
अधिक्‌, सरस्वती की एमनोहर सूक्ति-पुवा स गथिंत ओर परसाद-गुण- 
गुम्फित गम्भीर पदोंकक्रमस यी शतक्ाटि गुख अधिक, एवं लोक्ो- 


बालाङ्खना के गद्‌ खालिङ्कन स सी काटिगुण्‌ अधिक्‌ परमानन्द-स्धा के 
८ ^, ४ ष 
रख का प्रवहत कस्तो हृद मर सन स ( प्ति समौ वस्तु कौ 


कर 


क चमत्कार चद, करता 
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 समथेयन्‌ पार्थिवमेव पार्थिवम्‌ 

चियावयन्‌ दमवपेव्‌ व यवं 
कदाऽऽश्रये शङ्रमेष शङ्रम्‌ । २३ ॥ 

| अन्वयु-- जीवनम्‌ एवं जीवनम्‌ विचिन्तयन्‌, पाथिवन्र्‌ पाथिवम्‌ एवः 
 समथयन्‌, भवम्‌ वैभवम्‌ एवं ८ दणभङ्गुरमित्यथं 9) विमाक्यन्‌, ( प्रहम्‌ ) 
शङ्करम्‌ शङ्करम्‌ एव, कदा श्राश्रये । | 

अथस केवल एकमाच्र जल का ही पने जोवन ऋ साधन 
समता हुखा अर्थात्‌ नँ केवल गङ्गाजल ही पीकर देह घारख करटं गाए 
| एसा हृद्‌ निश्चय करता हुखा, राजा का पाथिवमेक्‌ प्रथिवी काही एक. 
5; विकार समकर हा अर्‌ इस संसार के वैमव के थेडेही दिनो तक. 












का च्ाश्रयं (शरण ) कव ग्रहण करू गा ! 


श्पना जीवन समता ह्या, पार्थिव अर्थात्‌ सख्मय-निर्मित ( सत्तिका 





मनारथ सिद्धदही जयेम; तव फिर मेँ 








 रहनेवाला अर्थात्‌ निःसार समस्ता दत्र उस छौदरदानी मगवानु शङ्कर ` 
अथवा -मै अपने प्रभु सम्बन्धी गङ्गाजल (मन्दाकिनी) कोही 
{ से बनाये हुए ) शिवलिङ्ग का ही सहादानी राजा समता हया ८ 


| [ चर्थात्‌ सरमय निर्मित (शिव) लिङ्गके अचंनसेदीमेरेसकल 
इन महक्पण चुर राजघ्नं 





५ ५ 


१२६  स्तति-कुसमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
का क्यो सेवन कर १ देखा निश्वय करता हृ च्रा ] एवं (सर्वं शिवमय' 
जगतः के अनुसार इस समत्र संसार को अपन प्रभु-खम्बन्धी ( अथात्‌ 
शिवय) ही समता ह्या, उस कल्याण-कल्पद्र.म भगवान्‌ श्रो 
सदाहिवं के चरसों काच्ाश्रयक्व लूंगा 1 

वरं भवरेदप्यवरं कलेवरं 

परं हरशाधनसाधनं हि यत्‌) 
न तु कतुष्वंसिनिषेवष्ठात्सवं 
 विरिध्रती युक्तिग्युक्तिणतिनी ॥ २४॥ 

अन्वय--हि, यत्‌ परम्‌ हराराधनसाधनम्‌, (८ तत्‌ ) ऋवरम्‌ अपि 

कलेवरम्‌ वरम्‌ भवेत्‌, ठ कनुध्वंसिनिषेवशोत्छवम्‌ विनिघ्ती अयुच्छिपतिनी 





मुक्तिः न वरम्‌ ( भवेत्‌ } | [1 
अथं-जा केवल एक ईश्वर के ही च्ायथन कासाघनहै, वह्‌ 


भ नि 


अव्र मी स्र्थात्‌ चति पवित्र च्रौर अधम सी नरदेह श्रषठहैः भिन्तु 





 श्रीम्रमुकी अराधना रूप महोत्सव को सङ्ग ८ विन्न) करनेवाली ब्र 
अभक दही सहान्‌ अनुम्रह से अकस्मात्‌ प्राप्र हेनेवाली भी सुक्ति ` 


„ ` भष्ठन्हींहै। 





( [ अव इसी शलोक के आअभित्राय का पुनः विस्तारपूवक वणन 
ह क करते है-- 
क्व नीलकण्ठायतनेापसपण- 
 स्फुटापकारो चरणौ महागुण 
क्व चाज्चनेोद्रत्तनचच्नादिभिः 
एसरिपूनपिखतपणा करो ॥ २५॥ 
क्व नाम नामग्रहणेात्सवं विमोा- ॥ि 
 रभिप्रहृत्ता रसना दिने दिने 
क्व चाद्विपुत्रीपतिपादपंकन- न 
स्फुरद्रनाराजिविरानितं शिरः ॥२६॥ 


क्व इक्र पारितचन्द्रसेखर- 

 स्वरूपतामाग्यतिलाकनश्यहा | 

सन्तताकणिंतदपंकद्धिषव- 

दविचिघ्रचारित्रपविधिता श्रुतिः! २७ ॥ 

ववं निधु ताऽनद्पविकस्पविष्लव्‌- 

ध ्रिसाचनध्याननि वन्धनं मनः | 

¦ क्व चाभ्यवगोऽयममागे एव य 

त स्पयारिसिवासुखसयखम्यदाप्‌ । २८ ॥ 

विदन्तः सुधियो भियाञ्िताः 
सथाथिपािच्डिदमाधिता अपि 





अति 
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 अयुवरणापस्तुतिचिन्तनाचेन- 
| 9; र स्ते वदु [4 ९, | 





( पञ्चभिः लकम्‌ ) ` 
अन्वय --नीलकर्डायतनेापसपसस्छुयेयकारौ महागुखौ (भक्तानाम्‌ ) 
| चरणौ क्व ( भवतः ) ? स्मरारिसेवासुसव्ंसम्पदास्‌ श्रमामंः श्रयम्‌ अपवगः 
| (मेकः) क्व? आअज्जनेद्रत्तनचच॑नादिमिः पुरारिपूजापैरतत्परौ करौ क्व? 












| आश्रिता अपि, प्रसुधरामस्ठुतिचिन्तनार्च॑नस्फुटोपयोगम. वपुः बहु मन्वते । 








। तथा--दिने दिने विभोः नामग्रहणौत्सवम्‌ श्रभिप्रृत्ता रसना क्व १ अद्विपुत्री- 
` = परतिपादपङ्कजस्फ्रद्रजोराजिविराजितम्‌ शिरः च क्व ! चिरम्‌ पारितचन्द्ररेखर- ` 
|  स्वरूपसौमाग्यविलोकनस्प्रहा दक्‌ क्व ? सन्तताकणि तदपकद्विषद्विविचचारिवि- | ॥ 
९  पवित्रिता श्रतिः क्व १ निश ताऽनल्यविकल्पविप्लवरिलोचनध्याननिवन्धनम्‌ मनः 
\: क्व (अस्ति ) १ स्मरारितेवाखखसर्वसम्पदाम्‌ जमागेः अयम्‌ त्रप; च क्व॒ ` 
| ॥ ( अस्ति)? इदम्‌ विदन्त भ्यिन्भिताः सुधियः, आधिच्छिदम्‌ समाधिम्‌ ` | . 


` अर्थ--भमगवान्‌ श्री सदाशिव कै मन्दिरों मेँ जा जाकर अपनी 
कतथता प्रकट करनेवाले वह्‌ भक्त-जमों के सव गख-निधान चरण कहाँ १ । ध ॥ ध 











स्वरूपा जाते है, वैसे 


१२८ सतुत्ि-ङखमाञ्लिः  (प्रेममक्रन्द्‌- ` 


श्री शिबप्रतिसा ये ऋञखन, उढर्तन ( खगन्धित पदार्थं का अनुलेपन) एवं ` 


क 


(० 


चन्दन, ककम चौर कपूर आदि पदाथ)" के अनुलेपनादि द्वारा श्री 
दशिव के पूजन मेही तत्पर हस्तकमल कदय ? प्रतिदिन श्रौ भगवान्‌ 
| केकी जहा षं! पवंश्री 


~ (क ^ ५५४ ् 1 पु (^~. सं स ( (2 ल ३] ५ षि 
त के चररएरवन्दा का सुपाविन्र रजांसाज ( स्जःक्ण से 
ठ्‌ 


विराजित हा भक्ती का सस्तक करट ? त्र भगवान्‌ के दिष्य सङ्कलमय 


हए श्रौ कद्यं १ अनन्त चिन्ता-जालो के उपद्रवो का त्यागकर केवल 


[क ¢. 


श्री परमेश्वर कं ही ध्यान में परायण मन कहाँ? चर श्री शङ्कुर कं 


न्द 


कि 


सेवा म प्राप हनेवलि अलोकिक आनन्द चीर लोकान्तर सम्पदाच्रोका | 


४ | अगोचर वह मक्त कर्द (# इसी लिए इस भक्ति-जिद्धान्त के मम्मैके 
ज्ाननेवाले रसिक लेाग निभेय होकर, जन्भ-मरखादि दुः-परस्परयाक्रा 
 मूलोच्छेदन करनेवाली समाधि ( अष्टाङ्ग यागद्वारा रास्ना चौर 


नकि 


मनकी एकता) सें आश्रित होकरमी एकमाच्रप्रमु के ही प्रणाम, ` 
स्त॒ति, ध्यान ओर पूजन में प्रयोजन रखनेवाले ( अपने) शरीर के 


>+ ५4 
अति उत्तम सममतेह। सारांश यह है कि भगवत्‌-प्रंम-रसिकों 


किन 


£ यदि सम्भीरता-प्ंक विदेचन किया जाय तो ‹ ज्ञातत्वःपल्लक्चितः 
 श्नन।वृत भगवत्तव्व ( शिवतततव } हि केवस्य ( पद दहै श्रत: उसका 


[कन 


 द्मनादर करना श्रपने भगवान्‌ (शिव) का ही च्रनादर है, इसलिए यहा 


मुक्तिः पद से सालोक्य-सामीप्यादि रूप सुक्ति विबक्तित हं | ८ 
` प्रथवा-लाध्यकी च्रपेक्ता खाधनमें द्यी श्रमिक जने का च्रधिकश्चादर ` 
हता, क्पोकि सश्वनकेदहेने से साध्य स्वय ही प्राप्तहा जाता है; चरतः ` 
भावुक क्ोग अुक्ति की अपेक्षा मक्तिका ही अधिक महत्व समक्त | 
( १ >) श्वम्बुसैन्धदयोरेक्यः, यथा भवति वेगतः । तधास्म-मनक्लो- , 

(> 


रेक्य` समाधिरभिधीयते ॥ जैसे जल श्रर नमक आापसमे मिल जनेसेषक | 
वैसे दी च्रास्मा चैर सन की एकता को समाधि कहते ह} ` 










| समेतः]. ` सप्रमं स्तात्रम्‌ 

, के युक्तिकी पेता भक्तिमे दी अधिक चानन्द ग्रतीतं है इसी 

लिए बह लोग भगवद्भक्ति में सुक्ति के चिन्न समते है | 

४ नाद परथ घुरषाथं छ््नः. | 
ताबन्तशयथवयन्ति यदन्तरक्ञाः ॥ 

[ श्रव अ्रदृत्तिमाग-परायणो के लिए कविराज दिव्य उपदेश 


-९» 
4 


श परसादनादन्यदधन्यमन्य्े | 
 यदर्थमक्षतिदत्ुदुष्करप्रयास- 
साध्येषु मखेषु खिचसे ॥ ३० 1 
भन्वय--द अद्ध ¦ श्रधन्य । अ्रनङ्गभङ्गदग्रलादनात्‌ श्रन्यत्‌ मङ्गल्यम्‌ 
किमू सन्यसे! यदथम्‌, चर भद तङ्ृत्युदुष्करप्रयाससाध्यष्ु मखेषु खिद्से 
श्रथ--ऋअरं | अमाम्य-मस्तप्रासी! तूश्री शङ्कर की प्रसन्नता 
के सिवाय दूसरी मङ्गल-{ संसार-सागर से पार करानेवाल्ली ) वस्तु ` 
 श्रक्या समख्ताहं{ जोकि ८ तू) धन्य करनेवाले अति कठिन 
| प्रयत्नो से साध्य होनेवाले यज्ञो मे अत्यन्त क्लान्त ( खिन्न ) हो रहा 
| दहै १ ( अर्थात्‌ अत्यन्त कषट-साध्य यज्ञो के करने से जो फल प्राप्त हो त 
ह वह सभी फल श्री भगवान्‌. शङ्कर की प्रसन्नता से स्वयं ही. प्राप्त 
`) हीजाताहै 
इमा हिमानीवियला हविर्न 
५ प्रथुपसदिप्रभवा विभूतयः 
` करोषि यत्तपेणमात्रकाम्यया 
 दयास्पदपराएयुषघातपातकम्‌ । ३१ ॥ 











~ त 
मनत र 


भ 


हासं चार दलाकां का चक्तलक ( कलापक ) है, 
(0. ^ 








ॐ = 


स्तुति-कुसुमाञ्चलिः  प्रेममकरन्द्- ` 

न्वये च्रधन्य ! यत्तव॑सुमाचकाम्यया दयास्पदप्रारयुपातपात- ` , 

षि, ( तेषाम्‌ ) दवि नाम्‌, इमाः हिमानीविमलाः विभूतयः, ४ 
प्रमवाः ( सन्ति )। = ^ 
प्रथं -च्ोः अभागी! तू जिन देवताच्नोकातव्प्रकरनेमात्रकी | 
से यज्ञो मे बिना चपयाध छ दया-पत्र प्राणियों की हिंसा 
 ब्रनन्त पापराशि को सच्खितत करता है, उन देवताच्मौं क-यह्‌ । 
के समान स्वच्छं (अणिमा आदि ऋष्ट) विभूवि्यां उसी ` 

( सदाशिव ) ॐ अनुपरह से प्राप्त हु है ^: 

६ ` अर्थात्‌ जस ( प्रु; क अवुभरहं क लंशसत्र ही देवताश | । 
तरणिम आदि अष्ट सिद्धिर्या प्राप्त हृद हः तू भी उसी कर्णा- 
7 ही मआसघन क्यों नहीं करता ! १, ६) 


` श्वे ! सखेदस्य धनाजंनं थति 
मरतिग्रहमध्यापनयाननादिनिः 
प्रयाति ते वायुरिवायुरिङ्गितं 
विहन्ति इन्त क्रतवे तवेषितमु ॥ 
श्नन्वय- डे सखे ! प्रतिग्रहाध्यापनयाजनादिमिः, धनाज॑नं प्रति सखे. 
४ घ्रायुः, वायुः इव प्रयाति, दन्त ( श्नतः ) क्रतवे तव ईदहितम्‌ (तवं). ` 
( श्रभीप्तितं श्रीशिवाराधनम्‌ ) विहन्ति | | 0 
 अर्थ-सखे ! प्रतिग्रह्‌, अध्यापन च्रौर यज्ञादिकं द्राया धतेपार्जन ` 
त करते करते तुम्हारी चायु प्रतिक्ञण वायुके समानना 
इन्त ! यज्ञादि सकाम क्म के लिए तुम जा-जा चेष्ठा 
ये चेष्टाए" तुम्हारे ( श्री ईश्वरायाधन-ह्प ) चमीष्ट को नश 


सै ॐ 


स 


५ 


ई 











| ॥। ५. न्थ त, 3 १ 












तः स्वतः परायित-संपदां पदं 
 कदथना-हीनमदीनमेनसा । 





1. समेतः |] । | |  सप्रमं स्तेच्रम्‌ | १६१ | 


९४) 


निदानमानन्दमुवः स्वयम्मृबो ` 
भजस्व पादाम्बुनक्षेवनोत्सवम्‌ | ३३ 
 ( चक्षलकमू ) 
प्रन्रय--श्रतः; दे सखे | स्वतःप्राथिंततम्यदाम्‌ पदम्‌, कदथन्‌ 
दीनम्‌ एनसा त्रदानम, च्रानन्दमुव्रः निदानम्‌, खयंश्ुवः पादाम्डुजसेवनो- 
 स्सवम्‌ मजस | | 


अथस कारण है सखे ! तू स्वतःतरा्थित रणिमादि समस्त 











विभूतियों क महा-निधि, वीज्ञादीन, पातक्नां के संलगं से रित एवं 


१५५ क 


परम आनन्द का उत्पत्ति के निदान (चादि कारण) स्वयंभू 


 अवंशपेशलम लङ्न्य क्र वान्तदत- 
 इङ्ारयङ्भिदुरं दुरितेन्धनाग्निम्‌ | 

का नाम्‌ नामयहरं हरपादपहम- 
सेवासुखं सुमतिरन्वहणाद्धियेत ॥ ३० 


नम्‌ श्रामयहरम्‌ हसादपद्मसेवासुखम्‌ कः नाम सुमतिः च्न्यदम्‌ न आद्रियेत १ 
| अथं--च्ाहा ! अविद्या यादि पञ्च क्लशां के संग न रहित 
| दने ऊ कारख अतीव कोमल तथा अनिवा्य-यमदूतों क इकार-जन्य 





८ समानः, जन्म-जरा-मरण-ह्प सङ्कर रग का प्मूजञ द नष्ट कर दनवलि 


|  अिव-पद्‌ारविन्दं छ संवा क स्यु का करन बुद्धमान्‌ पुर्ध भतिदन 
। हीं सेवित करेण ? । | | भ: 





ज ॥ 


।  रोमन्यमन्धरकुरङ्गशताभ्रितेषु 
4 गीरथीशिशिरशीकरशीतलेषु | 
 राहन्पहाह - ८. ( = 4 
 बद्धास्यदास्तुहिनभूषरकन्दरेष्‌ ॥ ३५ ॥ ` 












न्वय--सक्लेशपेशलम्‌ अ्रलङ्व्यकृतान्तदूतहृङ्खरमङ्गपिदुरम्‌ दस्तिन्ध- 


। त्रास का मेदन करनेवान, पापरूप कष्ठ कामस करन मे अभ्निके ` 








स्तुति-कुयुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


१३ । 
न्याः समाधिमवधानधना धनादि- र 


[र 


सम्बन्धवन्धयवधुय धियाऽधियन्तः 

ज्योतिः प्रं गलदनस्यविकल्यनाल- 

 पालोकयन्ति भगवन्तमनन्तमन्तः }} ३६ | 
(युग्मम्‌) | 
छन्वव--रोमन्थमन्यरङुरङ्कशताभितेषु मागीरथीशिशरशीकरशीतलेषु | ` 
न्महाहंफलकन्दलसन्दरेषु तहिनभूधरकन्दरेषु बद्धास्पदाः श्रवधानधना;ः | 
धन्याः, धनादिसंवद्धवन्धम्‌ अवधूय, धिया समाधिम्‌ प्रधियन्तः, गलदनल्पविके- , ,. 
पजालम्‌ परम्‌ ज्योतिः भगवन्तम्‌ अनन्तम्‌, अन्तः ( हृदये ) श्रालोकयन्ति । | 
थं--रोसन्थ ८ चवि त वस्तु के पुनः पुनः चवण करने) से | 
आलसी बने हए सृग-ग्णें से चर्त ( धिरे हए), भागीरथी के शिशिर ५ 











 जल-केिं से सुशीतल, अति उन्तस फल एवं कन्द -मूलादिक्ं के सुहावन 


त्त श्चौर लतां से सुमनोहर हिमालय पवंत की गृहान्नो मं चसन 
लगाकर केवज्ल एकाग्रता के ही पना परम धन समभनेवाले धल्यास्मा | 
लोग धन, पुत्र चर कलव्रादि-खम्बन्ध के बन्धन को तोड़ एक्रप्र | 
 इुद्धिकेद्राय समाधि ( श्यास्मा च्रौर मनकी एकता) केप्रा्ठहेति हृष | 
अपने -कमल के अन्दर समस्त विकल्प-{ चिन्ता-) जातत के संसग | ‹ 
| सेरदित परम ज्योति स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव का ( ्न-चज्ञु- | 
हारा ) दैखतं ह) | ५४ 





धन्या भजन्ति टृषवेश्मसु वेचरिक्छ- =: | 
हंकारकातरथियस्तर्णेन्दुमौलिम्‌ । | | 
मैराग्यनिषद्ठ तपनस्विननावकीरण- 


 स्वगापगापुलिनबाललतालयेषु ।} ३७ । | 








4 त्रन्वय-~- चपवेश्मसु वेत्रिवक्चहुङ्कारकातरधियः धन्याः; ` वैराग्य-निदैत- + 
` मनरस्विजनावकीरस्वर्गापगापुलिनवाललतालयेषु तद्रेन्दुमौलिम्‌ भजन्ति! | 























समेतः | . ` सप्रमं स्तोत्रम्‌ १२. 


„ अथ--अहा ¡ राजमहल पर्‌ द्वारपाल लोगों के ख खे निकृन्त हए 
ह कासे (अन्दर मत जाच्रौ ¦ इस प्रकार के कोधभरे वचनो) स कात हु 





तवाले मनस्वियों (सुनि-जनो) से चिरे हए गङ्खातट के कोमल लता-गहः 


पणंशालाच्नों ) मे ( स्थि हकर ) भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करते & ¦ 


सन्तः स्परन्ति शशिखणडशिखण्डसेवा- 
 हेवाकिनः सुरसरिप्पुङिनस्थलेषु 
लक्ष्पीलवोस्लसदमन्ददाऽ्वक्तेप- 
यूपालवािशविलङ्कनविषप्लवानम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
अन्वय--शशिखशरुडशिखरडसेवाहेवािनः सन्तः, सुररित्पुलिन- 
स्थलेषु, लदमीलबोल्लसदमन्द मदाऽवलेपभूपालवालिशविलङधन-विष्लवानाम 
स्मरन्ति | 
च्रथं-श्री शङ्कर की ही सेवा में व्यसन रखनेवाले खञ्जन लोग 
गङ्गातट कौ एकान्त-मूमि म (वैराग्यकी द्ृदृता के जिए >) थोडे से घन ध 
के मद से दूषित-ग्रन्तःकरणवाले महासूखं राजायं के अपमानरूप ` 
उपद्रवो का स्मरण करते हे 


ददं मधुणुलं विषं हरति जीवितं तक्षणा- 
पथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपः | 
इदं वरणगणातं विलमधो विधत्ते क्षणा- ` 
इयदत्र मल्िनोखणैद्रविणमनितं कर्मभिः ।३ 
 श्मतः परतनुषैमबोद्धवदखदंगवक्षपा- , ` ^: 
। पतिप्रणयसंभवं यवि विडम्बनाउम्बरम्‌ 
विहाय सुरवाहिनीपलिनवासहैवाकिनो ` 0 
भजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्चूडामरि 


4? 


। मिः 








{1 


१३४ स्तुति-करमाञ्जलिः  [ भ्रममकरन्द्‌- 
अन्वय --अच, मलिनोल्वशैः कर्मभिः ( मनुष्यैः ) यत्‌ द्रविणम्‌ 
अजितम्‌ , इदम्‌ मधुखुलम्‌ विषम्‌ तत्कखात्‌ जीवितम्‌ हरति । इद्‌ श्राशितम्‌ 
अपथ्यम्‌ विपाके वपुः व्यथयते | ( मलिनेल्वसैः कसंभिः यत्‌ द्रविणम्‌ उपा- 
जितम्‌ ) तत्‌ इदम्‌ वरण गराडृतम्‌ विलम्‌ णात्‌ श्रधः विधत्ते ¦ रतः (देतो) 
सुरवाहिनी पुलिन बाशहेवाकिनः कृतिनः, युवि परतनुवैमवोद्धवदखवंगवंत्तमापति- 
6 | 


प्रणयद्धं मवम्‌ विडस्बनाडम्वरम्‌ विहाय, तमीरमणखश्डन्चूडामसिम्‌ भजन्ति | 


दअथं--इस संसार मं अच्यन्त सक्िन श्र उल्बण (उपर). 
करमो" के द्वारा मनुष्य जिस धन को सच्छित करते है, बह ( धन ) आरम्भ 
में मधुर प्रतो हेनेवाला विष है, अतएव वह तत्कख अर्थात्‌ उपथाग 
करते समय ही उनके जीवन का नष्ट कर देता है, उपमग करतेसे 


क तव 1 
परिणाम मं अतीव शअ्पथ्य-कारक हता है छर चऋ्न्तमंशरारका | 


त्यन्त ही दुःखित कर देता है! इसलिए वह ( मलिन कमे हारा 


उपाज्जिंत ) धन मानो वृणो से ठका हुश्मा एक बड़ा विल { अन्धकूप ) हं 





अतः उसमे प्रवेश ( उपभोग ) करने मात्रमें ही वह मनुष्य का अध 

पात चवश्यहीकरदेताहै। ध 

इसी कारण बुद्धिमान्‌ लोग इस असार संसार मे, अत्यन्त ` 

 अचिरस्थायी ( क्षणभडगुर ) वेभव के महान्‌ मद मे दूषिते छुद्र राजा 
की प्राथना से हेनेवाले उपहास ( अपमान ) के आडम्बर का दछोड्कर, | 
= श्री गङ्खातट में वास करते हए केवल एकमात्र सदाशिव का ही द्मायधन 


करते हं | अतः-- 





किं भूयोभिः परुषविषयं; भ्रीविकारेरसारः ~ 
| किंवा भुयः पतनविरसैः स्वगभोगामिलाषेः। 
मन्ये नान्यद्धवभयविपत्कातराणां नराणां 4 
१ मुक्त्वा भक्तिं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति ॥४१॥ 
 दृरोदञ्चच्चटुललहरीहारिहस्तन्युदस्त- | ` 
व्यापत्तापत्रिदशतटिनीयञ्ननोन्मञ्जनेषु। ` 


| समेतः] सघ्रमं स्ताच्रष्‌ १३५ 





एञ्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः |} 
| | ( युभ्मम्‌ } 
अन्वय--श्रसरैः भूयोभिः परषविषयैः किम्‌ १ श्ल श्रीविकरै 
किमू १ पतनविस्मैः स्वगमोगामिलपैः वा किम्‌ [ मवति ] १ भवभयविपत्कात- 
| | । राणाम्‌ नराणाम्‌, भगवति मवे भक्तिम्‌ मुक्सवा, न्यत्‌ च्राशास्यम्‌ शस्यम्‌ न 
| श्रस्ति। [ इति अहम्‌ | मन्ये ¦ तेन ८ पूर्वा्छदेदना > सन्तः, शशधरशिरः- 
। पादराजीव-सेवहिवाककव्यसनमनसः ८ सन्तः ) दरोद्चटुललदरीदहःरिदस्तव्यु 
दस्तव्यापत्ताप-त्रिदशतटिनीख्ज्जनेान्मन्जनेषु, श्रद्धावन्धम्‌ तन्वन्ति ! 
 शछर्थ--चछत्यम्त नीरस बहुत से कठोर ८ शब्द्-स्पशं-रूप-रस 
छदि) विषयों से प्राणी काक्या लाभदा सकताहै, णमे ही विनाश 
हनेवाले इन ेदिक धन के विष्ारो सेमीक्या लाभ हेता है! श्नौर 
` भ्तीरे पर्ये सत्युलोकं विशन्तिः इस प्रकार पुनः पुनः पतन होने कँ 
। कारण उन अत्यन्त नोरस स्वर्गीय भोगों की लालसां से भी प्राणी 
केाक्यापरम लाभ हो सक्ता है! चरथात्‌ कु मी नदीं । अतः मेरा 
| तो यह निश्वय है कि इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विपत्ति से अत्यन्त 
| कातर हए प्राणियों के लिए केवल भगवान्‌ शङ्कर कौ भक्ति के द्ाड्कर 
| अन्य कोई भी अमिलपित वस्तु कल्याणदायक नहीं हो सकती । इसी 
। कारण विद्वान्‌ लोग (इन सांसारिक णिक खों मे रासक्त न होकर) 
















| महाव्याधि ओर विविध-तापों का दूर करनेवाली भगवती गङ्खा 
, शअवगाहनमे ही निरन्तर दृद अनुरागक्रसतेहै। ` . ` 

। द्रति श्रीप्रेममकरन्दनाम्न्या ठीकयेापतं काष्मीरकमहाकृवि- 
 श्रीमज्जगद्धरभट्धपिरनिते भगवतो मदेश्वरस्य स्व॒ति- ` 





 ऊुसुमाञ्जली “सेवाभिनन्दनं'नाम सप्तमं स्तोत्रम्‌ | 








„, केवल परमेन्धर के दी चरणकमलं छो सेवा मे तत्पर होकर दूरत्क ` 
` फैलनेवाली च्छल तरङ्क-रूपी भुजां स ( जीवों के ) जन्म-मरण रूपी ५ 





~ ` 
1“ 


५९९ .  स्तुति-कुुमाञ्जलिः ममकरन्द्‌- ` 





---- ° €) ° <== 
अव्‌ यहा से भग्वान्‌ की शशरखणागतवस्सलताः का वरन करते 
इए ““शारणाश्चसःः (शिवशरखागति) नायक अष्टम स्तोत्र के खस्म्भ 


करते इए "कविः कहते है- 


 कस्याणिनः सुरगिररिव संशितस्य 
 र््म्या हरेरिव रवेरिव दीम्तिभाजः। 
 पृश्रुस्य शस्युविषयस्य जयन्ति पादा 
ये मश्डयन्ति च पुनन्ति च विष्टपानि ॥ १॥ 


च्नन्वव--शम्युधिषयस्य कल्याणिनः पद्यस्य ये पादाः, कल्याणिनिः सु ` 


| गिरेः पादाः इव, ( तथा ) लद्म्या संध्रितस्य हरेः पादाः इव, ( एवं ) दौतनि- ` 


भाजः रवेः पादाः इव, विष्टपानि मण्डयन्ति, पुनन्ति च, ते जयन्ति | 


चर्थ-श्री शङ्कर की अद्भुत महिमा के वणंन करनेवाले भङ्गल- | 
मय श्लोक केजा पाद (चर्ण) सुवणंमय सुमेहपवतत के पादो ` 


 (्रत्यन्तपवतें ) के समान, लद्मी से आश्रित भगवान्‌ विष्ुके पादो 
` राजा बलि के बन्धन-समय के तीन पाद्-विक्रमो) के समान 








ओर दीप्निमानु ( प्रकाशमय) सूयंके पादां (किरणौ) के समान 
समस्त ुबनें को भूषित ओर पवित्र करते है वे श्रीसदारिव की ` 
 सहिमा वंन करनेवाले शलोक के पाद सर्वाचरष् है 


याः पड्किलेनं कलिलेन वियानयन्ति 

` निव्याञ्ञ्वलेन कुशलेन च याजयन्ति 
ता धृजटेरमरनिकरिणीतरङ्ग- = = , 

 भङ्गामिरयामगतयः स्तुतयो जयन्ति॥२।॥ 





समेतः]  चष्टमं स्तोत्रम्‌ १३७ 
 श्रन्वय--याः ( मखजनम्‌ ) पड्किलेन कृलिलेन विजयन्ति. निलये 
` ज्ज्वतेन शतेन च याजयन्ति; वाः श्रपरनिशरिखीतरङ्गभङ्भिसासशतयः 
स्तुतयः, जयन्ति) 
व्थ--जो भक्तजनों के पापों को मलिनता से वियुक्त ( रहित ) 
। शौर स्यन्त निस्मेल पुख्य से युक्त कर देती है, बे गङ्गाजी के दिव्य 
। तरङग के समान अति सनाहर गतिवाली “शङ्कर कौ स्तुति्ां है 
 संसारदास्णदवा [न 
क्‌-चित्त-काय-ङशलीकरणोषधानि । 
 श्री-युक्ति-युक्ति-वेश-कम्पणि कामणानि 
शम्भाजेयन्ति नुतिचिन्तनपृजनानि । ३ ॥ 
अन्वय-संसारदारूणदवानलदल्यमानवाकचित्तकायकुशलीकरणोषधानि, ` | 
ओयुकिएुक्तिवशकमसि कामंणानि, शम्भोः नुतिचिंतनपूजनानि जयन्ति 
/  अ्रथं-संसाररूप दाक्ण (घोर ) दावानल ( बनाग्नि >) से जलती 
। इडं वाणी, चित्त च्यौर शरोर का शान्त करने में महौषधि सवर्प, एवं श्रौ | 











| निन्रत्ति) इन तीनां को मन्त्रयुगध की तरह वश में कर लेनेवाली श्रोशङ्करजी 
| की स्तुति, चिन्तन ( ध्यान ) मौर पूजन ये तीनों अतीव धन्य है | 


, दषाकरस्य शिरसि स्थितिथुत्तमाङ्- ` 

१ च्छेदं विधेरविरहं नरवाहनस्य | 

| भस्मीकूति धिपुर-पाशधर-स्पराणं = 
1८. वश्यं दिशश्च दशकं दशकन्धरस्य ॥ ४॥ 





(५; 





( लदमो ), युक्ति ( मग-परम्परा ) चर युक्ति ( ्ात्यन्तिकिदुमख को 


न्वय--८ येन स्थरतन्व्येण क्रीडन्निव प्रथः) दोषाक्रत्य शिरसि 
| स्थितिम्‌ व्यधित, विधेः तमा ङ्कच्छेदम्‌ व्यधित, नरवाहनस्य श्रविर्हम्‌ ५ 





यहा से लेकर श्र्टम श्लोक पयन्त & श्लोकं कालकः! = 





१३८  स्तुति-कुसुमाञ्जलिः ` [ पममकरन्द्‌. । 


सख्यम्‌ >) व्यधित, चिपुरपाशधरस्पराणाम्‌ मस्मीक्रतिम्‌ व्यधित, दशकन्धरस्य ` 
वश्यम्‌ दिशाम्‌ दशकम्‌ व्यधित} तत्‌ इशधरस्य निरङ्कशम्‌ श्रप्रतिहतम्‌ ` 


(अ 


स्वातन्व्यम्‌ जयति इति वद्यम्‌ <षटमश्लोकेनः सान्वयः | 


, 


[ 
= 


अथ -प्रमु ने जिस स्वतन्त्रता स उस देषाकर (राधि उद्य 
 होनेवाले अथवा देषाणाम्‌-चाक्रः न्देपों के कर अथात्‌ अनेको | 
दोषवले भी ) चन्द्रमाके च्रपने शिरमे धारण क्रिया चछौर (बद्‌ । 
कनिष्ठ अङ्गलि के नख से ) पितामह ब्रह्माजी के (पञ्चम) शिर का छेदन ` | 
` कर डाला, कूर फे साथ दद्‌ मित्रता की, चं लाक्ष्य-विजयी त्रिपुरासुर, | 
यमराज चौर कामदेव के मस्म किया श्रौर दंशो दिशान्नों के अपने | 
भक्त-रिरोमणि रावण के अधीन कर दिया; बह परमेश्वर की निरङ्कुश | 
चीर निरवुरोध स्वतन्त्रता सर्व्ष्र ( सव. समथ. › है । अर्थात्‌ प्रमु | 
अपने शरणागतां का उद्धार चर मदोन्यत्त खलो का तीव्र शासन करने 
में सवथा ही स्वतन्त्र है, यतः जिसका जैसा चाहें वैसा कर सकते है 







भ 


 शौ्यानलस्य परशुष्यजनेन दीं 
रामस्य बाहुपरिषपतिषं मघोनः | 
हेमं परत्तसृपतेदिवसानि सप्र 
# वषं सुदशनसमपंणयच्युतस्य | ५॥ ` 





प्न्वय--८ येन च स्वातन्व्येए ) परश्ुम्यजनेन रामस्य शौर्यानलस्व ` 

दीतिम्‌ व्यधित, मानः वाहुपरिषप्रतिवम्‌ म्यधित, मरु्तदपतेः ८ पुरे ) सतदि- ` 
वसानि हैमम्‌ वर्ष॑म्‌ व्यधित, श्रच्युतस्य सुदशंनसमपंरम्‌ व्यधित; (तत्‌ ईश्वरस्य । 
 अप्रतिहतम्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति इति पृव॑वद्न्वयः ) | ध 





अथ--प्रमु ने जिस स्वतन्त्रता स अपने भक्त श्री परषुयमजी | 
चु सखप्न्‌ प्रद्यु ङ्यञन ( पृरङुरूप्‌ पटक ) प्रदाच करके उसे उनके के 





1 





#अङुरोष-रोकोकषे रदित! 






समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १३९ 
्ीर्यानल्न ( शूरतारूपी अग्नि > के चौर अधिक उत्ते लित किया, इनदर 
फ बाहुरूपी परिघ का स्तम्भन किया च्मौर राजा सरतत के नगर पनं सप्त 
दिवस पयेन्त सुव की चवि च्छिन्न वृष्टि की एवं भगवान्‌ विष्टु के श्पना 
 सदर्शन दै दिया वह शङ्करी कौ उदार स्वतन्त्रता सर्बोस्छ्ष्ट (धन्य) ६ । 


 इवेतस्य कश्डपुलिनास्सपवदि सशश- 
प्रोह्सारणं नयननिहरणं भगस्य | 
दुग्ान्धिदानयरुपमन्युञुनेः करियासु 
दक्षस्य विघ्करणं मखदीक्षितस्य ! ६ |! 
श्रन्वय--( येन स्वातन्त्येए ) श्वेतस्य कश्ठपुलिनात्‌, समवतिपाश - 
गोत्खारणम्‌ व्यधित, उपमन्युखुनेः दुग्धान्धिदानम्‌ व्यधित, मखदीक्लितस्य 








। दत्तस्य क्रियासु विघ्नकर्णम्‌ व्यधित । ` 


ध थ --ग्रयु ने जिस स्वतंन्त्रता से [ यमराज क भय स 
` अपने (शिव-) लिङ्क का आलिङ्गन करनेवाले ] राजा श्वेत के कण्ट-प्रदेश 





` से यमराज के भयङ्कर नागपाश के दूर करिया श्रौर जिस स्वतन्त्रतासे ` 


अपने परम भक्तं वालक उपमन्यु के चीरसमृद्र दीदे दिया तथा यज्ञम 
दीक्ित दक्त प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कियां वह्‌ भगवान्‌ शङ्कर की 
स्वतन्त्रता स्वंस्मथं है | | 
 शुल्लाधिरोहणपसाभवमन्धकस्य 

पूष्णो हनु्रहमनुग्रहमज्ञनस्य । 
नन्दीश्वरस्य रषिजाद भयं युजङ्ग- _ 

भङ्याभिमानपथनं बुनिपानिनीनाम ।॥ ७॥ 


५  ्रन्वय--{( येन॒ स्वातन्त्येण ) श्न्धकस्य श्यूलाधिरोहणपराभवम्‌ = 
व्यधित, पूष्णः हनुगरदम्‌ ब्रु नस्य च श्रनुप्रहम्‌ व्यधित, नन्दीश्वरस्य रविजात्‌ ` ` 


 स्वातन्त्यम्‌ जयति ) 





शरमयम्‌ व्यधित, सनिमानिनीनाम्‌ सुजज्गमग्यामिमानमथनम्‌ व्यधित (तत्‌ 






१९०  स्तुति-कुघमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अथं--जिख स्वतन्त्रता से अन्धकसुरके त्रिशूल में चदाकर 
हिरस्कृत (प्राणो से रहित ) क्या, पषा (सूयं) कीदादी का उखाड़ 
डला अजुन का अपना धनुष देकर श्रनुगृहीत छया, अपने गणाः 
धीश नन्दीश्वर का यमसान स क्चाया चौर मुनिं सदहिलाचों के-युचरि- 
त्ता के--अभिमान को संथन क्रिया| ॥ 
कि वाऽय द्रहिसष्रष्णहरत्वमेहय 
सगस्थितिप्रशमनानि जगस्रयस्य | 
क्रीडन्निव व्यधित येन निरङ्कशं तत्‌ 
 स्वातेन््यमपरतिहतं जयतीश्वरस्य । ८ ॥ 
| ( पञ्छाभः ऊलक्म्‌ ) 
| त्नन्वय--किम्‌ वा अपरम्‌ ( बहु ब्रूमः ) येन स्वातन्ब्येण, क्रीडन्‌ दरव 
इ दिणङृष्एदसत्वम्‌ एत्य, जगत्त्रयस्य सग॑स्थितिप्रश मनानि व्यधित, तत्‌ ` 


ईश्वरस्य निर्कशम्‌, श्रप्रतिहतम्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति , 








| अथं--अव धिक ओर क्या क-जिस प्रभुता से मानो 
क्रोडा करते हुए जैते अर्थात्‌ इच्छा मा्रसे ही बह्मा, विष्ुच्रणश्द्र 
रूप घास्ण कर ब्रोलोक्य कौ सषि, स्थिति ओर प्रलय किया करते. 
दै, वह मगवान्‌ सदाशिव की निरङ्कुश चौर निरुरोध प्रभुता सर्वो. 
ष्ट (कतु, यकतु, अन्यथाक्नतु समथः ) | 
[ यहाँ से २५ श्लोकों के महाद्कल क" द्वार कहते है -- ] 
यस्याऽतिषारगरलादपि कए्टपी- _ 
 त्संजीवनीषधयुदेति वचो नतानाम्‌ । 
यस्य ज्वलदुघनकृशानशिोखणापि _ 
वषत्यमाधममृतद्रबमेव ष्टिः ॥ ९ ॥ 


` (१) जर्शा ५ से अधिक शलोको का साथ अन्वय दह उसे महा- | 


| समेतः] `  ऋष्टमं स्तोत्रम्‌ १४६ 


८41 
ष] 


1 श्रन्वय--यैस्य श्रतिघोरगरलात्‌ अपि कश्डफीठत्‌ , नतानाम्‌ ({ सङ्खी 
८ नम्‌ ) सङ्गीवनौषधम्‌ वचः उदेति; य॑स्य उ्वलद्घनङ्शानुशिखेस्वरखा चपि दृष्टिः 
तानाम श्रमोघम्‌ अमृतद्रवम्‌ शव वघति; ( तम्‌ संभ्ितातिंदरस्णम्‌ विश 
अहम शरणम्‌ श्रयामि; इति श्र पचविंशतितमे श्लोके सम्बन्धः ) ¦ 

र्थ जिस प्रमु के स्यन्त घोर हालाहल भरे हए भी कश्ट- 
देश से भक्तं लोगों के एकमात्र सञ्धीवन, दिव्य सस्गीवनी श्रोषधि क 
¦ समान मत डरो ! मत डरो !/ एस अभय कचन निकलते हं; चोर 
' ज्निसकी जलती हृड्‌ अग्नि-उ्वालाच् सं उल्वख्‌ ( उम हदइभी दृष्टि 
( तृतीय नेत्र ) शरागतां क प्रति सानलात्‌. अशत चवा ह कव करती, 
है, उस शरणागत-प्रतिपालक करुणासागर ग्रसु की मै शरण लेता 
[ शहा ! प्रमु के दारुण विष स परिप्लुत हए सा कर्ठस्थल स निकली 
हृ बाणी हारा भक्तं लोगों का जीवन र अग्निज्वालाय से उग्र हदं 
ह्ष्िखेभी अशत के रस का प्रवाह होना, कितने आश्चयं की वात हे {| 
 दंष्ाकराल्तमपि घारमवारवक्त्र 
यस्य प्रपन्नययभञ्जनभङ्िमेति 
स्याङ्मस्पकणिकाश्चरणाशितेडु 

क्पृरधूलिषटलधियमाश्रयन्ति ¦ १० । 
अन्वय--यस्य दष्रकरालस्‌ श्रव वारम्‌ (नीलोसलामम्‌) च्रघौरवक्ल्वम्‌ 








> 












५ 





 प्रटलशियम्‌ श्राश्रयन्ति, ( तं विसु श्रयामि; इति पूर्व वतसंबन्धः ) 





(कालटाजममराञ्चनय शलिनिभ व्याद्ुतःपङ्गकं 
मालेन्दूञञ्वलितं हिमां्वदनप्रोद्भिन्नदद्'रम्‌ 








 प्रपन्नमयभद्लनभङ्धिम्‌ एति, यस्य च श्रङ्गमस्मकणिकाः, चस्णाश्रितेषुकपु रधूलि~ = 


दर्भ --लिस ( अमु) कारदतिं से विकल सी बह घोर अर्थात्‌ ` = 
„^ नीलकमल कं समानं "अघोरः * नामक सह, अपने शरणागता कं जन्म- ५ 








कै, जिसके ङ्क मे विराजित सुख (बरह्म-कपाल) मी वायु से रित हकर 





1  , श्री जयदेव भिश्रजीने भी अपने गीतगोविन्द मे इुगूल द्यी शब्द्‌ का प्रयेग ` 
१४ न 








छे  .  स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌. ` 4 
मरख-जन्य भय काद्र कर दता ञि रौर जिसे अङ्कमेक्लमे हए भस्म - | 


कण चरणाध्ित सेवच्छौ के कपुर के समान स्वच्छ दिव्यातिदिव्य रथ 
अदान किया करते है, उस अतिशय दयालु प्रमु को मै शरणलेताह। 
यस्याप इष्छदडनम्‌ा शजम भजन्त 
पिन्दीवरल्चज इवं प्रविनन्दयन्दि । 
ङि चाङ्गसङ्किः मरूदीरितमेति यस्य ष 
युण्डं नमत्स्वमलमङ्गलकम्बुशोभाम्‌ ॥ ११॥ । 
` च्रन्वथ--यस्य सुनगाः कृष्एुजगाः अपि, इन्दीवरजः इव, | 
भजन्तम्‌ प्रविनन्दयन्ति, किम्‌ च (श्रधिकम्‌ ) यस्य ब्रङ्गपङ्खि सुर्डम्‌, । 
मरूदीरितम्‌ ८ सत्‌ >) नमतु अमलमङ्खलकम्डुशोभाम्‌ एति, (तं धियम्‌ ॥ 
हम्‌ श्रयामि ) ५ 
अथ--{जसक भुजां भं लिपर हए काले सपं मी मक्तजनां का 
-नीलकमलों को माला के समान च्रानन्द प्रदान क्रते है, अधिकक्या | 


भक्तं लोगों के लिए अतीव-निमेल माङ्गलिक शङ्क के समान परम मङ्गल- 
दायक हो जाता है उस शरणागतवल्लम शङ्कर कौ मै शरण लेता हँ 
यस्येभचमेघनशो ितपङ्लिप्‌- 
मङ्गषु मङ्लदुगरलः -विल्लासमेति 





. सर्षग्रोतकपालश्टक्िशकलभ्यकीशसच्डेखरं 
वन्दे दङ्िणमीध्वरस्य कुटिल मङ्गरै द सुखम्‌ 
( ३ ) यद्यपि प्राचीन कवि के अन्थों मे प्रायः (दुद्लः शब्द्‌ देखा ॥ 
जाता ह किन्तु हमारे क्विनेते दुगूज्ण शब्द्‌ प्रयुक्त किण है} महाकविः ` 





कंलिकक्ञाङकतुकेन च काचिद्यं यञ्ुनाजल्ले । 
 मञ्जलवम्डलङन्जगतं विचक्ष रेण दुगृक्ञे # 





` खेत  आअष्टमंस्तेत्रम्‌ १४३ 





यस्यापि तापविधुरेषु कर ३ 
मालम्बतेऽगृतकयप्डलुखण्डलीलाम्‌ ॥ १२ ॥ 

` श्रन्वय--यस्य श्रङ्खषु, षनशोरितपङ्कलिम्तम्‌ (अपि) इमचमं भङ्गल 
. दुगूलविलासम्‌ एति, यस्य॒ करं कपालम्‌ च्रपि, ताविषु च्रमतकमरडलु- 
५  खरुडलीलाम्‌ श्रालम्बते ( तं श्रहम्‌ श्रयामि ) व 
` ` शआअधं--अ्यन्त घन शोणितसं लिप हया भी गजचमं जिस 
भगवान्‌ फ दिव्य सङ्गलमय शरीर मे अति मनोहर माङ्गलिक उत्तरीय ` 
। वश्च केसमानवनजातादहै, अर जिसप्रभु कै हस्तकमल में अशुचि 
| कपाल (पवित्र खप्पर) भी तापत्रय-विहृलित भारय के लिए अद्रत- 
। ` भरणं कमण्डलु के समान बन जाता है, उस शरखागतवल्लम प्रमुकी 
भै शर्खमे जातः द| 


यत्पादपांहुपरिमशश्चचि श्मशानं 
श्रीशेलनेमिषद्खान्यधरीकरोति । 
यत्छंस्तवादभिकल इ शलं कपाल 
पाली करति इृतिनां कमलावलीव ॥ १३ ॥ 
छ्रन्वथ--यत्पादपांसुपरिमर्शंश्चि ८ सत्‌ ) श्मशानम्‌ , श्रीशेलनैमिष- ` 
 मखानि ८ तीर्थानि श्रपि ) श्रधरोकरोति; यत्संस्तवात्‌ कपालपाली, कमलावली ` 
१ इव, कृतिनाम्‌ अविकलम्‌ कुशलम्‌ कयेंति, तमहं भ्यामि | | 
अर्थ जिसकी चर्णारविन्द्-रज के स्पशं से ऋति पवित्र हृच्रा 











र ध 1 


यं देवमस्तशिरसं खरमत्तरङ््‌ 









वह श्मशान, श्रीशैल ( सिद्धगिरि ) ओर नैमिषारस्य प्रभृति तीर्थो को 
भी तिरस्छत कर देता है रौर जिसके स्पश से म॒रुडमाला (भी) 
` भाग्यवान्‌ लोगों का सुमनेहर कमल-पक्ति के समान अखण्ड सुख दैती ` ८ 
| ॐ, उस शरणागत-बल्सल ग्रमुकौ यँ शर्ण लेता ह| इ .: 


 लंङ्कशब्रेरिकरवीनिततालष्टन्तम्‌ क 








छ स्तुति-कसमाञ्ञालः | [ प्रममकरन्द्- 


सीनसुष्रषुखितं शतरुद्वियादि , 
मन्त्रः स्वरेख मधुरेण गृणाति वेधाः । १४॥ 
टुरभत्तुः अङ्क अस्तशिर्सम्‌ , लङ्कंशवरिकरवीजिततालं- 
छृन्तञ्‌ , श्रासीनसुप्तवुखितम्‌ यम्‌ देवम्‌, वेधाः शतरद्वियादिमन्त्रैः मधुरेण 
स्वरंण गरणाति, ( तमहं शरणम्‌ श्रयामि 3) | | : 
अथं--तलाक्य-रक्ता के लिए त्रिपुरासुर; अन्धक्रासुर चादि. 
दैत्यां का संहार करके जा ( इश्वर ) अपने मस्तक के 
इन्द्र कौ गोद मे रखकर सुख-निद्रा में स्थित हे जाते है, तव भगवान्‌ 








 विष्युजौ अपने करकमलों से जिन्हं पङ्का इलाने लगते है चौर 
ब्रह्माजी (-षट्षष्िनीलिसुक्ते च पुनजपति षोडशीम्‌, इत्यादि प्रकारं 
के) शतरद्विय आदि वैदिक मन्त्रों द्वारा सातं प्रकारं के सुमधुर ` 
स्वर से जिनकी स्तुति करने लगते है, उन भगवान्द्‌ शङ्कर की | 
॥ शृस्ख लतादह्‌। 1 


हेलावलीढशुवनवितयेन येन ` 
. गीणाः पुरन्दरण॒ङ्न्दरवीन्दवोऽपि । ` 
यस्य उ्वलद्विपुलमालविलाचनागभ्नि- 4. 
 उवालावलीशलमतामगमत्स कालः ॥ १५॥ ` ` 


प्रन्वय--देलावलीटसुवनच्रितयेन येन ८ कालेन > पुरन्दरमकुन्दरवी- 


न्द्वः अपि गीरणाः, सः कालः, यस्य ( प्रमेः ) ज्वलद्धिपुलभालविलोचनामि- ` 


ज्वालावलीशलमताम्‌ चऋ्रगमत्‌ ( तं विथुम्‌ अहम्‌ श्रयामि ) 


ति 


थ-- तीनों लाका का कवल खेत (हंसौ) म ही भस्त कर 


् 


 लेनेवाले जिस ( काल ) ने अनेकों इन्द्र, विष्णु, सूयं चोर चन्द्रमा भी 


। निगल लिये है णेस वह काल भी जिस ( सदाशिव ) के विशाल भाल ` 





में जाज्वल्यमान नेत्राऽग्नि की प्रचण्ड उ्वालाश्रौं म पतङ्ग सा बन न 
` गया, उस परमेश्वर कीमेंशरण लेता) 


मतः | ष्टं स्तौज्नमु १४ 


र 


एवैतं विधासुदयदैतुमवेत्य पक्ष 
च यः क्षयकरं दशुभाश्चिदस्य 

याश्च दशानुग्य 

दृशैव नयति स्म शं विपक्धम्‌ । १६॥ 

वेतम्‌ पचम , दशम्‌ च्राध्रितस्य विधोः उदयम 
। श्रवेस्य ( त्थः ) कालम्‌ पद्म्‌ च विधाः कयकरम्‌ अवेत्य, ( तरतव } श्वेतम्‌ 








विपद्‌ कालम्‌ दश एव शमम्‌ नयति स्स, तमहं 











न 


शरणं श्रयामौति पूववत्‌ | | 
 शअरथं-जिस शरसख्ागत-वत्सल ने साना खत ( शुक्ल ) पक्त का 
शपते वाये" नेन्न पे चाश्रित चन्द्रमा क उद्य का हेतु सममकर श्रर काल 
 ( कृष्य } प्त के उक्तके कय का हेतु सषमखकर, ( इसी कारण ) श्वेत 
( नामक सजा) का ( यससजकंभयस "राहि | वाहि" इस प्रकार 
| पुकारते ह शीघ्र ) अपनी दया-पूखं दृष्टि द्वारा अवुगृहीतं करके 
विपती काल (यमराज) का दष्ि के द्वारादही भस्म किया, उस 
 विसुकोौ मैशरणमे जाता ५ 
चक्रो भुखा्रविलसञ्ज्वल्तनाग्रजिहा- 
लीदम्बरः क्ितिधरन्द्रधङुधरस्य 

यस्यगमन्निधनसाधनतां पराणां 

 वाणीकरतदच रणमूधिं गुणीकृतश्च ॥ १७॥ 


कई 


र य --्लिरि 
जह्लटःम्बरः चक्र ( विष्यः ) वारङ्ृतः; ८ तथा ) खखाग्रविलसज्ज्वल- ५ 
` नेग्रजिहालंःदाम्वरः चक्र ( वसकिश्व ) गुखीङृतः; पुराणाम्‌ नधनसाधन- 


॥ | | त 


म्‌ श्रगमत्‌, तम हम शरण श्यामि । 


` चर्थ- जिसने संग्राम के शिखर में मन्दराचल ( पवेत ) रूपौ 
धनुष षार कर वाण का नाक मे प्रकट हुए अग्नि की उल्बर 
10 





अन्वव --क्षितिधरेन्रधनुधंरस्य यस्य रणमूर्धि, सुखाथ्रविलसन्ज्वलनेग्र- = 











~  स्तुत-कुसमाञ्जलिः | प्ेममक्ररन्द्‌. ` 


ज्वालां से सम्पूणं आकाश-मण्डलं व्य्र हर विष्मु रूपी बाण 
छर सुखाय पर अर्ति क समान धधक्त हए सहावष से भरी हृ 


उल्बर-जिह्वाश्ँ से युदध-हप दस का भस्म कृरनवाल वासुकि छप भ्रस्यञ्चा 


के द्वारा चिपुरघ्धर का संहार किया, उस स्वच्छा-विह्ारी सगबान्‌ 
सदाशिव कौ यै शर्ण लेवारं | 


चक्रायुधं विशशिखत्ुडुचक्रवर्ति- 

चक्रायिधानसुहृदा रथयचक्रभावम्‌ 
नीतवाऽछजनल्िदशवाभ्निं रसातले च 

या हषं-शोकमयमभर्‌ पुराङ्गनानाम्‌ ॥ १८ ॥ 





छ्रन्वय--यः विभुः, ( चरिपुर्समरे >) चक्रयुघम्‌ विशिखताम्‌ नीत्वा, 
उडुचक्रवर्विचक्राभिधानखुदृदै ( च > रथचक्रमावम्‌ नीता, चिदशधाभ्नि | 
` रसातले च पुराङ्गनानाम्‌ दर्षरोकमयम्‌ अश्रु श्रसुजत्‌ { तं चिमुम्‌ शरणं श्रया- | 
मीति सम्बन्धः ) | क 


थ--श्नौर जिस प्रमु ने ( चिपुरघुर के युद्ध में) भगवान्‌ 


नौ 


विष्के बाण बनाकर चन्द्रमा च्रौरसूयेके रथ के दे चक्र बना- ` | | 
` कर स्वगं तथा पाचाल की पुराङ्गनाच्मो को खों से हषं चीर शोक ` 


५. 


के यसू बहाये ( अर्थान्‌ त्िपुरज्र को मारकरस्वगंकी सियोकौ | 


ललोसेषा हषा शौर पात मे देत्योषी स्वियों की ओँखोंस 


द 


श, 


५ 


 कीवैश्स्णलेवाह। 


 आरूढरोदभपि येन सगपिदेन 


प्रीदिरतिं च हदि विस्मरति इम कमः 
र क : त ५४ 4 अ 0 ध 
तं इष्टिपातमधिनस्य विभति यस्य 


स्तक 





तमरण-वयाग-जन्य शकश -चिन्दुखं का बहष्या ) उस परमेश्वर 
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अष्टमं स्तोत्रम्‌ ` 0 














समेतः | 
`  अन्वय--च्रारूढयेढम्‌ श्रपि हृदि खमपपतेन चन, कामः मरीतिम्‌ रति 
१५ 


॥ र 


च विसरति स्म, यश्य ( विभीः) तम्‌ षिपातम्‌ अधिगम्य सुकिद्धकासः वर 


 (भक्तलनः ) हृदि प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च न विभति १ रपं पूववत्‌ 
र्थ च्रपद्रानपृवेक अ हदय मृ समपि क्ये इए जिस 


द कापदेव चपर प्रीति आर रात नापर द्रां स्वियेों 


( दृश्िपात ) स काद । 

करो भूत गयाः प्रभु क उस दृष्टिपात का प्राप्त करके परिपृणंमनारथ 
होकर कौन भक्तजन पते हृदय सं प्रोत्ति (नन्द) ओर रति (सुखः का 
नहीं धारस कर्ता ! अर्थात्‌ जिस प्रमु के दृष्टिपात हने पर सभी के हृढय 


श 
४ 
21८ 


 >परथ आनन्द प्रा हता दै उत करणासिन्छु का मे आश्रय लदा ह| 


व्णोपदशिदपथः पृथु ाप्पमास्म- 
श्लाघ्यं दथद्रपुर्पात्तवनान्तकासः | 
व्याधाङ्कतेरपि धनञ्जय एव यस्य 
दमोचरे श्रवपदो सहसा दिदीपे ॥२०॥ 
। अन्दय-- ृष्ोपदशितपयः प्रथुलोप्ममाप्मश्लाव्यम्‌ वपु; दधत्‌ उपात्त- 
 अनान्तवासः धनङ्गयः एव व्याघातः जपि यस्व 6 विभोः ) हग्गोचरं करतपदः ` 





| ग्ल दिदीपे, ८ तमहं शरणम्‌ श्रयामि 

। ˆ  अथं-कृष्ण-( घूम तमागवर ( कृष्ण -वरमां ), अतिशय 
उशता फे कारण सयानक चयोर परपर समनदर स्वह्प का धारण करन- 
वाल्ला एवं सन्दाछिनी के जल के समाप्‌ नवास कर नवाला मी अग्नि 
( चरतोव) नेत्र की शस्स॒ बाकर अत्यन्त तेज से प्रदीप्त 


[ =) 







` जिस प्रभु के 
उत शरसाणत-वत्वल् शितः का मरस्स्द्र्‌। 


छम्लकण्च्याः पतोधसै | 


प, 








शध स्तुति-ङसुमाञ्ललिः [ प्रेमसक्रन्द- ` 
 ऋअथवा--जिसकी प्रसन्नता से युद्ध ये ( जयद्रथादिकें से ) विजय ` 
्राघ्र करते ॐ लि थगवान्‌ श्रीक्रष्ट से उपदेश पाकर--अतीव बलस 
शलस्य शरीरवाला, वन में निवात करनेवाला--धन्यात्मा चज्ञुन 
जस व्याध-(८ मल्ल- ोह्पधारी शङ्कर के दष्ठिमागे मे स्थित हकर 
( उनकी कुपाद्रष्टि का प्रा द्रके ) सहायशस्वी आयार वलवान्‌ बनः | 


च 


७०१ [षत ५ ज शाररण >: 1 
नवर 1 म भ 
रायु. उस भम क; स हू । 


युक्तं सुथाकरसुधाकर्कय्िन्धु 
तोयादि यन्मनसि ताप्यषाकरोति | 
` यस्थाङ्खसङ्गिं शवभस्मकपालमाला- 
हालाहलादिदहनाचपि ह्येव }¦ २१ ॥ ् 
प्मन्वय--सुघाकस्युधाकरकचयुदिन्धुतोयादि यन्मनसि तापम्‌ (चिजण- 
त्सर्गादिञ्यापारजम्‌ सन्तापम्‌ ) श्रपाकरोति ( तत्‌ >) युक्तम्‌? (श्रद्थुतन्त्वेतत्‌- ) ` ` 
यस्य श्रङ्खसङ्धि शवमस्मकपालमाला हदालाहलादिदहनादि रषि, हचम्‌ एव ५ 
( भवति, तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) ¦ । = ५ 
अथं--चन्द्रमा, अम्रतकलश चौर गङ्गाजल चादि पदार्थं 
जिस (प्ररु) के चिन्तकं खेद ( तीनो लकं की उत्पत्ति, स्थिति चौर ` 
` प्रलयादि व्यापार-जन्य सन्ताप >) के दर करते है; यह्‌ तौ युक्त ( ठीक ) | 


ही है फिन्तु(च्ाश्चयंकीवाततो यह है कि) लिसके चङ्घ-स्पशंसेवह ` 





प्र त-भस्म ( चिता-भस्म); मुर्डसाला, कालकूट (विष), स्पच्मर्‌ 
अति मी परम मनाहर ह्य जाते हेः, उक्र अतक्यं महिमाशक्ली 
इश्वर कम शरण लेता । | 


मृतिः कमेः शतपदी अवशं परविष्टा 
ईष्टा रजापुहूतं खजती जनानाम्‌ 

=  तजुनेलु सदस्पदौ यदीय- 

ने्रस्थिता हरति मृत्युभयं 9 


















| समेतः] अष्टमं स्तोत्रम्‌ | १४९ 

















1... श्रन्वय--भ्वणुम्‌ प्रविश रातषदी कमेः मूत्तिः, जनादाम अयुदतस 


( । जाम्‌ स॒जती ( जनेन , दश्ा } ननु, यद्ाोयनेत्रस्थिताः स्दस्तपदम सौरी तनः 


प्रितानाम्‌ यृ्युभयम हरति ( तं अदम्‌ शरणम्‌ श्यामि ) 
्र्थ-लोकमेतेा कान दें प्रविष्ट इडे सौ पदों (चर्ख) काली 
कृण सपिसीः नामक कृमि (कीट ) कौ भूतिं ग्राशियों क प्राणान्तं पीडा 
 दैती हृद देखी जाती है; किन्तुं जिसके ( दाहिने) नेत्र में स्थित ह 
। सख पो( किरणे वाली सूयं कौ मूते शरखागरतो के सयुभय 
| ऊहर्लेवी है उल शरणागतवत्सल छी सै शरण लेता द| 


श्क्यं यः इपयाततवचः इशल्थि- 






उत्सङ्ग सज्ञ 


{:. प्रन्वथ--यः छृपान्धिः, पसुम्‌ आत्तिवचः च्राकण्य, ( दयया ) 
| आधूतमूधंुरनि्रिणीकरौधः, उत्सङ्गसङ्घगिरीन्द्रुताचाय्संक्तमौक्तिक- ` 
| मणीन्‌ द्वियुखीकरोति ( तमहं शरणं श्रयामि ) । 





्रथ--जो प्रमु अत्त जनां के (हे प्रभौ! मुक दान कौ स्क् # 
[| कीजिए! इस प्रकार के) दीन वचनां को सुनकर दद्रा अपने 
। मस्तक के कम्पित करे सुर-सरि के जल-कणे द्वाराः गोद मेवैटी 
। पारव॑तीजी फे स्तन प्रान्व की सुक्तामणियों ८ उुक्ता-रत्नों ) क दुयुना वनो 
| देते, उन द्चासागर्‌ कौ मेँ शरण लेता द । | 





गाहयक्तिविधुरव्यपनीततीव्- 
 दोषान्धकारमतिमात्रशुचिपरकाशम्‌ 
पीयुषशुद्धमति यस्य विवि्तवणे 4. 
 कणान्तगामि वचनं च विक्लीचनं च ॥ २४ ॥ ¢ । 











९५०  स्तुति-कुसुमाद्धलिः [ प्रेसमक्ररन्द्‌- ` 


 अन्वय--यस्य, उद्गाठभक्तिविष्वुरव्यपनौततीत्रदेाषान्धकारम्‌ , अतति- 
 मा्रश्ुचिपरकाशम्‌ विविक्छवणम्‌ करन्तगामि च वचनम्‌ विलोचनम्‌ च 
 पीयुषम्‌ उद्वमति (तं अहं श्रयाप्नि ) 
अर्थ--च्त्यल्त ढं सक्तिवाले भव-गय-पोडित लोगों के विद्या 


६6 = 


रूपी तीव्र अन्यकार्‌ के दुर करतेवालाः, अतिशय निम्मेल चर व्यक्त, 
थवः एथ ब शवला एवं भक्तजनों के क्श मे पटुवनेवाला जिस प्रभु 
; ८ असय > वचन चौर श्त्यन्त टद्‌ शोमा से सम्पन्न विधु (चन्द्रमा) 
चीर रवि ( सूये > केद्वारा रत्रिके गाद्‌ अन्धकार के दूर करनेवाले, 
अतिमात्रं अग्निक प्रकाश से युक्तं एवं ( विविक्तवणम्‌ = विविक्ताः प्रथक्‌ 
` पथक्‌ स्थिताः वर्णः शखेतृष्णलोदहिता यसिमिस्तत्‌ ) एथक्‌ पथक्‌ (घेत, ` 
कृष्ण श्नौर रक्त) वर्ण॑वाले एवं करण तक पहुचे हृए विलोचन (नेत्र) सदा 
असरत को बरसाते ( बहाते } ड उस शङ्कर की भै शरण ह 
पात्रीभवन्ति न यदङ्धिखरोजरेषु- 
मेतच्रीपविव्रशिरसः स्थिरसत्यवाचः | 
साटोपकापविकटश्रड टिच्छसाना- न 
युत्तालकालमटवक्रविभीषिकाणास्‌ ॥ २५॥ 
्रन्वय--यदङ्रिसरोजरेगुमेत्रीपवित्रशिरतः स्थिरसव्यवाचः (धन्याः). 


साटोपकेापविकटश्चक्ुटिच्छटानाम्‌ उत्तालकालमयवक्रविभीषिकाणाम न पाची 





भवन्ति ( तमहं शरख श्रयामि ) | ४ 
| थ -जिस प्रभुं के चरण-कमला कौ रज से पविनच्र सस्तक्वाले 
गम्भीर चौर सत्यभाषी भाग्यवान्‌ ल्लोग, तीन्र कोप से च्रव्यन्त विक- ` 
| श्च कुटियोंवाले उद्भट यमदतों के मुखो के भयजनकं विकारे 
के पाच नहीं होते अर्थात्‌ यमदृतों का सुह ही नदीं देखते, उस ` 
इश्वर को मै शरण लेता द 9. षि . 
सृक्ति शचि भवणयेरम्रतं स्वन्तं 
वक्राममङगुरगुणां महतीं बहन्तः। = : 


( .. ५ ५. 
॥ समेतः ] र च्म स्ताच्‌ {९९१ 





वतः परिशुद्धवंश्ष- 
शासि कवयः परिवादकाश्द } 
| द्मस्वय~-दुचिम्‌ ; भवणयाः सखतम्‌ कवन्तीम्‌ , वक्राम्‌ च्नभङ्खरः 
(1 गुणम्‌ महतीम्‌ सक्तिम्‌ वहन्तः परिषुद्धवंशविद्याः कृवयः { तथा ) सक्तिम्‌ 
 शचिम्‌ श्रव्ये चछ्रसतम्‌ खवन्तीम्‌ वक्राम्‌ श्रभङ्क्‌रगुराम्‌ महतीम्‌ 
 ( वीणाम्‌ ) वहन्तः परिवादकाः च; यम्‌ ( प्रथम्‌ ) भरितेवतः ८ भक्तजनस्य ) 
यशसि गायन्ति, ( तम्‌ वसुम्‌ श्रहम्‌ शस्सम्‌ श्रयामति सम्बन्धः ) | 
¦ = आअथे--अस्यन्त पवित्र, श्रोताच्यं क कर्ण" मे मूत बससाने- 
| बाली, श्नपचारिक वक्र पदोवाली चौर द्द्‌ (खोजः प्रसादादि) गुणो 
| से सम्पन्न प्ूक्तिः { सुन्दर उक्ति ) करा धारण करनेवाले, विद्ुदधवंश श्रौर 
 विद्याबाले सुकवि तथा--मधुर-मधुर ध्वनिवालौ; सुन्दर स्वरा वाली 
्रोतायों के कर्ण मे अभरत की वष करनेवाली, करिल (टेदी) ओर 
दद्‌ तन्त्रियों वालो "महतीः ( वीणा } के धारण करनेवाले शर छठ-गायक 
लोग जिसके शरणागत-मक्त क सुपविच्र यश का गायन करते हं उस 
` श्रमुकीमं शरमं जाता | 
यत्सव्कस्य सदनाल्वखवाशखपूग- 
 करान्ताऽलिकान्तविकसत्तिलकाञ्ज्वलश्रीः ¦ 
सेव्या भवत्यवसरे कलकणठनाद- 
ट्या वधूः कुखमितापवनस्थली च ॥ २७ ॥ 





= 





<लः 









सव्या मवति ( तंच्रहम्‌ शर्णु श्रयामि )। 





 लकेज्जवलश्रीः कलकण्डनादद्याः कुसुमिता वधूः) उपवनस्थली च, श्रवसरे 


अथे-मदन ( कामदेव ) फे उल्वण ( शोषण, मोहन, संदीपन, ` 
तापन, उन्मादन नामक पञ्च ) बाणो से आक्रान्त, ललाटके मध्यमे ` 
‡ शोभायमान तिलक को अल्ुञ्ज्वल कान्ति से युक्त चौर कोकिल के समान ५ 
` अमति सुमधुर स्वरवाली सुमिता वधू? { ऋतुमती नायिका ) एवं सदन, श ८ 





१८२  स्तुति-कखमाञलिः [ पर ममकरन्द्‌- ` 


उन्नत बाण चौर पूगीफल {( पारी ) के व्रतो से व्याप्त, ्रमर-सेषितत. 
विकसित तिलक ब्र सं हुयनाहर कान्तिकाली जोर फाकिलिं के अति 


सुमनोहर शब्दौ से रखणीय (उपवनमू्निः उचित खसय पर जिस प्रभु) 
क १ क [५ ह १) 
च्छ सद्युच्छ रः लित ( उम्भम्‌ ) करन य्य हुतो है, डस्‌ प्र्ु | नाहः, 
ग र| र्द्व व्यम्‌ वद्न्न- 


खन्वापशान्दिङृतसम्पतया बस्न्दि ¦ 

कास्यायनी च करणा च कल्ला च चाद्धी „५ 
स्निग्धा चद्क्‌ सुरसरिच्च सरस्वतीच २८ 
 अन्वय--व्यसनावसच्नसन्तापशान्तिकरतसम्मतवेः कास्यायनी, करुणा 

न्य्‌, चान्द्री कल्ला च, स्निग्धा दक्‌ च, सुध्सरित्‌ च, सरस्वती च यस्मिन्‌ अलि. 


 ज्मनसः वसन्ति ८ तम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ) । 





| सथ--घांखारिक तापं स खिन्न मक्त जनों के समस्त खस्तापका 
शान्त करम क लिष परस्पर एकवित हकर सहसत हृड्‌ श्रौ कात्यायनी । 


( पा्व॑तीजी ), करुणा (द्या), चन्द्रकला, दथासयी-दष्टि, देवगङ्ा आर 


सरस्वती ( च्रभयवाणो ) जिसके सङ्गलमय दिव्य शरोर में उद्रंग- ` 
रदित होकर (षडहोप्रमसे) सद्‌! निवास करती ह उस दयासिन्धु- 
 परमश्वर भगवान्‌ श्र शङ्कर कौम शरण लेता । 


सन्तापर्संपदपहारषटनि सिद्ध 
सिन्धारिषेन्दुधवलानि लानि यस्य 
अआकरयन्ति मदयन्ति पवित्रय 1 
सज्जीवयन्ति च जगन्ति मुकं यशांसि \। २९॥ 
 अन्वय--यस्य सन्तापसंपदपहारपटूनि इन्दुधवलानि यशांसि सिद्धः -. 
सिन्धोः जलानि इव, जगन्ति शम्‌ श्राक्रल्पयन्ति; सदवन्ति; पवित्रयन्ति, ` 


` षङ्गीवयन्ति च ८ तं विथु" ग्रहम्‌ शस्णं श्रयामि >| 








। । । 4 | मरेतः | | । ष्टम्‌ स्तोत्रम्‌ । १ ५५६ 


थं--जिस प्रभु का--समस्त सन्तापो कं सथूह क शन्त करये 


। म अतीव चतुर एवं चन्द्रमा के समान स्वच्छ--यश समस्त । 
 श्रल्यन्त अलङ्कृत, परम व्ानन्दित, अति पवित्र च्रौर सं मीवित कर दैत 
५ ^ 


उस ईश्वर ( {रंव ) क{ शं शरस्‌ लदा ह | 


ॐ 


दशक ङ्थधङ् ९४ ताना 
व्रा(भिपानयदश्षं परसारभासि। 


,  भिन्दन्त्वमन्दहरिचन्दनविन्दुष्न्द्‌- 
| । ेः ४ 


= तानि यस्थ |} ३० । 
चन्दाहुदह्दयहा चर्विानि यस्य} ३० }) 


त्रन्वय--च्रदया | षनशारमांसि यस्य चरितानि, दुष्कालसङ्कटकगदहक- 













द्थितानाम तीत्राभिमानमनस अमन्ददरिचन्दनविन्हुवृन्दसन्दोददे।हदम्‌ 

` भिन्दन्ति (तं विम्‌ च्रहम्‌ शरणं श्रयामि ) श म 
 अथे--ऋटा ! जि्तका कपू र के समान स्वच्छं (सुपवित्र) चरित्र, 

` दुष्काल कलिकाल-रूपी अत्यन्त संकुचित कटाह मं व्यथित ( खिन्न ) 

हए महा अभिमानी जीवां क्रा परम शान्ति देकर अति गाह्‌ हरिचन्दन 

पङ्क के प्रवाह मे अवगाहन करने की अभिलाषा को शन्तक्र देता हैः 

उस मगवान्‌ शङ्कर को मै शरण लेता ह| 


पुटारपिन्दमकरन्दध्रतप्रसङ्- | 
†  भङ्गाङ्गनागुमगुमारवगीतिगमषर्‌ | 
।  मायन्ति यस्य चरितं हरितामधीशा 
[: लिनः कमलिनी पुलिनस्थलीषु 


` इ्लारविन्द्मकरन्दधत-ग्रसङ्गङ्गाङ्गनागुसगुमारवगीतिगमम्‌ यस्व, चतम्‌, 
` यावन्त (त विसु शरणं श्रयामि )। छ ५ 














अन्धय--षीशाल्िनः इदरिताम्‌ श्रधीशाः, कमलिनीपुलिनस्थलीष्रु, : ` 


॥ अर्थ सदसद्‌ विवेकशालो इन्द्रादि दिच्छपाल लोग--देव- ` 
सरोवरं के तटों पर विकसित कमलपुष्पं के सकरल्द म च्व्यन्त 





१५६ रतुति-ङ्सुमा्लिः [ प्रेममकरन्द. ` 
अदुरागिणी धरमराङ्कनाच्मं के शुम गुमः शब्द रूपी गीति-गान से 
गभिंत-जिसके अदूुत ऋअलुवम चरितं को गाया करते हँ खलप्रभु की 


भ ५. 


भैं शरण लेतः ह 





व्यक्तोञ्ज्वलालिकचितं युखपायताक्षं 
विश्वीणेकणिंकयनगेलरूढनालम्‌ 

यं ब{सताऽधिवसति स्वयमुक्तिरेवी 
राजीवसद्म-कमला विजिगीषयेव || ३२२ ॥. 


प्नन्वय -यम्‌ शंसतः व्वक्तोज्ज्वलालिकचितम्‌ श्रायताक्म्‌ विस्तीण- ` 
कुरिकम्‌ श्रनग॑लरूढनःलम्‌ मुखम्‌, उक्िदेदी राजीवसद्मकमलाविजिगीप्रया 
दव स्वयम्‌ श्रधिवसति (तम्‌ संश्रितानिहर्णम्‌ विभुम्‌ शरणं श्रयामीति ` 
सम्बन्धः ) | 
अथं- व्यक्त चनौर उर्स्वल अलयं ८ श्रमरावलियां ) से शे- 
भित, विशाल अक्तो ( बीजों ) बाले, बड़ी बड़ी कणिका रौर सुमनेहर 
नाल वाले कमल-गृहः मे कमला ( महालददमी ) निवास किया करती 
है; इसलिए माना उसकी ईर्ष्या स श्री सरस्वती देवी, जिस ( सदाशिव) 
की स्तुति करनेवाले भक्तप्रवर के उरज्वल देदीप्यमान ललाट, विशाल ` 


नेत्र एवं बड़ो ब्धे कर्णिका ( कणंकुरडल ) श्र यमनोहर कण्ठ वले ` 





युख-कमल से? स्वयं श्रा विराजमान होती है उस शरणागततकल्पतर ` 
भगवान्‌ शङ्कर की मै शरण लेता हं । 


आपन्नवान्धवमवन्ध्यवचाविक्लास- ` 

 मासन्नमज्जननमल्जनसान्तने 

देवं सुधाकर-किशरछरृतावतंसं 
संथितासिहरणं शरणं श्रयामि | 





(पञ्चविंशत्या कलक्म्‌ >) 


। . ५५. 
। ` श्रन्वय--श्राखन्नसज्जननमन्जनसान्त्वनेषु च्रवृन्ध्यवदोविलासम्‌ श्र 


। पतरबान्धवम्‌ इधाकरकिशोरञ्चतावतंसम्‌ संभिता्तिदरम्‌ तम्‌ देवम्‌ ‹ श्रद्‌ 
। शर्णम्‌ भया 
„ ` शआअथ--माया चीर सोह रूपी तरङ्गों से व्याद्घल हए भवद्ागर सें 
८ निमग्न मक्त जनों का (्माभेषीः! सा षीः! (मत डरो! मत 


। हरो) इत्यादि प्रका रवासन ( पेयं ) देने में जिनका वागि- 
| लास सवथा ही यमोघहोताहै, जा शरणागतं के एकमात्र अभिन्न 
! बान्धव चर सुधाकरङ्िशोर ( बालचन्द्र) का शिसेगूषण बने हृष 
` है उन शरखागत-तिंहारी, स्वये-प्रकाश प्रयु कामे आसय लिता । 








४, 


देवं श्रयाभि तमहं शकुगरगन्द्र 
सफजेत्फसामशिखहस्पिषेणख यस्य | 
मालानलेन उरसिन्धुजलोक्षितेन 
न्दु क्तपङङ्सहसभवाचकास्ति ¦ ३४ |; 
न्वय--यस्य सुकुटोरयेन्द्रसपरूजत्फणामशितदलम्षेर्‌, सुरसिन्धु 
` जलोक्धितेन मालानलेन प्रोन्छक्तस्‌ श्रङ्कुरसहखम्‌ इव श्राचकास्ति, तम्‌ देवम. 
। ब्रहम. श्रयामि | 





 श्रथं--जिस्के शिरोमद्खट पर सपंराज--ध्ौरोषनाग--के सदस 
फणं मे चमकती हई सहस्र मियाँ, मानो उनके शीष पर विराजमाना ` 
 सरसरि के नीर से सिद्धित किये भालनेत्र की अग्नि मे उे हुए सहस 
 अ्रङ्कृरोकी तरह सुशोयित द्यती है, उस स्वयंप्रकाश देवाधिदेव ` 


 श्रीमहादेवकी यै शरण लेता, 


 सानु्रहात्तमगणाच्रितपादमूल | 
मूधा धृताशभ्रसरितं सतुषारमूतिम्‌ 
सेषितं विषधरेः कटकेषु ताप- १ 
शान्त्य गिरीशामतिहयुं श्रयामि 1. 








१५६ | 5 स्वुति-कुुमाञ्जलि [प्र समकरन्द्‌- 
 श्रन्वय--सानुग्रहोत्तमसखाधितपादमूलम्‌ मूर्ध्ना घरताधरसरितम्‌ सतुपार 
 मूर्तिस्‌, कटकेषु विष्रधरेः आपेवितम, श्रतिद्धयगुहम्‌ गिरीशम्‌ (श्रद्‌ ) 


ता वरान्त्यं शत्रा | 


्र्थ--[ जैत कई ताप-संतप्त प्राणी अपनी ताप्-व्यथा क 
शान्त करने के लिए शिष्टसे पर वैठे नन्दी, शृङ्गी च्यादि प्रधान प्रधान 


शदगृख इख सविद), सस्तक (शखर) पर व्यामराज्गा का चारणं भिय 


व्च सुशीतल तुषार (हिम) से सुशोभित, मध्य मे विबधर सपं अथवा 

 (विष-जल- फे धारण करनेव्राल) जलधरमेधो से समेवित च्ौर चति ` 
सनेाहर गृहाच्यवाले गिसन्न (गिरिसयज श्री हिमालय) की शस्णलेदाहै 
कैसे दी ] मै अपने समस्त पाप्तापोंकीव्वथाकेा मिटाने क 


लिए, । 
शरणागतां पर महान्‌ अनुप्रह करनेवाले (नन्दो-शृङ्धा चयदि) गस्नायक्ं 


॥ 


स सप्ेवित, सक्वक पर श्री व्योमग्ङ्ा के धारण किये, स्वच्छ. ` 


` शीतल तुषारमूति' ( चन्द्रमा ) से पिराजित, कङ्कणं पर विषधरस्पौः ` 





श 


से विभूषित चौर श्रीस्वामिकातिकेय के साथ परम प्रीति रखनेवालते 
श्रीगिसेश-कैलाशवासी-प्रभु की शरण लेता ह ¦ ॥ 


यः क्षीरनीरनिधिमडधितते सुधाम्भः 
दम्भं करे शिरसि देवनदीमदीनाम्‌ 
हतु बिभत्ति भविनापशुकपयाया 
मूल मलत्रयमयं तमहं श्रयामि ॥ ३६ ॥ 
` अन्वय--यः, मविनाम्‌ अशुकम॑मायामृलम्‌ मलव्रयम्‌ हु म्‌ (इव ) 
अड्त्रितलं दीरनीरनिधिम्‌, करे सुधाम्भःकुम्भम्‌, शिरसि अदीनाम्‌ देवनदीम्‌ | | 


रपवेभतिं, तम्‌ श्वम्‌ अहम्‌ श्रयामि । 


अथ--नो थ जाना जका ध गु, भष्यम्‌ स्म आर माया ५ 
(अविद्या) जन्य तीनों मलों को हरे के क्ति, अपने चरणतलमं 


 चीरसागरः दस्तकमल में अमरतपूं कलश शओओौर मस्तक पर विशाल देव- ६ 











|: समेतैः]. ` : अष्टमं स्तेच्रम्‌ १५५. 
/ तदी (व्योमगङ्गा) को धारण करता है, उस-प्राखियिं पर निष्कारणः 
 दृयाकारी-भगवान्‌ श्री भूतभावन को भँ शीर शरण लेता ह ४ 





दा वेरचनापिव मूध्नि पत्त 
दं दराऽमयक्रायपि यौ विषं 


1 [| † | (9 € न | 
(1. प्रीतः शिक दशेव प्रञुमा्रये तम्‌ || ३७। 
|:  श्रन्वय॒--यस्य जयानु; आपगा सामनी खक्‌ इव्‌ (प्रामाति ) वः, 





 कममुदम्‌ विरचनाम्‌ इव मू यः प्रातः { सन्‌ ) वराभयक्राम 
। देवीम्‌ दशम्‌ इव विभति, तम्‌ प्रभुम्‌ (जहम्‌) राश्रये | 

र्थ जिसकी जटा दें देव-गङ्ा स्वच्छ 'मालती-पुष्पमालाः फे 
समान्‌ सुशौभत हदा ई, जो चन्द्रमा क चन्दन कौ तरह मस्तक पर. 
धारण करता है एवं जो भक्तौ को वरदान श्रौर अभयदान देनेवाली 
प्रसादहष्टि (कपा यरे नो) के ससान करकमलों मे वर श्र अमय युद्रा 
` धार करनेवाली भगवती भवानं देवी को प्रीतिपूवंक अपने वामाङ्गमे 


धारख॒ करता है, उस स्वंसमर्थं महेश्वर की यै शर्ण लेता ह्व | 












०, 


गौरीं गजास्यजननीं हिपदत्पसूतिं 
सश्यःपवित्रितनगतितयां य ठकः । 

कप्यायनीं सुरधुनि च विथुबिभति 

निवांखदं शरणमेमि तमिन्दुमालिम्‌ ॥ ३८ 


इन्दुमौलिम्‌ (अहम्‌) शरणम्‌ एमि । 





 # # यडा उसमे्ताध्वनिहे। = 





| प्रन्वय--यः विदुः एकः सच्ःपावात्रतजमल्त्रितयास्‌ ।इमवल्परसू(तम्‌ । | 
। कात्यायनीम्‌ गौरीम्‌ गजास्यजननीम्‌, सरधुनीम्‌ च विमति, तम्‌ निर्वाण्दम्‌ ` 


6 अथे--जो परमेश्वर समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने क्लिप, . : 
 तक्राल ८ दर्शन चौर स्मरण करने मात्र से) ही भुवनत्रय को पवित्र ` 





१५८  . स्तुति-ढुसुमाञ्जलिः [ भ्रेममकरल्द 
करनेवाली गिरिवरकन्या हेरम्ब-जननी श्री गौरी को वामाङ्गमे बरौर 
 सुरधुनी-श्री मन्दाकिनी को मस्तक मे धारण करता ह, उस निवांशदावा 


मगवान्‌ चन्द्रमौल्ि की मै शर्ण मे जातां 


ल्य 


उवाप्युहुधतक्रतुविधादृषगात्तमाङ्ग 
द व्छङ्घङ्तमृगं क्वचिदा षधीश 
करर क्वचिन्पगवधकरर्ति किरातं 
वातं क्वचिन्मगरथं विथुमाश्चयाभि । ३९ ॥ 





द्मन्वय--क्वापि उद्धृतक्रठुविधावृमगोत्तमा ङ्म्‌, क्वचित्‌ उस्छङ्खपङ्कत- 
सगम्‌ ओौवधीशम्‌ , क्वचित्‌ सगवधेकरतिम्‌ क्रम्‌ किरातम्‌ ; क्वचित्‌ ` 
सगरथम्‌ वातम्‌ ( एवंमूतम्‌ ›) विभुम्‌ ( श्रहं शरणम्‌ } द्मश्रयामि | 

अर्थ किसी ससय सृगदूपधारी ब्रह्मा का शिस्श्छेदन करनेवाते, 
कभी ृगघर चन्द्रमा का स्वरूप धारण करलवलि, किसी ससय मृगां 
को मारनेवाल मह्‌ाक्र किरात (भिल्ल) का स्त्ररूप धारण करनवाले 
मीर कभी-कमी खृगहप रथ सें विहार करनेवाले वायु कौ मृत्ति" धारण ` 
किये खेच्छाविहारी ` भगवान्‌ भोलेनाथ को म॑ शस्णलेतादह| 


0 





(क) 


3 # ब्रह्माजी पनी पुत्री सन्ध्या को स्यन्त पदवती देख कामातुर हो जव ` 
उसके साथ रमण करन कौ उत्सुक इषु, तब सन्ध्या ने यह मेरे पिता होकर 
मेरे सष्य रेखा उगुप्वित चारश्‌ करना चाहते हैः रह सोच द्गीखूप 

प 


धारण करं किथा; बह्मा उदधे श्गी बम्प ईं खगश्प इ गधे! 


[ज [क , ॥ 
तच जगाश्नयन्ता सगवान्‌ महेश्वर न यह वदः धै-प्रदतैक छकर्‌ रोक्ता 
5 ज ~ प त्‌ {4 त नि ॑ स्‌ म 
मदान्‌ जुगुप्छत कमे करना बाह्य है अततः दष्डनीय हे" देखा सदस आपने 
» ण । 


४ 


नुव (पिनष) का तनषु वाण मरकर उद्धक्ना क्षिररछेदन किया । वही ` 
| मासक वक्त्र वन गया ¦ क 
े 


~ 
त्व ; 
(1 
~ 
४ 
ध. 





इ (| शि १ श्‌ 4 | “ 
) य्तय न्वं मवान्‌ शिवकरी एक वायु सूक्ति भीदहै) 
 }. क) त दण स! दृश् श ₹ हः रकश द वे = 1 ४ 
८ च वच = = धर्‌ कहर रसख कदन सं यहु अञ्चु क 
(-विहानी ( सलन्त्र ) कडा गाह । 





चष्टमं स्तेत्रम्‌ १५९ 


4९ ्चुनद्घ- 

मपि रू्िखिप्रसङ्गम्‌ | 

पपि द्विनेन्ध- 

शि वियुमनङकुशपाथयापि ।॥ ४० ॥ 
श्रन्वय--उदामदोषम्‌ त्रपि दीवृयुख्म्‌ , धुजङ्कभोगोपग्‌टम्‌ श्रपिरूढ- 

रिलिप्रसङ्गम्‌. , कापाललिकव्रवसमेतम्‌ अपि द्विजन्द्रचूडामरिम्‌,+ ८ इत्येवम्‌ ) 

अनक्कुशम्‌ विम्‌ { अहम्‌ } आश्रयामि | | 


५५, 


पथ--ज उद्ामदषां ( महा उद्रत भुज्यो 3 बाक्ला होकर भी 
महान्‌ गुखशाली ( च्णिमा श्ादि ऊद्धि-सिद्धियोवाला > है, युजङ्ग- 
फणौ से परिवेष्टित ( चआलङ्खित } होकर भी शिखी (भालनेत्र की 
अभिनि, के साथ प्रीति करता है चौर कापालिकवबत्धारी ( ब्रह्मशिरः 
लधारी ) हकर सी द्विजन्दर-चृदामणि ‹ चन्द्रचृड ) है, उस शअन- 
ङकुश-स्वेच्छाविहारी-च थात सवंस्वतन्तर प्रमु कामे चाश्रय लेता [# 
` अङ्के धृताङ्नपनङ्गङ्ताङ्गभङ्ग 
 विश्बाधिनाथमथ खट्डकषाल्पाणिय्‌ 
दग्र शिवं हरमधारमनं चस्य्या- | 
^ तं च विस्पयनिषि विशुमाश्रयापि | ४१। 
 श्न्वय--च्रङ्खं धृताङ्धनम्‌ अनङ्कताङ्गभङ्कम्‌ , विश्वाधिनाथम्‌ अथ ` 
खश्डकपालपाण॒म्‌ ; उग्रम्‌ शिवस्‌, ईहस्म्‌ अवस्म्‌ , श्रजम्‌ च सच्राजातम्‌ | 
 ( इत्येवम्‌ ) विस्ययनिधिम्‌ विधुम्‌ ( अहम्‌ > म्राश्रयासि | 









.॥ 

| 

| 
; 

(8 
१४ 

५ | 4 ॥ 
५; 

॥ 


५ ५ 


त] , म मिण ¢ ५ -. द ; 
किया है। वह कवा हे कि-जो मई दोषवा दोहर मी चलन्त गुण 

= र (द ८ 4 
शाली है, खनक से वरिवेष्िव हार स शिली ( सयुर ) क सखाथ प्रत्त 

१ ऋ, ~ (०७ २ । | 2 : हू. 0 १1 त. मश क (~ ५ 

सुन " 4: र { {द ४ ः १४ ट ® । दन | 2) । | 


५५५ ~ 


: सै ५ 9 ^ । र . प ८ ट 
खता हू \ काह, कितना हदमभःः 





 #कवि ने यहां शब्दश्लेद स विरधामादस च्छ पुट देकर खूब चमत्कार 


1 त 4 
रश्च { उच्छ ङ्क्ल ) पथु चायस्य 








१६०  स्त॒ति-ढुरुमाञ्लिः ` [ प्रममकरन्द्‌- ` 


उथं--जो (परम) अपने वामाङ्घ में अङ्गना ( अनन्त कोरि ब्रह्मा ` 
` र्डान्तर्गत निखिल्ल लावस्य-ठधा-सिन्धु की महाधिष्ठात्री देवी स्वतन्त्र ` 
शक्तिरूपा श्री भवानी") को धारस्‌ कर्ता हुच्ा भी अनङ्ग ( ) 
का छङ्गभङ्कः करनेवाला है, खिल ब्रह्मारुडनायक हकर भी हाथमे 


खण्डकपाल { खप्पर छा दुकङ् >) धारण करता (रोद्रहूप) हं 

हृद रभा शव--रूब मङ्ख 7 का दएता--है, हर ८ सवंहारक ) होत ` 

च! मा अघोर ( सैम्यक्िरोसरि ) ह छर अज (अन्यदि, अजन्मा) 

हता हृ भी सद्योजात ( अपने प्रतिविम्बस्वरूप सकल चराचर जगत्‌ 

कं नवीन नवीन उल्लास रूपों में अभिव्यक्त हौरेवाल्ला ) है, उस परम 

्श्चर्यनिधि परमेश्वर का मेँ च्ास्तरा लेता द | 
अस्मिन्भवाध्वनि पहाविषधेऽयेष्‌ 


#.8 6 


रोवादिदस्करतिरस्छरणेकवीरम्‌ । 

भीरः श्रयामि शरणं क्षख्दाङ्घटुम्ब क 
सेखाशिखामणिमनुत्तमशक्तिमीशम्‌ ॥७२॥ ` 
श्नन्वय--श्ररिमन्‌ महाविषमे भवाध्वनि मीरः (सन्‌ ; ्रहम्‌) असमेषु- 
 रोषादितस्करतिरस्कस्शेकवीरम्‌, ऋरुत्तमशक्तिम्‌ कणदाङ्टम्बलेखारिलामणिम्‌ 
` ईशम्‌ शस्सम्‌ श्रयामि। | | 1 
चरथ इस महान्‌ दुर्गम मवाटवी-- संसारपथ--मे अत्यम्त ` 
भयभीत हाता हु, काम-कोधादिरूपी तस्करो का तिरस्कार ( दमन ) | 
करनवाले महान्‌. वीरः, चलुपम शक्तिशाली, चन्द्र-चूडामणि परमेश्वर ` 
शरण लता दह | | | ध 


कि परुपन्दरदुसगिरिभिगयेयान्‌ 
कैलास एव जगदेकगुरर्गियीशः । ` 


मङ् एण्डूमकलङ्मलङ्रोति ।॥ ४३ ॥ 

















~ 


: 


समेतः] ` अष्टमं स्तोत्रम्‌ १६ 
` ` श्रन्वय- मेरमन्दरशखैः गिरिभिः किम्‌ कैलास एव रीयान्‌ (भवति) 
` यल त्रमयङ्करम्‌ च्रसङ्करम्‌ अस्तशङ्कम्‌ सुर्धम्‌ श्रकलङ्कम्‌ अङ्कम्‌ (मध्यभागम्‌) 
जगदेकग॒रः गिरीशः त्रलङ्करोतत ९. ५ | ; 
।  शअरथे-वे सुमे जोर मन्दराचल चादि पव॑त किस (क्या) काम 
 फेडै! अर्थात्‌ किसी मी काम के नहीं! बस्त, केवल एक वह कैलास 
ही अतिश्रेष्ठ पव॑त है, जिसके चति निमय, स्वच्छ, निःशङ्क 
 परम-मनेाहर, निष्कलङ्क चङ्क ( शिखर) के जगद्गु श्री. मगवान्‌ ` 
 पिरीशजी विभूषित करते हे | 
 उश्लप्य शासनमनन्यजशासनस्य 
ऽप्यन्यशासनसरुपासितुमेति निष्ाम्‌ | 
हित्वा वनं.हि नवनागरपणवृशः =. ` चै. 


४ 


युः ' भ्रयत्यवटमेव सकण्टकोधम्‌ ) 





६ न ॐ 
ध = 
न्मः द 











ज 


हित्वा, उष्टः सकंरुटकौघम अवय्म्‌ एव श्रयति । ` ५1 
`  अथ--हाय ! मूढ लोग कामदेव कं शासक ( भगवान्‌ शिक} 
का शासन (८ आज्ञा ) छोडकर ( अथात्‌ भगवद्‌-चरित्र का दछौडकर ) 


न (1 न 


ही है, ॐ अति सुकोमल ताम्बूल-वन के छोड़कर . अत्यन्तः तीदणए | 
| करटक से मरे गड मेही फिरा करताहै।# `, | 








(१) अन्न षट इति पदा शरुतिकटुत्वेऽपि भक्तिविये न दोषः । 
इय विहाय शिवशाख्रलायने यो १. 
धत्ते ऽन्यशासनमतश्रवरेऽभिलाषम्‌ । =. ` . |) 


हिष्वाङश्रसन्धुनलामन्दुकला उडत 





` श्र॒न्वय--अनन्यजशासनस्य शासनम्‌ उल्लव्य, कः अपि ( विरलो ` 
मूढः ) अन्यशासनम्‌ उपासिदठम्‌ निष्ठाम्‌ एति । हि नवनागखर्ण॑पूम्‌ वनम्‌ 


अन्य सांसारिक विषयों की हयी उपासना में तल्लीन रहा करतेहैः ठीक ` 


% इसी श्मभिग्राय पर कविवर राजानक रलकण्ठजी न भी कहा ह--' ध 


चुण्टीजलं पिबति छष्ठमतिः स म्ब्य: ॥  . ; ` 











( 


सतुति-ङघुमाञ्ज। लः (. परेममकरन्द ॥ 


` £ ॐ 
६ 
3 


[ सगवान्‌ श्रीशिव की सेवा जिस किसी भी प्रकार, जिस किसी 
-ी ससय, जद कदी भी की जाय, वह सेवकं की सम्पूणं मनोभिला- 
वाश्रं के वश्य ही पूं करती है, इसी विषय का सुस्पष्टतया बर्ण॑न 
करते हुए चव कवि कहते है-- 
न्याथेमप्युपहिता शिविकण्डसेवां 
लोकस्य कल्पलतिकेव फलत्यवश्यम्‌ 
उदीपिता खलु परस्य छतेऽपि येन 
तस्यापि दशयति दीपशिखाऽ्थेसाये ध 
श्रन्वय-शितिकरठसेवा श्रन्याथम्‌ उपहिता श्रपि, लोकस्य कल्पलतिका ` 
इष श्वश्यम्‌ फ ( यथा >) खलु येन परस्य कृते अपि दीपशिखा उही- 
पिता, ( सा ) तस्य ( उद्ीपकस्य ) दपि अथहाथम्‌ दशयति | 
अथे--भगवान्‌ शितिकण्ठ (श्री नीलकष्ट--शिव) की सेवा यदि ` 
केवल किसी अन्य (दूसरे व्यक्ति) के ही कल्याखोथं भी की जाय, तोभी ` 
वह (प्रभु-सेवा) सेवकं को कल्पलता के समान वरदान देती है । क्योकि 
दीपशिखा यदि केवल शस्य कं दही निमित्तमी उदीपितकी जायतोभीः 
कह (उन) उद्ीपकें के घट-पटादि पदार्थं अवश्य ही दिखला देती है। 
यद्यचितः' स भगवानपि जीविकां 
तत्रापि किल्विषविपाकमपाकरोति । 
योऽपि चुसिन्धुषयसि एवते निदाध- ८ 
घमच्छिदे भवति सोपि हि धौतपापः ॥ ४६ ॥ 














| रथात्‌ जा ईश्वर के चरित्ररूपी अत्यन्त सुमनेाहर रुचिकर रसायन को 
छोड अन्यविषयक कथाश्च को सुनने की श्चभिलाषा करता है, वह मूढृमरति ` 
स्ुमनेइर चन्द्रकला के समान स्वच्छं, सुशीतल गङ्गाजल के दौड चण्टीजल ` 


` (र्वा जल अर्थाव्‌ कहीं से टपक-टपककर दकष हैनेवाले चद्रनल >) का 
प्रान करता है! ५ 





(4) यद्यथित दृचयि पाठः| 


अष्टमं स्तेत्रम्‌ ` ९६ 


& ५ 






श्रखरय--यदि सः भगवान्‌ जीषिकारथम्‌ चषि ( केनापि : त्रच, 
तत्राऽपि खः मगवान्‌; ( तस्याऽचकक्ष्य ) किल्विषविणकम्‌ अपाकरोति | 
। हि, यः अपि द्युसिन्धुपयसि निदाघधमच्छिदे ( एव ) प्लवते, सः शपि 
, धौतयापः भवति । | 





। अथ-यदि केषं भगवान्‌ सदाशिव के! केवल्ञ अपनी आजीविका 
। केही निमित्त भी भजतादहा, ता मी वह प्रभु उसके पाप-परिपाक के 
दूर कर {उसका उद्धार कर) देते) क्योकि यहदेखाहीजाताहै 
कि) यदि कोड पुरुष केवल ग्रीष्म छतु की ताप-व्यशथ कै ही निवारण्थं 

भी सुस्सरि के नीर में अवगाहन करे तो भी वह्‌ धौत-पाप € निष्पाप ) 
ह जातादहै 








भगस्य तेऽपि भवदुमंतिमस्सुनन्ति । 
स्तन्याथपप्युपहिता पृथुकस्य धात्री 
पात्रीभवत्यखिलमोगसुखासिकानाम्‌ ॥ ४७॥ 


 अन्वय--्रपरैः नियुक्ताः श्रपि ये भगस्य भक्तिम्‌ कुवन्ति, ते अपि 
भवहुगंतिम्‌ उस्युजन्ति, (दृष्टमेतत्‌) परथुकस्य स्तन्याथ॑म्‌ उपदिता अपि धात्री, 

 स्कलमोगस॒खासिकानाम्‌ पात्रीमवति । ॥ | 
'  अथं--अन्यलोगोंसे नियुक्त होकर भी जो लोग. भगवान्‌ 
| भग॑-सदारिव--की भक्ति (किया) करते हैःवेभी इस भवहुगंति ` 
| (संसारकीदुर्गतियों) से पारदो जतेहै। ठीकहीहैःक्योकिलोक ` 
{ मेंभी यह देखा जाता है कि केवल शिष्यु के स्तन्य-पान कराने ५ 
निमित्त नियुक्त की हृदे भी धात्री ( उपमाता--धाई ) समस्त भोग चीर ` 
` इुखशय्यादिकों की पाञ्नी बन जाती है, अथात्‌ उस धत्रीकामाता कौ ` 
तरह समस्त भोम्य-पदाथं प्राप्न होने लगते ह । 1 
अधिक क्या कदं-- ५ 4. ध 
















१६४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द ` 

` दम्भादपि भ्रुवमनद्गनितः प्रयुक्तः 

| सेवाविधिः भमदसम्पद "मादधाति ! 

वश्यालनस्य च हुखाय किमङ्कराभ- 
पाल्ादुगृ्तयवलः कृतकोऽपि वेषः ॥ ५८ ॥ 
अन्वय॒--दम्भात्‌ च्रपि प्रयुक्तः (कृतः) चनङ्घजितः सेवाविधिः प्रसद- ` 
सम्पदम्‌ ध्रवम्‌ श्रादधाति; ( हि-पराथः विहितः ) श्रङ्गरागमालादुगूलधवल्षः 
कतकः अपि वेघः, वेश्याजनस्य सुखाय किम्‌ न भवति १ ( अपि ठु भवत्येव ) | | 
अथ--केवल दम्भ { पाखणड ) सही किया हृ्ा मी भगवान्‌ 
मोलनाथ का मजन ज्लेगों को परमानन्द-सस्पत्ति प्रदान करता है | देषो 
न, पाखंस्ड से कंवल लगीं क मोहित करने क किर ही धरस्णक्िया 
इया भी चङ्गविलेपन ( चन्दन ), मालः आर वल्लविभूषित छत्रिम ( 
६ बनावटो > वेष क्या उन वेश्यां को रुख नहीं पदाता ! ध 
शस्पादुषेत वियुमेव यथातथापि 1 
गुक्तिनं चद्रवति फ न मलन्त्यधानि | 

यः स्वेच्छयेव निपतत्यमृतहुदेऽन्त- वा 
` मेञ्जत्यसां यदिन तक्किमुदत्यसिक्तः॥ ४९॥ ` 
॥ अन्वय तस्मात्‌ ( अवि सहृदयाः | ) यथातथा अपि ( खेच्छंवा, । 
 परप्रस्णया वा, केनापि प्रसंगेन वा, दम्माद्वा) विभुम्‌ एव ( शरणम्‌ ) उपेत; ` 
( भवताम्‌ ) सुक्छिः चेत्‌ न भवति, तिं अघानि किं न गलन्ति १यः स्वेच्छया 
एव अमृतदृदे निपतति; असौ चेत्‌ ( तत्र ) च्रन्तः न मज्जति, तर्िंतत्‌ किम्‌ 
 श्रक््किः उदेति) ५ ८४५. + ध 
` अथं--इसलिए, अयि सहृदय लोगो ! चव अधिक क्या कहँ, 
जिस किसी मी श्रकारसे हो सके, खेच्छासे, दृखरो की दही प्ररणासे, 
अथवा किसी अन्य प्रसङ्ग से, अधिक क्या-दम्भसे दी स्योने, उव | 








क 


(१) व्रमदसम्मदमिलपि पाटः 


:( | ~ ः. | | [क | | . 
4... सत अनं स्त्रम्‌ १६५ 


वी 


` प्रम कारशिक प्रमु की ही शस मेंजाच्नो . दह, यदि कदाचित्‌ 
। दुरमाग्यवशात्‌ चाप लोगों को स॒ुक्तिन मी प्राप्न हो सक्गी, तो चथा 
। प्राचीन अनेक-जन्म-सख्ित पाप-राशि मी नहीं नष्ट होगी १ नदीं नहीं 
कपत अवश्य ही गल जारयेगे। क्योकि यदि कोई पुरुष कस्मात्‌ इ 
| किसी सुधा-सखसोवर ( अशख्रत-ङुरड } मे गिर जाय तो बह क्या असृत- 
| विन्दुशरों से अद्र हुए विना दही व्हा से निकलतादहै? नही, नदीं 
। वह्‌ अवश्य अखत स द्रं होकर दी निकलता हं 
प्ीराग्धेरषहेलया वितरणं नियन्त्रणं वषेणं ` 
हेम्नः क्रदशछतान्तघुक्तफएणमृत्पाशग्रदो दहेणम्‌ | 
 यचाप्युत्करकालन्रूटकवलीकारादिकमाटुतं र 
 क्रीडामात्रकमेव यस्य तदसौ देवः कथं वण्यते ॥ ५० ॥ 
 ब्रन्वय--क्तीराब्धेः श्रवहेलया वितरणम्‌, ( मरुचद्पतेः पुरे ) नियन्त्र- 
णम्‌ हेम्नः वर्धृणम्‌, (शवेतस्य पतेः) कर दकृतान्तमुक्तफणश्रताशब्रदोदर्द एय्‌ , 
यत्‌ च त्रपि उक्कटकालकूटकवलीकारादि अद्युतं कम, तत्‌ यस्य क्रीडामाचकम्‌ 
एव मवति, शरसा देवः ( श्रस्मायिश्चमचन्तुर्भिः >) कथम्‌ वस्यंते १।. ॥ 
|  अधं- वालक उपमन्यु को खेल हौ खल म--याही सारं कौर | 
| सागर का दान कृर देना, राजा मस्त के राच्यमें स्र दिवस पयन्त 
। रुवं की च्विच्छिन्न ( अूट ) वर्षा कर देना, राजा शेत को अव्यन्त = 
) कुपित कृतान् (यमराज) के नागपाश फे द्‌ बन्धन (फन्द्‌) से सक्त कर 
| देना, अधिक क्या, हामयंकर कालकूट का भ्रा कर जाना, इत्यादि ` 
| इत्यादि अनेकानेक अद्‌भुत कर्म ( चरित्र ) जिस प्रभु के लिएएक वालः 
कीड़ा के समान है, वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डं की उत्पत्ति,स्थिति शौर 
प्रलय रूप क्रीडा करनेवाला, स्वयंप्रकाश परमेश्वर हम सरीखे चम्म- 
चश्मा ( परिमित बुद्धिवालों ) के दासा कैसे वशित किया जाय ! 
स्वच्छन्दस्य यद्च्छया गमयतः ग्ह्वोलतां भ्रूलता- ` 
 माह्ञाऽनुग्रहलाभकत्थनधघनस्पधानुबन्धाहुधुयः 
























ति स्तुति-कुसमाञलिः  ({ प्रममकरन्द्‌- ष 


अन्वय-- स्वच्छन्दस्य, यदच्छुया श्रलताम्‌ प्रद्धोलताम्‌ गसयत 
{ सतः ) यस्य सेवा, देवासुराः त्राज्ञानुग्रहलाथकत्थनधनस्पर्धानुबन्धोदधुराः 
८ श्रत » खष्माख्‌; ( सन्तः ) कलहम्‌ कलयन्ति; अरस्य महेश्वरस्य देवस्व 
महिमण्लावाविधौ वथम्‌ के { भवामः ) | 

अथं-जिख सखतन्त्रशक्तिशाली परमेश्वर को स्वेच्छा से गृङटि- ` 
लतः के किच्िन्मात्र ही कम्पित होने पर, जिसकी सेवा के लिए परम 
लालायित होकर हाथ जोड़े खड़े देवासुर ( देवता श्र दानव ) लेग, ` 
जिदखक्ो चाज्ञा ङ्प महान्‌ अनुग्रह्‌ को पाकर अपनी-खपनी श्लाघा से. 
परस्पर अत्यन्त स्पर्धा-गवित हो चपने-अपने तेज को प्रकट कर आपस 


मं कलह करने लगते है ८ अथात्‌ प्रयु ने अपनी सेवा के लिए सुभको ` 
मज्ञा दी रहै, म॒मको ही दी है, इस प्रकार परस्पर वाद-विवाद करते 


लगते ह ), उस महान्‌ अनन्त शक्तिशाली, कतु -अकतु -अन्यथा-कतुं 
समथ--सवंसमथे भगवान्‌ महेश्वरदेव की महिमा वंन करने ( 


 स्वल्पशक्तिवालो की क्या सामथ्यं है १। 


षि 


उ्वोनीरसमीरणास्णशिखिन्योमात्पसो मात्पके- 
 रष्टाभिविभवे्िभरतिं युबनं मोक्ता च भोग्यश्च यः| 
व्रमस्तस्य किमीश्वरस्य महतः स्वैरी स्वकंरेव यः 
स्फारेत्रद्यपुरन्दरमभृतिभिः शारेरिव कौडति ॥५२॥ 


ग्रन्वय-यः मोक्ता सोग्यः च, उवीनीरसमीरणाऽरुणशिखिव्योमात्मसोमा- ` 


` स्वकः शारः इव क्रीडति, तस्य महतः दैश्वर्स्य ( महिमानम्‌ ) करिम्‌ व्रूमः १। 


पअरथ--जो स्वच्छन्द परमेश्वर भोक्ता ( स्वतन्त्र कर्तारूप ) च्चौर < 


।  मोन्य(कायै)रूप होकर प्रथिवी, जल, वायु, सयं, अग्नि, आकाश, ` 





समेतः] नवमं स्तोत्रम्‌ १६७ 
| चन्द्रमा रौर यजमान इन अ मूतियों से समस्व भुषनं छा धार्‌ 
 ज्रौर पालन करता है, एवं जो खेच्छा से निमित किये अपने दी चषा. 
। स्वरूप व्रह्मा, इन्द्र आदि देवतां से अज्ञो ( य॒त के पांसो ) की तरह . 
क्रीडा किया करता है, उस महान्‌ ( ब्रह्मादि देवों के भी कारणीभूत ) 
शवर श्री महेश्वर की अनन्त महिमा का हम स्या वणन करे" १! 

| ` इति श्रीप्रेममकरन्दोपेतं काश्मीरकमदहाकविश्रीमञ्जद्धरभट्ध- 

विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुतिकुषुमाञ्जलोौ 
श्ारणाश्रयणं" नामाऽष्टमं स्तोत्रं सम्दूखुम्‌ 

















अब कवि भगवान्‌ से अपनो दीन-दशाको वरन करते हए 
` (पणाकन्दनः ८ कृपण = दीन, आक्रन्दन = पुकार, अर्थात्‌ दीन की. 
पुकार) नामक नवम स्तोत्र को प्रारम्भ करते हुए कहते है-- 


 दीषोरकररविस्चां परिपूरणेयं 
नीहारवारिभिरिदं भरणं पयोधेः । 

अस्मादृशां भितदशां नियतेवचोभिः 

प्रस्तूयते भव" तव स्तवचापलं यत्‌ ॥ १ ॥ 4 
 श्रन्वय--दे भव ! मितदशाम्‌ अस्मादशाम्‌ नियतैः वचोभिः, यत्‌ तव॒ | 
| स्तवचापलम्‌ प्रस्तूयते, ( तत्‌ ) हयम्‌ रविरुचाम्‌ दपोत्करैः परिपूर्णा (तथा) ` 
। इदम्‌ नीहारवारिभिः पयोधेः मरणम्‌ ८ विडम्बनायैव केवलमिति मावः)! ` ` 
॥ ्थ-हे बह्यादिस्थावरान्त समस्त चशचर के कारण, परम रिव! ` 
प्रभो} हम सरीखे अल्पशक्तिवाले लोगों के अत्यन्त परिमित वचनो ० 






१५९] ) तव भव इस्यपि पाठः! 1 











१६८  स्ततिइखमाञलिः [परोममकर 
से जो आपकी स्तुति के लिर उद्योग शिया जाता है, यह मानो दीप ` 
कलिकां वारा त्रिलोक-च मगवान्‌ सूय कौ अनन्त कन्तियों का 
परिपूर्णं करना है, च्रौर रोस छी वृदो से अगाध समुद्र को भरना है| 
र्था हमारी परिच््चिन्न वाणी से राप अतक्यै, अपरिमित, सवंसाक्ती, 


 परम्श्वुर छ > दया दध वडन्लनामान् है ययो स 8. ॥ । 


चलथः ग ्श्पकी क्या सतुति कर सकते है ! 
। फिर श्चुप न रहकर क्यों स्तुति के लिए यह उद्योग कर रहै 
है? इस शङ्का की निवृत्ति करते हुए कहते है-- श 
अत्राऽपराध्यति गिरो इर धृष्तेय- 
मेषा निसगंदुखरा मुखरागिणी यत्‌ | 
परीहि परामलुषयत्यपि वाञ्छति त्वां 
स्वामिन्‌ इगदिव परं पुषं ग्रहीतुम्‌ ५ 
 ";  श्न्वय-हे स्वामिन्‌ ! एषा (सम वाणी ) पराम्‌ प्रौटिम्‌ अनुपयती 
अपि, निस्गुलरा सुखरागिणी ( सती ) यत्‌ हत्‌ इव, स्वाम्‌ परम्‌ पुरूषम्‌ ` 
 शृहीठम्‌ बच्छति, श्रत हे हर ! (मम) गिरः इयम्‌ धृष्टता (एव) अपराध्यति । = ` 


४ थ--प्रभो ! जो यह्‌ मेरी वाणो "परम-परोडि माः (पदाथमें वाक्य- ` 
 रचना-हूप उन्तम गुणो) के प्रात्र हुए विना भी स्वभावतः अति वाचल 


|  श्मौर केवल उपरी ( बनावदी >) अन्‌रागबाली ( उपरस ही कुं वर्णन 


करने की अभिलाषावाली ) होकर बलात्कार से ञजेसा अप परपुरुष 


{ अष्यक्त-म्रकृति-से पर पुरुष रथात्‌ परमन्रह्म परमेश्वर ) को म्रहण ` 
(.म्राप्र ) करन्‌ कां इच्छा करतां है, इसमें ( यह » मेस वाणां की धृष्टता ` ५. 


 (नि्ललता) काही अपराध (देष) है। [क्योंकि यदि के खो 
स्वभावतः वाचाल ओर केवल उपरी अनुराग (दिखलावट प्रम) वाली ` 


होकर भी परम-प्रोढिमा ( बाल्यावस्था से पर युवावस्था)का प्राप्न हृए ` 





[1 


` ऋ य्हानिदशनाऽ्लंकारहै। ` 


श = १९९ : | 









त्रिना ही किसी परपुरुष ( अन्य पुरुष ) कौ इच्छो करे ते यह्‌ कैव ( 
| उकी धृष्टता है । | 0 4 
| यद्रा भवस्यसुलमो भवदाधितस्य \ : 
॥ शस्यः स कोऽपि महिषा न हि माद्शेऽपि | 
| वुर्डन्दपन्दपपि यत्र पदं त्वदुक्षा व {५ 
।  पत्तेमही मवतिदहेममयीदहित्र॥३॥ ` | 
क ्रन्य--यद्‌वा, हे स्वामिन्‌ ! भवदाश्चितस्य मादशः त्रपि, सः कः इ | 













| 


अग्रि शस्थः महिमा, सखुलमः न हि भवति, दि--खदुन्ता यत स्वच्छन्दमन्दम्‌ 
| अपि पदं घतत, तत्र मही देममयी मवति । 9 

|  ब्र्थ--अथवा, ह प्रभो ! मु सरोखे दीन-हीन भी चापके आधित 
शरणागत व्यक्ति के लिए अपक गुणगणों की स्तुति करने योग्य, बह 
विलक्षण श्लाध्य महिमा का सुदुलभ नदीं है, च्रथात्‌ आपके शरण- 
गत का जापको स्तुति कं लिए उ्पुक हाना ( उद्योग करना ) यह्‌ कोई 
कठिन नहीं क्योकि, आपका शरणागत (वाहन) नन्दी जह थोडासा 
। मी अपना स्वच्छन्द पद्‌ (चरण) रखता है, व्हा कौ महो (सारी पर्व) ` 

। इहैममयी (सुवणंमयी) हे जाती है ४० ‰५ 









| भीष्मो विषादपि विषादपिनद्धमेत- 

;  चेतशकार सविकारमकारणारिः। 

| मोहामयस्तमयमस्तमयं नयामि ॥ 
स्थामं स्तव स्तवरसायनसेवनेनं ॥ ४॥ 1 

( अन्वय --श्नयि स्वामिन्‌ { विषात्‌ चपि भीष्मः, अकारणारिः मोहासवः, ८. । 

 (जदीयम्‌) चेतः विषादपिनद्धम्‌ , सविकारम्‌ चकार । ।श्रतः) दे प्रमो { च्रवम्‌ 

( जह्‌ ) ठव स्तवरतायनसेवनेन तम्‌ ( मोहामयम्‌ ) अ्रस्तमयम्‌ नयामि । ‰ = ` 

 श्र्थ--प्रसो! विष से मो वोर भयङ्कर, निष्कारण वैरी मेहरूपी ग 8 

श्याधि ने मेरे चित्त के विषाद ८ खेद ) से वेष्टित नौर अनेक भकार के के 









१० स्तुति-कुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


विकारो ( देषो ) से विकृत कर दिया है; इसलिए हे नाथ! अबे 
आपकी स्तुति रू न के सेवन से इस (मेदरूपी ) महाव्याधि क 
समूल ही नष्ट कर रहा ह : 

एषः स्तद्स्तय च 


० (=. 
च | द धवो ९ १ भम भि ०1 
र ष 1 ५ + क ५ 1 ( \ 


२ 
५. 


६८ ९९ ९। ~4 ॐ 

‡; दुरः इरति मे दुरतिक्रमेख 

यत्सङ्कमक्रमवशेन वचाधिदेवो ॥ ५॥ 

श्रन्वय-हे गिरीश ! नवप्रमदोपदेशम्‌ श्रादेशयन्‌ , एषः कः त्रपि गुरुः तव 
स्तवः जयति; दुरतिक्रमेण यत्खङ्क्रसक्रमवशेन, मे वचोधिदेवी सयः पुरः स्फुरति ! ` 

र्थ-्रभा ! जैसे अल्ीकिक आनन्दोल्ञास का अभिव्यक्त करता 
हृश्चा कदे विलक्षण सहिमाशाला सद्गु शिष्य के अन्तःकरण में प्रविष्ट 
हा संक्रमण-दीक्ता ९ देकर ऽसके मन मे तन्त्वज्ञान ( पद्-पदाथनज्ञान) की ` 





 स्फूतिं सम्पादन कर दैता है वैसेदही, हे गिरीश! नूतन अलौकिक ` 








` परमानन्द को अभिव्यक्त करता इुच्रा पका यह महान्‌ प्रभावशाली 
अनुपम स्तोत्र ( स्तुति ) सर्वेत है, जिसके सुदुगंम सच्छम-( तच्च ` 
 अ्थंका अन्तप्रवेश ) रूपी सपान क्रमके द्रारामेरी वाणी शीघ्रमेरे 
६ अभे ( सर सम्मुख स्फरित ( उपस्थित ) हा जातीं है 
नास्य स्पृहाऽस्ि सरसाय रसायनाय 
ऽयन्वितेन्दुबदनावदनाऽगृताय । 
निवन्धमेति तु मवस्सविषे बिषेहि 
निवन्धमन्धकरिा तदिदं मनोये॥ ६ ॥ 
अन्वये अन्धकरिपो ! शरस्य (मम मनसः) स्पृहा सरसाय रसायनाय ` 
शस्त, (तथा) च्रयन्तितेन्हुवदनावदनागरृताय (च ) न च्रस्ति | ठ, भव~ 


हि 





# महाव्याधि की चिकित्सा रसायन के ही सेवन से होती है 
(4) आगम मे प्रसिद्ध है। | 





| पहः] ` नवमं स्तोत्रम्‌ १७१ 
| लविषे निबन्धम्‌ ( प्रीतिम्‌ ) एति, तत्‌ दे विभो! इदम्‌ ये उचः निर्बन्धम्‌ 


1 
(9 


॥ ( विगुक्तमायाबन्धम्‌ ) विधेहि ! 


४  चरथै-प्रभ } इस मेरे मन की इच्छा सर्त (षड्रसयुक्त) रसायन 
। (बरत ) के पान करने कौ नदीं दै, चर इन्दुवदना ( चन्द्रसुली ) के 
| ब्रयुच्छिन्न ( गाद्‌ ) वदनारत ( च्रधरासरत ) के पानकरनेकी भी 
| कह है। किन्तु, केवल एक आपके चरणों के निकट रहने की ही 
। उट लालसा है, इसलिए दे नाथ ! अव चाप इस मेरे मन बेचारेका 
| प्राया के बन्धनें से विरक्त कर दीजिए 





| आभाति शक्रनगरी न गरीयसी मे 
| भ्रति च सिश्चति न काश्चन काञवनाद्रि 
| जाने रं हर शरणयपरणए्यमेव ` 
यत्र त्वदंधिन्तिनाचननिषह तिः स्यात्‌ 


अन्वये हर ! शक्रनगरौ, मे गरीयसी न आभाति, काञ्चनाद्रिः च 
` काञ्चन प्रीतिम्‌ न सिचि; प्रभो { `यत्र, स्वदंनरिनलिनाचननिचरतिः स्यात्‌ तत्‌ 
` अरख्यम्‌-एव ८ अहम्‌ ) परम्‌ शरण्यम्‌ जने । 









अर्थ--हे नाथ ! स्वगंलाक की वह्‌ इन्द्रनगसो--ऋअमरवती--मुमे 






। ५ परमेनत्तम शरण ( च्राश्रय ) समतां । 


पुष्पेषु दोहदवशादवशा भ॒शया 
बथराम धपिनयनायुजमञ्जरीष्‌ 





4 











` वरिरेष मनोहर नहीं लगती शौर उस काञ्चनमय सुमेरु पव॑त के देखकर 
मी कोड विरोष हषं नदीं हेता । वस, केवल जहाँ सुमे च्ापके चर्ण- 
ष कमलं कं पूजन का अखर्ड युख प्रप्हा उस चरस्य का दहा मैँश्चपना 







१७२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 





साभ्पतं इगलिनी दल्िनी ' उ्यनक्ति ` 
त्वद दितिकल्यलंतिकाफलमाग 








ष्णाम्‌ ।॥ ८ ॥ ` 
पुष्यैषु दोहदवशात्‌ द्मवशा, या ( मम) दमलिनी : 
( धुर्‌ ) प्रनयन्‌द्ु< रीषु भ्वशम्‌ बरश्राम, सा साम्प्रतम्‌ व लन्‌) ( सत्‌ ) | 
लभोगतृष्णाम्‌ व्यनक्ति | 
दथ--प्रभ ¦ [ जेते कोई अलिनी पुष्पों की चभिलाषाकेवश 
परवश ( पराधीन ) हे दिन-यत लताश्यों मे घूमा करती है च्ौर फिर 
कभा सद्धाग्यवश् शआनुङ्कूल समय अने पर (स्वगे कौ ) कल्पलताके । 
फल का भागने के लिए लालायित दहा जाती दहै, वैसे ही-- | हे नाध 


न्व य~~ 4 भ्‌ 


(शा 
| 
4 


(9 (] तः 
साण्न £ 
1 भ १५६ ¦ त 


काम कौ कृष्णा कं वश परवशदहा जो मेरी दष्िरूपो श्रमरी पहिले 


दिनरात कामिनियां कौ मुजलताचरं मे भटका करती थी, बही | 
(मेरी दृष्टि ) अब इस समय अत्यन्त बलवती (स्वतन्त्र) होकर अपषटी ` 
भक्तिरूपी कल्पलता के ( परमानन्दरूपौ ) सल को भगनेकेललिए्‌ 
अत्यन्त लालायित हे रही है । ५. 

[ जसे भगवान्‌ सदाशिव ॐ सुट मे वियजमाना व्चन्द्रक्ला, 

मस्तक पर शोमित मन्दाकिनी चौर कर-कमल में धारण किया शुधा- 
कलशः जीवों के ताप चौर पाप के शान्त कर हृदय में परम आनन्द प्रदान ` 
करते ह वैसे ही, उनकी भक्ति (शिव-भक्ति) मी इस संसाररूप महामर- 





स्थल मं भटक-मटक्कर नित्तान्त क्लान्त हए जीवों के समस्त तपर 
 पापकाशान्तकरद्ृदय म अखर्ड अनन्द प्रदान करती हृद्‌ उन्हं संसारः 


( साया }चक्र के बन्धनं सरे विमुक्त कर देती है। इसलिए रेस-एेसे 
अनेकानेक अनन्त चमस्कारों स भरी एवं कदाचित्‌ प्रभु के ही महन्‌ 


८ म्रश्सा करत हए हमार कविवर अपन प्रभु स कर्हूतं हं 1 ४५ 


प क 9 ॥ नि 


| (9) विनी इष्यपि पष्ठः 





अनुग्रह से किसी वड़भागी भक्त का प्रप्र हेनेवालो शिव-भक्ति की 






५ । ॥ 
नवमं स्तोत्रम्‌ १७३ 


मिता युकृुटचन्द्रकलां निपीञ्य 

किंवा शिरःशरणनिभःर्णीजलेन्‌ | 

कि वा करस्थकलशःप्रतस्चप्लवेन 

यृक्तिस्त्वया प्रणयिनां यवतापशान्त्यं ॥ ९} 











|  _ अन्वय--च्रयि परमकारुणिक | त्वया ( इयम्‌ ) भक्तिः यणयिनाम्‌ 
| ¦ । 









|  मवतपशान्तै किम्‌ युङचन््रकलाम्‌ निपीव्य निर्मिता? किंवा, शिरःशसरण. 
` नि लेन निगिता १ किंवा, करस्थकलागरतसम्प्लवेन निर्मिता १ (एवं 


चेन्नस्यात्तदहिं कथं भविनां तापत्रयापह्वीं स्यादित्यथः } | 

 अ्थं--अयि कारुशिक-शिरोमसे ! ८ मला, चाप यह ता बत- 

इए ¡ >) क्या श्राप अपने शरणागतं के सांसारिक पप-तपेों की 
निष्रत्ति के लिए श्पने मुकुट कौ चन्द्रकला का निचोड़ उसके सारातिसार 
्मृतमय तत्व से इख (अपनी) क्ति का निर्माण करिया १ किंवा, अपने 
मस्तक पर वैटी पतित-पावनी देव-गङ्गा को सुशीतल जलधारा से इसका 
निर्मांस क्रिया? ` च्रथवा करकमलस्थ कलशाग्रत^ स इस ( भक्ति) का ` 
निमास किया? ( क्योकि यदि यह्‌ इन वस्तु्यों सेन वनी हाती, तेः | 
फिर जीवों के पाप-तपों का कैसे मिटा सक्ती ? ) | 


स्वापिन्विचित्रचरितस्य तवाऽपदान- 

मीतामृतेष दृदरूढरतिममेयम्‌ 

द्रीकरताऽन्यक्षरणिहरिणीव वाणी 
सस्यं पदात्पदमपि क्षपते न गन्तुम्‌ ॥ १० 


४ ॥ 
। 










पदात्‌ पदम्‌ श्रपि गन्तुम्‌ न क्षुमते ि 


थमज 





"(9 ) क्लशके अत ५ 





| अन्वये स्वामिन्‌ ! विचित्रचरितस्य तव च्रपदानगीतागृतेषुद्ट- 
| रूटरतिः इयम्‌ म वाणी, दूरीहृतान्यसरणिः ( सती ) हरिणी इव, सत्यम्‌ = ¦ 









श्च स्तुति-ङखमाज्ललिः [ म्र ममकरन्द्‌- ` 
 च्थ-हे नाथ} नच्रिपुरुरदष्हः अन्धकासुर्वध, राना 
श्वेत का अमयदान चौर बालक उपमन्यु के क्ीरघागर का 
दानः इत्यादि इव्यादि अनेकानेक महाविचित्र चरित्रवाले आप 
परमेश्वर ऊ चरिवाश्ुत के गान मे अत्यन्त दद्‌ अुरागवाल्ली ` 
ह मेरी वाणी अन्य ({ खांसारिक ) कृत्यो कौ तिललाञ्चलि दैकर ` 
कृणमनेाह्र वेखुनिनाद के श्रवण मं ममन हृं हरिणी के समानः 
एक पद भो (थोडासामभी) इधर-उधर जने के लिए नहीं समथं 
है सकती है। 


छाषवासनं यमभयङ्कलतामतानां 
सञ्जीवनं सवददव्यथया मृतानाम्‌ | 
आलम्बनं सुकविराजगिरामतानां , ^ ^ 4 
सङ्कीतनं जयति ते चरितागृतानाम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय.-प्रभो यमभयाकुलताम्‌ तानाम प्राश्वासनम्‌ , मवदब- ` 
| उयुथया द्तानाम्‌ सञ्जीकनम्‌ नतानाम सुकविराजगसम आलम्बनम्‌ त क ¦ | 


चरिताग्तानाम्‌ सङ्कीत्त॑नम्‌ जयति । 


अथ'-नाथ } यमराज के भय से व्ाङलों को आश्वासन ` 
(धैय) देनवाला; संसाररूप दावानल की व्यथा से सतप्रायलोगोंके 
 सञ्जीवित करनेवाला, महाकवियें की सत्य वारिं का परम आल- 
 म्बनभूत आपके चरितागरत' कौ सदा जय हे | | 


दानं तरङ्गतरलः किलं दुग्धसिन्धु- 
युक्तिः कयालतरकालभयालसादः 


त्यागोऽपि सप्तदिवसानि सुवणः 








| र किं न चारुचरितं भवतः तः शसम ॥ १२ ॥ 


` समेतः] ` ` नवमं स्तोचम्‌ १७५ 
 ब्रन्वय--किल, तरङ्गतरलः दुग्धसिन्धुः दानम्‌,‹ कशलतरकाद्भयात 
पक्तिः प्रसादः, ° सप्तदिवसानि सुवर्णदृष्टिः ( एषः ) त्यागः\ अपि, दे प्रसते ¦ 
भवतः किम्‌ किम्‌ चारुचरितम्‌ न प्रशस्यम्‌ १। | 
५" अथ--बालक उपमन्यु का सुमनेाहर स्वच्छं चच्छलं तरङ्कवाला 
 दुग्चिन्धु हयी दे डालना ठेसा दान, राजा श्वेत के महाविकराल काल 
। क भयसं युक्तं केर देना यह प्रसाद ओर र(जा मर्त की नगरी मे सात 
| दिवस्च पयन्तं सुवणं को अविचछिन्रवृष्टि कर दैना, यह्‌ स्याग # इस 
| ` भ्रकार मगवन्‌ ! आपका कनकेन मनेाहर चरित्र नहीं प्रशंसनीथ 
| 
| 








३१ अर्थात्‌ पके सभी चरित्र लेकेोत्तर ओर एक से एक बदृकर 
शंसनीय है | 


 स्वाभिन्‌ रजःपरिचितं चपलस्वमावं 
` जात्या मक्ीमसमिदं हदयं मदीयम्‌ 
स्वत्पादपटमविषये कृतपक्षपातें | 
धत्ते प्रमादभरनिभेरभङ्गलक्ष्मीम्‌ ॥ १३ 







`.  श्रन्वय--दहे स्वामिन्‌ ¦! रजःपरिचिततम्‌ चपलस्वमावम्‌ ; जात्या ` 

| मलीमसम्‌ , इदम्‌ मदीयम्‌ हृदयम्‌ › त्वसपादपद्मविषये ृतपकपातम्‌ ( सत्‌ } 
। प्रमोदभरनिम॑रभङ्गलदमीम्‌ धत्त 

+  चऋर्थ--अयि नाथ! रज (पाप अथवा रजेशुख > से परिपूर्ण, 
| अतिचञ्चल स्वभाव श्नौर जन्म से ही मक्तिन यह मेर मन आपके ` 


 , पातात तत मान 





0 बालस्योषमन्युसुनेरिलयथैः | 
( २) श्वेताख्यनरपतेरिल्धः। 
( ३ >) मरु्तरृपतेः पुर = $ 
ऋ यह न्दान' श्रौर प्लयागः सें विशेषता है--पान्राऽ्पात्नकेविवेकसे 
जी वितरण होता है बह स्ट्थामः प्रर तद्विवेक से रहितं जो वितरण होता दहै | ध | 
वह "दानः कहलाताहै। (1 + 1 








 स्तुति-कुखमाञ्जलिः | प्रमसकरन्द्‌- ` 


नो 


` 


५9 
पादपद्म अनुराग करता हा, "गट अनन्द क प्रवाह म मम्न्‌ हुए | 
८ अति निश्ष्वल् › शङ्क ८ शमर ) के समानः सुशोभित ह्येता है ।४ 
सा बामदेदपदि दक्षिणपानरितेष्‌ 
सन्तमपि स्मरारिम्‌ | 
द्प्यन्तकेापश्पहेुभनन्तकाप- ध 
शान्त्येककारणमचिन्त्यगतिं भ्यामि ॥ १४॥ 
अन्वय--हे शङ्कर { ( अहम्‌ ) वामदेवम्‌ त्रपि श्ाधरितेषु दक्षिणम्‌, 
सदत वसन्तम्‌ चपि स्मरारिम्‌, ग्रन्तकेापशमदेदुभ्‌ शपि त्रनन्तकेोपशन्येक- ` 








करणम्‌ , त्वाम्‌ अचिन्स्यगतिम्‌ श्रयामि | ध 

अथ --अयि कैवल्य के दाता, प्रमे! वामदैव ( लाकाचार 

अथव; संखार से विपसीत अचरण्ेवाले > हकर भी शरणणगतों पर ` 

दक्तिख ({ अर्थात्‌ शरणागत के प्रति अनुक्रूल ), सर्वव चराचर जगत्‌ | 

वास करनेवाले हकर मी कामदेव के शच खोर अन्तक ( काल ) कं ` 

उपशम ( नाश ) करनेवलि होकर भौ अनन्त कोप के शान्त (नाश } 

` करनेवाले आप अति श्चदूमुत लील!-शक्तियाले सर्व॑स्वतन्त्र परमेश्वर कौ ` 

 मंशरणलेतादह ४ 
क्वापि प्रसीदसि दिशन्विशद रकां 

क्वापि प्रयच्छसि घनावरणोपरोधम्‌ । 


पा" 





शृङ्ग मी रज (पराग) से परिष, तरति चपल स्वभाव, जन्मसे ` 
हयै मलिन नर कमल में अनुराग करता इच्रा गाड़ आनन्दोद्रेक से निश्चल | 
इ जताहै) | | | : 
|  † कवि ने यहां शब्द-शेषं के विरोधाभास से सदुटित करविशेष 
` चमस्कार क्या हं । चह कहता हःकिजो वाम होकर ददिश, वस्षन्तः( वसति ` 


 कामेऽत्रत्ति वसन्तः ) होकर काम का शच योर अन्तक ( कालल) केशन्त 


करनेवाला होकर अन्तक का शान्त नहीं करता उस अचिन्त्य शक्तिवाले कीं 4 


 शश्णछेताहं! कैसा सुन्दर माव है! 





{समितः ] ^. . ` ` नवमं स्तोत्रम्‌ १७७ 


कमः किमत्र महनीयमहामहिम्ना 
| नास्त्येव नाम नियतिनंमसः भमोश्च" |) १५ 
अन्य-दे ईश ! क्वापि विशदम्‌ प्रकाशम्‌. दिशन्‌ प्रसीदसि, (पुनः 
¡ क्वापि बनावरणोपतेषम्‌ प्रयच्छसि, ( तस्माद्रवम्‌ ) अत्र कि कुमः १ नाम, 
६ महनीवमह्यमहिम्नः प्रभोः नभसः च नियतिः एव न श्रस्ति | [6 
थं--हं इश , कदी ता आप च्रस्यन्त सुनिमेल प्रकाश ८ तत््व- 
ज्ञान ) वितरण करते हुए अतिशय प्रसन्न हो जाते हो ८ अनुग्रह करते 
हो) ञर्थात्‌ अपने परमान्तरङ्ग भक्तों के हदय में सनिखल तन्तवज्ञान का 
| प्रकाशित कर उन पर अनुप्रह करते हो, ओर कीं ( च्रथात्‌ चभागियेों 
॥  कृटृदय का ) अतिशय घनारऽन्धकार ( महया अज्ञान) से आच्छादित | 
| करदेतेद्ि। प्रभो! हम लोग इसके लिषए क्या कर सकते हें ( पके. ` 
इस अन्याय के लिए हमारा क्या वश चल सकता है ) क्योकि, महा- 
1 महिमाशाली इश्वर आर आकाश का कें निश्चय ( खास ) नियम 
|  नहींहै। आकाश भी कहीता मेघोंको हटाकर सनिर्म॑ल प्रकाश कर 
| देता है ओर कहीं चारो शरोर सघन मेधो से समाच्छन्न (आच्छादित ) 
कर देता है श 
चित्तं नतापदुपतापहृतिप्रण््तिं 
भीताऽभयापेणपणपरवणां च वाणीम्‌ | 
पकारपरतन्त्रमिद्‌ वपुश्च | 
कस्त्वत्परः परमकारूणिकफा विभति ॥ १६ 








य 














( परमकारुणिकः विभक्ति ! 











` अन्वय--च्नपि विमो  नतापदुपतापहतिग्रहृत्तिम्‌ चित्तम्‌, भीताऽमया- = 
| प्रएपरुप्रवणाम्‌ वाणीम्‌ च, लोकापकारपरतन््रम्‌ इदम्‌ वपुः च, त्वस्परः कः ५ < 


६ (१) ग्रन्रा्चितं द्वयोरिति श्रभोनमसश्चे्युच्यमाने नमसेऽपि 
| श्रीशिवमहारकस्यैकमूतिसवाद्‌ तदंशेऽपि पूवयुदिष्टे नदाषः।  . 








१ ५६ | २ ६; । स्तुति-कुमाञ्लिः | प्रममकरन्द- 
पादपद्म में अनुस करता हश्चा, “गाढ्‌ आनन्द के परवाह मे मग्न हूए ` 
८ अति निश्वल > भङ्ग ८ धमर ) के समानः सुशोभित होता है।* 
खां बापदेदयपि दंक्षिणमारितेष्‌ 
सवत्र शुङ्र वृ्न्तयपि स्मरारिम्‌ | 

प्यन्द्पशुहैतुपनन्तकाष- 
| शान्त्येककारणपचिन्त्यगतिं भ्रयायि ।॥ १४ ॥ 

 अन्वय--दे शङ्कर ¡ ( अहम्‌ ) वामदेवम्‌ श्रपि श्राधितेषु दक्िरम्‌ 
सवत्र वसन्तम्‌ श्रपि स्मरारिम्‌, श्नन्तकेापशमदहेतुम्‌ श्रपि श्रनन्तकेपशान्त्येक- 





कास्णम्‌ , स्वाम्‌ अचिन्व्यगतिम्‌ श्रयामि | | अ 
अथ-- चयि कैवल्य के दाता, प्रमा! बामदेव ( लोकाचारं ` 

अथवा संसार से विपरीत चअचरशोंवाले > हकर भी शरखागतों पर ` 
दक्तिण { च्र्थात्‌ शरणागतं के प्रवि अनुकूल ), सर्वत्र चराचर जगत्‌ 
निषा करनेवाले हकर भी कामदेव के शत्र चौर अन्तक (कालका ` 
उपशम ( नाश } करमेवलि हकर भौ अनन्त कष्‌ का शान्त (नाश) 
करनेवाले अप अति अद्यत लीला-शक्तिगाले सव॑स्वतन्त्र परमेश्वर कौ 
मे शर्णक्तेवाद्ं। 1 

क्वापि प्रसीदसि दिशन्विशद्‌ पका 

क्वापि भयच्सि घनावरणोपरोधम्‌ । 


१५ 





क ि । वि 9 
६ शग भी रज (परग) से परेषृ; अरति चपल स्वभाव, जन्पसे 
ह्मे मलिन मौर कमल में श्ननुराग करता इशच्या गाढ आ्ानेन्दोद्टक से निश्चज्ञ 


† कवि ने यहां शष्टु-श्लेषं का विरोधाभास से सपुटित करविशिष 


` चमत्कार कियाद । व्ह कहता ह किजो वाम होकर दक्लिण, वसन्त ( वहति ` 
 कामेऽचेति वसन्तः >) होकर काम का शच्च श्योर अन्तक (कल्ल )कोशन्त 


` ` करमेवाला होकर अन्तके का शान्त नीं करता उस श्रचिन्त्य शक्तिवादले की. ॥ 








` नवम स्तेत्रम्‌ १७६ 





स्त्येव नाम नियतिनेभखः परमश्च" | १५॥ 

| श्रन्वय -दे देश ! क्वापि विशदम्‌ प्रकाशम्‌ दिशन्‌ प्रसीदसि, (युनः) 
}. ` क्वापि घनावरशोपरोधम्‌ प्रयच्छति ( तस्माद्रयम्‌ ) अत्र कि कुमः? नाम, 
 महनीयमहामदिम्नः प्रमोः नमसः च नियतिः एव न श्रस्ि । र 
| अथं-ह ईश ¦ कीं ता आप च्रव्यन्त सुनिमल प्रकाश ८ तत्व- 
| ज्ञान) वितरण करते हुए अतिशय प्रसन्न ह्यो जाते हो ( श्रलुप्रह करे 
| हो ) अर्थात्‌ अपने परमान्तरङ्ग भक्तों ॐ हृदय में सुनिर्मल तत्वज्ञान को 
| प्रकाशित कर उन पर अनु्रह्‌ करते हो, आर कदां ( अथात्‌ अभागियों 
| | ` केडट्ृदय का ) अतिशय घनाञन्धकार ( महा अज्ञान ) से अच्छादित 
| करवेतेषि। प्रभो! हम लोग इसके लिए क्या कर सकते है (श्रापके 
| इख अन्याय के लिए हमारा क्या वश चल सकता है ) क्योकि, महा- 
| महिमाशाल्ली इश्वर च्रौर श्राकाश कां कई निश्चय ( खास ) नियम 
| नहह) आकाश मभी कदीते मेधोंके हटाकर सुनिमेल प्रकाशकर 
| देता है अनौ कीं चारों ओर सघन मेषों से समाच्छन्न (अच्छादिति) 
| करदेताहै 
चित्तं नतापटुषतापहूतिभहत्तिं 

भीताञमयापणपणपवणां च वाशीम्‌ 
।  लोकेापकारपरतन््रमिदं वपुश्च 
|  कस्त्वत्यरः परमकारुणिको बिभति ॥ १६ ५ 
|  सअन्वय--ख्रयि विभो { नवापदुपतापहतिपरत्तम्‌ चित्तम्‌, भीताऽमया- = 
। प्रशपरप्रवणाम्‌ वाणीम्‌ च, लोकापकारपरतन्त्रम्‌ इदम्‌ वषुः च) त्व्तरः कः : | १ 
| ` प्रमकारणिकः विभन्ति ! 0 














न भज 





१ ) ऋन्ाच्त हयेर्िं श्रभनमस्श्चः युच्यसानं नभसोऽपि । ध र । 
न 


| ५ (= ओ ५ त ॐ ५ : ¢ ; (= (१ न 1 
: श्रीशिक्मद्यरकस्येकम्‌तिस्वातू तदंश्ऽपि पूवसदिष्टे न दाष 





. “ अ स्तुति-कुसुमाञ्जलि  { प्रेममकरन्द्‌- ` 
 अथं~-्रभो ! विनीत मक्तवसं कौ समस्त आप्तिं ओर ` 
सन्तापो का हने में प्रवृत्त चित्तः भय््कुर कल कीरेदी भ्रूकुदियांके 


६.३ 


च्रास से भयभीत हए आखियां के अभयदान देने में तत्पर वाणी च्चौर ` 
प्राणियों के उपक्लार में एराधीन्‌ शरीर के एक आपके सिवाय दसरा 
कन परम्‌ कारखिक धारण कस्त है १ अथात्‌ कादं भी नहीं| 


र दिषादमगमनने परं पसाद्‌- 
मौर्फद्धिचारयुचितं न वहिः प्रचारम्‌ । 

लेभे न त्र विवरं भवरं न बोध- 
मेतच्वयेव भगवन्धृतविप्याग द 
अन्वय्‌- हे भगवन्‌ ! स्रया एव धृतविप्रयेगम्‌ (सत्‌) एतत्‌ चित्तम्‌, ` 

विषादम्‌ मगमत्‌ परम्‌ प्रसादम्‌ न श्रगमत्‌, उचितम्‌ विचारम्‌ श्रौज्मत्‌, बहिः 








9 सवत्र विवरम्‌ लेमे ) प्रवरम्‌ बोधम्‌ न लेभे ५ 4. ध 
# अर्थ मगवन्‌ ! पसे ही वियुक्त होने के कारण यह मेरा ` 
चित्त विषाद्‌ (दुःख) कोाप्राप्र हृत्या चौर परम प्रसन्नता के नही 
| प्राप्त हृद्या ¦ अपके ही वियोग से इसने अपने उचित (कतग्याऽकतेव्य 

` रूपः) विचार (विवेक) के त्याग दिया किन्तु अपके ध्यान में विघ्न करते ` 

चाले विषयी पुरुषों के सङ्ग को नदीं व्यागा श्योर घ्रापे विभोगसे ही 
यह सवत्र दुःखों के प्रप्र हु, किन्तु तत्वज्ञान के नही प्राप्र हृश्रा ! 


अश्रान्तमान्तरमशान्तरजोविकारं 
 सारङ्केतुयुङ्टस्फुटमन्धकारम्‌ । 
युक्तं यदन्धयति यहूबधिरीकरोति 
 काऽतिप्रसङ्ग इति तत्र न तकयायि ॥ १८ | ह 
^ अन्वय--हे सारङ्ञकेठसुकुट ! अशान्तरजोविकारम्‌ श्रान्तम्‌ स्छुय्म्‌ ~ 
| ` आन्तस्म. अन्धकारम्‌ ( कवरं ) यत्‌ श्नन्धयति ( तत्‌ ) यु्छम्‌, (कन्ध, तदेव) _ ` 








ध समेतः | + तवसं स्तोकम्‌ | १ ५९, 





, यत्‌ ( पुरुषम्‌ ) बधिसीकरोति ( सः ) अतिप्रसङ्गः कः ( भवति } इति तत्र न 
[ तर्कयामि । | 

। चरथं--अयि चन्द्रसुङुट ! जिसका रजोविकार ( रजोगु क 
, विकार) नशान्तह्ृ्रा हा देसे अविवेकी पुरुष को जो आन्तरिकः 
। (जक्ञानरूप ) अन्धकार कायाका्-विवेक से शून्य करके उसे अन्ध बना 
। दता यहते युक्त दही है; क्योकि रजोविकरार ( धूलि-विकार ) से युक्त 
| (गाढ) अन्धकार मनुष्य के अवश्य अन्ध ही चना देता है । किन्तु, बही 
 श्मान्तरिक श्रन्धकार पुरुष क्रा जो यव्यन्त बधिर (श्रवर्‌-शक्ति से हीन) 
| भी बना डालता है, यह क्या अति मसक्ति है, मे इसमें कोड तकेना नदी 
8 कर सकता । थात्‌ बाहर का धूलिसंम्मिशित अन्धकार तौ पुरुष को 















है ओर बधिर भौ कर देता है, यह महान्‌ ही आश्चर्य है 





ल्ीलाविलाललक्नानयनान्तवास- 
यासाम यः क्व न भनक्ति पनस्विनेाऽपिं 
|  साऽ्यं निविश्य विमले हृदये मदीये 
॥ पिङम्मममे न भिनत्ति कथं मनोभूः ॥ १९॥ 
 स्वाभिन्नसन्तमिव तत्र वसन्तमेव 

सत्वामवेति किमिदं, यदि दा किमन्यत्‌ । 
दग्धोऽपि थं पुनरवाप्य विमति मवं 
 सवेङ्षो विजयते स तव प्रसादः ॥ २०॥ 

व ( युग्मम्‌ ) 








विमले हदये (चपि) निविश्य, मसंमर्म कथम्‌ न मिनत्ति १ (भिनस्येवेस्यधः) 





` केवल अन्ध ही बना सकता है, बधिर नहीं बना सक्ता; परन्तु चह ` 
 आम्तरिक अज्ञानरूप अन्धकार तो ( सवुष्य का ) अन्थामींवनादेता 


1 ~ ( मनानूः ) लीलाविलोलललनानयनान्तवासम्‌ साद्य 1 ॑ ४ | . 
` भनसिनः शपि कव न मनक १ चि (स्व } चः ध्यम्‌ मनोमूः मदगे ` 

















१८०  स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ ध्रममकरन्द्‌- 


स्वामिन्‌ | सः ( मनोमृः ) तच्र ( सये हृदि ) वसन्तम्‌ एव स्वाम्‌ ( यत्‌ 


 च्रसन्तम्‌ एव श्रवति, (तत्‌) इदम्‌ क्रिम्‌ १ यदिवा ( श्रथवा) किम्‌ 


छ्रन्यत्‌- दग्धः छपिसः य॒म्‌ ८ दवे प्रतादम्‌ >) श्रवाप्य्‌, पुनः गवम्‌ विभति 
सः तव सवंङ्षः प्रसादः विजयते | 


छअथं--नाथ! जो ८ मनाज ) ललनाच्यों के लीला-विलाससे 
टाक्तहपी निबास्स्थान का प्राप हे (अर्थात्‌ युवतिं के 


श कि १२ (श) 
"ध £~" ८ | स 


{ 
चुः टल्ल टाच्त क द्वारा) बड़ बड़ सनास्विया के भो सनका मानमङ्ग कर 


| 


प; ९४” 


ता है, हा, धिक्‌ ¡ वही यह्‌ कासदेव आपकी मक्ति्रारा सुनिल इस 
हृदय में भी प्रविष्टहो मेरे प्रस्येक मम का मेदनक्योांन करेगा 
ति अवश्य ही करता है। किन्तु, हे नाथ | वही कामदेव मेरे इस ` 
( उनिमेल ) हृदय में आपके सदैव विद्यमान रहते हृद ( सदैव निवास = 
 करतेहृए) भी आपके जो अविद्यमान के समान समभलेता है 
यह्‌ बात क्या है अथवा, हँ, इसमे के दूसरा ही रहस्य हैः-- 
` श्रापकी नयन-वह्नि ( नेत्राग्नि) से दण्धप्राय हुच्रा भी ब्रह कामदेव 
पुनः आपका प्रसादानुग्रह पाकर अपने का चरलोक्यचिजयी सममः 
 पुनःःमी गवं धारण करता है; सो यह सव च्पके सर्वकष ( सर्वत्र ` 


व्याघ्र होनेवाल, अर्थात्‌ चे लोक्यविजयित्वरूप ) महान्‌ अनुप्रह कीही 


 सर्बोल्छष्ट महिमा ३े। 
 श्रीखण्डचन्दननिषृष्टङ्गरङ्नाभि- 
कपू रङ्गड कुमकरम्बशुभाङ्गराग 
उ्यन्नवीनकदलीदलसङ्माय 
विभ्रत्यनङ्गनटमङ्कलरद्कमङ्कम्‌ | २१ । # 


क 





` श्रन्वय--दे प्रमो | श्रीखण्डचन्दननिषृष्कुरङ्नायिकपू रकुरङङुमकरम्व- =` 
म्‌ अङ्गम्‌ ` 


 शभाङ्गरागम्‌, उचन्नवीनकदलीदलसौशमार्यम्‌ अनङ्खनटमङ्लर 





य्ह से पच रटोके का लक प्रारम्भ हाता है 


| समेतः] ` नवमं स्तोत्रम्‌ १ ८१ 





| . ` अअ्रथ-त्यि नाथ ! अति सुन्दर सुमनेहर श्रौखस्डचष्डन-ससिम 

धित कस्तूरिका, कपूर चर कुङ्षुम से विल्लिंपित ; नून कदलोदल ॐ 

समान ऋति दुककुमार एवं नटराज श्रौ कामदेव को सङ्कलमयौ रङ्गभूमि- 
सरूपा अति सुकोमल अद्गयष्टि के धारण करती हु तथा - 





।  एल्लारविन्दवदना विकसच्छिसीष- 
हि  मालाञुनायिनवनीलसरोजनेत्रा | 

ब्रह्मासनपभरतिहतं विहिता हिताय 

 पृष्पायुधस्य कुसुमरिवि पाधवेन्‌ }} २२ |) 

अन्वय --फल्लारविन्दवदना विकसच्छिरीपरमालाुजा च्रभिनवनीलसये 
 जनैत्रा ८ श्रतएव ) माधवेन कुसुमैः पुष्पायुधस्य हिताय श्रपतिहतंम्‌ ब्रह्मा 
` खरम्‌+ विहिता इव-- 9. 
 , ` अथं प्रफुल्ल कमलल के समान सुखवाली, विकसित शिरीष- 
पुष्पों को माल्ला के समान चअतिसुमनेहर युजाय्यवालो, नूतन नील कमलल 








| कुसुमा द्रारा अपने सखा श्रा कृसुमायुध ( काम ) कां सहायता कं लिष् 
| अमोघ बह्माख्च-सी बनाई इई 
नाथेति जीवितहरेति दयापरेति 
| सप्रेमकापमतिकोामलमालपन्ती । 
गादानुरागविषृताखिलग्रूढमाव- 
मावजंयन्त्यविषयंवचसां विक्लासः । २३ 


= 


= नः 





। लोतो ममा , 





| -जहसल्लिङ्गता 1 1... 


के समान विशाल नेव्रोबाली, चतएव माना छतुराज श्रो वसन्त ने दिव्य- ` 


| श्रन्वय--हे नाथ! इति, हे जीवितदर!! हति,हे दयापर!!! 
इति; सप्रमकापम्‌ अतिकामलम्‌ आलपन्ती गाढानुरागविताखिल्लगृूढ- 


(१) बह्याख्चम्‌, इस्यस्य वदाः प्रमाखं, श्रुतयः प्रमाणम्‌" इतवद्‌- ८ 








१८२  स्तुनि-कुसुमाञ्लिः  [ प्रममकरन्द्‌. ` 
स 


भावम्‌ ( यथास्यात्तथा ) वचाम्‌ श्रविषयैः विलासैः (मनः) अव .. 


जंयन्ती-- 
अथु-हे नाथ ¡ हे जीनितहर!! अयि दयापर}! इस 
प्रकार सप्र चरर कोपपृढंक चति सुकोमल मधुर आलाप करती हु, 
अतिगाद्‌ अद्ुरार द्वारः परे गृहं ( गुष्ठ ) अभिप्रायकेा प्रकट करती 
दृद, वाष् कँ चयोचर ( अवखनीय--अनुपम ) विलासं से लोगों ३ 
मनं के! माहिर करती हह, चर - 


किंवा परं इृपिदनिध पश्च बाण- 
बाणौषमिन्नहृदया परिरभ्य माद्‌ ¦ 
धुम्धाजनस्य सहनामवनित्य जञ्जा 
पाद्ुक्यसान्द्रमधराण्तमपयन्ती | २४॥ 
॥ अन्वयु-- {किम्‌ वा परम्‌ { अन्यद्‌ ब्रूम ) कुपितनिघ णपञ्चवारवा ण. 4 
 घमिन्नहदया ( सती ) गादम्‌ परिरभ्य, मुग्धाजनस्य सहनाम्‌ लज्जाम्‌ श्रव ८. 
नित्य, श्रौत्युक्यसानद्रम्‌ श्रधरागरतम्‌ श्रपयन्ती-- ५ 
` अथ--अधिक क्या कदु, (प्रिय चौर प्रियां के पारखरिक ` 
 सम्मिलन मे कु क्षण विलम्बा जाने के कारण ) अस्यन्तं कृपित 


ओर निदयी कामके बाणीं से भिन्नहृदया हे, सुगाद्‌ चअलिङ्गन कर 





सुग्धाङ्गनाच्रों कौ स्वाभाविकी लज्जा का जीत ( चरथांत्‌ लज्जा स्याग- 
केर ;) अति उत्करठापूवक अपने प्रासवह्वम का गाद्‌ अधरामृत करु ` 
पान कराती हृह-- 


आआक्िप्रसिन्धुमथनास्थमहामूताप- 
५ भावत्कभक्तिरसपारणनित्यत्प्तम्‌ | 
 प्रत्याहूतेन्द्रियमवाप्चसमाधिसेख्यं 
न त्वत्परं हरतिसा हरि 





क्ण{ऽपि || २५॥ ध. 


` समेतः | ` | नवमं स्तोत्रम्‌ १८३ 


(न 


प्नन्वय--{ एवमृता ) सा हरिखदणा अपि, श्रादधिद्रखिन्धुमथनेत्थ- 


| महाभृतौष-मावत्क-भक्छिरस्पारणनिव्यत्र्षम्‌ , य्याहृतेनधियम्‌ , अवा्खमाधि- 
सौख्यम्‌ त्वरम्‌ ८ मक्तजनम्‌ >) न हरति ( न वशीकत' दमते 3 | 








।  अथै-वह्‌ सृगनयनौ युवती भी, त्तीराण॑व के मन्थन से विनि 
। सत चद्धतपृर का तिरस्कृत करनेवाली आपकी भक्ति-घुधा के रस-पालं 


| से नित्य वप्त बने हए, ८ प्रत्याहार नामक योग के द्वारा ) समस्त वैव- 
| चिक प्रपञ्च स अपनी ईइन््रियांका समरे बेटे हृएं (रेके इए) ओर 


र 


|  समाधिज्न्य परमानन्द सौख्य कः अनुयव खरनेवाले पके भक्तवर को 













कदापि नहीं वश मं कर सकती । सा्यंश यहहै कि संधार भरके 
१ । ९ 
उत्तस से भी उत्तम पदाथ भगवदू-अनुरक्त चित्त का मेहित 


नहीं कर खकते | 


हैलावलन्पलयमारुतकम्पितानां 

शीर्णैः फेः स्वयमरश्यमहीरुदाणम्‌ । 
हृत्तिहेरस्मरणय णितचेतसः क्व 

दीनं युखं क्व च पुरः इगहीपतीनाम्‌ ॥ २६ 


| मास्तकम्पितानाम्‌ अरणए्यमहीरुदाणाम्‌ स्वयम्‌ शीः पले; वर्तिः ( जीवनम्‌ ) 
क्व, कुमहीपतीनाम्‌ पुरः दीनम्‌ मुखम्‌ च क्व १ | | 
|  अथ-कहां ता, अहनिश भगवान श्रीभवानीनाथ के स्मरण 











श्रन्वय--हरस्मरणघूणि 'तचेतसः ८ शम्घुसेवकस्य ) देलावलन्मलय- | ` 


| से अलौकिक रसास्वाद में भूमे हए संसार-विरक्तं भक्तवर को--मन्द्‌- ६ 
| मन्द्‌ मलयमारुत से कम्पित अरस्य-महीरुहों ( वनघ्र्तो ) के स्वयं- ` 
\ शीरं (अपने आप भिरे हुए) फलों से हेनेवालो-सुपवित्र जीवनयात्रा, ` 1 
शरोर कां वह अति कुस्सित द्र गपो ( ज्र धनिकं ) के गे (धन- 
(५ कृण की याचना से ) ति दीन मलिन मुख १ अर्थात्‌ धन्यात्मां सन्त- | | - 
पुरुष उख अखण्ड आनन्दं कौ प्रापि के लिए सांसारिक वैषयिक सखा- ` ५ 
सक्तिसे सुह मेड अदर्श श्रीभगवचिन्तन में तल्लीन हकर प्रारव्धवश ए 








१८४  स्तुति-कुसमाञ्जलिः | प्रेसममकरन्द- ` 
किन प्रयास स्वतः द्यौ श्रा हनेवाले कम्दमूलादि से ही अपनी जीवन. 

याघ्रा का निर्वाह करते हए सन्तोष में निमगन रहा करते ड, विवेक. 
विहीन विषयाक्क्त लग सांश्शरिक ( अनित्य ) जुद्र युखावाप्ि केलिए ` 


 धन-मदन्ध लेगें कौ सवा सं परायण हा अपने बहुमूल्य मनुष्य ` 


जीवनके निरथेकयेंही नष्ट कर देते हे 
वत्वमीश्‌ं तव मूतिविलाकनेषु 
वाक्त्वं भवच्चरितचवंणविभ्रमेषु 
 त्वत्संकथाश्चवणकमणि कणभाव्‌- 
मिच्छन्ति गन्तुमपराणि ममद्दियाणि ॥ २७ ॥ ` 
च्मन्वय-हे ईश { मपर ( नैतेद्दरियात्‌ >) पराणि इन्द्रियाणि; तव ` 
सूिविक्लाकनेषु, नेत्त्वम्‌ गन्तम्‌ इच्छन्ति; ( वागिन्दियात्‌ ) अपराणि इन्द्रिः ` 
याणि, मवच्चरितचवंरविभ्रमेषु वाक्त्वम्‌ गन्तम्‌ इच्छन्ति; ( श्रवशेन्दिषात्‌ ) ` 
अपराणि इन्द्रियाणि, त्वत्संकृथाश्रवएकर्मसि कण्‌ भावम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति | 
अथं-हे इश ! मेरी नेत्रं से न्य ( ोच्रादि ) इद्धियां मापकी 
मनोहारिणी सूतिः का दशन करने में नेतर बन जाना चाहती है ( अर्थात्‌ ` 


मेरो श्ोच्रादि इन्द्रियं चाहती दहैकिइननेत्ों कौ तरह हम लोगममी 
अपने प्रमु काद्श॑न करं ), वाणी से अन्य ( नेत्रादि ) इच्धियां अपके 


 ल्ताकोत्तर, कणमधुर, अद्‌ युत चरितो के वणन के लिए वाणी बन जाना ` 
चाहती हँ, ( अथात्‌ मेरी नेत्रादि इन्द्रियं चाहतीहै कि हम भी इस 


वाणी की तरह च्रपने प्रमु का गुणानुवाद गाया करे >) चौर श्रोत्र 


` इन्द्रिय के छोड अन्य (वारी ज्ौर) इन्द्रियां आपकी कर्णमनेहर ` 
` अदुभुत कथ॒ाश्रों के सुनने के लिए श्रोत्र बन जाना चाहती है, अर्थात्‌ ` 
ओघो को तरह यापङी मङ्गलमयी कथाश्यों के सुनने के लिए उत्करिख्त 
हारी... „` १ 


4 ५ 1 : (१) इतराणि, इल्यपि पाठः । ध 
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 पच्त्रचामरसिता कृतिनां विभूतिः 
खः स्वल्प एव भगवन्‌ भवतः प्रसाद्‌; } 
त्वत्साभ्यभ्मेवं त॒ सतामधिकस्तताऽपि 
यद्रल्कलं च वसनं विपिनं च वासः ॥ २८ ॥ 
। अ्न्बय-दे भगवन्‌ ! कतिनाम्‌ यत्‌ छवचामरसिता चिमृतिः 
| (मवति ) खः मवतः स्वल्पः एव प्रलादः, सताम्‌ ठु तवः अपि अधिकः 
| ` रसादः सत्साम्यम्‌ ( मवति ) ततः श्रपि ( व्वत्साम्यादपि ) अधिकः प्रसादः 
|  `( अयम्‌ ) यत्‌ वल्कलेम्‌ वसनम्‌ ; विपिनम्‌ च वालः ( भवति } 
|  अथं-मगवन्‌ ! पुख्यात्मा्ों के जे स्वच्छं छत्र ओर चामर 
से सशोभित दिष्य विभूति (रेश्वये) प्रप्र हाती है, यह्‌ तो पका एक ४ 
अति स्वल्प ही अनु्रह्‌ है, क्योकि धन्यात्माश्नोंकोा ता उसेभीवबहृकर 
आपका सायुज्य (सहवास) प्राप्त होता है, च्रीर उस ( सायुज्य ) सेभी 
बटकर आपके चरणाम्बुज की च्राराधनामें निरतो के "वल्कल-ब्रः 
चर विपिन-निवासः ( का अकलैकिक आनन्द ) प्रा हेवा है, अर्थात्‌ 
| आपकी सायुस्य से भ बदढृकर परमानन्द आपके चरणाम्बुजसेवापरा- ` 
| यणो के निःसह होकर एकान्त अरण्य में रहने से प्राप्त हाता है 
` तत्पादपङ्कनरनश्छुरिता च पाणी 
वाणी मवच्चरितचवंणगर्विता 
चित्तं भवह्गुशगणस्परणव्रतं च व 
भूया भवन्ति मम चेदहहास्मि धन्यः | २९ ॥ 
| अन्वय--हे विमो ! व्वत्पादपङ्कनरजश्टुरितौ च पाणी, मवच्ररिति- ५ ध । 
चत्रणगविता च वाणी, भवद्गुरगसस्मरणव्रतम्‌ चित्तम्‌ च भूयः चेत्‌ मम 
| भवन्ति; (तहि) श्र ( श्महम्‌ ) धन्यः श्मस्म | 
























पतनम 
अमा ००००५०८१०५०९०७००००अ अ 


1. (१) -वत्वाञवं इत्यपि पाह. 
(२) श्रतिशप्रेन बहु भूयः नितराभिल्यथैः, क्रियाविशेषशमेतत्‌ । 








छ  स्वुति.कमा्जलिः [ प्ेममकरन्द 
वरेन प्रयास स्वतः ही प्राप हेनेवाले कन्दमूलादि से ही अपनी जीवन. 
यात्रा का निर्वाह करते इए सन्तो में निमग्न रहा करते है, विवेक ` 
विहीन विषयासक्तं लाग सं्ारिक (८ अनित्य ) ज्र घुखावाप्दिकेल्लिए ` 
धन-मदान्ध लेग कौ सेवा में परायण हा अपने | बहुमूल्य मनुध्य- 
जीवन के निरर्थक यें ही न कर देते है | 
नरस्वमीश्‌ ठव सूतिविलाकनेषु 
वाक्त्वं भवच रितचवेशविभ्रमेषु 
त्वत्संकथाश्रवणकयणि कणभाव्‌- ५ 
पिच्छन्ति गन्तुमपराणिः पमेद्धियाणि | २७ ॥ 
त्रन्वय-दे ईश ! मपर ( नेचेन्दरियात्‌ ) श्रपरारि इन्रियारि, तव 
मूतिंविल्ताकनेषु, नेत्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति; ( वागिन्दरियात्‌ } अपराणि इन्दि 
यासि, मवच्चरितचवणविभ्रमेषु वाक्त्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति; ( श्रवो न्दरियात्‌ ) ( 
अपराणि इन्द्रियाणि, त्वत्तंकथाश्रवणएकमणि कण भावम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति 
अथ-हे इश ! मेरी नेत्रो स अन्य ( श्रोत्रादि >) इद्दियं खापकी ` 





 मनेहारिणी मृतिः का दशंन करने मेँ नेत्र बन जाना चाहती है ( अर्थात्‌ ` 


मेरी श्रोत्रादि इन्द्रियां चाहती ह फिइननेतरों की वरह हम लोगभी ` 
अपने प्रभुका दशन कर ), वाणी से अन्य ( नेत्रादि ) इद्धया खपे 
` लाकरात्तरः कणंमधुर, अद्भुत चरित्रों के वणन के लिए वाणी वन जाना 


चाहती हे, ( अर्थात्‌ मेसी नेत्रादि इन्द्रियां चाहती दहै कि हम भीदहस 








वाणी की तरह रपे प्रभु का गुणानुवाद गाया करे) ओर श्रोत्र 
इन्द्रिय को छोड़ अन्य (बारी च्रौर) इन्द्रिया पकी करण॑मनेहर ` 
अद्‌मुत कथाच्रों का सुनने के लिए श्रोत्र बन जाना चाहती दहे, अर्थात्‌ 
ओघो की तरह आपी सङ्गलसयी कथायं के सुनने के लिए रक्करिस्त ` 
 हारहीदहै। ५ 


(१) इतराणि, दलपिपाढः। 
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पः स्वख एव भगवन्‌ भवतः प्रसाद्‌; । ` 

तु सतामधिकस्ततोऽपि ` 
च वसनं विपिनं च वासः | २८ ॥ 
`  शन्वव--हे भगवन्‌ | कृतिनाम्‌ यत्‌ छुत्रचासरसिततां विभूतिः 
| । (मवति ) सः भवतः स्वल्पः एव प्रसादः, सताम्‌ ठु ततः अपि अधिकः 
| श्रपादः त्वत्छाम्यम्‌ ( मवति ) ततः च्रपि ( व्वस्साम्थाद्पि ) अधिकः प्रसादः 
| ( अयम ) यत्‌ वल्कलम्‌ वसनम्‌ , विपिनम्‌ च वासः ( मघति ) ¦ 
|  अर्थ-मगवन्‌ ! पुर्यात्माश्नों के जा स्वच्छ छतर शौर चामर 
से सशोभित दित्य विभूति (रेश्वये) प्राप्न हेती है, यह तो आपका एक 
` अति स्वल्प ही अनु्रह है, क्योंकि धन्यात्मा्ों को ता उससे भी बटृकर 
्रपका सायुञ्य (सहवास) प्राप्त होता है, ओर उस ( सायुज्य ) से भी 
` चद्कर आपके चरणाम्बुज की आराधना में निरतो केः धवल्कल-वखः 
















| यशो के निःसह दाकर एकान्त अरए्य में रहने से प्राप्त हेता है 
 त्वसादपङ्जरजश्छुरिता च पाणी 
वाणी व्चरितचषंणगर्विता च 
चित्तं मवदगुणगणस्मरणवतं च 
भूया भवन्ति मम चेदहहास्मि धन्यः ॥ २९ ॥ 








भवन्ति, (तद ) श्र ! ( बरहम्‌ > धन्वः्रस्मि |: =. 





1 


(५) तत्साम्यं, इत्यपि पाठः 
(२) श्रतिशपरेन बहु भूयः नितराभिलथेः, 








श्रीर्‌ 'विपिन-निवासः (का अलाकिक आनन्द ) प्राप्र हिता है रथात्‌ 0 | 
` श्रपकर सायुज्य स भो बदकर परमानन्द अपक चर णाम्बुजसेवापरा- (1 1 


|  अन्वय-दे विमो ! चत्पादपङ्कनरनश्ठुरिती च पाणी, मवचचरित- ध ५ 
 चवणगर्विता च वाणी, भवद्गुएगणस्मरणत्रतम्‌ चित्तम्‌ च भूयः चेत्‌ मम न 








1 स्तुति-कुुमाञ्ललिः  [ भरेममकरन्द्‌- ` 
| थ-- प्रभा ! निरन्तर पके पाद्‌-पद्म कौ रजा-यनिसे अनु. ` 
 िम्पित हस्त, बार बार च्ापके चरितासरत के चवंण से गविंत वासी 
प्मोर सदैव आपके ही गुखगण-स्मरण रूप तत के धारण किय! चर्थात्‌ 
पहनिश आपके ही र{णगख। क स्मर्ख करनव्राल चतं यदि सर्‌ त . 
हो जाय यानी मेरे हथः मेरी बाख च्रौर मेरा सन बारम्बार यदि श्रप्की ` 


हू < प परायण हा जाय्‌, आह्‌ . तेव तु से धस्य धृत्य ह | 





पापान ाात न०००००+ --- 


# इसी आशय से शिवभक्त श्रीरव्नकण्ड जीने भी ग्ञुसेकह्ाहंकि--~ ` 
शङ्करपएजननिरतौ पाण श्वस्य तीथनो पादो । 
शस्भुकथाश्रवख्परौ करौ नित्यं च मूयास्तास्‌ ४ = । 

यथात्‌ मेरे इस्त नित्य सगदान्‌ शङ्कर के पूजन मे निरत, मरे 

चरण निर्य भगवान्‌ शिव के तीथ-््रोषी यान्राये तस्पर हों भ्रौर ध्रोत्र 

सदैव भगवान्‌ श्तम्मु के सङ्कलसय सुपविन्न चरिचं के श्रवश्‌ र्हं. . 

हरमूतिदशंनपरं चद्धभवपाद्‌वाद्नाघ्रायि। 

प्राण॒ रसनं च ममं श्रीकण्डगुखायिधायकं सयात्‌ ॥ 1 

नेन्न सदैव प्रभु की मङ्गलमयी मूत्तिं के दक्षन मे तत्पर हो, घर्‌ ` 

नात्तिक्वा ) जिल्य भगवान्‌ ॐ चरणपङ्कज के सौगन्ध्य के च्रघ्राणक्रे शरोर 

मेरी रसना बारम्बार भगवान्‌ श्रोकण्ठ ( नीलकण्ठ) केही गुणगणं का 

गाया करे\ श्र | 0 

| नीलकण्ठ-गलस्पशंवशान्माचतु मपर सन्ततं च ववक्‌ । 

श्यवाचन्तनक्र्‌ पर (चत्त यस्य च भूयान्म)) श 

स्वतचता सदैव भगवान्‌ नीलकण्ड के कण्डस्पशं से श्र्थात्‌ सदाशिव के | 

श्यामल कण्ड को स्पशं ८ ्राक्िंगित ) करके परमानन्द मे प्रमत्त हो शरैर चित्त 
निरन्तर भगवान्‌ शिव के हयी चिन्तन मं तल्लीन रहे! 

किमपरसधुना वश्ये यत्कं छत, करोमि, कतसि 

शुभमश्सं वा कृपया तस्यैव शिवाचनं श्रूयात्‌ ॥ ए 

च्व अ्रधिकक्या कटू, प्रभो ! ( चपकी प्रेरणासे ) सन, वचने | 

 श्रौर शरीर द्वारामे जो जो श्म च्रथवा च्रशुम कम कर चुका, जो-नोकर 

 रहाद्ु आर जी-जो च्चागे ( मविष्यमें ) करूगा, चापी कृपा से मेरे उन 

` सन (कम्म) काही 'शिवार्चनः ८ च्रापका अरच॑न ) हो जाय 1 











मेतः ] ` नवमं स्तोत्रम्‌ १८० 


भिक्षाशनेाऽपि मगवंस्त्वमकिश्चनेऽपि 
जीणंमशाननिकलयाऽपि दिगस्बरोऽपि | 

कवि बा परं वरद घस्पर भस्परुक्ष- ` 

त्रोऽपि चन्मय विथः प्रतिजन्म भूयाः | ३० ॥ 











 श्रन्वय--दे मगवन्‌ भिक्ताशनः श्रपिः अकिञ्चनः श्रपि, जीरश्मशान- 
| निलयः अपि, दिगम्बरः श्रपि, किम्‌ वा परम्‌ ( व्रूमः ) हे वरद्‌ { हे घस्मर || 
। भरमरूक्गा्ः श्रपि सन्‌ त्वम्‌ ( प्व ) प्रतिजन्म मम विधुः भूया 





थं--हं भगवान्‌ शी ( भित्ताऽन्नमेजी) दोर मी 


(प) 


प्रम ब्मकिञ्चन ( निरे दरिद्र) हकर भी, महाजी श्मशान-निवासी 
तकर भी श्रौर दिगम्बर हाकर सौ, अधिक अवद्या कह हे वरद्‌ { 
> घस्मर ! भस्म से विक्ररल् भाच्रवाले होकर भी प्रमो ! प्रस्येक जन्म | 
मेच्नापही मेरे स्वामी वने 


८५ जनिन ५७०४) 















५८५७०००५ 





८ 9 ) प्रलयकाल मे ससरत चराचर कौ अह्ण करनेवाले! 
५ 
ते भी पनी अनन्य प्रीति की दशा का वणेन किया 
टक्ष्मीकान्तसुरस्थकेस्त॒ममरिं ्राजिष्णपक्लावज्ली 
राजन्तं गरड सुरालथङ्तावासै भजन्तेऽपरे 
मस्चेतस्त॒ दिगस्बरे स्मरहरे स्फारास्थिमाटाधरे 
पादान्जभितशाक्वरे पितृवनागारे निलीन सदा| ` 






| जी 










| पावली (पंख ) से सुशोभित परिराज श्री गरड पर्‌ बे हृष्‌ वेकुण्ठधाम- 


लिष्‌ चिलीनं ष गया हं। 





ली तरह भगवान्‌ सदाशिव के मरेमविमोर माक श्रीरत्नकण्ड = 


अर्थात्‌ कोद भक्त, वक्तःस्थल में कौस्तुभम से विराजमान, सुमनेाहर 


` निवासी भगवान्‌ लक्ष्मीकान्त (श्रीविष्णु) की श्चाराधना करते हंपरन्तु 
भेरा चित्तता उक दिगम्बर, श्मशानवाक्षी विशाल अस्थिमालाधारीऽ ब्रषम- ` 
वाहन भगवान्‌ श्री भोलेनाथ (नगे व्राबा) के (दही ज चसणमंस्दाके . 


५ त ध थयपि हरि, इर, राम, कृष्ण आदि सव्र एक ही पूं परब्रह्म के स्वरूप | 1 
त्वैकप्तपाती मादु को इनमे परस्पर किञचिन्मात्र मी उत्कपापकप- | ४ 





१८८ स्तुति-कुसुमाञ्लिः | प्र ममकरन्द 
याचे न किञ्चिदपरं वस्ति्भिरी 

कलासनास्नि यवदध्युषिते ममास्त 

किवान तत्र भगवन्‌ मबयेसखाय- 

` स्तेऽन्येऽपि सन्ति गवयाः कपयः छरङ्ग 

छ्नन्धय॒--हे थगवन्‌ ‹ ( श्रम्‌, त्वां कारणिकम्‌ ) अपरम्‌ किञ्चित्‌ 


(५ 


ल याचे, ८ कन्ठ ) मवदध्युषिते कैलासनान्नि गिरय मम वसतिः श्रस्तु, 
द भगवन्‌ ! ये मम सखायः ते; किंवा (ततः, श्रन्ये च्पि गवयाः, क्षवः ` 
कुरङ्गाः किम्‌ तच न सन्ति१। ` | " 
अथ--मरावन्‌ ! मै च्माप करणासागर से दृखरी वस्तु अर ङ््ु ` 
भी नदीं माँगा, बस केवल इतना ही मागता द्र क्रि आपसे अधिष्ठित | 


पवतराज श्री केलास मं मेरा निवास हो, क्योंकि भगवन्‌ ! वहवे मे 











मरं 
चान्धव ( आपके अन्तरङ्ग भक्तगण ) निकास करते ही है, अतः वह्यं 
सुमे उनका सङ्ग अवश्य ही प्राप्त दगा, अथवा उनसे अन्य गवय | | 
( बनगाय ), कपि ( बन्दर >) चार रङ्ग (सरग) भीते वर्ह निव 
करते ह हे, बहम लाग मेरी सहायता करमे | 
 वाचाममी न. विषये विषयेषु येषु 
` रेष्णाञन्वभमावि विषमा विषमाकिरन्ती | 
तर्म्पा भजोज्ञ्वलविलोलविलोचनान्त- 
विन्यासमभासुरयुधार-घुषारसन । ३२॥ 


न ७१८५ ता न> 





| विचारः ( मेदष्ष्टि ) नहीं हेता; तथापि जन्म-जन्मान्तरीय सस्कारवशच च्रपनी 
| आअप्रनी भावना के ्रनुसार उपासना की दृता के किए भगवान्‌ के किसी एक | = 
स्वरूप में मुके का विशेष श्रनुरागष्टेताद्यीहे। किसीने कहा भी हैः 

` ओरीनाथे जानकीनाथे, मेदे नास्ति कश्चन | ` क 

९ तथापि मम सवेष्व, रामः कमललोचनः ^ 

४ ` श्रथात््‌ यद्पि श्रीनाथ ( भगवान्‌ विष्णु ) च्रोर जानकीनाध (रमन) ¢ 

द्‌ किञ्चिन्मान्न मी नहीं हे, तथापि मेरे ते सवैस्वश्रीरामदहीद् 





4 घमेतः | २ ५  नवसं स्तोत्रम्‌ १८९. 







| श्रन्वय--( मया ) येघु विषयेषु विषम्‌ आकिरन्ती तष्याः अन्वयात 

| श्रमी ( विषयाः ) वाचाम्‌ विषये न ( सन्ति ) तत्‌; हे प्रमो! {वम्‌ >) 
उज्न्वलविलोलविलोचनान्तविन्यासमादुरुधारसुधारसेन माम्‌ मज | 

। £ 


।  ऋअथं--्मैने जिन विषयों में महान्‌ भयङ्कर विष का उगल्लती 
| वृष्णा का श्रनुभव निया वे पद्छन्द्रियानुभूत शब्दादि विषय वाणीके 


५४ 


| । भोगां का उति दुःखदं परिणाम हमसे वणन नहीं हे सकता । इसलिए 
| है दयासागर ! इस ( पूर्वोक्तं ) तृष्णा-विष से दग्ध हृद सुक अनायके 
। छव श्राप उजञ्ञ्वल र चच्चल कटाक्पात८ अपना दृष्टिपात )षूषी 
५ सुमनेाहर सुशीतल धारवाले सुधारस से सिदित कीञिए 
नानुग्रहस्तव विना त्यि भक्तियोगं 
 नायुग्रहं तव विना त्वयि मक्तियेगः 
बीजप्ररोहवदसावनयेनं कस्य 
भूत्य परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः ॥ 





| व्रीनप्ररोहवत्‌ शरसा परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः कस्य भूर्य न ( भवति ) ! 
| अथ --भगवन्‌ ! श्मापमे मक्तियाग हए बिना ( अथात्‌ आपका 


† भक्तिकं विना) ्रापका अनुप्रह नीं हेता ओर अपके अनुप्रहके 


विना ८ चापका अनुग्रह हए विना) सापमें मक्तियाग नहीं हेता 









नहीं करतः १ अर्थात्‌ सभी का कल्याण करता है । 


ण त तत्त ११ 





` ्रापका प्रसादानुप्रहहेतादहै। 





चर है, ( वणन नद्यं किये जा सक्रते ) अथात्‌ इन महान्‌ विषय- 


|  श्न्वय--हे मगवन्‌ | स्यि भक्तियगम्‌ विना तव श्रनुग्रहः न ` 
| (मवति) तथा--तव अनुग्रहम्‌ विना तयि मक्तियिगः न ( भवति ); नयोः 


| प्रभा} इन पके अनुग्रह चौर भक्तियोग का यह बीजच्ररच्ंङुर के 
। समान# परस्पर निभिन्त-निमित्ति८ काय-कारण )भाव्‌ किसका कल्याण 


॥ ४ शरभ जरस वीज सं अङ्कुरं खर शङ्कुर स लखी खी उष्पात्त द्र ` 1 ॥ | 
` करती है, वेसे हयी आपके प्रसंदानुमरह से आपकी मक्तिखारश्चपिकी भक्तसं 








१९० 1 र स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  [ मरेमसकरन्द | 


शान्तं भनी यदि यपर॑नियपेः किमन्य- 
वशी यदि परियहिता स्तुतिचाई 

कारुट्यपस्ति यदि क व्रतहैमदान- ह 
भेक्तिभेमे यदि किमन्यसुखाभिलाषैः ॥ ३४॥ ` 





द्रन्वय--यदि, मनः शन्तम्‌, तहिं ्रन्येः नियमैः क्रिव्‌१ वदे 
वार्त ्वियदहिता ८ मवति >) तहिं स्वतिचाटभिः किम्‌ १ यदि कारुण्यम्‌ अस्ति ` 


ह वतदहामदानेः क्रिम्‌ ( भवति) तथा यदि भवे भक्तिः ( श्रस्ति) तहि 
अन्यसुखामिलपेः किम्‌ ( भवति ) ! 
दर्थ--यदि मन शान्त ( परहिंसा, परद्रव्यापहर्ख शआादि देषो 
निवृत्त >) हे, ता फिर यन्य यम ( नौचाचारादि) चौर नियमों ` 
(बतादि) से क्याकामहै? यदि वाली भ्रिय ( सघुर >) चौर (सव 
के) हितेपदेश करती हे ते फिर स्तुतिरूप चाडु-वचनों से क्या प्रयो. ` 
जन है? यदि समस्त जीवों पर दयाभाव बनार्हैताकफिर (कच्छ ` 
न्द्रायखादि ) रत, होम च्नौर दान से क्या प्रयोजन है? नौर ` 
यदि भगवान्‌ श्री भवानीनाथ के चरणों में भक्तिहोतोषिर अन्य 
सांसारिक ज्र सुखो की अभिलाषाश्यों कौ क्या चावश्यक्रता है! 
 -अर्थात्‌ कद भी नहीं । सारांश यह है कि विवेकी पुरुषों को वैषयिक 


0 द्र सुखो को अभिलाषा न रखकर एक्‌ मात्र श्रीमद्धगवद्भ ही ` 


 -परायण रहना चाहिए । 


युक्तं विकल्पकवलेः सुरल्ाकसोख्य- ` 
मालाकिता विविधशाच्लदशेव युक्तिः । 

पीता सुधा ्रवणश्क्तिपटेः समक्ष- ` 2 । 
मास्वादिता पुनरियं शिवभक्तिरव॥३५॥ 

अन्वय--विकल्पकवलेः ( कैशिन्मन्दमतिभिः ) विविधशाश्रद्श। 


८ । -सुरजताकसोख्यम्‌ शुक्तम्‌ एव सक्तिः आल्ञाकिता (नाता) पुनः (अस्माभिच्छु) 








कमतः} नवमं स्तोत्रम्‌ १९१ 
। विविधशाछ्रदशा श्रवण्ुक्तिपुटः पीता समन्तम्‌ सुधा--इयस्‌ शिवमद्छि एष 
उद्धिः आस्वादिता । न 

( ` आअरथे--विकल्प अथात्‌ कुतकनाए ही जिनके आस है दे 
| (कृतक कन्दी ) मन्दबुद्धियें ने नाना प्रकार का शाखाध्ययन छर | 
| भी स्वगलीकं क सैषख्य ङ! ह! ( अप्छराश्मा कं रमख, असृत-पान आर 

` नन्दन-वन-विहार आदि सुखभोग के ही) मुक्ति सममा है; परन्तु, 
। इम ता बस, विविध शाखाध्ययन-जन्य विविकटष्टि से, श्रोच्र-पुटों 

। द्वारा पान की गई इस साक्षात्‌ सुधारूष “शिवभक्तिः को दही सुक्ति 

समभे हे 











दीषांण्यघान्यधिश्चुचीव मवन्त्यहानि 

`  हानिबलस्य शरदीव नदीनलस्य | 
 इुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 

| हा निःसहोऽस्मि इह निःशरणेऽ्वुकम्पाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
 श्रन्वय--दे प्रमो} (मम) अघानि च्रधिश्ुचि जहानि डहवःदीर्घणि ` 
| भवन्ति, शरदि नदीजलस्य इव, ८ प्रतिदिनम्‌ ) वलस्य हानिः (मवि 
| दुःखानि, श्रसत्परिभवाः इव, दुःखानि भवन्ति, हा ! ८ अहम्‌ ) नि्हः ` 
| अस्मि, ( तन्मयि >) निःशरण श्रुकम्पाम्‌ कुर । ¦ 


 . अ्-परभो! मरे पाप अहर्निशा आघाद्‌ मास कै दिनों को तरद = 
| बढते जा रहे है, मेरा बल ( शरीर का स्वास्थ्य ) प्रतिदिन शरत्काल क ` 


| नदी-जल के समान कोण होतः जा रहाहैश्रोर मेरे दुम्ब दुज॑नेां के 
| किए तिरस्कारो के समान सुमे असहनीयहे गणएहै। हाय, इन 
} कटको नीं सहन कर सकता! इसलिए हे नाथ! चष सुक 

 शरणहीन, अनाथ पर शीघ्र अनुकम्पा कीजिए । ५1 















६ 
> 
क्ट न्ध 


स्तुति-कसमाञ्लिः = [ ग्रेममकरन्द्‌- ` 





विद्यां निदाघ इव षमरुचिहिमानी- 
पानीयनाशद्धपतापयते तु महः । ३७ ॥ 
अन्वय--विपदि निम॑त्सितः अभिमानी बन्धुः इव, विवेकः (मम) 
रपस्‌ चित्तम्‌ मा र्षशद नाम }¡ मेहः ठ, षमंखचिः निदधे दिमानीम्‌ इव, ` 
विद्याम्‌ नाशम्‌ श्नीय., सनः उपतापयते | ॥ 
तअरथं--जैसे विपत्ति-काल में चपमानित क्रियः ह्या अभिमानी ` 

बन्धव उन ( अपना तिरस्कार करनेवाले ) बन्धुं का सहवास नहीं 
चाहता, वैसे हयी विवेक ( कायऽकायेविचार ) मेरे इस नीरस मन का 
स्पर्ध ही नीं करना चाहता अर्थात्‌ मन मे विव्रेक नहीं उत्पन्न हेता। ` 
चोर भेह त- जैसे सूयं ग्रीप्म ऋतु मे हिमस्थली का नाश करफे लोगे 


(न च 


के संताप देवाह वैसे ही, तच्वङ्ञानमयो विद्याक्ा नाश कर चित्तके ` 


कष॑तप्तकररहाहै। 











तस्माटुपेति न तनुस्तरसाञवसायं 
सायन्तनी भरतिपदिन्दुकलेव यावत्‌ 

ताव्करपां छर हतेाऽस्म्यहमंहसाभ्यं १ 

सा यच्तिता मयि तवास्तनयेन येन [^ 


 अन्वय-तस्मात्‌ हे ईश ! यावत्‌ ( इयम्‌ मम ) तनुः सायन्तनी प्रति- ` 


` पदिन्टुकला इव तरता श्रवस्यम्‌ न उपैति, यावच श्रस्तनयेन येन तवसा ` 


द्रप) मयि यन्विता, तेन त्रंहसा अयम अहम्‌ न हतः श्ररिमि तावत. (मवि) 
ङपाम्‌ कुर | 1 
थ--इसलिए हे इश { जव तक मेरा यह्‌ ८ अतिकृश ) शरीर ` 


। प्रतिपदाके सायङ्काल की चन्द्रकला के समान शीघ्रन शान्तदयोजायन्नौर 
`  नीतिक्ा परित्याग करनेवाले जिस पापनेश्नापकी कृपा के मेरे विषयमे 
१ ` रोक सक्ला (व्यथं कर रक्खा) है वह पाप जव तक मेरा नश न कर डलि, 
स  उसक्‌ पहल हा चाप शीघ्र मेरे प्रति कृपा कर सेरा उद्धार कर लीजिए | 





नवमं स्तेचम्‌ 





प्रभ्येति मृव्युभरसंहतिरस्तकम्पा 
कम्पापहै मनसि यां विनिवेशयन्तः | 
एका गतिगिरिश तत्र तवानुकम्पा 
कस्पात्रतां नयति या न शुमोदयानाभ्‌ | ३९ ॥ 
प्रन्बय -हं भिरि ¦ याम्‌ मनस्वि विनिवेशयन्तः ( वयम्‌ ) कम्पामहे 
( स ) व्ुस्तकम्पा ृत्युयरस्हतिः श्यात्‌ विभः. तच एकासा तवृ 
अनुकम्पा ( एव, मम >) मतिः । या कम्‌. ( मक्तजनम्‌ ) शुभोदयानाम्‌ पाच 
| ताम्‌ न नयति १। 
। अर्थ-है गिरिवरवासिन्‌ ! प्रमो !† जिसका मन में स्मरण करते 
| ही हम अत्यन्त कम्पित हो जाते है वह महा निमय भयङ्कर यमदूता की ` 
श्रोणी (मेरे) समीपच्रा रही है। भगवन्‌ ! अब इस दशा मे केवल ` 








मङ्गल च्रौर उन्नति का पात्र बनाया करी है । ` 


यन्निःस्पृहोप्यजनयस्तनयं इमा 
मारं विधाय शलभं नयनानक्लस्य । 
त्ते पराथमिति विश्ुतमाक्घमारं 
मा रंहसा जहिहि देहि तदेहि वाचम्‌ ॥ ४०॥ 
 अन्बय--हे मगवन्‌ ! यत्‌ निःसप्रहः श्रपि मारम्‌, नयनानलस्य शलभमू 





र 


| विश्रुतम्‌ $ तत्‌ रंहसा एदि, मा जहिहि, वाचम. देदि । 






लिये ( च्र्थात्‌ तारकाुर के भय से देवतां कौ स्ताकरने के लिये) 9. ध 


एक वहं आपकी कपाही मेराशरण दै, जो करि प्रत्येक भक्तजन के ` 


विधाय, कुमारम्‌ च्रजनयः, तत्ते (चरितम्‌) परार्थम्‌ इति श्मकुमारम 


1 र्थ--हे भगवन्‌ ! ( आपकी दयालुता का क्या वणंन करे' } 
| स्वयं निःसह होकर भी जो च्रापने मार (कामदेव) के चपनी 
| नेतराग्नि का पतङ्क बनाकर अर्थात्‌ काम के मरम कर कुमार्‌ (स्वामी ` 
` कार्तिकेय) को उत्पन्न छया वह्‌ आपका चरित्र केवल परोपकारके ` 





१९ स्तुति-कुसखमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌. 
दी था, यह्‌ बात चामार (रध से लेकर ब लक पयेन्त) सवत्र प्रसिद्ध | 
३ इसलिये हे विभ्यो ! व आर बहुत शोच आाहए, सेरा परित्याग न | 
कीजिए, सुखे अपना अमय वचन ( सत डरो, मत इरा) सुनाकर | 


2 


[कर 


्राश्वासन दीजिए | 


शन 


+ =! 
[~ 
(मः 
५ 
५ 


वैस्थमेव ठम दत्तमहधहा 
हारायल्लं इर हरन्त्यस्यो विवेकम्‌ । 
रक्षाकरी तव दृषाञच उताऽवहारसा 
हा राजशेखरम्णेः पुरतो इतेष ॥ ७१ ॥ ` 
त्रन्वय्‌ -हे हर ¡ दत्तमहाप्रहाराः अर्यः ( आन्तसः कामादयः षट्‌ ) 
यम सवंस्वम. एव हाशमलम. विवेकम. हरन्ति, शत्र ( विषये ) सलाकरीतव ` 
छपा तावद्या ८ मवति ), हः ¡ राजशेखरमणेः ८ अपि » पुरतः अहम्‌ हतः। 
| अथ --हे सव सङ्कट हरनेवलि प्रमे ! सद्‌ हार करनेवाले ` 





न 


५ 


आन्तरिक (कामक्रोधादि छः ) शत्रू मेरे सक॑स्व--सुक्ताहार के समान 
स्वच्छं षिवेकृरूपी--घन को हरते जा रहे है; ह भगवन्‌} सब प्रकार 








रक्ता करनेवाली आपकी छपा भी मुभे ( इष्ट ) खदहायता नदीं देती । ` 
। हयाय! मै राजरोखरमणि ( चप चन्द्रशियोमखि ) के प्रव्यक्त मी (बुरी | 
` तरह) मारजा रहा | 9 
इसका ध्वन्यथं यह्‌ है कि--मगवन्‌ ! यह रात्र्‌ लोग सुख पर 
॥ बड़-बड़ प्रह्मर करे हए रेरे सवंस्व कम हर ल्लिएं जा रह ह ससम 
पापक धं ४ यी दया नहं आती। हाय} मेरी इस्त विपत्तिकी 


कहानी कौ कोन सुने १ एक राजरोदरमखि-सावंभौम ( सम्राद्‌ ) के 
प्रतय हीमे इस तरह साराजारहाह्। ४ 

देवालये बसतिपथंयते कपोतः 

सिन्धां वणि्भजति इत्तिमशङ्कपोतः । 

पृष्ठे धियं बहति नित्यमनेकपोऽत- ` ^ 

सत्वद्वक्तिमेभि सरसीमिव मेकपोतः ॥४२॥ 


समेतः ] नवमं स्तोचम्‌ ` १९० 





।  च्रन्वय-दे नाथ ¡ कपोतः देवालये वसतिम्‌ अर्थयते, सिन्धौ विक 
| श्रश्परोतः ८ सन्‌) ¶ृततिम्‌ भजति । श्रनेकपः ( गजः ) नित्यम्‌ ष्ठे भयम्‌ 
| ऋति, अतः (दतोः ) 1.4 


24 4 


[ 


अथ--हे नाथ } कपोत ( कवुतर ) उपद्रवं स रिष शैवाह्नय 
। निवास किया करदा है, पौत-वखिक्‌ ( जहाज का व्यापारी >) समुद्र 
निःशङ्क हकर जीविका (द्रव्योपाजन ) करता है, अनेकप अर्थात्‌ 


` ध: 


थी रित्य च्रपनी पीट पर यद्यलद्मी रा धारण किए चलता है अत 


पे मैक-पोत ( अटक का बच्चा ) निसं सरवर का आश्चय लदा है, 


+ = १ म त "न> क ८4 न श र. 
मभा अपश अशा श्ण ताहे) 


ड 
ह 





९ <" --ध 
ह 


` = 
८. 
म) 






खरांश यह है कि-कफेत बेचारा जब तक्‌ किसीके धर सें 
एता है तब तक बर उसे अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हे च्यौर 


८५६ 


जीविका भी अच्छी तरह नदीं चलती, जव वह (कपोत) किसी देवाल्लय 


की शरण ले लेता है तो बहम उसे के विशेष कष्ट नदीं होने पाता ओर 


(क 


[कः 


| ` येगनेम निर्बाध चल्लता है ¦ हाथी अपनी पीठ षर ल्मी क धारण 
| करता है अतः सदा अानन्दित रहता है! भेक ( रेढक ) का बच्चा 


| जव कीचड़ से भरे ल्प जलाशय मे पड रहता है तो बर्हां उसे 
{ श्रनेक दुःख भागने पडते हे, श्रौर जव वरहा से फिस्ली निम्मेल सरोवरमे 


# 


५ 


धामि लेगों ॐ प्रबन्ध से जीविका मी अनायास जादीहै।! देत 
| बशिक्‌ ( जहाज का व्यापारी ) समुद्रक शस्खलेताह, व हम उसका 


जाता, ता बडे नन्दे रहताहै। प्रभो! इसीलिएब्हु ` 


(-; दुःखभय संसार में रहता ह्णा मै छनेक सन्तापो से सन्तप्रहो गयाः 





अव चपकी भक्ति शा स्वत्मसमपेण कर निबाध होकर उल्टी 


£ इसी आशय पर किसी भक्छवर छी मी एक श्रि सुन्दर 1 





सदे स्तुति-कूषुमाजलिः [ प्ेममकरन्द- 





नोदा उलन अवि पीतनवासिवेन 
त्वा भेधंषो भवति याऽभिनवा सवेन |} ४३॥ 


अन्यय--दहे विभो { सवेन त्वाम्‌ भेजुषः या च्रभिनवा ध्रतिः मवति, 





लः ८ धृति; ) वासवेन ^ सेन्येन परिद्ठतेन वासवेन ( इन्द्रस ) कदाचन दिवि 
न लब्धा, पीतनवासवेन बलेन वा वि न लब्धा । 
| वि र्थ हे विभो यज्ञ, पूजनादि द्रास चपक्रौ सेवा करनेवाल ` 
(मन्त) की जेः नूतन अक्तैकिक स्थिति हाती है वह स्थिति वासव. 
सनः ( अष्ट वसु कौ महती सना ) स युक्त वासव (इन्द्र) के स्वगमं 
(भी) कमी नहीं प्रष्ठ ही सकती, अथवा नवासव ८ नवीन आसव ` 
मद्य ›) का पान करनेवाली सदहासेना के बल पर भी सश्राट्‌ को बह पैय । 
कभी नहीं मिल सक्ता | 





कालस्य या निधनयाम भयानक 


पतामि भित 





स्य | 


"दिष्टया ग्रपेव तृषितेन सर्प्रचारात्‌ 
छ्िक्नरशेन धनस!र-शलःकिकेव । 

छया तरोरिव परिश्रमिशाऽध्वभेन 
 तापातुरख समव्यपि महेशभक्तिः ` 

अथात्‌--जंसे म॑रस्थल मं न्चमण करने सं श्रत्यन्त तृषित हए प्रा 

का भाग्यवश शीतल जल से भरी हृदं श्रपाः मिल जात्ती ह, नेत्र-पीड्ति ` 
पुरुष के। कपू र की शलाका मिल जाती ह, मायं मेँ थककर अत्यन्त परेशान ` 
` इए बरोही का भाग्यवश किसी वट-दृत्त की सुशीतरु दाया भिल्ल जातीहे, 


इस्त प्रकार सुरू सांसारिक सन्तापो से ्नातुर इद्‌ अनाथ को सद्‌माग्यवश्त्‌ ` 





` अतं भगवान्‌ श्री शङ्कर की (भक्तिः प्रक्षा ग्हैहे। , 4 
( १ ) वसूनामष्टानां देवथानीनाःमिदं वासवं तेन 1 





नवसं स्तोचप्‌ | १९७ 





(१ 4 (०, शम ए , 
५६ ~& ध + 4 ५.६ ~ 
पदाधथ्षम्णु त 
४ ¢ \ ¢ । 1 
५) ५ १ 
५ 





पयसि शं शुभया न कस्य }! ६६} 
| प्मन्वयु--दे महषमयान . या {तव वाक्‌ ) दिवि कर्य ( ब्रह्मसोऽपि ) 
। दुलभ, या ( वाक्‌) मयानकस्य कालस्य निधनधाम (मवति ) | कृतनतेः 
 अभयाऽऽनकृस्य ठल्यश्चिया तया शुभया वाचा ( त्वम्‌ ) कस्य शम्‌ न अपसि | 


क 


 अथ--दुं महाबृषमवाहन |! जा वाणी स्वगंमं त्या काभी 
दुलभ हैः ज बाणी सहा भयानक काल की मी मृस्युस्थान (कल्ल) है 


श 


८ ५ त्‌ (~> | <> ह 3 तः क 1, [1 ४ "= ^ ४५५ 
प्रथत जस आपका कखा कसं क्लि म सर जाता ह; परम , 


| प्रणाम करनेवाले ( भक्तं जन ) फे लिए अभयानक ८ चअभय-वोषस्छा 


करते, अर्थात्‌ समी का कल्याण करते हा । 


यं वीक्षसे क्षतपहाकलिकाल् सन्तं _ 
छि ठतीदरतश्चुहत्कलिकाल सन्तम्‌ । 
 इन्दोरिवाऽग्ृतमयी कलिका दसन्तं ५ 
बालाञ्वलोकयति सोकलिकालसं तम्‌ | ४५॥ 


ग्रन्वय--दे कतमदाकलिकाल ¦ हे कृतीक्ृतबृहत्कलिकाल ! ज्किष्टम्‌ 





| ` श्रवल्लोकयति | 







करनेवलि नगार ) के समान काम करनेवाली उस अत्यन्त मधुरश्चौर 
 कल्याणकारिणी वाणी से आप किस-क्रिस शरणागत का कल्पा नहीं = 


। सन्तम्‌ यम्‌ सन्तम्‌ (त्वम्‌ ) वीक्षसे, लसन्तम्‌ च्रलसम्‌ तम्‌, इन्दोः ` 
|  अमृतमयी कलिका इव ( मनोहरा ) बाला सोत्कलिका ( स्नेदाद्रयादशा) ॥ ८ 


च र्थ--महान्‌ कलहकारी काल का नाश करनेवाले, ( भक्तलागों ` 
| के लिए) महा भयानक कलिकाल को सत्ययुग के समान वना देनेवाले ` 
 दैशङ्कर! दुभ्खों सं खिन्नहेति हर जिघ सञ्जनकाच्ापणकबारमी ^ 
( अपनी प्रसन्न दृ्िसे) देखलेते हा, तो फिर अपके प्रसाद से हष 4.4 
1 क्रीड़ा करते हए ओर लदमी के मद्‌ से आलसी बने हए चस भक्तका 











- १९८ -. लिः [ प्रमभमकन्द्‌- ` 


 च्न्द्रमाकी अघ्रतसयी कला के समान सनेाहर बालाङ्ना अत्यन्त 





अ 
 इउत्करटापूवंक करती है । 


टुता भवहुरणसमेष्‌ विनायकन्‌ । 
द स्वया शरिहताऽखिदनायकन 
सथाव्यते हृदयस्तंदननाय केन्‌ || ४६ ॥ 


न 


अन्वय--हे शिव ! नायकेन रहिता मुक्तावली इव, विनायकेन सुक | 
भवद्भणसभा इव, श्र खिलनायकेन त्वया परिहृता वाशी, हृदयसंवननाय केन ` 
( जनन } संभाव्यत १ (न केनाङपीत्यथंः )| | 
थ---छयि कृल्याखदायिन्‌ † नायकः ( बीच के मखिसे 

रहित ुक्लोहार के समान, शीर विनायक ( गणपति ) से रहित शआ्रापके 
गणो की सभाके समान आप अखि-त्रह्यारड-नायक से परित्यक्त क 
(अर्थात्‌ आपसे विख ) वाणी चित्त करा कैसे वश मे कर सकतीहै? 
अर्थात्‌ जा वाणी आपकी स्तुति नदीं करती, वहं ( पपे वियुख } 


वाणी किसी व्यक्तिकंभी हृदयम कुष प्रभाव नहीं डाल स 








 यस्याचितः प्रथितमान समाधिनान्त- 
| स्तेनार्तिषुद्हति मानसमाधिनान्तः | ` 
शद्धा मति स्वृशदि पादुलभावल्षप- 
 स्तत्राष्टुपेषि न कृषा सुलभावलेषः | ४७॥ 
ग्रन्वय--हे प्रथितमान { यस्य ( आधेः ) समाधिना अन्तः उचितः, ` ( 
प तेन आधिना श्र॑तः मानसम्‌ श्रातिम्‌ उद्रहति। पांसुलमावलेपः शद्‌ त 
¦ | ध मतिम्‌ स्परशति तत्राऽपि सुलमावल्लेपः ( त्वम्‌ ) कृपाम्‌ न उयैषि। ५ 
५ अथ--हे प्रख्यात-मान वाले ! जिस (अधि) का समाधिम | ४ 


`  नाशदेताहै, उस चाधि ( मानसिक व्यथा) द्वारा मेरा मन अ्दरदहौ ` 





समेतः | नवमं स्ते `. $ 
है श्रर मलिन अभिप्राये का लेप देखे इड साल्वक 
। प्रभो ! एेसी दशा हने पर भी आप अपने छभि- 


भ दीन पर किञ्चिन्‌मान्न भी दया नहीं करते ? } 


। ऋन्दर दुख पात 
बुद्धि का टाकिरह 


मानम गवितही 


०४ न 


५4 





भवेऽ बहवः सुभगस्वयाका 
भादा यवन्तु भम तु द्वितयं स्पृहायं 
शब्दाथेपाकषदद्दिल कविरजगी 


1 


गीवारसिन्धुषरभक्तिरभङ्खस का }¦ ४८ | 





21 


ज 


अन्वय--च्रयि तात ! अचर (संसारे) वहवः बावः ( चन्द्ररुी- 
 चन्द्रिकाचन्दनोद्यानप्रतयः ) खमगस्वमावाः कामम्‌ मवन्तु १ ( किन्दु) मम 
| ` स्ष्हाये ठ शब्दाथपाकरुचिरा कविराजगीः, बा अभङ्गुय गीर्बारसिन्धुधर- ` 
भक्तिः वा ८ एतत्‌ >) द्वितयम्‌ { एव ) | | ट 


~ 


¢ 





` | अर्थ--ऋअयि दात ! इस संसार मे (चन्द्रे समान युखवाली ` 
। , चर्त; चन्द्रिक छर्‌ चन्दनवन प्रभति न, नद्य सुमनाहर पदाथ ॥ ध { 
अवश्य क्यांनदहों] परन्तु सुक्क इनस क्या प्रयोजन? मुभैता 


| केवल शब्द्‌ चौर चरथं की प्रौदिमा से रमसीय कविराज की वाणी 


। मनेहर लगते हे । 


ज्यात्स्नादयभिरिव देव चक्षारकल्य 

ध भास्वस्ममाभिरिव पड्जकोरकस्य 

= दैवीभिरद्विरिव बहिकिशोरकस्य ५ 
प्रीतिनं ते तुतिकथाभिरघोर कस्य ॥ ४९ ॥ 






। श्रीर्‌ गङ्गाधर ( शङ्कर ) की अविनाशी भक्तिवस,ःये दोही पदार्थं 


५ श्रन्वय--हे देव! हे श्रघोर!| चकारस्य च्येष्स्नाष्ठुरामिः इव, = 
 पडकलकेरकस्य भास्वत्प्रमामिः इव, देवीमिः अद्धिः बहिकिशोरस्य इव, ते 
; चतिकथामि; कस्य प्रीतिः न ८ मवति ) १। (८ 








९० स्तुति-कुलुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरल्द्‌- 
५ अर्थ अयि ब्रह्मादि देधों के साथ क्रीड़ा करनेवाले देव ! जैसे. 

चकार पक्तीका चन्द्रमा की छटा स स्वभावतः अति प्रीति ( प्रसन्नता) 

होती दै, जैसे कमल -क्लिक्ता दी सूयं की प्रभा से स्वमावतः प्नोति 

हेती हे एवं जिस प्रकार नतीन मेघां के जल सें मयूर-वालक्‌ क स्वाभा- 

निकी प्रीति हती है, इसी प्रकार च्ापकी स्तुति चौर कथाच्नों से करिव ` 
त | 


[ऋ कः ५ री 
पुरूष की त्रीति ८ प्रसच्वा ) नं होगी । 


तं क त शकल्वाड्मनसातिष्टतं 
चेतः स्खलद्रति भवावरणाक्क चेतः 
वित्रासवन्तयिति मापबुदस्पवित्रा 
भक्तिः स्तुविस्तव करतेयमतः सुभक्तिः | ५०॥ 
अन्वव--सकलवांङ्मनसातिच्रत्तम्‌ ते इतम्‌ (चरम्‌) क्व, इतः भवा- 
 बरणात्‌ स्खलद्रति (इद सस) चेतः च क्व ? इति (देताः) विचासवन्तम्‌ माम्‌ 1 
` त्व पविता भक्ति अनुदत्‌, अतः ( मया ) इयम्‌ तव सुभक्तिः स्तिः कृता । ` 
अथ--हे विभ! समस्त वाणी ओर मन का अविषय वह 
आपका अदूभुत चरित्र कर; ओर इस संसार में अज्ञान रूप वरण ` 
से कर्ठित गिवाला यह्‌ मेरा चित्त कहाँ १ इस कारण श्रसयन्त त्रस्त ` 
 ( मयसोत ) हृए सुमरा च्रापकी पवित्र भक्ति ते (साहस देकर) च्रापकी 
स्तुति मे प्रवृत्त क्षिया, इसलिये यने यद्‌ आपकी सुमनोहरः स्तुति कौ 
वन्दामहे च विविधं विदाम च 
ल्ञ्जायहे च कलुषाणि भजामहे च । 
हहामहे च वचांसि सहामहे च ॥ 
दश्लापहैे च दुरितैजेठरस्य हेतोः | ५१, 
` श्रन्वय्‌ --({ वयम्‌ ) जठरस्य इताः ( दुजनान्‌ ) वन्दामहे, ( बादिमि 





| सहं ) विविधम्‌ च विवदामहे, ( क्वापि ) च लउजामदे, कटुषाशि च भजामहे, ` 





, ` # बहा मालोपमा नामक श्जङ्ारहै। 


समेतः च नवमं सतोच्नप्‌ २०१ 


४ 


 ( विविधं ) इहामहे च; ५ खलानाम्‌ > कुव चांसि च सहामहे, दुरितैः (कुकर्मा 
 'पाज्नितेः पयिः शन्तः ) दह्यामहे ( हा कष्टम्‌ { ) ¦ 
| अथं-हाय! हम लोग केवल इत ( छर ) उदर की पूतिक 
५ लिए धन-मदन्ध दुजनों की स्तुति क्रिया करते इ, वादयो के सा 
| व्यथंहयी नाना प्रकार छा वाद-रिवाद किया करते है, कीं पर लज्जा 
। के ्रघ्रहेते है, चस्यन्त मलिन वस्त॒ अथवा पापो का सेवन करते हे । 
† 


प्मनेक्‌ तरह की श्लुभाह्ुम चे करत ह, खले के कुवचनांको भी 
(1 


^ 6 


८६९ करते ह | रौर पलक द ख रं (रा उपान्त 
.( अन्दर हौ अन्दर ) जला करते है | 


[क] 


4 


&। 





प 


{> ~ ० 
(य वपुष 


ध) ध 
(॥ 
~= 


<= 


लब्धं चिरेण सुङकतैरचिरस्थिर च 
 पाद्धष्यक््‌ पुनरिदं उलमं न चति 
जानीम एव च न च स्वहितं विधातु- 
हाहे वयमहं बत यद्रविष्याः ॥ ५२॥ 





गरन्वय--चिरेण सुञ्ृतैः लब्धम्‌, श्रचिरस्थिरम्‌ च इदम्‌ मानुष्यकम्‌ ` 


| पुनः सुलमम्‌ न इति वयम्‌ जानीम एव । ( तथापि ) स्वहितम्‌ विधाठम्‌ न ॥ 9 


 शहामहे अ ( वयम्‌ › यद्धविष्याः ८ भवामः ) | 


| सिल्ला इञा यह अचिरस्थायी क्षणमंगुर मनुष्य-शरीर फिर बार-बार नहीं ` 










` दवाधान हा जातं ह ध 1 
तस्माद्‌ वश्यमवशानविशङ्पेव 
भोगोपमोग-रसिकानसमाप्ररर्यान्‌ | 


्रथ--बहूत दिनों पर अनेक जन्मों मे उपाजिंत क्य पुस्योसे ` 





मिल सकता, इस बात का हम ( आच्छ तरह ) जानते ही हैः तथापि १ 

| इस शरीर के द्वारा हम लोग अपना हित करने का (चर्ात्‌इसधोर ` 
 संसार-सागर से पार हेन का) प्रयत्न नहीं करते । हाय ! कितना आश्वं ` 

हैकिहमलेग नजैसा हमारे भाग्यमें हागाः वस, एेसा निह्वय करके 





२०२... । स्तुति-कसुमञ्जलि [ प्रेममकरन्द- ` 





तावल्म्यीद इद यः करूणापयन्दं 
पाक्न्श्िन्दुधर षय पा विह्यसौः | 
व्‌ भुन्‌ करूखाख्वन्‌ 
तास्त्वया कथपर शरणं व्रनाणः || ८४ 
(युग्म ) 


५ ई १ 


श्न्वय्‌-- तस्मात्‌ श्रवशान्‌ भेनेपमोगरसिकान्‌ अ्रसमाधङ्ृस्यान्‌ च्रशर- 
एन्‌ ८ च्रस्मान्‌) अवश्यम्‌ च्विशङ्कम्‌ श्रकस्मात्‌ एव पत्य, धीवरः तिमीन्‌ 
इव, यावत्‌ श्त्यु; हठेन करत्‌ न हस्ते तावत्‌, हे इन्दुधर ! प्रसदः नः 


करुणाम्‌ ऊरु, जमन्दम्‌ त्राछन्दम्‌ मपय, ( खाम्‌ ) सा विहासीः, हे भगवन्‌ ! =, 


| | | पथ--रसलिये हम- स्यन्त परतन्त्र, संसारिक भोगो ङा. ` 
= भागने मे रसिक चौर संसार-खमुद्र से पार होने के लिये जिन्होंने कोई 
भी छृत्य नहीं किया एस, शरणहीनों का स्यु (काल) निश्चयपूर्वक जव ` 


तक निःशङ्का कस्मात्‌ आकर जैसे धीवर महलिया का हरलेदा 





है वैते ही, बलात्छारसे क्षण भर सें ही अपने चअधीननकरडाज्ञे 
तब तक हे दयासागर ! श्राप हमारे लिए प्रसन्न हा जादृएत्रौर कपा 
 कौजिए । मेरे इस महान्‌ विलाप के अवश्य पुनिए | प्रभो} मेरा 
परित्याग मत कीजिए । भगवान्‌ ! अलः, यापी बतल्लाहृए फिहम 


` लाग श्माप कृपासागर से परिव्यक्त हा शार किसकी शरणमे जावे 


क्या अपस बद्करभी काद ठेसा करंण्लागर है किजोसुमेस 


भवसागर से पार करे! 








म य स्युरिति चेत्स न लष्ितः कि ॥ क त 
श्वेतेन शीतकरशेखर नन्दिना च + 


४. समेतः] नवम्‌ स्तोत्रम्‌ क 








ताभ्यामसा थदि जिद विपरैस्तपौभि 


स्माकमरपतपसतां स्वनिवायं एव ॥ ५५ ॥। 





तदच॑नान्तसमये तद पादपी 

 माल्लिङ्गय निभेरममङ्गरमक्तिमानः । 
(निमेन विनिषीद्लिदलचनस्य 

पाणाः कयान्तु पम नाथ तद परखदात्‌ ॥ ५६॥ = 


^ + पुनम 
0.9 


१५००५ 


¶ 


४ 


ग्रन्वय- हे शीतकररोखर { जातस्य ( अवश्यमेव > ल्युः इति 
चेत्‌, तदि श्वेतेन नन्दिना च सः ( मृष्युः ) किम्‌ न लङ्कितः १ यदि ताभ्याम्‌ 


अस ( ख्त्वुः ) विपुलैः तपोभिः जितः, अल्पतपसाम्‌ त्रस्माकम्‌ ठु अनिवायं ध | 
एव (इति > चेत्‌,र्ता | तव प्रसादात्‌ श्र्च॑नान्तसमये श्रमङ्गरम- = ` 
` क्तिमाजः, तव पादपीठम्‌ निभरम्‌ श्रालिङ्गय, निद्रानिमेन विनिमीलितलाचनस्य ५ 
मम, प्रासाः प्रयान्तु | । 4 
1 अर्थ--च्रयि चन्द्रमौले ! यदि जात्य दि ध्र्‌ वो शल्युः ( उत्पन्न न ` 1 
| हए प्राणी की मृष्यु अवश्यंभाविनी है ) इस नियम के शद्नुखार्‌ उन्न 
| हृए जीव की मृद्यु अवश्य ही होती है त राजा शेत क्रौर चापे ` 
। सेवक ( वाहन ) नन्दी (माकरडेय आदि) ने क्या सख्य क न्दी | 
। जीता ह, यदि इन लोगों ने उसके अत्यन्त कठिन तपस्याकेट्ाय 
जीत लिया च्यौर हम अत्यन्त अल्प तपस्यावालों से, उस (स्यु) का 
| निवारण यदिन हो सकताद्य,तेाहेनथ) मेरेल्विश्ाप (केवल) 
इतना ( ही ) अनुग्रह कर दीजिए कि जिस समय त्वन्त गाद भक्तिसे ` 
युक्त ह्या मै आपका पूजन कर चुक, उस समय आपके चरए-कमल रखने ` 
की चौकी को द्द्‌ आलिङ्गन कर (ऋति गादप्रसमे मन हनेस) 
॥ । निद्र के समान मेर नेत्र मदद, वस, उसी समय आपकी छपा स मेरे 
| प्र॒ निकल जायं । 1 0 





श्व स्तुति-ङघुमाञ्जलिः [ प्रेमसकररनद्‌- 


नि 


[ मन के लय हए बिनादही यदि प्राण निकले तो क्षम्भव 
है कि शरीर दूट जने पर भी सन के शोष रह्‌ जने के कारण 

के उद्ुयहाने पर फिर भीशरीर धारण करना पडे! 
अतः बारम्बार के इस जन्म-सरणक चकर सं बचनेक्‌ क्तिये फविने 
स्तापूवक प्रथुसे सुक्तिकेरमगाहै।! इसी से ` 
ता उसने कष्य “निष्रानियेन विनिमोलितलाचनस्य सम प्राः प्रयान्तुः 
दरथद्-निद्रादशा भं स्थित हृए के समान जवमेरेनेत्रमुद जार्यै 
उस समय मेरे व्राण निकल, क्योकि जैसे निद्रित ( सुषुपि ;) अवस्था 
मं जोवकादेह्‌ च्रैर मन देनिंलयहे जतिदहें वैते ही अत्यन्त गाह्‌ 
प्रम सँ तन्मय होने पर जव देह ओर मनका श्भिमान नष्टहो जात 
है उस समय यदि प्राण दूटेगे तो मुक्ति अवश्य ही देगी । ] ` 
एतेन कि निविडदन्धश्रुता युजङ्गः 

क्वान वक्रिमविलासविकासषमानः। 

रितु करमादपचिताः पदगुम्फहीनाः 
त सक्तापतानुकरणे कथप्रुत्छहन्ते \ ५७ ॥ 
तस्पाद्रयङ्करपदः फणिकणपूर- 
2 हेवाकदु लेलितमस्तनयं विहाय | 

स्वामिन्निमाः श्रवणयोः प्रणयेोपचार- 

ममां गिरश्चतुरमामरणी-ङरष्व ॥५८॥ ( युग्मम्‌ ) ` 
अन्वये शिव ! एते ( तवाऽतिप्रियाः ) भुजङ्गाः, करिम्‌ निविड- 
चन्धशरतः, किंवा वक्रिमविलासविकासमाजः न { सन्ति, सन्त्येव ययपि) 

किन्तु ( एते) क्रमात्‌ अपच्निताः पदगुम्फ्ीनाः ( सन्ति, व्रतः ) मम सूक्ता ` 
`  उमृतानुकरणे कथम्‌. उत्सहन्ते १ तस्मात्‌ हे स्वामिन्‌ ! अस्तनयम्‌ अदः ` 


मा 











। चितपदकन्धगुतं चसि, अतो शुजङ्कमेभ्ये मदीयसूक्ताखतस्य वैशिष्व्यमिष्यथै 





 # मम सुक्ताऽखतम्‌ त बिविडवन्धन्रुत्‌ वक्रिमविलखविकासभाक्‌ 
€ रस्त ) तथा क्रमात्‌ अपचितः पदगुम्फहीनं च न, किन्तु कऋमसदितं यथे- ` 





त [7 = 











ध १ कणँ कुरुष्व | 


{: समेतः १.) नवमं स्ताचम्‌  : . २च्द्‌ 


| त 1 इ | 
भयङ्करम्‌ फणिकर्पूर-देवाकडुललितम्‌ विहाय, प्रख्येोपवारगर्माः हमा 
(मम ) गिरः चरम्‌ ब्राभर्णीकुरुष्व | 


अथ- हे सदाशिव ! आपका अव्यन्त प्रिय लगनेवाले यह 


 वापुकि आदि भुजङ्ग यद्यपि द्‌ बन्धन ( चर्थात्‌ हद्‌ भ्न्थि ) क धारण 
कृरते ह र वक्रिम ( ुटिलता ) के विलास की सुन्दरता से मी सम्पन्न 


है तथापि (इनक चर्ण न हनि के कारण) ये (सपं ) क्रम ( पदन्यास ) 


से दीन ओर पदगुस्फ ( अथात्‌ पाद-स्वना } से हीन है इसलिये ये मे 
| सूत्तासतों ( सन्दर वचनाऽसृतों ) क्‌ सखेटकृरशु ( वराबरी ) कुरते में 


कैसे समथ हो सकते हं { अथात्‌ यह आपके भुजंग मेरे इन वचनऽ 


मृतो (स्तुतियां ) की तुलना नही कर सकते १ [ क्योकि मेरौ. 
| सक्तिसिधातो हृद्‌ स्वना का.धारए करनेवाली अर वक्रिम विज्लास _ 
। श्रथात्‌ वक्रोक्ति के सैन्दयं से सम्पन्न हेकरभी (अर्थ) क्रमसेहीन 
चछर पदगुम्फ ( पद्यं की रचना ) से रहित नदीं दै किन्तु यर्थक्रमच्रौरः 
| यथोचित पदों की स्वना से युक्त ही है अतएव च्ापके भुजङ्गो की चेता ` 

मर इन वचनाख्ता म्‌ अधिक गुण ह ] इसलिये हे स्वामिन्‌ ! चप डन _ ` 
। भयङ्कर सुजंग रूपी कर्ण-कुख्डलों का धारण करने के दुव्येसन काशीत्र = 
| ५ हाड प्रणय ( प्राथना ) चर उपचार (पूजन) सं गर्भित इन मेरे वचनें--. ` ५ 
मेरी स्तुतिर्या-- का अपना कणंभूषण बना लोजिए | | 





स्वामिन्नवन्धवतया बत या तवेयं 
वाणी मया निजगदे जगदेकबन्धो | 
तामन्तकान्तकर शङ्कर शंसता मे 


करे कुरुष्व करणां करुणाम्बुरात्े ॥५९॥ 
(५ प्रन्वय--हे स्वामिन्‌ ! अवान्धवतंया मया तव जगदेकवन्धोः (रमर ` 
इयम्‌ या वाणी निजगदे, दे च्न्तकान्तकर ! दे कर्णाग्डुराशे [1 दे शङ्कर {| 


बत! शंसतः ( त्वाम्‌ स्तुवतः) मे ताम्‌ कर्णम्‌ ( दोनाम्‌ बाणम्‌ ) १ | 














२० स्तुत्ि-कुुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन््‌- ` 


।  अथ--हे स्वामिन्‌ ! सयमी को आश्वासन देने याग्य बान्धव 
केनदहोनिकेकारण मैने आप सारे ससार भरके प्रासियों ङे परमं 


। ५ ५ ५. मो ८ भ ॥ भै ष ७, = ५ 
बान्धव केच्चगे यहजो वाणी की है (प्राथना कीट), सा हे यभस 
का मारनेवाले सद्युद्धय ! हे करूणासागर 1 हे शङ्कुर 1! आपद्धी स्तुति 


+न ४५ 


करनेवाले सुभः नि्शस्ण भक्तं कौ इस दीन बाणी को चपने कर्ते मे 
यर कर कीजिए च्थाह्‌ ( अवश्य ) सुनि 


पृश्यन्तमन्धममिभानिनपस्तमानं 
विस्तीणकणेमपि या बधिरं करोति | 
 साऽऽत्तिनं नतयति किं इदणामिव श्रीः 
तस्मात्क्षपस्व भगवश्चतिलहुनानि ।॥ ६० || 
अन्वय--या ( जातिः ) पर्यन्तम्‌ श्रन्धम्‌ करोति, श्रभिमानिनम्‌ ` 
[नम्‌ करोति, विस्तीरंकर्णम्‌ अपि बधिरम्‌ करोति, सा श्राति (दीनं .. 


) कुखाम्‌ श्वी; इव किम्‌ न नतंयति १ तस्मात्‌ दे भगवन्‌ ! च्रति- ` 
|  लद्खनानि { श्रयुक्ताऽक्म्बद्धप्रलापरूपाण ) चंमस्व | ५ | । 
थ-- ञे! विपत्ति च्छ प्रकार दैखनेदलं स भी अन्धा वना 
देती है अभिमानो ( अहङ्कारी पुरूष > के निरमिमानी ८ ऋङ्कार- 
रदित ) बना देतो है, अर्थात्‌ अभिमानी का अहङ्कार दुर कर डालती ` 


है, ओर बहुत सा सुननेवले के भी वधिर कर देती है, स्या वह्‌ विपत्ति 


 दीनंकोा दुर्जने री सम्पत्ति के समान नाच नहीं नचा डालतौ१ 
अर्थात्‌ जं स अविनीत जनां की सम्पत्ति अच्छं ने्रवालों का यन्धा, 
अभिमानी का सानहीन, कानों सं अच्छी प्रकार सुन्नेवालों के भी: 


बधिर घना देती वैसे ही यहु गाति ( ट-खन्यथा ) हम सरखे ¢ 
 भव-भय-पोड़ति नार्थो का क्या-क्या नव नहीं नचाती? नें ` 


` नाच नचा डालती है। इसलिए है भगवन्‌ ! मेरे इन अयुक्त, ` 





` ` असम्बद्ध प्रलाप रूप अपराधं ( अनादरो ) का चमा कीजिए 
 , -सारशं यह ह ख-पीड्ति प्राणी अपनी व्यथा के आवेश (५ 


(४: " 


(9 
| 
1 
` † 
८ 


1 





व 











` म आकर चपने माता, पिता, शुरजन चर बान्धवो यद्ध दक्‌ { 
कभी गाली दै डालताहैः इसी से कवि अपने प्रभु से ऊहते 


समेतः | नवमं स्तोत्रम्‌ ` २०७ 


घ्‌ 
चि 
प्रमा ! अवथय-पीडित हेनेके कार्ण असह्य व्यथा कु आवेश मं खाक 


५६/ 


24 ~ ४ 


~ 


के संरत्तसाथं कल का संहार रने 


| 


 श्रापतसेजेा चु अयुक्त कह रहा हः दवासागर ! आप उसं मा करे | 
| ठ 


~~ 
४ 
1 
५ 


र्म कुम श्र 
§ च्प्रद्यु अर 


फे लिए ठत्छालल प्रकट हेतेवाले भगकान्‌ श्री भूतभावन कौ लोाकात्तर 


[क ५५ 


छा स्मर्ण कर निर्भीक हा यमराज का. 


न 
१ 
1 
9, 
यु 
1 
जस्य 
व 
(२ 
(1 
<; 
= 
म 
(9, 
< 


उपालम्भ ८ उलाहना ) देवे कं ल्लिए (कालापालस्यः नामक्‌ कलकः 


उच्छुङ्लं खलमलङ्यवललं ज्वलन्त- 

पनतः श्गतान्तमविकल्पमनस्यदपंम्‌ 
 श्राशङ्य शङ्टचरिर पथित्रचित्र- 
 क्छिष्वपि स्थिरर्षं पतिशापयामः | ६१॥ 
 अन्वय--( वयम्‌.) इतान्तम्‌ शङ्कस्वरिवपविचचितरसूक्किषु च्रपि स्थिर ` 





घम्‌, श्राशंद्य, ( तम्‌ > उच्छृद्धलम्‌ खलम्‌ श्रलङ्ख्यवलम्‌ श्रन्तः ज्वलन्तम्‌ 


पम्‌ अनल्पदपम्‌ प्रति बाधयासः। 


चरथः भगवान्‌ शङ्कर के अदूभुत चरित्र के वणन से अतीव 
विघ्र चौर छसनेहर सक्ति स्थिर कापवाला सयसकर हम उस ` 


` उच्छङ्कल, खल, तीनें लेशं में जिसके बल का कोड उल्लङ्घन नदीं कर 
| सकता देसे, क्रोधरूपी च्रभ्नि से अन्दर ही अन्दर जहते हए, ( म्ले-वुरे 
ए | सबही के ग्रहि एकसा नियम रखने के कारण) विवेकसहित अर महाद्पं 

॥ । से मरे ्त्यम्त क्रोधी यमराज के प्रतिबोधित (सावधान) कर देतं है 


बत्यग्रककशपशद्कयुदकपथ्यं | 
तथ्यं सताषपपदाषमराषपाषम्‌ 
= स न्त्व छरतान्तहितं भितं च 

यहब्रमहे तदवधार्य सावधानः | ६२ 














८... क  स्तुति-ङुसुमाञ्जाल [ प्रोममकरन्द्‌- ` 
॥ अन्वये कृतान्त ! ( त्वया सह ) सन्धित्सवः ( वयम्‌ ) प्रत्य. ` 
कर्कशम्‌ श्रशल्कम्‌ उदर्कपथ्यम्‌ तथ्यस्‌ सताषम्‌ त्रपदोषम्‌ अरेष्पोपम्‌, तव ` 
हितम्‌ मितम्‌ च यत्‌ व्रुमे तत्‌ सावधानः ( सन्‌ ) अवधारय । ॥ 
अथ दे काल! हस तुम्हारे साथमेत्री करने के अभिलाषी 
लोग दुम्हारे हित कै लिये चारम्भ में कटु, भविष्य में हितकारक, निष्पाप, ` 


दः 


यक्‌, जिय, क्रोधमाव से रहित, अस्यन्त प्रिय चर परिमित 
८ कगे यें थाड़ा ओर अथ सें गम्भीर) जा कुं कहते है, उसे तुम 
अत्यंत सावधान ( एकार ) होकर सुने । 
न्यत्र दशेय निरङ्श हडकरतानि 
कोनाश्‌ नाशय दुराशय माऽभिमानष्‌ | 
नाथीश्तेन्दुशङ्कडानपि नाश मन्ये 
निमत्तयिष्यसि हतवं त्वेयमशा ॥६२॥ 
श्रन्वय--हे > क्नाश दुयशय ¦ {. (खम्‌) हृङ्ङृतानि 
अन्यत्र दशय, च्रभिमानम्‌ मा नाशय, नाम (स्वम्‌ किम्‌) मन्ये (मन्यसे) 
 ( चह.) ना्थीकृतेन्दुखकयन्‌ श्रपि निर्मत्संयिष्यसि (निर्म॑स्सयिष्यामीति) हयम्‌ ` 
` तव आशा हता एव ( निन्दितेव ) | | 9 
 अथः--हे निरङ्कुश! है कुत्सित विचारवाले यमराज! तुम ` 
अपने इन हृङ्कसें का छिसी अन्य पुरूष के दिखलाश्मो ! च्रैर अपने ` 
अभिमान का मततनषटकरो {| अरेश्च चद्र! क्या तुम यह सोाचवैही ` 
किँ शङ्कर के किङ्करो का भी अपना मय दिखला्जगा ? यदिह, तब 
ता तुम्हारी यह्‌ अशा अत्यन्त ही गदित ( निन्दित ) है 1. 
[ इस शलाक में “मन्यः ओर “निभैःसंविष्यसि' ये दनां पद प्रहास ` 
( उपहास ; म पुरुष-व्यत्यय ( अथात्‌ मध्यम पुरष॒ की जगह उन्म ` 
पुरुष शरोर उत्तम पुरुष की जगह स्यम पुरुष, इस प्रकार के विपरीत ` 


५, 
श्य दथ [न 
ल्य, ह 











| क्रम) के व्यञ्जक दे नैते कि क्रिस मावुकने च्पने चित्त का. = 
` - `. छपहास करने मे युदषव्यत्यय किया ह 4 








५ समेतः] ` नवम्‌ स्ताच्रम्‌ ` | २०९. 


रे र चद्छललाचनाद्ितरचे ! चतः प्रच्य स्थिर 


८  म्रोमाणं महिमानमेखनयनामालेक्य किं सृत्य 
| कि ^सन्येः 'विहरिष्यसेः बत हतां सुच्रान्तराशाभिमा- 


(५ च 


गवा कर्ठतट कृता खलु {दला ससारकायं निधौ | 


[व 


अथात्‌-अरे चो चच्चल-नेत्रों के साथ स्नेहासिलाषा करनेवाञ 
चित्त } तुम अपने गम्भीर विचार ( विवेक) के होकर मरग-नेत्री 
(कामिनी ) का देख के नाचते क्या हो ? (किं मन्ये विहरिष्यसे ९) क्या ` 





( ५ ^ ७, ^ ५६, 
| तुम सोचतेहोकिमदइस ( कामिनौ) के सायं विहार करूंगा ऋ 
चरो भले मानस; इख अत्यन्त डुत्सित आशा ढः द्ोड ! क्योकि 


न 


। ह्‌ { दुराशा) ता मनुष्य के इस भवसागर में डेन के लिए कण्ठ ` 
म बाँधी हृद एक बड़ी भारी शिला है । 4 
यष चच्लने्ोंके साथ चित्त कौ मित्रता के कारण नेत्र ` 
चनौर चित्त देनं की ही निन्दा है। चनौर "मन्यसे विहरिष्यक्िणइन 
देने पदां मे सध्यम चौर उत्तम पुरुष की जगह उक्तम चओौरमध्वम ` 
पुरुष का व्यत्यय हुमा है। अव्यन्द उपडासमं मन धतु कीक्रिया ` 
फे मध्यंस पद्‌ मे उत्तम पुरूष का दएककचन ह जाता है महिं पाणि- ` 
| निजी का सूत्र है-“श्रह्मसे च मन्योपपदे मन्यतेर्तम एकवच्च | 
अतएव इसी अभिप्रायानुक्षार कविवर राजानक शितिकण्ठ 


ए भी कालराज के उलाहना देते हए कहते हः- 













 भ्निस्यं दुलंलितोऽसि दीनदमने खं चेत्तथापि ध्रवं ` क 1 
|  रेरेकाल कराल सच्च विमते उ्यथौं दुरालान्निमम्‌। 
किं 'सध्येः^ श्रहरिष्वस्तेः जनसिकाऽ्नाथः वतेनं हठात्‌ | | 
ख्यातं शङ्करकिङ्करं भुवने प्रंसेकपात्र विभेाः॥ 





^ र केकि त 


) यहा मी "मन्यसेः चैर शहरिष्यामिः इस मध्यम अर उत्तमदुह् ` 





क 


की जह सन्यः यर्‌ श्रहरिष्यसेः यदह अ्यत्यय श्चा हं । 


च 














२१०  स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रेममकरन्द्‌- | 


२ 
 श्र्थात्‌-अरे ! अरे !! चो विकराल काल | यद्यपि दीन जनों 


(क छ 1 


का दमन करना तुह्य नित्य का व्यवसाय (ही) हा गया, तथापि 


षि कि ¢ ॥ त [1 ह्र ५ | भ्‌ (| र नः र] 

एप मतहुन. चू ई ल्धरथ ठर २ डद । स्यात यह्‌ स्वता 

। [न न २४ ओ [9 १ = 1 ल --‰ क ४9 पं 22 ल्ल ¢ ८ विन 

इ {5 ॐ इसका सी असाच क समान जबरदस्त इ 4 त्व रप्र \ (र्‌ 

दर्द! रैर यस्त व्रह्म ग के अ धृत आः हरे जलो क अस्स 

प्ट ! ५ दा दयस्व व्यासा क चल वत ऋङ्‌ तुस्टार जस ऋ{ दनं 
स्न पप्र भ % 
दुर्‌ छ "भ ङ्प] 





 येनेश्वरेण महता विहितागसस्ते 
 दुत्वाऽपि शाद्नयक्मरि पुनः प्रदः | 
सैदका दयदतस्त्द विद्विषो 
= 


3 ल स कछ ४ [9 थः [44 भ ॥ धः ॥ 1 ॥, 
ध्टक्न यह हिवद( यद्धं सदाद | ६४॥ 


' ॐ - 


छ 
= 


ज भ ५५ [द 


अन्वय-रे कालं ! विदिताः ते क्षानम्‌ हृस्वा अपि, येन महता 1 | 
ईश्वरेण ८ परमकारखिकेन ) पुनः ( त्वयि ) प्रवादः कारि, वयम्‌ तत्तेवकाः ` 
( स्मः ) अतः तव विद्धिषः त्रपि ( ) य॒द्‌ हितम्‌ वरमह, तत्‌ त्वम्‌ रषा ` 


हति ( ईदण्वचनं रुषेव ममेते वदन्तीति > मनुषे ! 


क 


अथ--ऋ्र काल ! जिस परम छाल द्र ने राजा शेव ओर 


 माकर्डेादि यक्तवरों पर सो प्रहार करनेवाले तुम महान्‌ चअपरा्थीक्रा 


|  दुश्ड दक्र सा सर्म तुम्ह्‌ उच स-द{न्‌ दर्‌ #8 श्र नुभ्रह्‌ कृय्‌, हम्‌ ` 
उखा ( द्यु ) श्वर ॐ सवक ह | ३ सलिए तस्हार शरं हकर भं 
ॐ 


तुम्हार दित केलिरजा बात कहते, उपे तुमध्ये लाग द्रवं कर 


५५, 


कारण सुमे एसा कहा करते है एला सममते ह ! | 
रे दुविनीत खल काल पुरा परार 
यपाप्त्वानसि निना विनयप्रशास्तिमर 












(3) निजाविनयश्य शास्तिम्‌ रेखा मी पाड 


ह. 
धि 
[> 





¦  शरखेव ताँ ध्तिमतामपि कम्पयेति 

{ चेतः कथं ुनस्पक्रपसे तदेव । ६५ \; 

. परन्वय--रे दुर्विनीत ! रे खल { रे काल ! पुरा युरारेः ८ सकाशात्‌ ) 

५ | । याम्‌ निजाऽबिनयप्रशास्तिम्‌ ्राप्तवान्‌ श्रसि; ताम्‌ श्रत्वा एव धृतिमताम 

श्रपि चेतः कम्पम्‌ एति, पुनः तदेव कृथस्‌ उपक्रमसे १ । 
अथं-- अरे चत्यन्तं उद्धत ¦ चो दुजंन काल} तुम भगवान्‌ 
मरलयुञ्धय ( के हाथ ) से लिख अपनी उदरडता का ८ उनके सक्तो के 
डराने का > फल पहिले पा चुकेहे, उस (कानी ) क न्ये लाद्ररे 
ही बड़े-बड़े धेयशालौ कीरं का मी चित्त एकदस कम्पित है जाता इ 
रे भति-मन्द | फिर भी तुम वही कास क्यों करते दहा ?। 


पाणः निषेहि पवनाशनपाशमाश्च 
नास्लीह वे पुरुषपाश रषोऽवकाशः | 
एीह्तशङ्करेषु 
रे काद कातरभयङ्र फि करोषि) 8&।} 
पन्यय--ह पुरुषपाश { ववनाशनपाश्चम्‌ अद्यु पाणौ निषे {ह्‌ | ईट्‌ त 
वकाश; न श्रित, रे कादरभणङ्कर ! दे काल ! निः रेषु शरण- ` 


श 





+ 
अस्मासु विपये त्वम्‌ ) किम्‌ कयोषि 
कुस्सित पुरुष ! तुस अपने नागपाश को { समेटकर्‌ } 

हाथ (खुरी ) मे छिपा लो स्योकि यदय ( हमारे विषयमे } ` 
का कोद वकाश ( स्थान) हीन्दीहै। श्ररेश्रो कातर 
1 सय देनेवाले काल | तुम पाप-सम्पकींसे रहित हम 

के शरणागते पर पना क्या बल दिला सकते हा ! 


जाना 


अन्यन्न प्रसरति ते कृतान्त शच्ि- ` 
नतष क्वचदु'प शम्ञ्युकद्धूर्ड। 














4, 
+ ०, 
3 


सतुति-कुषमाञ्चलिः [ प्रेममकरन्दे ` 


व्यापारय स्वपुरुषं पुरुषं परेषु 
मा रोषथङड हर्य शङ्रकिङ्याणणाम्‌ 
कि विस्छृतं विषधराशुध निनिरोध- 

कर (धृ-रवधि-पटह्‌ हरहुडः कृतं ते \ | ६७}; 





५ 


यथ--े कालं ¡ स्वपुरुषम्‌ पुरुषम्‌ परेषु ( शङ्करभक्त.विदहीनेष्रु ) 


ह| 


(५ 


पार्य, शङ्खरकिङ्करखाम्‌ रोषम्‌ मा अङ्कुर । दे विषधरायुध { निनि- 
रोध-कोध-ग्रवोध-पटहम्‌ ( तत्‌ ) दरहुङ्ृतम्‌ किं ते विस्छतम्‌ १ । 

छथ ह काल! तुम अपने दृते का जालाग भगवान्‌ रशिवके ` 
भक्त न हा" उनक पास भेजा, ( हम ) मगवान्‌ शङ्कर क शस्णागतैं के 
क्थ का सत अङ्कुरित ( प्रदीष्ठ) क्रिया क्यो} अरं सपाबुध ! तुम 
भूल गये १। ` 


२, 


हि । 


क्या भगवान्‌ शङ्कर कं छत्यप्र क्रोध रे छोतक्‌ हृङ्क 


[ 


एकस्य प्रणयनस्य पललनाथै 


गये हो, श्रपने पक शरणाशत सक्त की रक्तः क 
क ५ ४) 
 -भस्म कर डाला था? ठतथा- 


क्रोवद्धुरे जलधर्ध्वनिध्धीरथोौर 


[ज 4 ४ १५५ 
॥ दुद्1रतःअतदमस्तजन। वचितान्तम्‌ । 
क दम्ाद्दस्य 
शाव! म च्छदम्‌ लसद्दस 
1, 4 र 1 ह = ५ ८ 1 
(क भ उ रश्यत यमाप ख दन्डहुस्धिः।; २६ 


किम 
द्रथात--तीव क्रथ छं इ्द्‌य्ट, काले जलधर (मेध) की यस्मीर ध्वजिके . ` 


पभ्ान्‌ शल्न््त द दष्क {4} खमस्य जीवा च्छो कम्पत शरयेदाला शरोर हथ क त । 


मँ दण्ड दिये मष थमराजमभी मेरा क्या कर सकेगा? क्योकि, मैते ` 
र ध शिव-भ्तिख्पी कवच क चमोढृकर केटः हू | ॥ 


(१) तत्‌, दृत्ययि पाठः 


= स 





है निखिश ¦! हे निष्कर्ण ! हे नि 


` ` कध 1 
 कृरनेकं 


२, 
9 
~ 


नवमं स्तच्म्‌ 








निश्चि (क निःशरशेषु चेत्वम्‌ 
निष्कारणं निरनरोध करोषि रोषं 
त्किं चिक्भषंभि पहेशवर्संभितेड ¦! ६८ ¦ 





श्रन्वय --दे कीनाश | दे बालिश | दे निरङ्छुथ ¡ दे निर्विमशं ! 


५५ ०५ 


| 
रोप्रम्‌ करोषि, तत्‌ ( ताह > मदेश्वर्छंध्नितेघु किम्‌ चिक्रीषरसि ? | 


४ = ~ स च + ५ क. 
पथ--हे सुद्र ! ( कुत्सित चमं करनेबाक्ञ) यष ¦ 
७५, 


` निरङ्छृश ! हे कार्याऽकार्य-विवेकहीन ! हे सर्यादा-रहित ) हैनि 


५ 
(षि 


कर्न! यदितू शस्णहीन ( अनाथ) जीवों पर बिना कारण दही 


धा कः 
५. 


कय! करता है ता फिर मदेर्‌ के शरणागतां पर क्या 
॥ 


कुवन्‌ विराधमनिरधयवान्धवेषु 
धत्से युधा यथ सथुद्धतकन्धरस्वम्‌ 
तीव्राऽ्पराधविधुरेष्वपि साधवाहि 
वाधां विधातुमधमेष्वपि न क्षयन्ते ॥ ६९ ॥ 


| `  अन्वय-हे यम (त्वम्‌), प्रवान्धवेघु ( श्रगतिक्रेषु ) श्रनिरोधम्‌ क 
५ । विरोधम्‌ कुवन्‌ समुद्धतकन्धरत्वम्‌ मुधा धत्से, हि साधवः, तीत्रापराघविधुरप्ु | | 
। अपि श्रधमेषु न्नपि, बाधाम्‌ विधातुम्‌ न हमन्ते। | क | | ८ ध 
 अथं-हे यम! तू आश्वासन देने य्य बन्धं से हीन ` 
` श्मगतिक जीवों पर च्त्यन्त विरोध ( केप) करता हृच्मा अपनी गर्दन ॥ | 
 चरथाद्येरटेदी करतादहै।! अरे भले श्चांदमी! सञ्जनलेगतोदति- 


वम्‌ चेत्‌ निःशरशेघु निष्कारणम्‌ ` 


च्छा करता है? अर्थात्‌ जा अनाथ दै उन्हीं परतू प ५ 
अपना प्रभाव दिखा सक्ता है! जिन्देनि चिज्ञाकीनाथ मगवान्‌ श्री 
 सवानीनाथ का अपना नाथ (स्वामी ) वना रक्खाहै उनकात्‌ क्या 


 ऋर सकताहै! 











(जोष 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द 


५८ 


२१ 

तीत्र अपयघ करनेवाले सद्दा अपराधी पामे कामी किसी प्रकर 

पीडा नीं देतं 1 | 
अ. 

शि सं हतु 


प्रथु थधितु ? घ्र 








प्रमथनाथपितुः प्रभोः प्रसादम्‌ ब्राप्य्‌, त्वम्‌ 
यत्‌ प्रारिपु प्रसमम्‌ प्रदवु"म्‌ प्रभवसि, तत्‌ तेषाम्‌ ८ प्राखिनामेव > प्राक्छृतस्य 
रुत्तरस्य दुरितस्य फ़लम्‌ ( अस्ति > तत्‌ ( तस्मिन्‌ >) तव किम्‌ पौरुषम्‌ १। 
धू-- द भग्क्ार्‌ शङ्धर्‌ च वरस्दसुश्रह्‌ पाकर ज हुम | 


ष भ 


८ १। $ म म । 1 ' 
जीवा पर बह्ात्कर्‌ सं प्रहर किया करवंद, यह्‌ उनप्राखियःके हयी ` 


५५ 


| 


 परिणाम-दुःखदायीः पूर्पाजिंत पापों का फल ह, इसमें ्हारा कौन 
सा पुरुषाथं है? | 


तत्तथ्यमेवं किथकारसकणटकं व्वा 
यद्धमराज इति काल्‌ जनाः स 


लाका न किं जगदमङ्गलमूल्कोषं 
 श्रन्वय--दे काल ! जनाः अकास्णकर्ट्कम्‌ खाम्‌ यत्‌ श्वम॑राज इतिः  - 
५ :8 स्ठुवन्ति, तत्‌ तथ्यम्‌ एव किम्‌ १ ८ दं चतत्‌- ) लोक जगद्मङ्खलमूल- 
गेषम्‌ उललूकम्‌ मद्धलविहङ्कम इति किम्‌ न शंसन्ति १ | 


माजा 


# अतएव नीति मं मीक्हाहे कि-- 
उपकारिषु चः साधुः साधुत्वे तस्य को गु 
सरपकारिषु यः सुः ख साधुरिति कथ्यते ४ 
च्रथांत्‌--जो ्रषना उपकार करनवालों के ही प्रति उपकार किया करतः 
 है,उसकी सन्जनत्तामे कौन सा गुणै? कोद मी नहीं| किन्तु जो च्रपनाश्रपकार 
2 करनेवाले लगा का भी उपकार करता हौ, उप्ती कौ सञ्नन लोग साधु कष्टते वि 


















दुर्योधन के छयाचन चौर ल्लु फ मङ्कलपक्ी कहते है; इसी नियम के 





इति स्ठवन्ति, तत्‌ युक्तम्‌ ( ए 





समेतः] नवम्‌ स्तोत्रम्‌ २९५ 


थ ध ध य॒ । ल्ल ल न त 1 ) 3 
अथ--हे यमराज! ल्लेग लो तुमः निष्कार्ख सतो को श्व 


राज धर्मराजः का करते है, क्या यह बात दीक दही है? स्योकि 
लोक मे यह देखा भं है कि लोग संघार भर के अभङ्गलों क सूह 
कोष { खजाना) काले डउल्लूका (भी) सङ्कल ( मङ्गलपद्टी ) 
कहा करते है ¦ ८ क्योकि नीदिशाश् का यह नियस है शचरमद्र भद्रमिति 
व्रातः अमङ्गल का मङ्गल कनाम स पुकार चादिए।! इसी लिए 


ॐ 
ॐ 
ड 


र (2 


र, 
[1 


॥ 
अनुसार लोग तुम्हं मी धमराज कहते हेग ? ) 
त्वं जीवितेश त्स्तुवत सद्यः 

क्पा्िकाः शवदहा शुरया दिजाश्चं 
तद्यक्तमन्तक यतः परः खु 


तेषापकारणरिपुस्त्वपुहस्परवाम्‌ | ७२ ॥। 


 अन्वय--दे श्रन्तक | रुदत्यः (मृतमुद्दिश्य रोदनं कुवत्यः चछियः) ` 


(न 


कापालिकाः, शवदहः गुरवः, द्विजाः च, यत्‌ त्वाम्‌ हे जीवितेश ! (प्राणनाथ!) 
त्‌ 


) | यतः तेषाम्‌ त्वम्‌ परमः सुत्‌ ( श्रसि )} ` 
परेषाम्‌ ठ (खम्‌) अकारणरिपुः, श्रसुदत्‌ (व्रसि अतः ते ववाम ह जीवितेश! = 
जीवितस्य ईशो नेता प्राणहर! इति स्तुवन्ति ) । 


अथ--हे यमराज! म्रतक कं उदह्‌श्यसे रोदन करनेवाली सिया! 


कापालिक ( अथात्‌ वासमागीं लोग >) शव (सुदं ) को जलनेवाल, 
 ( अन्त्येष्िक क्रिया करनेवाले ) गुरु लोग ओर (तक-क्रिया करनाल) 
ब्राहमण लाग जो लम्हें जीवितेश (जीवन प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 


प्राणनाथ >) कहा करते हे, ( तद्य क्तम्‌) वह टीक दही दहे, क्योकि तुम. ५6 








[1 


.-: (१) कुटु भाड़ा लेकर (किसी के ) खतक व्यक्ति के निमित शठा 
2 ( बनावटी ) रोदन करनेवाली खिर्या, जिन्हे कि काश्मीर मे 'नीरीश्यः प्रीर 


 बिदेशं में खहनूहारी' कदा करते हे । 














तारीफ़ङ्िया करते है| 





२१६ स्तुति-ङटुमाञ्ललिः [ अ ममकरन्द- 
उन लोगों के प्रम 
जो ल्य लोग ह 
भ्राणान्‌--हर ) हो; ( इसलिए वे लग तुह 

जीवितेश--जीवन का देता अर्थात्‌ प्राणहर--कहते है ) | 


हत्‌ ८ च्न्तरङ्ग भित्र ) हा, चौर इनसे अतिरिक्त 


८, 


> 2: 
52 
५4 
, 
` | 
॥ 
न | 
4 
ति 
9, 
<-> 


कि 
। ॥# 


दयल्त्यवश्यपदयालेनभूवयाम्‌- 
नियाशकयचशयेषटिशिवक्रियायैः | 
शिक्षाः परमकार्शिकाः पर्ये 


तवां श्राद्धदेव इति ते रविज स्तुवन्ति ॥ ७३ ६ 


[= 


€ 





४, 


५, 


८ 


ये 


न्वये रविज ! अवश्यम्‌ श्मपमाजंन-भूतयाग-निर्यारकम-चरयेष्ठि- 
शिवक्रियायेः ( कमभि: ) ये परसक्रारशिक्राः दैशिकाः पसं किलिश्चन्ति, ते 
त्वाम्‌ श्राद्धदेवः इतिं स्तुवन्ति | 1 
| अथं -हे यम! गरतक प्राणो के निमित्त (उस खमय के) 
आवश्यक कृत्य--जनैते अपमा्जन ( पच्चगत्य चौर उष्णोदक से खृतक 
के स्नान कराना), चितायाग एवं निर्वाण कमं, अन्द्येष्टि क्म चौर 
` शिवक्रियादि ( श्मशानक्रिया- दाहादि) कर्मो-के द्वारा जा परम 
छपा गुर-लोग ( केवल ) दृस्से के ही लिएक्षटकरते डः वेलेग ` 
` वमक (श्रादधांश-मेगी अथवा पितरं के पति हेन ऊ कारण} श्राद्रदेव' ` 
कहा करते है! यानीजा लोग चपना उचित कृत्य छोड़कर केवल 
जीविकाके जिए नित्य मृतकों के पेसे गहि कृत्योंकोाक्याकरतेदहे, 
वेलाग ही तुम्हं श्राद्धदेव ककर तुम्हारी स्तुति भ्या करते है; क्योकि 
तुम जब प्राणियां का संहार कर्तेहा, ताये लाग उनकी अन्ेष्ठि- ` 
क्रियादि करके च्रपनी-अपनी जीपिका चल्लाते है! इसी लिए तम्हारी ` 


#) १ 


देशं न यस्यति सन्तयसन्तयन्तं 
| ध्वान्तं नयंस्वव पिता सपवत्यताऽकः | 








` समेतः] नवमं स्त्रम्‌ २९७ 
: छं सत्खसत्स्पि सपं पहरस्यताऽवि 

^ सथः स्टदन्ति 1 ६३ 4. त्वाम्‌ } ७४ !; 
ध स्यः स्तुवन्ति समवत्तिनमन्तक्‌ त्वार | ७४ ६, 
१५ कोपं विधाय तव येन दतः भस 


स्तस्सेवफेष्वपि चिकीषंसि यत्यलादम्‌ | 
क्तत वतय षां सपवत्यराऽपि 


त्वं स्तूयसे वि्षयवस्थंषि पयबिद्धिः } ७५ ॥ 


4 
५ ४. "५५ # 





च 


~ 


` अन्वय--दे श्रन्तक | तव पिता श्रकः, ध्वान्तम्‌ श्रन्तम्‌ नयन्‌ सन्‌, 
| यत्‌ सन्तम्‌ ( शोमनम्‌ ) श्रसन्तम्‌ ८ अशोभनमपि › देशम्‌ न त्यजति, श्रतः . 
समवर्ती चरकः (एव मवति ) स्वम्‌ ( ठ ) सत्सु श्रसत्छु रपि समम्‌ प्रहरसि, ` 








त्रतः च्रपि जनाः समवतिनम्‌ सुचः स्तुवन्ति । ग्रतः विषमवतीं च्रपि (साध्व- 
साधुविचाररहितोऽपि त्वम्‌ ) ममविद्धिः समवर्ती ( इति ) स्तूयसे | (किं) 


(न 


येन ( शम्धुना ) कोपम्‌ विधाय, तव प्रसादः कृतः तत्सेवकेषु अपि यत्‌ त्वम्‌ | 
॥ " प्रणादम्‌ चिकौष्रसि ( चेत्ता ) तत्र माम्‌ प्रति किम्‌ वयसि | 
५ |  अथ-दे अन्तक | तुम्हरे पिता भगवानु श्री सूयदेव संसारभर 
| के समस्त अन्धकार कानष्करते हुए मलेच्रोरबुरे सरे ही देश्यं मं 
। = प्रकाशित हेते हँ, इसलिए वे समव ( समदर्शौ ) है। परन्तुतुमता 
| सजन चनौर दुज॑न समी के उपर ब्रहार किया क्रते होः इसकास्ण 
| साधु चौर असाधु के विचार से रहित तुभः विषमवतीं के भी मम॑वित्ता  : 
| ल्ग क्ुष्यतु दुज्ज॑नः' इस न्याय से (समवर्ती? ककर तुम्हारी प्रशंसा ` | 
| कर देते दै] अच्छा, अव कना बहुत ह चुका, यह ता बतलाय्ओोकि 
| जिस करुणासागर ( शिव ) ते पदे तुम्हारे प्रति केप करके फिर भी ` | 
` तम्हारे उपर प्रसादातुप्रह किया है उसके सेवकों पर भीक्यातुमङ्ं 
अनुग्रह ( प्रहार ) करना चाहते हौ { यदिः तै बलाश्च मेरे प्रति 
केसा बरताव चाहते हो ८ 1 




















९६१८ | र त स्त॒ुति-कुसमाञ्चल्लिः ¢ | म्रेममकरन्द्‌- | 


भालस्थलानि कलयस्यमलन्दुमालि 







त्व पालवास विमानय मा नयज्ञ 
तन्मानवानवसि रौद्र यदि स्वमौद्रम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
वय दे नयक्न ! स्वम्‌ मानवान्‌ असि, ८ अवः) हेरौद्र! बि 
स्वपपरस्‌ ८ स्वमानमुद्राम्‌ > श्रवसि, तत्‌ येषाम्‌ मालस्थलानि अमलेन्दुमोकल्ि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि कलयति; ( तान्‌ ) मानवान्‌ माषिमानय्‌] = 
 अर्थं--दे नीतिज्ञ, यम्‌ ! तुम बडे अभिमानी है, इसलिए हे 
रोद्र ! तुम यदि अपनी सानञुद्रा (अभिमान) को सदाबनाएहौ ` 
रखना चाहते दे, चर्थात्‌ अपने अहंकार का नदीं नष्ट करना चाहते हे, ` 
ते जिन लगे के ललाट-व्थलां के भगवान्‌ श्रौ चन्द्रमैलि के पादार. 
नदर से स्वच्छ ( द्धि ) ष देते य न्दे मत अपमानित ` 
 कियाक्से! (क्योंकरिवेलाग तुम्हारे गवंकेा चृरकर डक्तिगे।) 


दुष्ट तद पंशभनाच्छमनोऽसि य्व 

यद्वा यम-स्ववमस्यमनात्तदन्यत्‌ 
मन्ये मदं शमयित प्रभवस्तवेव 1 
तामेव वा यमयितुं मवभाक्तभाजः | ७७। 
| अन्वय--दे श्रन्तक { यत्‌ खम्‌ दु््तद्पशमनात्‌ शमनः श्रसि, ` 
यत्‌ वा अधमसंयमनत्‌ यमः श्रसि, तत्‌ श्रन्यत्‌ | अहम्‌ (द) मन्ये-- 
यत्त भवमक्तिमाजः तवेव मदम्‌ शमयितुम्‌; बा त्वाम्‌ एव यमथिठुम्‌ 


 : ग्रभवः ( मबन्ति)। 


अर्थ--दहे यमराज ! दुराचारी ( उदर्ड > लेगों के दपं के शमन त ५ 


` (नाश) करनेके कारण जे तुम श्शमनः कहे जते हे, अर अधमे ` 


को संयमन करने अर्थात्‌ पापिका दण्ड देनेकेकारणनजा तुम च्यम 
कहे जाते यह बातदुसरीदहै। (परन्तु) मता सममा करि 












| 1 , ध समेतः] = नवमं स्तोत्रम्‌ २९१ 
. भगवान्‌ शङ्कर के भक्त तुम्हारे हयी मद्‌ का शमन करने यैर दुह्हायही 
| | संयमन करने ( अथात्‌ तुमह ही दणड देने ) कं लिए समथं है । अर्थात्‌ 

। श्री शिव के मक्त ही त॒न्हारे ध्यस' चर शमन हें! 


हत्तमन्तक दशस भशं समव १ 
५ शव-स्तव्‌-व्यवसितेष्वपि चेष्टसे यह्‌ | 
 तद्धावि भाविभव-भरव-मरवोभ- 
भालानलाद्रवपरामवङ्रत्युनस्ते । ५८ || 


{6  श्न्वय-दै वरशंस ! हें भशं सवं || अन्तक {1}! स्वम शस्तं 
|  वसितेषु श्रपि यत्‌ उष्वृत्तं चेष्टसे! तत्‌ पुनः ते  मा-विभव-भस्व-भरवोग्र- 
(५  मालानललद्धवपसामवक्रत्‌ भावि ( मविष्यति ) | ५ . 
` अथे-हे पुरुष-घातक ! हे अत्यन्त अहङ्कारी काल ॥ भगवान्‌ ` 
सदाशिव क़ स्तुति (भक्ति) मे परायण हुए लेगेंपर भीजा तुम ` 
उच्छ दुल चेष्टाएं करिया करते हो, यहं तुम्हारी चेष्टा अगि मविष्यमे 
भगवान्‌ मैरव के महान्‌ प्रकाश से मयानक माल-नेच कौ प्रचरु अग्नि 
से तम्हारा पराभव ८ मस्मरूप तिरस्कार ) करानेवाज्ञौ हागी ८ 
कि वाञन्यद्कज विशङ्क विश्ङ्कटास्य 
हस्यं चिकषेसि यदीश्वरसंभरयाखम्‌ | 
तन्मा कृथा न हि तवाच्रितवत्सलोञ्चां 
सामुग्रहोप्यजुचितं क्षमते महेशः ॥ ७९ ॥ 1 
( कालापालम्भकुलकम्‌ ) ` 


८ 



















| अन्वये विशङ्क ! हे विशङ्कटास्ये अर्कज {! किम्‌ बा श्रन्यत्‌ 
(जमः) यत्‌ त्वम्‌ दैशरसंभ्याणाम्‌ हास्यम्‌ चिकीर्षसि, तत्‌ मा ङथाः१ 
 हि--च्राभित-वत्सलः जसौ महेशः सानुग्रहं श्रपि तव अनुचितम्‌ न कमते। = ` 
अथ-च्रे निःशङ्क | अरे विकराल युखवाले काल !| चव तुमसे 
क्या ओर अधिक कटे, जात्‌ भगवच्छरणागतोंका हास्य करनेकी ` 





4 (1 स्वुति-कुसुमाञ्जलिः [प्र ममकरन्द्‌. 
तं 


इच्छा करता हस्ता कदापि सत करना ! क्योक्रि शरणागतं से चन्त 


4 


कन 


भ्रम । करनवालं भराक्रान्‌ सहा रयुन्त दयु {त्‌ हप भं तुम्हारे इस्‌ ५ | 
अनुचित चरण छा बार-बार नहीं सहन कर सकते । 4 


धलीद तिङकेन वधूकटाक्ष- 
वृतेन तिलकेन वनावल्ीव ) 
विङ्शविरेसतिलकेन विभावरीव 
शोभां वसन्ततिलकन विभि शम्भोः | ८० ॥ | । 
५: ` श्न्वय - तिलकेन मालस्थली इव. व बूकटाच्विक्ोभितेन तिलकेन | । 
वनावली दव, एरुतिलकेन ८ चन्द्र ण ) विभावरी इव, ( इयम्‌ मम इता) | 
शम्भोः विकतिः वसन्ततिलकेन ( बत्तेन ) शोभाम्‌ बिमत्ति। म ४ 
थं <स {ठदलक सल भ{ल-स्थूह्ता ( सलाट ) सुशौ{भत [त्‌] ॥ 
है जेस कामिनी" के कटाक्ञ-वीक्तण सै प्रफुष्लित तिलक ( वृन्त) से 
चनावली ( वन-पक्ति ) सुशोभित हाती है, ओर एणतिलक ( चन्द्रमा ) 
से रजनी सुशोभित देती है; वैस ही यह्‌ मेरी विज्ञप्ति ( मगवान्‌ शङ्कर 
 काकरिया हुत्रा मेरा आल्म-निवेदन ) वसन्ततिलक (नामक दह्छन्द) से. 
` सुमनेहर शाभाके धारण करता है। | 
कवि प्रभु से निज च्वस्थाकेा न्विदन करतेहै-- 


किम 


(१) तिक का वृत्त खियांके कटाक्तसे ही विकसित होता 
कहा है-- ` | | | 
 च्रालिङ्मैः कुरवकरितिलकः कटान्तै; 
 शिञ्ञाननपुरपदाहटननरशक 
गण्डूषसीश्चुपतनं बकुलो ऽङ्नाना- ` त 
सभ्यतत्त साध्वसय समय विकासम्‌ | 4 
0 प्र्थात्‌--वसन्त-समय सें चये के आलिङ्गन से कुरवक ( टाल ` 
 कटसरेया ), कटाक्ञ-वीच्षण से तिलक, शब्दायमान-नपुर बाले चरण के 
`  आवातसे श्शोकः च्रौर रण्डूष सीधु ( श्चासवं क कुल्ले के पतन से बङ्कल 
क चत्त विकसित होता हं) - ` (1 ~ 1 





५ 
॥ शकष हि 








स्मतः] नवमं सतोम 


+, 
4 
न्क ` ` 





वासः क्षीणदशं वयश्च करणग्रामं मनधाञ्चर 

 निःसारेषु दुरीश्वरेष्वपचितेरुदेगमङ्केष्वपि 
व्यथं वेश्म वृनन्म चाखिल्मिदंः कस्याणशरन्यं वपु 
काव चद्वहतः कुरुष्व करुणां चित्ते गिरं च भ्रतौ ॥८१। 
अन्वय थ स्वान्‌ . च्र्दशम्‌ (दशाहोनम्‌) वासः, चीणदशम्‌ 


 ( काल्याचवस्याहनम्‌ ) वयः च उद्वहतः, त्रचसम्‌ ( निजव्यापाराऽसमर्थम्‌ ) ` 


 करणुप्रामम्‌ , अक्षमम्‌ ( लान्तिहीनम्‌ ) मनः च उद्वहत निःसारेषु ८ सारः 
 हनेषु) दुरीश्वरेषु त्रपचितेः ८ श्रपमानात्‌ ) उद्रगम्‌ ( दैन्यम्‌ ) तथा निःसा- 
` रेषु ( निबलेषु ) अङ्गु रषि श्रपचितेः ( रीर्तवात्‌ ) उद्वेग { ज्य 
 सकम्पत्वादुच्चवगम्‌ ) च उद्वहतः, व्यथंम्‌ ( वि-अथं नम्‌) वेश्म, | 
 व्यथम्‌ ( नस्थंकम्‌ ) श्रखिलम्‌ नजन्म च उद्रहत म 

शूल्यम्‌ ८ सक्स्युपायेन मङ्खलेन शल्यम ) वुः, कल्यासशूल्यम्‌ ८ सुवण्दीनम्‌ ) 


(त) 


कल्यारु- १ 


कोपम्‌ च उद्वहतः मम इमाम्‌ गिरम्‌ शरुतो इरु्, चित्ते च कर्राम्‌ ङुरष्व ! = 


 अथ-च्रयि प्रमा! करुणासागर {| दशाश्रं (तन्तुर) से 


हीन वख नौर दशाम (बाल्य, यौवन चादि अवस्थायो)तेहीनच्ायु 
८ अर्थात्‌ बरद्धावस्था ) का धारख किये, अक्स ( निज व्याप मेस 
मर्थं) ज्ञनेन्द्रियों चर कर्मेन्द्रियं ॐ समुदाय तथा अक्स (शान्ति ध 
दन मनका धास्स क्रय, निःसार ( कृपणताकेकारणस्रारनहीन) ` 
 कुस्सित्त राजाच्नों के चपमानसे उद्रग (दीनता) के च्रौर निःसार 
क ( बलदौन ) अङ्गां म क्ीरता के कारण उद्रग (कम्प) काप्राप्रह्ुए, ` ८ 
व्यथं ( विगत-अथं चर्थात्‌ घनदीन ) गृह शरोर व्यथ ( पारलैक्कि ` 
| पायेय-रूप पुख्योपाज॑न से दीन हेन के कारण निरर्थक ) मदुष्य-जन्म ` 
क धारण क्रिय, एवं कल्याणशूल्य ( छक्तिसाधन-रूप पुख्थसे दन) = ` 
शरीर श्योर कल्याणद्ीन (सव्णंहीन) केष के धारण किये सुकअनाथ 





५, ष ९ 


६ के इन बचने को आप पने कणा मे धारण कीजिए (च्रवश्य सुनि) 
च्रार चित्तम करूणा प्रकट कीजिए | ४ 1 








ग्यः  स्तुति-कुसुमाञ्जलि  ( भरममकरन्द- | 
ग्रत्स्तावदहं न मन्दधिषणः कतु मनोहारिणी 
धाटूक्तीः परथवामि यामि मवत याभिः कृपापात्रताम्‌ 
ग्र्विनाऽशरशेन क हु छपणेनाक्रन्दितं कणंयोः 
दह्बु श्वर्यं रषि चरणं भूषन्यधन्यस्य पे | ८ 
9) 





= 





| 
श्रन्वय्‌--दे स्वामिन्‌ ! वावत्‌ ( प्राथम्ये ) श्रज्ञः ( श्रत्व ) मन्द्‌. ( 
धिपः जम्‌ याभिः ( स्ठुतिभिः ) मवतः कृपापावताम्‌ यामि, ( ताः ) मनो. 
ह चाटू्ीः कठुम्‌ न प्रभवामि। किंतु, आर्तेन अशरशेन कुपरोन ` 
 श्चक्रन्दितम्‌ कणुोः कृत्वा, सस्वरम्‌ एहि, च्रधन्यस्य मे मूर्धनि चरणम्‌ देहि! 
`  अर्थ--हे विसो ! प्रथय ते मै स्वयं सहा ज्ञानी है, अतएव 
† ) स आपका कपापाच घन जार ठेसी मनो- 
इर चाद्या ( खुशामदे ) नही कर सक्ता । परन्तु दे प्रभो | सुम 
सर शरश-हीन दीन के इस करशूणाक्रन्दन (दीनालाप) 
 केाटुनयप शीव च्यर्‌ चयोर खः अमायी के मस्तक पर अपना ( 
` चरण-कमल रखकर मुके चाश्वान दीजिए । 2 
इति श्री प्रेममकरन्दनाम्न्या यीक्योपेतं काश्मीरक्-महाकवि- 
श्रीमजग्रद्धरमह्विरचिते मगवत्तौ महेश्वरस्य स्वुति- 
इखमाञ्जलौ ्पणाऽञ्कन्दनं' नाम नवमं स्तोत्रम्‌ । 





भ 


दशमः स्तोञ्चम्‌ 

--०;<०- 
9 अव॒ उरत्यन्त कर्ण आलाप क्रतं हुए कवि करूणाक्रन्द्न- 
 . नामक दशाम्‌ स्तात्र प्रारम्भ करते दह क, १; ह 1 
जयति चित्तचकोरकचम्दिका सुटरतिनां वदनान्नरविच्छवि;ः। ` 
( १ भवणवर्हिंणवबेणवतनी हरिणकेतुकलाधड्ष्स्तुतिः॥ १॥ 





(समेतः दशमं स्तोत्रम्‌ २२३ 


| श्रन्वय--युकृतिनाम्‌ चित्तचकोरकचन्द्िका, वदनाव्रविच्छुविः 
 श्रवशुबहिएवषणदतनी दरिणएकेठुकलामकरुरस्ठतिः, जयति 
| थ--पुख्यारमाच्यां क चित्तरूपी चक्रार का चन्द्रमा, उनक भुख- 
रूपी कमल के लिए मूयकान्ति अर सहृदय जनों के श्रवसखुषूपी अये 
के लिए वृष्टि-धारा के स्मान, मगवान्‌ चन्द्ररोखर की स्तुति सर्वसमथ 





। 
॥ 
1. 
11 
0.1; ; 















कं प्रभासञ्ार मयूर का मव-कारा स परम आनन्द प्राध्र हता है, 
| भगवान्‌ शिव क स्तुति स पुस्यात्मा लागों के चित्त, युष ओर 
|  कृसा क्रा अत्यस्त नन्द्‌ हता हइ |ॐ 

जयति भक्तिलतानवमाधवः सुङृतपादपपक्वफलोद्धवः 
 विषदुपद्रवविक्लववान्धवः सुकविषुक्तिदधूवदनासवः ॥ २॥ 

` भव-पहाणव-निस्तरखषप्लवः पवरसूरिमयूरघनारवः । =` 
 हृदयदाहहृतावशरतद्रवः इुष्दिनीरमणाभरणस्तवः ॥ २ ॥ 


। ` सूरिमयूरनारबः हृदयदाहद्तो श्रखतद्रवः कुमुदिनीरमशएभरणस्तवः जयति 


, “ 





# बहा ख्पक्रालङ्कारदहै। ` ४ 





अर्थात्‌ जैसे चकार पलो का चन्द्र-दशन से, कमलके सूर्यं. 


युग्मम्‌) . 
| न्वय--भक्छिलतानवमाधवः, सुकृत पादपपक्वफलोद्धवः, विपहुषद्रव- = ` 
` विक्लवकान्धवः सुकविसूक्तिवधूवदनासवः, भवमहासंवनिस्तरएप्लवः, ग्रवर- ` 


(1 अथं--भक्तिरूपो लता के लिए सा्ञात्‌ नव साधव (नूतन वसन्त), = ` 
 पुर्यरूपी पादप क लिए परिपक्व फलोदय, विपतिरूपी महान्‌ 'च्पद्रवं ` 
| से खिन्न हुए लोगों का प्रिय बान्धव ( आश्वासन देनेवाला ), सक्वियें ` 

की सृक्तिर्पी वधू का वदनासव ( अधसग्रत)) भव-महासागरस ५ ५ 
| निस्तार ( पार) करनेवाला सुद्‌ प्लव (टद्‌ नौका), विद्वद्बरूपी मयूरं = ` 
। क लिए गम्भीर घनरव (भेध्वनि) ओर तापत्रय से दग्ध हृद्य कीदाह्‌- ` 
व्यथा री शान्तिके लिए सात्तात्‌ अखतद्रव यानी अस्रतके प्रवाहका 










रर्थः 1 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  ( प्रेममकष््द- ` 
काम करनेवाला भगवान्‌ श्री चन्द्रशेखर का स्तवः ( स्तोत्र ) सर्वा 
है; अर्थात्‌ मेँ उते प्रणाम करता ह |; 
मधुरमिन्डुमुखीवदनादपि छमहर खुरसिन्धुनलादपि १ 

अन्वय--इन्दुसखीवदनात्‌ श्रपि मधुरम्‌, सुरसिन्धुजलात्‌ श्रपि क्लम- ` | 
हरम्‌, विश्चवनाधिपतिस्तुत्तिपावनम्‌, सत्कविसूक्तिरसायनम्‌ जयति 

अथ--चन्द्रयुखी कं मुखस मी अधिक रमणीय, सुरसरि प क 
जल-प्रवाह्‌ से भौ अधिक खेद को दुर करनेवाला च्चोर चरिभुवननाथ ` 
श्री मवानीनाथ की स्तुति से अतीव युपवित्र ह्या सत्कवि का सूक्तिहपी ` 
रसायन सव्र विजयकेप्राप्र हेता है, ( 


नवनवभ्रमरस्वनशोभिनी मवमर्थम-व-शम-क्षमा | 
हृदयनन्दनचन्दन-कन्दली जयति शृङ्करभत्तिरभस्गुरा ॥५॥ 
च्नन्वथ-नवनवभ्रमरस्वनशोभिनी मवमरभ्रम-वम-शम-त्तमा हृदय. ` 


नःधिपतिस्तुतिषावनं जयति सक्कविद्ुक्तिरसायनप्‌ 


१५. 





 नन्दनचन्द्न कन्दली अआ नड्गुर शु द्रभन्छः अयतत । 


अर्थ नवीन स्तुतिरूपी भ्रमर की ध्वनि से सुशोभित, संसार. ` 


3 श्प भीषण सर्स्थल के सं्रमण से उत्पन्न हए संताप के समूल । । 
शान्त कर देनेचाली चमर भावुका के हृदयरूप नन्दन वन मे चन्दन-तता ` 


` के समान विराजमान होनेवाली भगवान्‌ श्री सदाशिव की अविनाशी ५ 


 भक्तिकी सदा जयदो, 


अथ कथञ्चन रूढमपि क्षणं सनसि वीक्ष्य विषेकनवाङ्छुरम्‌। ` 
बहुविधव्यसनीघविषघट्टितं सपदि विज्ञपयाभि नगहुगुरम्‌ ॥&॥ 
समन्यय्‌---श्रथ, कथञ्चन ( कष्टेन ) मनसि त्रम्‌ रूढम्‌ अपि विवेकः 


` `. नवाङ्करम्‌ , वहु वधव्यसनोधविवडितम्‌ बीद्य, सपदि जगद्गुरम्‌ विज्ञपयामि 








प 








# यह मी सूपकालद्भूर हे । 





समेतः] दशमं स्तोत्रम्‌ १ श 
( थं--किसी प्रकार < अति क्ट 2 सं मनमं क्षमरके ल्लिप | 
| इत्पन्न हए भी विघरकरूप नवाङ्कुर को नाना प्रकार के का करोधादहि- 
| कूपी जल-पूर ( बाद ) स विघट्टित ह्येते ( टकरातते ) देख मै अव शीतर ` 
। जगद्शुर श्री सदाशिव से निवेदन करता हँ । 











 श्रपि जगद्विदितः करुणापरः प्रहिताऽऽ्दितमृर्िपरिग्रः। ` 
किमिति हंसि न हंस हृदम्बुजे कृतपदो विपद्‌; शरणार्थिनाम्‌ ॥७॥ 


|  च्रन्वय--दे हंस ! जगद्विदितः अपि, करुणापरः परहित तमूति- 
| परग्रहः ( त्वम्‌ ) ( मादशाम्‌ ) शरणार्थिनाम्‌ हृदम्डुजे कृतपदः { छतस्थिलिः 
स्‌) किंम्‌ इति विपदः न हंसि? | । | 
अथ हंस ! ( पूरं पररह परमात्मन्‌ ! ) मला सम्पूर्णं जगत्‌ = ` 
प्रख्यात अतिशय दयालु आर भव-सागर मं निमग्न पाशि | 
इद्धाराथं सगुण स्वरूप धारण करनेवाले श्राप, ( मेरे जैसे ) शरणागतं 
के हृदय-कमल में निवास करते हुए ( मो ) इस जन्म-मरश-रूप चास 
रद्‌ विपत्ति के क्यों नहीं दूर करते ? ।# 















यदि भभान्‌ विदधीत हृदि स्थितिं व्यसनसम्पदसौ परसरेस्कथम्‌ 





भी अपने दशन { ही) से टोगो की विपत्ति दू 


विपति को क्यो दूर ` 


दिन सा परसरेत्पसनेत्कथं बुपजनाऽप्यसमञ्जसकम्पसु ॥ ८ ॥ ` | ध 1 


८ या भगवान्‌ को हंस पद से सम्बोधित करने का विष चभि- 
प्रा यह हे कि--८ ज्योतिष शाख मं कहा हे कि-- ) कमल के समीप मे 
 सहनेवाले हंघ ( पक्तौ ) के दशन से श्रीं टोगो की विपत्तिया दूर हो जाती 
है। अतः इती श्रभिप्राय को हृदय में रख कविः श्रपने ग्रसु से कहतेङ्कै-- = ` 
भगवन्‌ ! जरा देखि तो; कमलल के समीप में रहनेबाला हंस पत्ती होकर 
र | ताह, तबहेक्स्णा- ` 
मा) है च्रौर हृदयकमल ` 













ररह सतुति-कुसुमाञ्जलिः  [ परेममकरन्द्‌- ` 


रन्वये स्वामिन्‌ ! यदि भवान्‌ हदि स्थितिम्‌ विदधीत, तदि असौ 


 च्यसन-तम्पत्‌ कथम्‌ प्रसरेत्‌ १ यदि चसान प्रसरेत्‌ तदा बुधजनः रषि, 
` श्रसमञ्चसकमदु कथम्‌ प्रसजेत्‌ | ध 
अथ--हे स्वामिन्‌! चाप दयालु यदि इस हृदय मे सव॑दा 


विराजसान रहं, अथात्‌ यदि हृदय म सदा आपकास्मरण बनारहे,तो ` 
फिर बह छस-कौवादि-रूपी विपत्ति मनुष्य के सम्मुख केसे खा सकती 


है १ चौर यदि वह्‌ आपत्ति सम्भल ही न अविता फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष ` 
भी पापकर्मा मे क्यों प्रवृत्त हों!। | ५ 
सारांश यह है कि भगवद्-विसमस्णसेहयी प्राणी की अधोगति 


होती हं इसलिए सदुष्य का चद्िए कि परमेश्वरका सदा दही स्मरण 


करता रहे ९ 
[अब यहा सं चठारहं श्लोकों का महाङ्लक चारम्भ करते] 


। इह बृहद्विरुदग्रपरिप्रह-ग्रहशरदीतमतिव्यसनोहगमे 


यदि न कातरतां परतन्तरतामफलतां खलतां च भजेऽ्जनः ॥९॥ ` 





अन्वय--हे विमो! यदि इह बृहद्धिः व्यसनोद्गमैः उदमपस्पि गर. 


खहीतमतिः जनः कातरताम्‌ , परतन्त्रताम्‌ , च्रफलताम्‌, खलताम्‌ च न 
` भजत्‌, तदा मवत्पदपङ्कज-पूजन-व्यतन-सोमनक्षीम्‌ श्रपहाय विभूतिलवोन्मि- 


, चन्मद्कद्य-वकार-कदथनाम्‌ कः सहेत, इति शरभे स्थितेन श्लोकेन सह 
सम्बन्धः | एवमम्रंऽ्पि | 4 | 


चड़ इन चोद पन $ मद्‌ से उन्मत्त कृपणं का कया हा तिरस्कार ` 






६ ९ कोन ( पुरुष ) सहन करता १ । 


विभो ! इस संसार मे मनुष्य यदि महान्‌ व्यसनं 
कौ दवांसनाच्ों से हठात्‌ ( बलात्कारपृवंक ) उनकी चयोर आष्ृष्वुद्धि ` ` 
होकर, अस्यन्त दीनता, पराधीनता, निष्फलता चनौर खलता (दुर्जनता ) ~ 
केनप्राप्न होता, तो फिर आपके पादाव्ज-पूजन के अखण्ड आनन्द के 








 कमेतः] दशमं स्तोत्रम्‌ , २९७ 
५ ` सरां यह है षयासक्ति ही मनुष्य का पनी यार 
हठात्‌ अकृष्टं कर लेती हं, इस कारण यह प्राणो उस परमानन्द स 

। सिन्धु के अभिमुख नहींहोसकता। 

। यदि भनेतं न सज्जनसङ्गम-व्यसनसपेदनल्पशपास्पदम्‌ 

| हृदयमिन्दुमयुखसखाहतिव्यतिकरहुतचन्द्रमणिश्चियम्‌ ॥ १०॥ 

।  चरन्वय--सजनसङ्गमव्वतनसपदनल्पक्रपास्पदम्‌ ( जनस्य ) हृदयम्‌, 
यदि इन्दुमयूखसुखाहतिष्यतिंकख्‌ तचन्द्रसणिधियम्‌ न भजेत तदेति पर्क 








` -वत्सम्बन्धः | 


स्थान, यह मनुष्य का हृदय, यदि चन्द्र-किरणों के सम्पकं से आद्र 












चरणारविन्द के सेवा-रस को छोड चुर लोगों कौ सेवा कौन करता १ । 
श्रांत जिस प्रकार चन्द्रकान्त मसि चन्द्रमाकी किरणों के 


न करते अर्थात्‌ अवश्य करते । | 
` अभिलपेयुरनगंलदुगति-पसरदीधनिदाघ-निपीडिताः । 


 अथ--जंक्षे अनिवायं दुगतियेो (र्षा 
कौ भय देनेवाले महान्‌ ीष्परकाल से पीडि 
गम ( वर्षाक्राल फ आगसन ) की इच्छा करते दै; वैसे हौ जन्म-मरण- 
रूपी उग्र आपत्तियेों के वेगह्पी महा्रीषम कालं से पीडति अथार्थ 







च्र्थ--सत्सङ्गरूषी व्यसन से उमडनेवाली अपार कषणा का. _ ` 


` ( पिघल हुए >) चन्द्रकान्त मणि के संमान न दता, तो फिर आपके ५) 


सम्पक से पिघल जाती है, इसी प्रकार सत्पुरुषो का भी हृदय, यदि 
इन सांसारिक विषयों के सम्पक से पिघलक्रर ज्र विषय-भोगों मेन 
। आसक्त होता, तो दे भगवन्‌! बुद्धिमान्‌ लोग फिर क्यों आआपक्ाभजन 


| यदि घनागमवन्न धनागमं प्रणयिनस्तृषिता हरिणा इव ॥११॥ 
| अन्वय--प्रणयिनः ( अर्थिनो जनाः ) ग्रनगलदुगतिप्रसरदीषनिदाध- ` 
 निपोडिताः ( रतव >) तरषिताः हरिणाः धनागमम्‌ इव, यदि घनागममून = 
 अभिलषेयुः, तदा को नाम मवचरणाग्बुनसेवाविषुलो भवेदिति पूवंबदन्वयः। 
पत्तियों) केषेगसे प्राणिषिं = 
होकर प्यसे हरिण घना- 












ध भजन छोड मदान्ध द्र धनिकं का तिरस्कार कौन सहन करता ! 


4. सतुति-कुसमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


पुरूष यदि प्रतिच्ण धनागम (धन के नि) कौ अभिलाषानकरते 
हेते त हे भगवन ! आपकी चरण्णारविन्द-सवा का आनन्द दछौडघन. 


मदान्धो का तिरस्कार कौन सहन करत्ता १ 


यदि न पीनघनस्तनमडः गुर-त्रिवलियङ्ितरङ्खितमध्यमाः। ` 
इह हरेयुरपाङ्गदिलोकितेध्र तरतिभमदाः प्रमदा मनः |¦ १२॥ 


श्रन्वय--यदि इह पीनधनस्तनभङ्गुरत्रिवलिभङ्धितरङ्कितमध्यमाः धृत 


 रतिप्रमदाः ( एताः › ग्रमदाः, मनः न हरेयुः, तर्हीति पूव॑वदन्वयः ! ` 


अथं--यदि इय भव-सागर में अतीव स्थूल च्ौर कटिनि स्तनं ` 


से सुशोभित त्रिभङ्गी ( त्रिवली की कान्ति) से मनोहर उदरबाली, रहति 


ख ( पर्य रस पर्‌ सन्तति ) ख वरस कऋरनवालां युवति पने ` 0 


 हावभावों से मनुष्यकंमनकाहरन लतीं ता फिर प्रभो} चप्का. 9 


बलबदिन्दियतस्करसङ्कले विषयभीमशुजङ्गमभीषणे 
दुरितदीघदवानलदुःसहै बहलमाहतमोहतसंविदि ॥ १३ ॥ 
करतधियेऽपि मवाध्वनि धावतः परबलंकयरयापहूतास्पनः 


` अवसरे महरेयुरमी न चेन्मदनमानषलाः परिपन्थिनः । १४॥ ` 


य | (य॒मम्‌) 
` श्रन्वय--वलवदिन्दरिवतस्करसड्करले विष्रयभीमशुजङ्गमभीषशे दुरिति- 

` दीषंदवानलदुःतदहे बहलमोहतमोहतसंविदि मवाध्वनि धावतः, प्रबलकमरयाऽप- 
४ हतात्मनः कृतधियः श्नपि, श्रवक्षरं ( श्रीशम्मध्यानाऽवस्रे ) अमी मदनमान- 
` खाः परिपन्थिनः न प्रहरेयुः चेत्‌, तदे्यादि सवं पूववत्‌ । = 

` अ्थं--बलवान्‌ इन्द्रियरूपी तस्करं ( चोरं ) से धिरे, शब्दादि ` 


` पच्चविषयरूपी भीषण भुजङ्गं से सयङ्कर, दिनि परदिन वृद्धिका 
| प्राप्न हुए पापरूपी दीघं ( प्रचण्ड >) दावानल सं अति दुःसह एवं 
 अज्ञानरूपी गाद्‌ अन्धकार से समावृत आत्मज्ञान ( चैतन्य-पकाशा ) > 
1 बा वाले संसार-मागं मे दौढते हृष छर कर्मरूपी वायु के प्रबल वेग से 














| समेतः] दशमं स्तोत्रम्‌ ` ` २२९ | 


{ इतस्ततः ) उड़ाये जति हुए वब॒दधिमानों को भो श्री परयेश्वर क्रा ध्यान 

| करते समय, यदि ये कामः, कोध, अहङ्कार आदि दृध्युगण (डाक ल 

न पीडित करते तो फिर प्रभो! आप परमात्मा की आराधना दड्कर 
कान बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयो लेगों की आराधना मं तत्पर हेता? 
अथात्‌ का भां सह्‌ | | 


य 


उपचिताऽभिनवाग्रदलावली-कवलनाङलकोकिलद्रजितेः। = ` 
¡ यदि न तजंधितु भभवेन्पधां मदनदिग्विजयाद्यमटिरि्डिमः ॥१५॥ = ` 


 अन्वय--मधीश्रभिनवान्रदलावरलीक्वलनाकुलकेःकरिलकरूजितेः उपचितः 
मदनदिग्िजयाद्मडिखिडिमः) यदि ( जनान्‌ ) वजयितम्‌ न प्रमवेत्‌, तदेत्यादि 
सवं पूववत्‌ । | 
अथ--चसन्त छतु में नवीन-नवीन सुकोमल आम्रदलोकी 
| . ` श्रौ के समास्वादन मे आङ्ुल ( असक्त हुए ) काकिलों कौ 
| 1; ` इर ध्वनिं स संवधिंत, कामदे के दिभ्विजय का दिरिडिम (विजय ष 
नगरा) यदि लेागों के प्रतिक्तण च्पनेवशमें नहीं श्यिक्रता, ताहे 
` विभो! फिरकैन पुरुष शआ्मापका मजन न करता ?। | 















| यदि मधौ मधुपान-मदोन्पद्-घरमरगायन-गुद्खित-गीतयः 

|  संखलवादुभवाय कृतस्पृहं हर हरेयुरिमं न मनोमृगम्‌ ॥ १६॥ 
श्रन्वय-हे हर! मधौ मधुपानमदोन्मद-भ्रमर-गायन-गुङ्कित-गीतयः, ` । 
|  खखलवानुमवाय इतस्पदम्‌ इमम्‌ मनोमृगम्‌ › यदि न हरेयुः, तदेत्यादि पूरव- ॥ 
4. वदन्वयः 1 1 
५. र्थ हे पापहारिन्‌ ! वसन्त में सधुपान (पुष्ोकेरखकापान 
` करने) के मद्‌ से हित भ्रमररूपौ गायनाचार्योः के गुज्ञारखूपी गीत, ` 
सुख के लवलेश कं अनुभव कं लिए उत्कर्ठित हुए मनेख्ग ( मनरूपी 
हरिण) को यदि अपने वश मंन क्रंतोदहे प्रभो ! कैन ध 


 मलुभ्य ्ापक्रे चरणो की शरण होड विषये मे श्रासक्तदेता१ | 





क स्तुति-कुय॒माञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द्‌- 
| [इस षयम छुखलवानुभवायः पदं यह सूचित करताहैकिये 
` (रूपादि) विषय चारम्भ में मघुर च्रौर परिणाम में अत्यन्त दुःखप्रद्‌ ` 
है, अतः साधकं को इस क्षणभङ्गुर विषय-सुख मे आसक्तनहो ` 
सव॑दा जगदीश्वर के ही चरिताऽमृत को पान कर उस अनन्त च्नन्दा- =, 
 वाघ्चि के लिए सवद प्रयत्नशील होना चाहिप । | 1 


 अभिनवस्तवक-स्तन-सन्नताः पवन-नर्तित-पटव.-पणयः ।! = 
यदि न बन्ध-निबन्धनमृध्युयु-मधुषगु्चितमन्छमिरो लताः॥१७॥ 
| ग्रन्वय~-श्नभिनव-स्तवक-स्तन-सन्नताः पवननर्तितपल्लवपाणयः मधुप ` 
 रुद्धितमञ्जुभिरः लताः ( लताकाभिन्यः ) यदि ( सनीगृगस्य } वन्धनिवन्धनम्‌ ` 
न ऋध्नुयुः, तदेति पूववत्‌ | ५ ५० | 
अर्थ प्रभो ! नवीन-नवीन स्तवकरूपी स्तनौ से ऊकीहृद, 
मलयांचल की सुगन्ध स सम्मिश्ित मन्द मन्द्‌ पवनकं केगस्ं च्रपने 4 
पल्लव ( पणं ) रूपी हाथों को नचनेवाक्ली, ओर भ्रमरं के गुञ्खारस्पी . 
 मधुर-मधुर मनोहर स्वरवाली, लतारूपी बराङ्गनाएं केचारे मनोमृगका ` 
यदि अपने (प्रमपाशके) बन्धन में न डालतीं ता कैन बुद्धिमान्‌ 
` मनुष्य आपका ध्यान ह्लोड़ विषयासक्ति में ्ासक्त हेता १1 क 








` यदि शुचं मनसीव न मानिनां घनमनेहसि तापष्ुपावहेत्‌ । 
 सरजसो हरितस्तरुणैः करैरविरलं परिरिष्पुरहपंतिः ॥ १८ 
श्रन्वय--तस्णैः करैः सरजसः रितः श्रविरलम्‌ परिरिष्डुः अहर्पतिः ` 
(सयः ) मानिनाम्‌ शुचौ ( निजे ) मनसि इव, शुचौ अ्रनेहसि (ग्रीष्म- 
कलि ) यदि घनम्‌ तापम्‌ न उपावहत्‌ तदेस्वादि सवं पूर्ववत्‌ | 
व अथ-जैसे, सूयै नवीन किरणरूपी हाथों से सरजस्क ( धूलि (1 
से युक्तं) दिशाङ्गनाच्रों ( दिशारूपी अङ्गनां) से गाद्‌ आलिङ्गन 
करने की अरमिलाषा करता हा प्रीप्म-काल में अस्यन्तं सन्ताप वैदा 
कर देतादहै, वैस ही सरजस्कं ( रजाधमंवती) युवतिं से गाद्‌ ` 





व 
वः य स 


४ सलः [0 दशमं स्ताच्रम्‌ ^ २६३१ । 
आलिङ्गन करने को उकररिठत हए कामान्ध लग ( आपने दुःसङ्ग कै 
प्रभाव से) इन्दरिय-निरोध करनेवाले साधकं के सुनिम्मल मन स यदि 


कोभ न उत्पन्न करं ता; भगवन्‌ ! फिर केन विवेकी मनुष्य व्यापक 
अराधन छाड़ विषयासक्त पुरुषों का च्पमान सहन करता १ 


एृथुलसञ्जयनोरुपयोधरा गुरुमर्चपलाइलिताम्बराः। 





यदि भवेयुरिमा न धनागमे मृगदशश दिशश्च प्रतिष्छिदः ।१९॥ 


५.  सुरयिगन्पि-सहास-युखाम्बुजा | धृतमनोहरहंसकविभ्रमाः व 
यदि न मञ्जनधाम नत्र बः शरदि संस्परयेदुरगापगा; ॥२०॥ ` 


| धाम च्रगापगाः, शरदि ( पुरुपान्‌ ) खरभिगन्धि-ख्दास-षाम्बुजाः, धृतमनोदर- ० 
 इंसकविभ्रमाः मजनधाम नतभ्रुवः य॒दि न संस्मरेयेयु तदेत्यादिपूवंवत्‌। , 





जङ्घां ओर बड़े-बड़े पयोधरो ८ स्तनं ) से सुशोभित एवं तीव्र वायुके ५ 
वेग स च्छल ( कम्पायमान ) वखोंवाली मृगनयनाएं ( युवतिर्योँ 3 तथा 
अवति विशाल चनौर सजल एवं सान्द्र पयोधरो ( मेघो ) स स॒शोभित णवं ` 
तीव्र वायु ओर अति चपल वियत्‌ से समघ्रत आकाश से सुमनोहरं ` 
 दिश्ाए यदि मनुष्य के धैय फो न नष्ट कर डालतीं तो विवेकी पुरुष भ ` ॥ 
। आपका ध्यान ह्धोड्‌ विषयं में क्यों आसक्त होते ! 


वाले कमलं से सुशाभित एवं मनेहर हंसा के विभ्रम ( विलास ) 


भरन्वय--थार्‌ धनागम, इमाः प्रथुलसजवनोरपयोधराः गुरमस्चपला- ` 
कुलिताम्वराः मृगशः, प्रथुल-तज-वनोर-पयोधराः रुरमरुचपलाकुलितास्बर; | 


दिशः च; ध्रतिच्छदः न भवेयुः, त्हीत्यादि पू्ंवस्सम्बन्धः | 


चअथ--हे विमो! वर्षाकाल में ये बडे-वडे नितम्बो, बड़ी-बड़ी ` 












` अ्न्वय--सुरमिगन्धिसहासमुखाग्बुजाः धृतमनोदरहंसकविश्रमाः मजन- ` 


 चअथ--शरत्काल में सुमनेदर सगन्धियुक्त ओर विकसित युख- ` ८ 4 





# यह भी पूववत्‌ समासोक्ति नामक शअ्रलङ्कार 
{ यहा ससुचयालङ्कार है । 





 रदेर  स्तति.ङखमा्लि [ प्रेममकरन्द- ` 


धारण करनेवाली मलन ८ स्नान ) की धामभूत गिरि-नदिर्या पुरुषो को ` 


 सखगन्धि ओर ईषद्‌ हास्ययुक्त सुखकमलवाली तथा मनोहर हंख के समान ` 





( मन्द-मन्दं ) गमनवाली मञ्जनधाम ( भवसागर में इबानेवाल्ली) 
` युवतियेों का स्मरन करातीदहेतीं ता विवेकी पुरुष क्यों च्पका ` 
ध्यान द्ाड कृपण लेगें के किये श्रपमानें के सहते ? 
यदि न दीषेतफाः समवाप्वुयुः सहसि दुर्विषदोल्बणवायव्‌ः। ` 
धृतघनोष्मबहत्तरुणी-स्तन-स्मरणकारणतापपि रत्रयः ॥२१॥ ` 

 श्रन्वय--सदसि ८ देमन्ते ) दुर्विषद्यल्वणएवायवः दीघतमा रात्रयः ` 


| अपि, धृतघनोष्मरहत्तरुणीस्तनस्मरणकारणताम्‌ यदि न॒ समवाप्नयु्तदे- ` 


यादि पूववत्‌ ५ 
अथ--हेमन्त ऋतु का अत्यन्त दुःसह्‌ आर उल्बण ( प्रचर्ड ) 
चायु बाली अति दीघं रात्रिर्यां ( मी ) यदि युवतियों के अत्यन्त उष्ण ` 


` ओर स्थूल स्तने का स्मरण न कराती हेतीं ताहे भगवन्‌ | कैनसा 


विवेकशील पुरुष आपका भजन छोड़ धन-मदान्धों के द्वार पर अपमनें 
क सहन करता ? अर्थात्‌ केई मी नदी | ध 
यदि मरेन घनावरणो 
` ग्लपितधामनि घापनिधो बहिः | 
तपसि चेतसि च व्यसनाङ्कले 

तपसि रूढरसोऽप्यलसा जनः ॥ २२॥ ध 
गरन्वय--व्यसनाऊुले ° तपसि? (सवंलोकस्य) चेतसि च व्वसनाङुले ` 


सुतिः बहिः घामनिधो ( सूं ) घनावरणौद्गमग्लपितधामनि सति, तपसि ` 
। ह ट 0 रूढस्सः जाप जनः, याद्‌ अ्रलस्तःन मवेत्तदेत्यादिपूववत्‌ | | क १ 


| ह | | उ्यसनैरा्ुले । 





॥ , ॐ यहा शञ्दश्लेष की उपमा द्वारा शदिः अलङ्कार है 4 
( १ ) पर्िणां पलायनेनाङ्ले। (२) शिशिरे! ८३) ख्गयादि- ` 





स समेतः] ` दशमं स्तोत्रम्‌ रद 





. अथ--हंमन्त ऋतु स शोत के कारण परियं के व्याङ्धल दहा जान 
¦ चर गया आदि ञ्यसनें से चित्त के आकुल होने पर चनौर बाहर सधन | 
। मेधो हयाय सूयं क आच्छादित हा जाने पर, तपस्या में वैठा हृ पुरूष 
भी यदि आलसीन वननजादाता हे विभा! केन बुद्धिमान्‌ पुरष 
आपकी पूजा का अखण्ड चआनन्द द्ोड धनलव के सद्‌ से गर्वित कुपुरपो 
 कऋाञ्मुह देखता ? चखथात्‌ कोड मी नहीं| । 
 तदखिलापदुपीद्धरणक्षमं 

समधिगम्य दुरापमिदं पुनः, 

पवनवेटिलितबालगणालिनी- 
 दलचलञ्जलबिन्दुनियं वपुः ॥ २३॥. 
भव मवत्पदपङ्कनपूनन- = 
व्यसनसामनसीमपहाय कः । 
हेत विभूतिलवोन्पिष- 
न्मदकदयविकारकदथनाम्‌ ।॥ २४॥ 
| ( युग्मम्‌ । अष्टादशभिः कुलकम्‌ ) 

। श्रन्य-दे विभो ! (यदि पूर्वोक्ताः कामादिविकराः प्रबला नेमवेवुः) = 
| त्त्‌ पुनः दे मव! इद अखिलापदुपोदरणक्तमम्‌ दुरापम्‌ पवनर्वोह्नतयाल- ` 
 म्रणालिनीदलचलज्जलविन्दुनिमम्‌ इदम्‌ वपुः समधिगम्य; मवत्पदप्डकुन- । ५ । 
| १ पूजनव्यसनसौमनसीम्‌ अपहाय, दह विभूतिलवोन्मिषन्मदकदयं-विकारकदथंनाम्‌ = ` 
अर्थे विभा! ये पूर्वोक्तं अत्यन्त प्रबल काम-कोधादिविकार ` 
यदि मनुष्य के विवेका न नष्ट कर डालते ते फिर इल घोर भवसागर ` 
मे सम्पूणं विपत्तिवें से पार करने मे समथ, अत्यन्त दुष्प्राप्य ( अनन्त _ | 
पस्थ स प्राप्न देनेवाल ) चौर वायु से कम्पित सुकोमल कमल के दल ` 
 ( पत्र ) में स्थित अति चश्च (जल-बिन्दु के समान ( अर्थात्‌ अत्यन्त ` 
 त्णभङगुर ) सनुष्य-द्ह्‌ का पाकर न्‌ । आपके चस्ण-पड्कन क 











































स्वे स्तति-ङघुमाञ्ललिः [ममक 
् ध पूजन का व्यसन इौडकर थेड धन क मद से उन्मत्त हुए कृष्ण लेग । 
केतिरस्कार के कौन विवेकी पुरुष सहन करता ? 


| .. पूर्बोक्तसभीमषेंका सायंश यही है कि ये कास-कोधादि ` 
=, विकार दी मनुष्य की इन्द्रियों का चञ्चल करक, इसके विवेक, बेराग्यादि ` 
सद्विचार्या के हर लेते है; इसी लिए मनुष्य इन च्त्यन्त दुःखदं विष्यो ` 
में आसक्त हकर ८ अपने उद्धार के लिए ) च्ापका सजन पूजन नहीं ध 
कर सकता । इस कारण वारम्बार इख भीषण भवसागर के जरा, 


जन्म ओर मर्ण केचक्रमेदही पीसाजाताहं। 


इदम्‌दजञ्चति मेषमयं महत्‌ 
पिहितमास्वदमन्दमहस्तयः | 
घनबक्तोऽपि स काल्‌ उषस्थित- 
स्तदिह हंस पदं इर मानसे ।॥ २५॥ 


| द्रन्वय-दे हस | प्रहत नास्वद मन्द्‌ महः इदम्‌ मं अधमयम महत्‌ = 
तमः उदञ्चति, वनवबलः सः कालः त्रपि उपस्थितः, तत्‌ इह (मम ) भानसे 


| ` पदम ८ स्थितिम्‌ ) कुर 


|  अथं-हे दंस ! ( पूणे परन्रह्म परमास्मन्‌ ! ) अत्यन्त प्रकाशमान्‌ 
ज्ञानमय तेज का आच्छादित करनेवाला, यह मेया महा पापमय 


अज्ञान ( अथवा विषादात्मक तमोगुण ) हृदय में प्रस्ुरित हेत्ता ` 
है; ओर अतीव बलवान्‌ काल ({ यमराज श्रथवा घोर कलिकाल) ` 
भी अत्यन्त सन्निकट ह इसलिए अव आप मेरे मानस (मन) मं 


निवसकौजिए। 


अर्थान्तर-दे राजहंस ! सूर्थं के अत्यन्त तेजामय प्रकाश का 


` `अच्छादित करनेवाला यह मेधमय ( घनघोर बादल का) महान्‌ 


 । ` अन्धकार प्रकट हो राह, चौर वह मेषप्राय वर्षाकाल भी सन्निकट दै  ॥ 
: ९ इसलिए अब तू इस मानस ( मानससेवर ) मे निवासत कर| ८ 





 ..समतः]. .- दशमं स्तोत्र ह. 


इति यद्न्तरनन्त तिरोादधन्‌ 
 अदश्ुदश्चति मोहमहातमः । 
तव रवीन्दुहुताशनचक्षषो ` 

हृदि निवेदयतीदमसननिधिम्‌ ॥ २६ । 


1 छ्नन्वय--दे श्रनन्त | श्रन्तः ८ हृदि ) उदम्‌ तिरदचत्‌, त्‌ 
| महातमः इति उदञ्चति, इदम्‌ ( मेहतमः, मादय्‌ ) हृदि स्वीन्दुहुताशन- 
` चह्लपः तव श्रसन्निधिम्‌ निवेदयति 
| थः ब्रह्मादि देषने भी जिसका चन्त ( पार ) न्दी प्या 























अन्धकार कैसे टिक सकता ?। क्योक्रि-- 


न हि महेश मनस्त्वदथिष्ठितं | 
भ्रमयितु" पभवन्ति भवेमवः । 

नहि वनं हरिणधिपरक्षितं 
क्षेपयितु' कपयः कंडचन क्षपाः ॥ २७ 1 


| पयितुम्‌ कपयः क्वचन कमा; न ( मवन्ति ) । 4 
 अथ--हं महश . अपिपरम दक जि | 
भक्त जनां के मन के रमित (मोहित) करन क लि ( जन्म-मर्णख्प | 
भवर मं डालने के लिए ) भवसागर करी लर ( विषय-बासनाए > नह | 








ध एस हे अनन्त । दय कं अन्दर परम आनन्द का चाच्छादत्‌ कर्त क 
हुमा, जा माहरूपी महान्‌ अन्धकार ईस प्रकार ब्रस्छुस्त हत है; यद... | 
(अन्धकार) हम सरीखे लोगों के हृदय मे सूर, चन्द्रमा ओर अग्नि इन 
तीनें जामय पिरडां के अपने तेयो मे धारण श्रिये आप खयंमकाश = 
परमेश्वर का असान्निध्य सूचित करता है। चअथात्‌ यदि आ्पहमारे | 
हृदय में बि्यमान रहते ता फिर पक्र सामने वहं यह्‌ अज्ञान-रूप 


५ श्रन्वय---हे महेश ! हि ( भक्तजनस्य ) स्वदधिष्ठितम्‌ मन भ्रमाम र | 
(एताः). मामयः न प्रभवन्ति | {दृ न्वेतत्‌-) हरिणाधिपरद्नितम्‌ वनम्‌ 


पाल्नु जिसमे विराजमानरस्हञ्स | 





२३६ ५. स्तुति-ुटुमाञ्जलि ( भममकरन्द्‌- 


|  समथंहा सकतीं? क्योकि देखा जाता ह कि हरिणाधिप-रक्तित 
 ( सिंहपालित ) वन को नष्ट-्रष्ट करने ( उजाइने ) के लिए बन्दर | 
कदापि नहीं समथ॑ हो सक्ते दै ! 


वरमरण्यसरित्पुलिनस्थला- 
तरुतल फङमूलजलाशिनः । 
स्थिदिरनग॑लवदल्कलवाससो 
न शिवभक्तिमृते ्रिदशेन्द्रता 
प्रज्षिप्मेतत्‌ ) 
द्रन्वय--ग्ररण्यसरिःपुलिनस्थलीतरुतले फलमूल जलाशिनः तरनगल- 
बल्कलवाससः स्थितिः वरम्‌, शिवभक्तिम्‌ ऋत विदगेन्ध्रता (च्पि)नवरम्‌। - 
अथ -वन-सरिताच्चं छ एकान्त तट की तरुच्छाया म बेटकर्‌ । 
भगवान्‌ शिव करा ध्यान करतें हर केवल फल, मूल मौर जल अशन 
करनेवाले, कठोर वल्कल वसख्रधारी सिह्धक को स्थिति ( पवित्र जीवन) ` 
चति श्र्टहै, किन्तु .शिव-भक्तिः के विना चिदशेन्द्रता-देवेन्द्रता (इन्द्रः ` 
पद की प्रापि) मी उत्तम नहींहै। 


भवति पश्यति नश्यति दुगेतिः स्फुरति शक्तस्पेति धरति मतिः! 
 स्तुतिकृति परतिपत्तिमति भ्रति-स्पतिभृति स्थितिमेति च नि तिः॥२८ ` 
1; अन्वय --हे महेश ! भवति (त्वयि) पश्यति ८ सति ) दुगंतिः नश्यति 
 . शक्ति स्फुरति, मतिः धृतिम्‌ उपेति, तथा प्रतिपत्तिमति श्रतिस्मृतिशति (तवः). 
स्तुतिकृति निव्रेतिः ( परमानम्द्‌ः ) स्थितिम्‌ एति | ५ ध 
1 अथ- हे महेश | प्रभो! चपकी कृपा हनि पर सम्पूणं । 
1 दुगति नश दहा जाती है, महान्‌ शक्तिं स्फुरित देने लगती दै, वुद्धि 
अत्यन्त धर्यं को प्रपत हेतो है, चौर सर्वत्र पूज्यता के प्राप्त हेनेवाले एवं ( 
समस्त वेद.शाखों के पारङ्गत आपश स्तुति करनेवाले मक्त जनों क 
व्चित्त में परम आनन्द ( अखण्ड शान्ति ) स्थिर हा जाता है 





छ. : 


( २ समेतः | क 








कति न बुहुबुदवद््‌ बवारिधा- 

विह ज्सन्ति मल्न्ति च जन्तवः) 
सपननि स्पहणीयजनिः पन | 

जमति कश्चन यः शिवसवक! | २९ ॥ 









: अन्वय--इह भववारिधो बुद्‌बदवत्‌ कति जन्तवः न सन्ति गलन्ति 
च, एनः जगति यः कश्चन शिवसेवकः ( ग्रसति) सः ( एव ) स्पृदरीयजनिः ` 
` समजनि । | ८९ 
अथः--दस भवसागर में 'जल के दुदु 


1. $ 


ति | 

५ 1) ~ 4 3 

1 क समानः न सालूम्‌ 
#। 






( भक्तं ) हा | 


सपदि पीठविलाठितमूति भिभगवतः शुचिभिध तभक्तिभिः। 







` मूध्ि पदम्‌ कृतम्‌ 










॑ फितन ( असद्धुःय ) जव उत्पन्नं हेषत ह आर कतने भरत ट । परन्तु ` । 
जगत्‌ ये खसीकाजन्मन्छाघ्य ह जा कि भगवान्‌ शिवि कां सेवक. 


नरन्वय--( दिष्टया ) मादेः धरतभक्तिमिः शुचिभिः सपदि पीठविलो- = 
 दितमूरतिभिः, ८ मक्तजमैः ) मगवतः चर्रेएुक्शैः इव, दिविषदाम्‌ अपे ` 


अथः आहा! बड़े भाग्य से मेरे समान बहुत से भक्तिमान्‌, `: 
` पृत्रित्र अन्तःकरणएवाल ओर मगवान्‌ के चरणारविन्द रखने की पीठ 
` (चौकी) पर शसीर के लाट-पोट करनेवाले भक्तं जनें ने, चअतिपवित्र, ` 
 सन्दर-साभा-सम्पन्न चौर ८ मगवान्‌ कौ ) चरणपीच्क्िमे भिरे हृष ` 
परभु-चरणरविन्द के रजःकणां कें समान, स्वगनिवासी देवताच्रां के भी ८4 ५ । ॥ ५ 
` मस्तकं में अपना पद ( चर्ख) स्ख दिया 1) द 1 ५ ५ 1 ॥ 











ह 3। 
४ 
५. ^ 


| | स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | | प्रेममकरल्द्‌- ५१ 





प्रस्य श्रे विषमे विपदम्बुधौ निपतताम्‌. (जन्तूनाम्‌ ) यत्‌ | 
| स्रस्तविडम्बनम्‌ श्रबलम्बनम्‌ ८ मवति ) तत्‌ जगदमङ्गलमङ्कविधायि शिषि- 
सेवनम्‌ "र्नम्‌? जयति ¦ भ | वि 
अथा | शति दुस्तर विपत्तिरूपी ससुद्र मे डूबे हए जीवें 
क्रा जा एक नि्विंडम्ब (बाधारहित) यअवलम्बन (च्ाश्रय) है, वह्‌ सम्पृरं 
` जगत्‌ के सङ्कल (द्‌ःख) का नाश करनेवाला, शिव-सवा (श्ित्रासयधन) 
रूपी अद्भुत रन्न सर्वो्छष्ट है अर्थात यँ उसे प्रणाम करता ह| 
जयति जन्पजरामरणव्यथा-शुपसमथंघनये 'निवहणम्‌ 
सकलमङ़लधाम सुधामयं मगवदचननाम महौषधम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
अन्वय--जन्मजरामररव्यथाशमसमर्थम्‌ , शअनर्थनिवहंणम्‌ सकल- ` 
-मङ्गलधाम सुघामयम्‌ भगवदचननाम्‌ महौषधम्‌ जयति # 
पथ --जन्म, जरा्मरख्दयु की पोडा का शान्त करनेमें 
 -ससथ, अनथ कारक विद्या आदि पञ्च क्लेशं का निवारण करने 
बाला एवं सम्पृण मङ्गलो का मूलस्थान वह अमृतमयः, श्रीभग वल्यूजन । 
नामक महैषध सर्वोचछष्ट है अर्थात्‌ मगवच्चरण-पूजन नामक रसायन, ` 
अमृत च्रर सञ्जीवनी आदि महाषधि से मी अधिक शे चौर दुषप्राप्य - 


१  `है। क्योकि 


 -इदमसाधितमेव रसायनं निरूपमागमिदं सुखमक्षयम्‌ 
 अमृतमेतदनम्बुधिमन्थनं यदविनश्वरमीश्वरसेवनम्‌ ॥ ३३ 
। प्रन्वम--यत्‌ अविनश्वरम्‌ दैश्वरसेवनम्‌ ( तत्‌ > इदम्‌ असाधितम्‌ ` 
५ एवे रसायनम्‌ ( श्रस्ति ) इदम्‌ निरुपभोगम्‌ अक्ञयम्‌ सुखम्‌ ( अस्ति ) एतत्‌, 

च श्ननम्छुधिमन्धनम्‌ च्मृतम्‌ (अस्ति)) (१ 
५ अथ--यह जे अविनश्वर ( अक्तय-कमी भी नष्ट नदहेनि- ` 
वला » इश्वर-सेवन ( शिवाराधन ) है वह बिना किसी करा बनाया - 


५ 1 यः भ 





(समेतः ~. . ` "` रामस्तोत्रम्‌ _. र । 
-, इवा दी स्सायन^ है श्नौर यह एक अनुच्छिष्ट (क्रिसी के उषभेगसे क 
\ रहित ) चर अक्तय ( च्न्तरिक दुःखनिवत्ति रूप--अखण्ड ) सुख है ` 
एवं विना समुद्र-मन्थन काच्मृतहैर। 
५ किमफलेरपरेभवशम्बरेः करितुरङ्रथाम्बरडम्बरे 
 भगवर्द॑धिसरारूह सवन्‌-व्यसनमस्तु पभानिधनं धनम्‌ ॥ ३४॥ 
| प्मन्वय--च्रपरेः श्रफलैः भवशम्बरैः करितरङ्रथाम्बरडम्बरेः किम 
| ध ( भवति { ) मम तु भगवद व्रिखरोरूहसेवनव्यसनम्‌ , निधनम्‌ घनम्‌ अस्तु | 
 \,  ऋअथ-संसाररूपी इन्द्रजाल के निष्फल ८ खारहीन ) इस्त 
। अश्व, रथ चरर बल्रादिकों के चडम्बयें (अटेपेों ) सेयमेक्या 
` । अयेजनदहै१ से तो केवल भगवच्चरण-कमलें फे सेवन का व्यसन 
| रूपी अविनाशी धन चाहिए ।# ४ 
बहु सा रमणी रमणीयता-ममृतमस्त्वमतं मधु वा मधु| 
भवतु निष्टं तिधाम तु यामिनीरमणमण्डनसेवनमेव नः ।। ३५। 


वि 













५ (३) बद्धावस्था मे मी केशेकी सफेदी, जराजच्रर रेगोःके 
` इरनेवाले, अनेक ओओपधिथें के रसे से बनाये इए भ्रोषध-विशेष को श्रायुरवेद्‌ ` 1; 
मे “रसायनः कहते । 
८ ( २) यहां विभावना श्रलद्कूार शी ध्वनि है | क 
| 9 # इसी आशयानुसार माबुकवर रलकण्ठ जी ने भी कहा हे-- = _ = 
1. (तातख्ाता नहि न सहजार्वास्षने यच्च चाम्बा- 0 
. . - स्नेहारम्मो भवति च दषा बन्धवे यत्र वन्ध्याः। ` 
 चैराहाय' क्षथविरहितं खिता देहभाजा- ५ 
मेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुरं शम्बलं शम्मुनाम ॥ 1 
`  श्र्थात्‌- रकी धारा के समान जिस प्रति-वुगंस मामं में चन्त 
खिन्न इए प्राशि के पिता भी बचा नहीं सकता, जहा सषेद्र रत्रौ 
: का च्चारश्वासन भी नहीं मिलता, जहां युत्रवस्सला जननी कास्नेह भी व्यथै 
दहा जाता हे श्रौर बान्धव जने का भी जहां कद वश नहीं चल सक्ता उ ` 
-निराधार ८ पारजकरिक ) मागं मे केवल सुमधुर भगवन्नाम दही शम्बल् 
पकवेय ) शशाम वा 








र स्खदिश्ुमा्लिः = [परेममकद ` 
ग्रन्वय --सा ८ प्रसिद्धा ) रमणी रमणीयताम्‌ वहतु | परमतम्‌ ` | 
( निर्जरवविधायि ) अमृतम्‌ (णव ) त्रस्त । मधु ८ माच्तिकम्‌) मु | 
 (श्रस्दु)वा, नः ठु यामिनीरमणमरुडनसेवनम्‌ एव निद्रतिधाम मवतु | 1 
अथ --वह्‌ रमणी ( कामिनी ) अस्यन्त रमखीयताका धारण 
करे, मृत भी लेगें का अजर-अमर बनाया करे उर सधुमदियांका ` 
समधुरं मधु भौ अति मधुरिमा के धारण करे ( हमें इन वस्तुं 
क्यः प्रयोजन है १ >) हसे तो केवल अखर्ड नन्द का धाम (अथात्‌ 

` कैवल्यधाम का सुख देनवाली >) भगवान्‌ श्री बालेन्दुशेखरः ९ शङ्कर ) क 


अखण्ड भक्ति ही चाहिए 


` (खन्‌) अहर्निशम्‌ एकमनाः मनाक्‌ सन्‌ शशधरामरणम्‌ शरणम्‌ श्रये । 


` अहमहनिंशपेकमना मनागुपरभन्पदपन्मथमत्सरः । | 
 भग्वतीरवरगस्य दुरत्ययाः शरधराभरशं शरणं श्रये ।॥३६॥ ` 
श्रस्वय--श्महम्‌ दुरत्ययाः भगवतीः श्रवगत्य, उपरमन्मदमन्मथमत्सरः 


। 





 अथ- संसार ष्टी अत्यन्त दुस्तर गतियो के! जानकर, अहङ्कार ८. । 
चौर काम-कोधादिकें रे उपरत हता हं्रा अव भें रात्तदिन एकाभचित्त 


हकर अतिशय दयालु श्री शशधराभरण (सदाशिव) की शरण लेता 


| [ अव हमारे कवि मक्तिरसगरत के परमानन्द मं मगन हा अपना ४ 
 मनेाविनेद करते है) ध 


इदमह करुणामृतसागर शशिकिशोरशिरोमणिमर्थये 


व्रजतु जन्मनि जन्मनि मे वपुर्भवदुपासनसाधनतामिति ॥ ३७॥ ` 


च्रन्वय--श्रहस्‌ करुणाग्रतसागरम्‌ शशिकिशोरशिरोमरणिमि इ म्‌ ` ष, 


। (ख) अर्थये, जन्मनि जन्मनि मे वपुः मवदुपासनसाधनताम्‌ बरनत इति 


 : शेखर स्त बस, यही प्राथना करता दह कि प्रभो | यह मेरा शरीर प्रस्येकः 
 : जन्म मं आपकी उपासना का साधनं हृत्रा करे । 0, 





अथ मे करुणाखूपी असरत के महासागर भगवान्‌ श्री बालेन्द- 








समेतः | दशमं सताच्म्‌ 


द. 


, कमपि नाम निकाममनोहरं 
) = वहति टङ्कमनङ्कशमेव यत्‌ 
|  तदकलङ्कमलङ्करणं मुखे 
[ भवतु मे शिवनाम निरापयम्‌ 
1 ग्नन्वय-- यत्‌ ( शिवनाम ) अनङ्कुशम्‌ कम्‌ अपि निकाममनेहरम्‌ | 
|  षृङ्कम्‌ वहति, तत्‌ जकलङ्कम्‌ निरामयम्‌ शिवनाम मे मुखे अलङ्कस्णम्‌ भवतु } 1 
 वअ्रथं--जा { शिवनाम ) किसी स्वच्छन्द अनिवंवनीय (त्नुपम) 
मनोहरता का धारण करता हँ, बह समघ्र क्लेशं स रदित शि चायः मेरे 
अख का अति निर्मल आमूषण बन जःय, च्र्थात्‌ मेरे सुख से मगवन्नाम | 
सदा निकलता रदे । [ "कचि अव अपने द्य के उपदेश करते है- ] _ ` 
हृदय भावय मावमनाविल् 
जिरवधान बधान चां धरतिम्‌ 
त्वमसमथं समथेयसे सुखं नि) 
किमविनाशि विना शिबसेषनप्‌ | ३९ ॥ 
५. अन्वये हदय ! स्वम्‌ श्रनायिलम्‌ भावम्‌. भावय, दे निसान {† = ` 
५ ॥ टटाम्‌ धृतिम्‌ बधान, दे असमथ ! शिवसेवनम्‌ विना (च्रन्यत्‌) किम्‌ श्रविनाशि छ 
सुखम्‌ समथंयक्ते १। | ए 4 
्थृ--अयि हृदय ! अवत अति निर्मल स्वभावकी धारण ` 
| कर । हे अशान्त हदय ! तू द्द्‌ धैय का धारक कर। च्रे असमथः तू 
| एक शिव-सेवन के विना अविनाशो सुख चर कसक समता है { 
भवरसं भ्रति सम्थति वष्णया छ 
यजसि मानस मानसद्ुमतिम्‌ । 
परटनशासनश्चासनतः पर ६ 1 
कमनपायश्ुषाययुदीक्षसे । ४०॥ 
(4 ) मतिः देसा भी पाठ है । 1 


५ 



















त ८: ` स्तुति-कुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 





अन्वय -दे मानस { (त्वम्‌) सम्प्रति-मव्ररसम्‌ प्रति वृष्ण्या मानस- 
समुन्नतिम्‌ त्यजसि, मदनशाचनतः परम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ कम्‌ उदीक्से 
| रथ --चअयि मन! तुम इस समय सांसारिक नीरसरस की 
 त्ृष्णाके कारण अपनो परमेान्नतिका व्याग र्हेद्ो? अरे भ । 
` शनङ्गशासन भगवान्‌ श्री शङ्कर के चरित्र-पान के सिवाय इस भवसागर 
से पार करनेवाला अन्य कौन सा अविनाशो उपाय सममते हो १} 
उपवने पवनेरितमाधवी- 
ध धवलिते वलिते तस्पंक्तिभिः 
 अमल-कोमलकेाषनिषर्ण-षट - 
चरण-पारशपावन-पड्ले | ४१ ॥ 
समदने मदनेन वशीडरता 
व्रवधूरवधूय भज पथम्‌ । 
अशरणोद्धरणोदतधीः शुचा- 
युपरमं परं स करोतिते ॥ ४२ 
0 1 (शुग्‌ } 
व छ्मन्वय--पवनेरितमाधवीधवलिते, तस्पंक्तिभिः वलिते, श्रमलकामल- ` 
 काष-निषस्णषट्चरणपारणपावनपङ्कजे, समदने उपवने, मदनेन वशी. ` 


। ताः वरवधूः अवधूय, परसुम्‌ (एव) मज, सः च्रशरणोद्धस्सोदतधीः (प्रभुः ) 
ते शुचाम्‌ परमम्‌. उपरमम्‌ करोति । # 


अथ च्रे मन ! मन्द्‌ मन्द्‌ पवन स कम्पित माधवो 


` ऋ लतानां से धवलित, अति सुमनादर तरुपक्तियों से उशोभित, ` 

सखच्छं्रौर सुकामल कमलकाषोंमें बैठे श्रमयो की मकरन्द्-पारणा 
| (-किञ्धल्क पान) से अति पावन कमल जा शोभा दे रहे है पेसे, सदन ` 
कैवृ्तों सरे सुशोभित उपवन मे सदन (काम) के वशोभूत हई कामिनियें ` 
॥ चे साथ गाद्‌ आलिङ्गन की अभिलाषा छोडकर केवलम्रमु काही | | 





छ । 


| समेतः] ` दशमंस्तेत्रम्‌ ` = ट 

¦ अजनकरः; क्योकि शरण-हीन प्रासिवेोंके इद्धार मं. परायण वह्‌ 

ध अतिशय दयालु प्रभु ही तुम्हारा जन्म-मरण स्प वविपात्तया का । 

जहिहि मेदेहि निजां स्थितिं 

५) त्यज शुचं भज पानपरि्रहम 
रहहरपाद-सर)श्ह + स 

स्मृरतिरसायनपानपरं भव्‌ ।॥ ४३ ॥ 


४ 01  ग्रन्वय--हे मानस } मोहम्‌ जहिहि; निजाम्‌ स्थितिम्‌ ( म्दाम्‌ >). 





 । उपेहि, शुचम्‌ त्यज, मानपरिमदम्‌ भजन, अहरहः हरपादकतरोरहस्ृतिरसायन- ¦ 


 पानपरम्‌ मवं | 


 ज्लीनदहाजा। 


तदसमरन्जप्तषङ्ग यदङ्ना- 
 नयनचापलशापयुपेयताम्‌ 
नयसि नित्यवहियुख शङ्कर 
स्परण-सोमनसीमपि हेयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 





~. --‡ ~ त (9 
४ 4 =: 
स द ~ 
५ छ ` ९ 6 क प 5 


| स्मस्णसौमनसीम्‌ श्रपि देयताम्‌ नयसि, तत्‌ असमज्सम्‌ ( च्रयुक्तमित्यथंः )} 










, (च्छा) सममताहै) खर्‌ श्र 


कमी स्वंदा त्याग देता है यह घात खस्य 





 अ्थ-हेमन! तू चञ्ञानकोा छेड़, अपनी मर्यादमे स्थित 
 दहोजा, शोक मेह का परिप्याग कर दे, उन्नति को प्रप्तं कर । सवदा 
भगवान्‌ शङ्कर के पाद-पद्मकास्मरण खूषीरसायनके पानकरनेमे 


अन्वये नित्वदिु ख ! चित्त! गर्ग | (त्वम्‌ ) चत्‌ अङ्गना ५ ८ 
| ` नयनचापलशापम्‌ उपेयताम्‌ नयसि ( तदेव साघु मन्यसे, इत्यथ ), शङ्करः = ` 





अथः ड परिणास में दुःख देनेवाले बाह्य विषयं मे ही आसक्त ` 
्रामन। जातू नस्कर्म डालनवाले कामिनौ के कटा्तोंका दहीसाघ्ु ध 
-प्पस्ण ॥ रूप परमानन्द विश्रान्ति ` 0 

न्व ही अनुचित है । क्यांकि- 





२७ स्तुति-कसुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द- | 





यदि समथेयसे दुरतिक्रमं 
 कृपिति-काल-मट-घ्र कयभयम्‌ 
तदचिकिस्स्यभवामयभेषनं 
भज युनङ्गमभूषणतेाषणम्‌ ।! ४५ ॥ 
गरस्वय--दे चित्त! यदि, (त्वम्‌) कुपित-काल-मट-शरकु्यीमयम्‌ 
 हुरतिक्रमम्‌ समथयसे, तत्‌ श्रचिकित्स्यमवामयभेषजम्‌ मुजङ्गमभूषणए- 





 तैष्रणम्‌ मज। 
१ अथ--अरे चित्त ! यदि तू अत्यन्त कुपित यमदृतीं कौ विकराल 
 भ्रकुयो के भय का अलङ्घनीय समता दैः ब्र्थात्‌ यदि यमदृतों से 
भयभीत हेताहै, ता इस संसार रूप ्रसाध्यरोग कौ एकमात्र रास- 
वाण शओ्मरोषधि, भगवान्‌ श्री भुजङ्ग-भूषण ( शङ्कर ) ऋ ही सन्तुष्ट कर 
यदि चिकीषंसि सोहूदमासमनः 
परि जिहीषंसि यद्यघबन्धनम्‌ ¦ 
यदि तिवीषेसि संखतिस्रागरं 
श्रयमयस्करमीश्वरसेवनम्‌ ॥ ४६ ध 
। प्रन्वय-- हे चिन्त ! यदि आत्मनः सौद चिकीर्षसि, यदिच श्रव ` 
, निवम्धनभ परिजिहीर्षसि, यदि च संसतिसागरम्‌ तितीषसि, तहिं मयस्कस्म# 
 ईश्वरसेवनम्‌ श्रय । क 
अथं प्यार चित्त! यदि तू उस आतमा ( पूणं परब्रह्म पर- ` 
` मात्मा) से मैवीकरना चाहता, यदि तू( इन) पापों के कारागार ` | 
` रूप बन्धन का त्यागना चाहता ह छीर यदि जन्म-मरण-प्रवाह्‌-खूप 
संसार-सागर का पार करना चाहता, ते शीतर दही परम कल्याण ` 
कारक ई्धरायधन का श्रय ले। | क 


{~ 





| # वेदय मे (मयस्कर शब्द्‌ कंल्याखवाचक देखा जाता है, जैसे कि 
रुद्रसूक्त मे का है-- नमः शङ्कराय च मयस्कराय चः वद्यपि माषा में 4 





{शमे , = . : ` वशमंसतोत्रम्‌ . ष्‌ 


यदि वराक सुकमेविपाकतः 
करतले परतितस्तव शेवधिः 
तमखिलापदषाकरणक्षमं 1, 
नयसि मूढ निरथंकतां कथम्‌ ॥ ४७ 


| अन्वय-हे वराक ! चित्त 1 यदि सुकमविपाकतः तव करतलेशेवधिः = 
पतितः, तहि दे मूढ } श्रखिलापदपाकरणक्ेमम्‌ तम्‌ ( श्रीशिवोपालनायोमग्वं ` 


मानुषं जन्म ) निरथकताम्‌ कथम्‌ नयसि । 
| अथ - अरे बेचारे दीन सन ¡ यदि किन्दीं प्राचीन अनेक जन्मों 
में उपाजित किय पुर्यो के परिपाक से तुम्हारे हाथ मं यह ( बाह्लुद- 


॥ ४ | जन्मरूप ) निधि प्रात्र हुख्ा हे ता ह्‌ रदु सम्पूण पन्यो का ५ 
दूर करने मं समथं इस (श्री भगवान्‌ कौ उपासनाके योग्य ) मनुष्य- (८: 
जन्म ष्ूपी निधिकोा तुम व्यथ क्यों रवाद्‌ कररहेदा!)। जा कि-- ` त | 








मकि के विषय सें श्रप्रसिद्धपद्‌ का प्रयोग 





अमल-शौलङ्कल-भरत-विश्रृतं 
सदसदथेविचार-विशारदम्‌ 
पुरजिद्‌ चन॑सोख्यपराङ युखं 
नयसि मानस मासुषनन्म यत्‌ । ५८ ॥ 
८ दशसिश््चित्तोषदेशकुलकम्‌ 


अन्वय--हे मानस | श्रमल-रील-कुल-शुत -विश्रुतम्‌ सदसदथेविचार- 


विशारदम्‌ मानुषजन्म, यत्‌ पुरनिदचनसोख्यपराङगुखम्‌. नयसि ¦ । 


न  अथं--अतिपवित्र शील, कृल ओर विद्या प प्रख्यात तथा निष्या- . | ^. 
| नित्य वस्तु के विचार अथवा कायांकायके विवेकमें निपुण, इस ` 








इस ( मयस्कर ) ब्द का कोई प्रसिद्ध प्रयोग नहीं देखा जाता, तथापि य्ह 





रनादोषं नद्ीकहा जा _ 


सकता | अथवा “न्दोवस्कवयोऽदि युते" ( वेद के समान ही क्वि ४ 


` न्भ मी शब्दों काप्रयेग किया ता नाय दीः 
हो सकताहे। | 











पश्दे स्तुति-कुटमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द- ` 


दु 
मुख बनाये वैठे हे | 
भ्रपदषन्थरमन्थरयाहति- ` 
 ध्वनददुद्रसयद्रससानया | 
श्गितशाप-दशा-पदयेहि पे 
` हर गिरा वितरावितथं बरम्‌ | ४९ ॥ 





श्रन्वय--हे हर ! (त्वम्‌ ) एहि, भ्रमदमन्थरमन्थरयाहतिष्वनदसुद्र- 


 समद्रसमानया गिरा शमितशापदशापदम्‌ अवितथम्‌ वरम्‌ वितर । 


 ऋअथ--खयि विपत्तिहर ! शम्भो ! अव श्याप शीघ्र आदइृषए! 


छर { समुद्र-मन्थन के समय ) बड़ी तेजी स धूमते मन्दराचल्ल के वेग 


 # आघात सं गम्भीर शब्दायमान { अतएव ) सर्यदाहयन सभर क: 4 
॥ । | समान गम्भीर वाणी से, सुक भयभीत का बारम्बार जन्म-मरणर्पी ` 
महान्‌ आपत्ति का शान्त करनेवाला सस्य वरदान बत उसे | अरत ` 

इसे ! ठेसा अभय वचनः दीजिए ! | ८ 


अनुग्रहण महाण धृणणाणव 
रथिनः प्रणयानुगखं वचः | 
उपङ्करुष्व रुष्व दहं मना- | 
गशरणाद्धरणषवणं मनः | ५० ॥ 


अन्वय--श्रयि घृखाणंव { अनुदा, प्रणयिनः प्रणयानगुणम्‌ वचः । 


ग्रहाण } ( त्वम्‌. उपदुरुष्व } त्रशरणोद्धरणप्रवम्‌ मन; मनाक्‌ च्टम्‌ कुर 


कीजिए; चौर सुम याचक की याचना को स्वीकार करके उसके अनुकूल = | ` 
अरत्तिवचन दीजिए; प्रभो ! इस मवाच्धि से पार्‌ करके मेरा महान्‌उप- | 
कार कीजिए; मेरे समान शरणहीन, दीन जनों के बधार में परायण र 


मनकेाथेडासरादृद्‌ कर लीजिए 


दुलभ मनुष्य-देह के भगवान्‌ श्री पुरारि के पूजन के सोख्यसे पराड- + 
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समेतः] ` दशमं स्तोत्रम्‌ रध 


थुशिरञ्िदशापगया ध्थितं 
करुणया हृदयं शिवया वपुः | 
कथपतिपरमिते भगवन्‌ प्रतिः | 
अरवणरन्ध्पदेऽपि न मे गिरः ॥ ५१ 
प्रन्वय--अयि भयवन्‌ तव प्रथु! वशाल, शारः चिद शापगया ॥ 


 ्रिठम, प्रथु (उदारम्‌) हृदयम्‌ करुणया (श्रतच प्रथु (विस्तः) वषु शिवया ` 
गिर, ^ 

















। | ( गिरिजया ) शरितम | तहि तव अतन्रामत्‌ उपि श्रवणरन्त्रप 
धृतिः ( धारणं ) कथं न ( भवतति ‹ ) | | 
| दथः अयि भगवन्‌ ¦ आपनं गङ्गा देवी कां अपना विश्षल 
मस्तक प्रदान कर दिया; कपा क रहन क लिए अपना उदार हृदय दे ` 
दिया श्नौर श्री जगदम्बा पावत क चठ क लिए चअपने अङ्ग(गाद) 
मं दान कर डाला, ते फिर हे भगवन्‌ । ठेस उदार (च्रौढरदानी) होकर ` 1 
ओ अप इस मेरी बाणो विचारी ॐ लिए अपन ( एकचरः से) कणै- 
विवर मे थोडी सी जगह दन म म इतन। अनाकानी क्यो करते हौ (} धः ॥ 


त्वदनुसगयरेण कदथिता 
 त्दजुरञ्जनक्मणि चाक्षिमा । 
इति मति्भेम चाटपराड्भुखी 
हर करोति निजार्तिनिवेदनम्‌ ॥ "५२ 
न्वय- हे हर ! व्वदनुरागमस्स कदर्थिता, व्वदनुरज्ञनकमणि च 


-श्र्तमा इति (देताः) मम मतिः चाडु-पराङ्सुखी ( सती ) निजार्तिनिवेदनम्‌ ` ८ र 


करोति + 1. 1 
1 | ऋथं-- अयि भगवन्‌ ] सेय अपने प्रियतम-विषयक चत्यन्त ^ ^ 
अलुसगस विह्वल, लेकिन उसका मनारज्जन करने मे असमर्थं कामिनी, 
चाटु वचनां से पराङ्मुख हकर स्वामी स अत टुम्ख-न्विदन करती ` ॥ 
है वैसे ही यह्‌ मर मति (भी) छप्‌ विषयक त्यन्त गाद्‌ अनुराग से 




















८ ` स्तुति-कसमाज्जलि  [रेममकरन्द्‌- ` 
ध बिह्टल है लेकिन आपका मनेारञ्जन करने येग्य काय करन म असंमथं 
है) इस कारण यह (गेरी सति) पश खुंशामदं न करकं कवत 
आपसे अपना दुःख-निः 
प्रियतमोऽसि मतेम॑भ सा पुन- 
शवत्यपि ते हृदयङ्गमा | 
ति शेश भवद्िरहातुरा 
भजति कामपि कामकदथेनाम्‌ । ५३ ॥ 

श्मन्वय--हे महेश ! (स्वम्‌ ) मम मतेः प्रियतमः असि, सा युनः 
| गुणवती अपि ते हृदयङ्गमा न ( मग्रति ), इति (सा ) भवद्विरदाठण ( सती ) 
काम्‌ अपि कृमिकद्‌थनाम्‌ भजत | | 

अथं-हे महेश! जैस कादं सद्गुणवती ( शील, सदाचार 


न र्ता 


4 


 पातिब्रत्य च्रादि सद्गुणो त सम्पन्न ) प्रियतमा षने पतिक अपना 


 भ्राण॒प्रिय सममती हे, परन्तु पति का यदि वहप्रियनलगतीहे, ते 


चच काम-व्यथासे पोड़ित हे असह्यवेद्नाकेप्राप्वहेतीदहै, वैसे 
ही खाप मेरी मतिकं प्राख॒प्रिय (्णनाथ) हो रोर यहं गुः एवती हकर इ 





भी ( अर्थात्‌ सल, रजस्तम इन तीनों गुणों स, अथवा दय(-दाक्ञिख्यादि 4 
 शुणास भरो इई मी) आपका निय न्ह लगती, इस कारण यह 
` {मेरी सति ) अपकर विरह से व्याकुल हेतो हह अपने अभोष्ट मनोरथ 
परं न हाने कं कारण त्यन्त असह्य व्यथा का प्राप्त हती ह | 
४ भव भव्त्परिरम्भसुखास्स्तुमा 
त्वदुपभोगविधौा तु कथव का] 
तव तु दशंनात्रककांक्षिणीं 
मम पतिं कथपित्थशरुपेक्षसे ॥ ५४ 


| ` आछन्वय-दहे मव { ( तस्याः मम मतेः) मवत्परिरम्भघुखः मा श्रस्तु, 
चवहुपभोगविधा तठ कथा एवका१ किं ठ, तव दशंनमाचककाङ्क्गिणीम्‌ मम 


मतिम्‌ इत्यम्‌ कथम्‌ उपेक्तसे १। = 


0) 


| अथ-दे भगवन्‌ ! इस मेरी मति को आप्छे लिङ्गन का 
१ सैख्यते किस प्रकार मिल सकता है १ श्नौर ्ापके उपभोग ( लाड 
स्यार) का तो क्हना दही क्याहै? चिन्तुहे स्वाभिन्‌ ! केवल क 
“ˆ आपके दशन सात्र को इच्छा करनेवाली मेस मति की इस प्रकार ऋष्‌ 
क्यों उपेता कर रहे षह १ । 


कुटिलतां न जगास निकापता 


न. मं मलिनत्वशुपेथुषी 
3 वहसि किं घनरागकदरथितां 


पम मति पति ककशमाशयम्‌ }। ५५ | 


ग्रन्वय--सयि स्वामिन्‌ ! ( इयम्‌ ) निकामतः कुिलताम्‌ न जगाम, ` 





प्रति ककशम्‌ श्राशयम्‌ किम्‌ वहसि ` 
| थ--चअयि स्वामिन्‌ ! यह मेरौ मति-रूपी काभिर्न 
 स्वभाववाली नही है छोर स्वाभाविक दोषों स भरी भी नहीं है 


(५ 
द 





आपका हृदय इतना कठोर क्यों दो गवा ?। 
अथ गता परिणापदशामिति 
 स्यजसि चेन्मम मुग्धतमां मतिम्‌ | 
किभपरं घनमाहविमृदिता = 
 ग्रथयतां तव निदयतामियम्‌ | ५६ ॥ 








< अर्थात्‌ प्रकृति के परिणाम ) के प्राप्तो गडहै। रेसा सममकर 





4 कोः] ` ` - कशमंसत्म्‌ , षः 


सहजम्‌ मलिनत्वम्‌ च न उपेयुषी । तर्हि, वनरागकदर्थिताम्‌ मम मतिम्‌ 


|  शन्यय--सथ, इयम्‌ परिणमदशाम्‌ गता इति चेत्‌ मम मुः तमाम्‌ ` 1 
मतिम्‌ त्यजि १ तहिं अपरम्‌ किम्‌ (वच्मि) घनमेादविमूष्लिता इयम्‌ ८ 







अर्थ, यद (सति रूपी कामिनो) परिसामदशा--ग्रोदृता त 





` २५०  स्तति-कुषुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द्ः ` 
यहि चप इस मेरी मूढतमा (अत्यन्त मुग्धा अथात्‌ भली भाली) मति ` 
 कात्याग करते है, त मैं रक्षया करः अत्यन्त मेह ( अज्ञान चौर ` 
 कामेद्रक) से मूच्छित दती हहे यह्‌ (मेरी सति )अबञ्रपकीही 
निहयताक्रोप्रकटकरेगी!) | ^ 
इदमनङ्जनङ्खमखङ्खमभ्रमदमन्दपलं चपलं पनः | | 
अदतद्न्नकर च तरङ्किश्ीधर सुधाकरश्चेखर शपिय | ५७ 
ध न्नन्वय--हे श्रमतकुम्मकर ! दे द्यतरङ्खिणीधर !! हे खुधाकररेखर 1! ` 
 , इदम्‌ च्रनङ्गजनङ्धमसङ्गमभ्रमदमन्दमलम्‌ ( मम ) चपलम्‌ मनः शोधय | 
र्थ-अयि अमृतङ्ुम्भका हाथमे धारण करनेवाले! है 
अकाश-गङ्धा को शोशपर धारण करनेवले!} हे सुधाकरशेखर! 
( ललाट में चन्द्रकला का धारण करनेवाले ! ) आपने समस्त जगत्‌केः 
पवित्र करनेके लिए अमरृतकलश, भगवती गङ्गा श्र चन्द्रमाका ` ` 
अपने अह्धो मे धारण किया है; इसलिए हे प्रभो! कामरूपी चाण्डाल्ल 
के सङ्गम से अत्यन्त अपविच्र ( मलिन >) हए मेरे चच्चल मन को अव ` 
११ आप पवित्र कर दीजिए | | 
भव परुभमखेदकदथितं सुविषमेस्तषितं विषयेष्पभिः। 
मदयते हृदयं मम निभरं भव भवच्चरणस्मरणामृतम्‌ ॥५८॥} 
| अन्वय-दे मव | भवमरुभ्रमखेदकदयथितम्‌, सुविषमैः विषयोष्मभिः 4 ५ 
` वृषितम्‌, मम हदयम्‌ ( कर्ममूलम्‌ ) निर्मरम्‌ मव्चरणस्मरणामतम्‌ (क्त) 
मदयते | 4 ध 
च  अथं--अयि शम्भो ! संसाररूपी अति घोर सरुस्थल में मटक- ` 
. भटक कर अत्यन्त खिन्न छर विषयरूपी सहा प्रचर्ड तापसे तृषित ` 
मेरे हृदय का आपके चरणों का स्मरणरूपी अमृत अत्यन्त ` 
आनन्दित करता है । अर्थात्‌ संसाररूपी मर्स्ल फे भ्रमण से सन्तप्त ` 
` ददयका तीन्र ताप आपके चरणणरविन्द-स्मरणाऽग्रत के सेवन से ~ 
(1 क हीन्षटहेारहाहै ५ 














श समेतः] दशमं सतात्रम्‌ ४ २८५१ 





 विषयपन्नगपाशवशीकृतं ` 
 भवपहाणवमग्नपनीश्वरम्‌ 
लमाह-पहोपलपषीडितं 
हर सथुद्धर मां शरणागतम्‌ ।॥ ५९ ॥ 





। अन्वय--दे हर ! विषयप्रगपाशवशीतम्‌, मवमहार्णवमन्नम्‌, 
।  श्रनीश्वरम्‌, बहलमेहमहोपलपीडितम्‌ माम्‌ शरणागतम्‌ समुद्धर । ` 
“ अथ-अयि समस्त दःखहारिन ! धिषयरूपो नागपाशं स 
५ बधं हुए, संसाररूपा महासमुद्र मे निसम्न र्‌ उपर भा दि गोह 
¦ मेह ८ शचज्ञान )-रूपी महाशिलाः ( बड़ पत्थर ) से मारे मुम अनाथ ` 


शरणागत का उद्धार कीजिए) 


यमभटर्हियमाणमयन्वरणे- = 
' रशरणं शरणं चरणों भरितम्‌ 
घनधणापृतनिभरया दशा 
 मदन-मदन मामवलाफय | ६० | 





अन्वय--हे मदन-मर्द॑न ! अयन्त्रशैः यममः ह्ियमारम्‌ अशर्म, ` 
चरणौ शरणम्‌ धितम्‌ माम्‌, वनधुखामरतनिमरया दशा अवलोकय | 
थः अयि कामदेव का मान मर्दन करनेवाले प्रमो! चरनि- 
| यसित ( अत्यन्त उच्छुद्भल ) यमदृतों से आकषिंत कयि जते, सवधा 
| अनाथ नौर केवल एक आपके चरणों का शरण लिये मुक दीनकाश्रति ` 
माद्‌ कृपारूपी चमत से परिपू दृष्टि द्वार देखिए । = 


 अअभयघोषमिषोन्मिषिताऽप्रत- ४ 
।  द्रषमबन्ध्यधतस्मितचन्द्रकम्‌। ` 
वदनचन्द्रमसं तव पश्यतो = ` 
`  ममकदानुतमःशः 






ष्यति॥ ६१॥ 





+~ दध्र `  स्त॒ति-ङसुमाञ्जलिः  [ प्रममकरन्द- | 
ध च्रन्वय--च्यि मदन-मदन { अभयधघोषभिषोन्मिषितागरतद्रवम्‌ श्रव | 
५: -न्ध्युधृतस्मितचन्द्रिक _ त॒व वंद्नचन्द्रमसम्‌ पर्यतः मम तमः करदा युः 


 -शमम्‌ एष्यति १। 


अथ.--अवि काम-रिपो ! मा भैषीः! मा यैषोः !! (मत्ते! ` 
मत डरो ॥ ) इस प्रकार के अभय-शब्द प्रदान के व्याज से जिससे 
अत-रस मरता रहता है ठेसी, एवं भक्त जनों का मनेामीष्ट वर प्रदान 
करने मे अत्यन्त श्रमाच ( सफल >) इषतहास्य का घरस्ण को हुई सव- ` 
दीय मुखचन्द्रका' का देखते हृए मेरा यह अन्धकार (विषयात्मक तमा- 


४ -शुख स्वरूप अज्ञान } कव दूर होगा { | 
परबलेतापकदधथिं तविं 
दविजपतिं परिपालयतु शिम । 
वहसि कि न विभो हृदये दयां 
शिरसि निनरनिफरिणीमिव ॥ &२॥ 


अन्वय--हे विभो! प्रवलतापकदथि तविम्रहम्‌ शुद्धम्‌ दजपतम्‌ | 


 -परिपालयिवम, शिरसि निजैरनिर्मरिणीम्‌ इव, हृदये दयाम्‌ करिम्‌ न वहसि ! 


अथ--अयि विमे ! जैसे आप परम करषालु ते राजयदमा रोग ` 


` केतापसे खिन्न हए द्विजपति ( बाल-चन्द्रमा ) की रक्ताके लिएच्रपने 


शिर में परम शीतल जलवाली देवनदी ( मन्दाकिनी ) के धारण श्षिया | 


दहै, वैसे ही आध्यात्मिक), आधिदैविक चर आधिभोतिक तापाँ से 





| सन्तप्र हुए सुक अनाथ द्विजपति शिष्य (नाद्य बालक) का पालन करने ४ 
के लिए अपने विशाल हृदय पर ष्दयाः के क्यों नहीं धारण कर लेते १। 
एततापविपतक्षपशक्षमां 
1 दलितसन्ततसन्तमस-स्थितिम्‌ 
| हृदि निधेहि दयाममृतस्नतं 











 निदेहि। 


समेतः]  दशमंस्तोत्रम्‌ २ 


परन्वय--जयि विभो ! प्रततापविपल्लपणुत लतसन्दत- = _ ` 


सन्तमसस्थितिम्‌, अभृत तम्‌ दयाम्‌, मृधनि दरिखकेतुकलाम्‌ इव, ट 


न 
(० 
0.1 


| 8 ४५ ५ वि | | | कक क, 
थ--हे विभो ! शरणागतां के समस्त तापो का शान्तक 
समथं ओर गाढ अन्धकार का नष्ट करनेवाली त्रमरतमयी चन्द्रकला का 


जिस प्रकार आपने अपने मस्तकमे धारण कियाद, उसी प्रकार यि ध 
. शरणागतवत्सल ! शरणागतं की तापरूपौ विपत्ति का दूरकरनमे | 











समथ, अज्ञानखूपी गाद्‌ अन्धकार का सगल न करनवाली, कौर ऋअभरत 
क प्रवाह का भ्रनवाली, विशाल करणा का (भी) हृदय स च्यर्स्‌ करि! 


अयिपताधिकसिद्धिविधायिनीं 
भवदवच्छिदमन्यभिचारिणीम्‌ । 

वह विभो हृदये दयितां द्यां 
वपुषि भूधरराजसुतामिव ।॥ ६४ ॥ 


प्रन्वय--च्रयि विमो! श्रभिमताधिकसिद्धिविधायिनीम्‌, भवदव ` ` 


1 च्छदम्‌, श्रव्यभिचारिणषीम्‌, दयिताम्‌ दयाम्‌, वपुपि मूधरराजसुताम्‌ 
` हदये बह । 


चर्थु--अयि विभा! जैसे यापने शरणागतोक्रा इच्छासमी 


अधिक सिद्धि देनेवाली, संसाररूपी दावानल्त ( बनाग्नि ) का समूल 
 द्ेदन करनेवाली शरीर सवदा ही साथ रहनेवाली प्रियतमा श्री गिरिजा ध 
| कर अपनी गोद्मं वेटा रक्खा ६, वस हा मक्तडरना का इनक मना ५ ५ 


|  र्थँसे मी अधिक वर दृनेवालीः; संसाररूपी वार दवानल का समूल | ५ 
| नष्ट कर देनेवाल्ी चोर सवदैव सुस्थिरः रहनेवाली प्रियतमा करुण! का = ` 
| भी अपने हृदय में वैठा लीजिए! 1 ४ 





चिन्तामणिः स्फटिकजातिरचेतनेऽपि 
एविनिमिताऽपि 


कल्पुद्रपः कठिनकाष्ट तेन 



















स्त॒ति-कुद्धमाञ्चलि | प्र ममक्ररन्द- ` | 


0३, 


ति्य्दशामपि मता किल कामधेनु 
| भग्येरमीष्टफलला कृतिनां भवन्ति । ६५ ॥ ` 
स्वंतु पभो तिखवनेकमहेश्वरोऽपि ॥ 
पयाघरशक्तिरपि पृणदरपाणवोऽपि । 
[कब्डोऽपि कृशं चिधिवश्ितस्य ` 
यक्तादरोसि मम दशेनमात्रकऽपि ॥ ६६ | 
| (युग्मम्‌) 
अन्वय --स्फयिकजातिः चिन्तामणिः श्रचेतनः अपि, केल्पद्र्‌ मः कठिन्‌- 
ष्ठविनिभितः श्रपि, कामधेनु; च तियग्दशाम्‌ गता अपि ८ एते) क 
नाय भाग्यैः अमीष्टकलदा भवन्ति । दे प्रमो | त्वम्‌ तु चिुवनैकमहेश्वरः अपि, ` 
पर्थातशक्तिः चपि, पूर्णङ्कपार्णवः श्प, ( सन्‌ ) करणम्‌ अक्रन्दतः सपि, ` 


(^ विधिवञ्चितस्य मम दशनमाचके अपि व्यक्तादरः असि 


अर्थं--भगवन्‌ ! ( जरा देखिए ता ) स्फटिक पत्थर से उत्पन्न त 
 हृश्मा चिन्तामणि अचेतन ( जड पदाथ >) होकर भी, कल्पवृक्ञ श्रत्यन्त 
कटार काष्ठमय हकर भी श्रौर कामधेनु पञ्च रूप होकर मो, ये पदाथ) 


 पुख्यास्मा लोगों का उनके माम्यस्ते नाना प्रकारके मनोाभीष्ट वरौ को ` 


8 ध देते है | 


परन्तु, हे विभो ! आपते तीनों लाकों के एक ही महान्‌ अधि- ` 
 -पति ह्येकर भी, प्याप्र ( पूणं ) शक्ति से सम्पन्न हकर भी च्रौरकृपाके 


पूणं सञुदर होकर भी, अत्यन्त दीनता से ्ाकन्द्न करते हए ( चिह्ञाते ` 


ए) मी मु भाग्यहीन का एकमात्र केवल दशन देनेये भी इतनी ` 


 आनाक्रानी कसते ह ( यह मेरे दी भाग्य की खृबी है ) । 





न ~ (य 


# इसी अभिप्राय से किसी भाङुक ने च्रपने चित्त से कहा दहै :-- 
निश्चेतनं तृखमसिस्वृणखमददात्ति = ि १.८ र छ 
लेहं च लेाहमणिरारमवशं करोति । 


1 
< 

५. 
प 


















चिरं द्वारोपान्ते स्थितमवसरो दीक्षणधिया 
| तिरस्कारः सोः? ुपितयपुखरद्ाःस्थविहितः। 
न कृत्वा विभवलवगवान्धितदशां 
ध | कदोशानामग्रे क इव न विसोढः परिभवः ॥द७ 
^ परिम्लानो मानस्तनुरपि तसुस्ताम्यतितमां ॥ 
| भना पोहावते भ्रमति धृतिरस्तं नति च 
“| कथापि क्लेशानामवतरति नोच्छेदपद्वीं 
4 दवीयस्यामस्यां भवि दुधा वावति परिः ॥६८॥ ` 
| तदेवं दुवारव्यसनशतसंपातविषमं 
श विशन्नेष स्वामिन्नहह सुमहन्पाहगहनम्‌ | 
 अविन्दन्नार्‌वासक्षपमपरमापन्रष्ुहुदं 
जनोऽवद्नापात्रं मवति करुणाब्धेनं भवतः ॥ ६९॥ 
| | ( तिलकम्‌ 9. ` 
अन्वय--८ च्रस्माभिः) श्रवसरेद्रीक्तसधिया, विभवलवगर्वान्विति- (९ 
1 दशाम्‌ कदीशानाम्‌ द्वारोषान्ते चिरम्‌ स्थितम्‌, ( तत्रैव } पितमुखरदराःस्य- = ` 
| । । 0 | विदितः तिरस्कारः सोढः | (तदेवम्‌ अस्माभिः) कदौशानाम्‌ च्रग्रं दीनं मुखम्‌ 
9 कृत्वा क इव परिभवः न विसोढः ए है विमो { (मम) मानः परिम्लानः तनुः | ८ 4 
श्मपि तनुः ताम्यतितमाम, मनः मोहावतं रमति, धृतिः च श्रस्तं वरजति क्तेशा- 






त 








(ताता ता तजन ०-०१ 


म 


४ रे चित्त ! चेतनमपि स्वमभाग्यतो 

` स्वाधीनसमाचरसि नो स्ववि्रु" दयालुम्‌ ॥ ~ 
८५ अथात्‌--वृखसमखि ( वृणम्राहक चुद्र मणि--कषहरवाः ) प्रचेतन 0 
(जड पष्ठाथै ) के श्रपनी तरफ खींच लेतीहं। ओर लोहमणि ( चुम्बं ` 
श्रचेतन पर्थर ) छोहकोमीच्पनेवस म क्र लेतीदहै। परन्तु श्रे 
चिचत! तृतो मेरे अभाग्यवश्ष, श्रतिश्य दयालु प्रु साता व्चेतवः को | 
 भीच्पनेव्समें नहींकरस्करता! 1 
(१) प्रक्ष? देखा भी 





२५६ 1 स्तुति-कुमाञ्चलिः  [ प्रममक्रन्द्‌- ` 


` नाम्‌ कथा त्रपि उच्छेदपदवीम्‌ न च्रवतरति, मतिः श्रस्याम्‌ दवीयस्वाम्‌ | 


भवसुवि सुधा धावति | श्रद्द 


द ¡ दे स्वामिन्‌ | तत्‌ एवम्‌ दुवारव्यसनशत- ` क 
संपातविषयम्‌ सुमहन्मोदगदनम्‌ विशन्‌ ( अतएव >) श्राश्वासक्षमम्‌ च्रपरम्‌ | 
( विभारन्यं नाथं बान्धवं वा ) श्रापन्नखुदध्दम्‌ श्रविन्दन्‌ एप्रः ( मल्लदणः }) 
जनः, करणान्धेः भवत अवन्ञापात्रम्‌ न मवति, ग्रवज्ञापाचं भवितु" नाऽहंति, | ५ 

र्थ-- चयि विभो ! हमे कब अन्दर जाने का च्वसर (मोक्ता) ` 
मिद्य" देस विचार स हम लाग थाड़स धन के सद्‌ स अन्धुएज्ञुद्र ` 
साजाच्मीं के द्वायें ( दरवाजा > पर बहुत समय तकत स्थिर रहे च्मोर वहीँ ` 


पर च्रत्यन्त कृपित द्वारपालो का किया तिरस्कार मौ -खूव सहन किया । 


| रसा अहंकार, अत्यन्त स्लान ह्ये गया है चनौर कृशता को प्राप्त हृ शरीर ` 
` भी अत्यन्त ग्लानिकोप्राप्रहोरहाहे। मन मोहरूपी भवरमें पड़कर 


 प्रभ्ये! इस प्रकार महान्‌ अहंकारी जुद्र-धनिकों क च्रगे टमनेकोनसा 
` अपमान नहीं सहन किया १ अथात्‌ अनेकं चपमान सहन क्ियि। = | 
व्यि भगवन्‌ ! अव मेरा अभिमान चर्थातूरममी कोर एकदै 





क है। लेशो ( अविद्या, ८ 
` अस्मिता, राग, देष चर अभिनिवेशो ) के नाश होने की सम्भावना ` 


तक नहीं होती ओर इख अपार संसार-रूपी दुःखभमि में मति. 
व्यथ दही दौड़ा करतौ ह ह! दे स्वामिन्‌ ! इस प्रकार चने 
 ऋछनिवायं विपत्तियों के संघातं स गहन, महान्‌ मोहरूपी दुगम ` 


(निज) स्थलमें प्रवेश करता हा ( अतएव ) एक मात्र ्रापके | 


सिवाय आश्वासन (वैय) देने मे समथं चर विपत्ति से धिरे अनाथ जनो ` 


को अपननेवाला; अन्य किसी ( इश्वर अथवा बान्धव ) कोन पाता 1 
(देखता) हृ्ना यह दीन प्राणी, आप करुणासागर का तिरस्कार 
पात्र होने योग्य नहीं हं क | 





कृदयाणामगरे तरलनलिनीपस्तवतक्ञ- 


प्रलीनप्रालेयप्रचलकमला-मूढमनसाम्‌ 


























समेतः | दशमंस्तेच्रम्‌ द ८ 


अदभ्र भङ्प्रभवमवमानं हतधियः | 
सहन्ते हन्ते दरविणकणतृष्णान्धितदशः | ७० ॥ 


अह तु पररयग्रप्युचरणराजीवरनसा 
पवित्र मूषानं दषदधिकभक्तिग्रहगुसम्‌ 
भ्रु सत्वं विश्रसखमदभरसन्दभरभसा- 
1  द्रनेयं मूतेशभर कुटिवटनाभाजनयुवम्‌ ॥ ७१॥ ` 
10 युग्मम्‌ > 
























` श्रन्वय--हन्त ! इट द्रविणएकणव्ष्णान्थितदटशः हतधियः, तरलनलिनी- ` 
पल्लवतलगप्रलीनप्रालेयप्रचलकमलामूढमनसाम्‌ कदर्याणाम्‌ अग्रे अदभ्रधमङ्ग- . ` ` 
म्रमबम्‌ श्रवमानम्‌ सहन्ते । श्रहम्‌ ठ, प्रवयगरपरुचरणराजीवरनसा पविम्‌, = ` 
 अधिकभक्तिम्रदुखम्‌ मूर्थानं दधत्‌, प्रमदमरसन्दर्भरमवात्‌ श्रु सत्वम्‌ विभ्रत्‌, ` ` 
भूतेशशरकुटिषटनाभाजनसुवम्‌ मजेयम्‌ । । 
अर्थाय! करितनेखेदकीवातहैक्ि इस नीरस संसारम, , ` 
 धनकेकणों की कृष्णा से जिनकी बुद्धि सारी गड हैफेसे अभागे लग, 
 ऋअति-चच्वल कमलपत्र पर भिरे जलबिन्दु के समान चत्यन्त चलाय- = 
मान (रथात्‌ चणभङ्गुर ) धन कर मद्‌ से मूढ (अन्ध) बने करप्ण 
 ल्लोगों के आगे, उनकी अस्यन्त टेदी ओर विकराल चरूकुव्यिं (न्ये) 
. सेचलन्च अपमानं का स्न कस्ेह| 
॥ (किन्तु>मतेप्रमु के सुकेमल्ल चरणारविन्द के रजसे. 
पवित्र श्रीर्‌ त गाद्‌ भक्ति के त्रा्रह्‌ स गुरु मस्तक का धारणकरता 

` हा भक्तिरसरूपी श्राव ( सुरा ) के पान से परमानन्द्-पवाह्‌ के `: 
र | वेग में आकर ्रीवेषधारो नट बनकर भगवान्‌. शङ्कर कां भ्र भङ्ग-रचना ^ ५ 
के स्थल का सेवन कर रहा ॥ 
{अब कवि श्री शिबभक्ति 
ध मनो-विनोद करते है-- ] 











श्त. क अनन्दोद्र क । 1 च्पपृन्‌ । ध: 





८ ८ -- + ६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- ` 


सुरसो तःस्वत्यास्तटविदपिपुष्पाघसुरभी 
 भिरिप्रावम्रापस्खह्नयुखरश्ोतसि जलं | 
भ्रपक्षामेरङ््‌ रमणितभवक्लेशविपदां 


कदा स्यान्न्तृष्विहरचरणतेषघुखसरयैः ॥ ७२ ॥ =“ 











तरन्वय- तटवियपिपुष्पौधषुरभौ गिरिग्रावप्रामस्वलनयुखरल्ोतसि सुर. ~“ 

 खोतस्वत्याः जले, श्रमन्लामैः अङ्गैः ८ उपलकतितानाम्‌ , अतएव ) श्रगणिति- ` 
मवक्लेशविपदाम्‌ नः, हस्वरएसेवासुखस्पैः तृप्तिः कदा स्यात्‌ ! क 

4 अथ--अहा ! तट-व्ता के सुमनोहर पुष्पों से सुगन्धित चनौर ¢. 

पर्वत कौ शिला्नों की टको से शब्द्रायमान स्रोत( प्रवाह वले ` 
६ , सस्सरि के जलावगाहनमें, हम-श्रम स त्तीण ( कृशित) अङ्वालों त ध 
` को, सांसारिक क्लेशो की विपत्तियों पर कुष मी ध्यान न रखते हृएश्री प 
शिव-पादारविन् की सेवा के सख से अतिशय वृप्निकबम्ज्िगी१। | 












अमन्दानन्दानां दलदलयघुसन्तापविपदां 3 
 पदाम्भोजदन्द्रं शिरसि दधतागिन्दुशिरसः। 1. न 
कदा नः रालिन्दीसलिलशव्छेरम्बरसरि- 
तरङ्ग रङ्धारीभवति भवबन्पेन्धनचयः ॥ ७३ ॥ 


८ अन्वय इन्दुशिरसः पदाम्भोजद्न्दम्‌ शिरसि दधताम्‌ ( च्रवएव ) | ध क 
.  अमन्दानन्दानाम्‌ दलदलघुलन्तापविपदाम्‌ नः, मववन्धेन्धनचयः, कालिन्दी- ` ¢. 
 सलिलशवलैः अम्बरशरित्तरङध; कदा च्रङ्गारीमयति १ ^ 
 अर्थं--{ अहा!) भगवान्‌ श्री इन्दुमौलि के पादपद्म-युगल ` 
को मस्तक पर धारण किये ( अतएव ) अति गाद्‌ च्रानन्द्मे मग्नहा ` 
कर महान्‌ सन्ताप रूपी विपत्तियं का निमूलिन करते हए हमारा यह्‌ ` 
 सांसारिकि-बन्धन-रूपी इन्धनगण ( कषठ का समूह ) श्री यञरुना- 
सलिल से सम्मिश्रित भगवती देव-सरिता ( गङ्गा ) की तरङ्गं से कव गै 
मस्महेगा१ = 4 











 -ष्मेतः]..  दशमंस्तेत्रम्‌ `: पवद: 


सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुख्यनेएुण्यभागी 
` भागीरभ्यास्तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः) 
सवांकारं गिरिपतिसुताकान्तमेकं प्रपन्नः +& 
स्वात्मायमः शमसुखसधास्वादमभ्येति धन्यः॥ ७४ ॥ 
दन्वय -सर्वाकारम्‌ एकम्‌ गिरिपतिुताकान्तम्‌ प्रपन्नः ( श्रतएव ) 
सन्द्रानन्दस्तिमितकरः पुरयनैपुखवमागी धन्यः स्वात्मारामः, मागीरध्याः ` : 
तरषिटपिनः क्वापि मूज्ञे निलीनः ( सन्‌ ) शमस्खघुधास्वादम्‌ अभ्येति! 
| थ-- दरहा ¦! एकाग्रचित्त हकर सन, वचन, कमे द्वारा सम्पृर्‌ 
भयल से एकमात्र ध्री सदाशिव का ही शरण लिया ह्या (अतएव) अति ` 
गाद आनन्द से संसुद्ध ( शिथिल ) हइ इन्द्रयोंवाला काइ महान्‌ पुख्य- ` 
शालो, च्रास्मा में रमण करनेवाला धन्यात्मा पुरुष, पतित-पावनी भागी- ` 
` स्थी के तीर्त के किसी मूलमें वैठा हृच्रा शान्तिरूपी सृतका 
आस्वादन करता! ` | ५ 
 अभिजनगणख्यातिपर्ञाभिमानभसेद्धरां 
क इव सदसि प्रहीकन्त ` क्षमेत? शिरोधराम्‌ 
विदधति युहृदेलाखेलं मवत्यवधीरणं 
भ्रमयितुममी युक्ता न स्युधदीद्धियवैरिणः ॥ ७५ ॥ ` 
| श्नन्वय--भोः स्वामिन्‌ | भवति सुदुः हेलाखेलम्‌ त्रवधीर्णम्‌ विद्‌- ` 
धति ( सति ) श्रमी इन्द्रियवैरिणः (जनम्‌ ) भ्रमयितम्‌ यदि न वुक्काःस्युः; ` 
तहि कः इव (पुमान्‌ ) सदसि त्रभिजनरुरष्यातिप्र्ञा भिमानमसेद्वरम्‌ 
9 शिरोधराम्‌ प्रह्ीकत॒म्‌ चमेत १ न कोपीत्यथंः| ` ‰ 1 = 
५ रथं-अयि स्वामिन्‌ ! आपके बार-बार हसी से च्पमानित 
. करने पर (अर्थात्‌ अपके वियुख हे जाने पर ये इन्दरियरूपी वैरीगणयदि 
 मङुष्य को मथन करने के लिए न तैय तव कौन पुरुष (ह्र लागो 













(१) सष्ट्त, देसखामी प है 





२६०  स्त॒ति-कसुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द 


की) समा मे अपने सत्कुल्त, शुण, कीति एवं वुद्धि के अभिमान 
प दे मौवा (गरदन) के नख्नकरता{ चथ केदमी 





मानः कस्य न वरलभः खलमसखपेक्षित्वदुःस्था स्थितिः = | ` 

कस्य प्रीतिकरी त्रपाभरनतं कस्पं शिरा रोचते , 

किन्तु स्वामिनि साऽवलेषहृदये दासीकृताः शत्रुथि + 
षदरानद्यतनेश्वरान्धनमदक्षीवान्निषेवामहे || ७६ ॥ ` 
ध श्मन्वय--मानः कस्य वल्लमः न ( भवतति १) खलमुखप्र्तित्वदुःस्था त 
^ स्थितिः कस्य प्रीतिकरी ( मवति ‰ ) [याच्जावशात्‌ ] बपामरनतम्‌ शिरः कस्मै ` 
रोचते ? किन्दु, स्वामिनि सावलेपहृदये ( सति ) शुभिः ( आन्तरः कामादि- । 1: 
1 भि) दासीकृताः वथम्‌ धनमदच्तौवान्‌; श्र्तनेश्वरान्‌ क्ुद्रान्‌ निषेवामहे 
॥ ८ `. शअथ--हं भगवन्‌ | अभिमान या सत्कार किस पुरूष के परिय । 
८८ नहीं लगता { अथात्‌ सबक्रा ही प्रिय लगता है दुःख-व्यथा कौ ध 
 असद्यता क कारण खलो का सुह देखने से ससपुरुष की जा दीन-दशा 
५ द ` हति हे, उसे कोन अच्छा सममता है? चरा कोद मीनही। ८) 
`  ..  याचना-वश लज्जा के भारसे शिर का नम्र करना, क्रिसके चच्छा ` 

लगतादै! अर्थात्‌ क्िसीका भोनहीं। परन्तु, हाय करे क्या? 

४... ६ आप सरीखे प्रभुक दरवार मं हमारा तिरस्कार हौनेके कार्ण (अथात्‌ श 
आपके विशुखदा जनेसे हो) इन काम-कोधादिरूपो शवर ने हमे † ` 
1. अपना दास बना लिया है, जिससं हम लोग धनकमद्‌ से पागल ` 1. 
1 हप प्रध्ुतिक ज्ञद्र चप की सवा करतें हं ९ | 


स्तब्धा द्वारि यदास्महेक्षितिमनां निभस्सितावेत्रिभिः ह 
 यंदरवान्धनरेन्द्रवस्लभदुरुदुगारेर्िदज्चामहे = 
 यन्पिथ्यास्तुतिपातकेभेगवतीं वाचं 


"9. 







































समेतः] दशमं स्तोत्रम्‌ २९१. 
श्न्वय--दितिशुजाम्‌ द्वारि, वेत्रिमिः निमत्तिताः ( सन्तः) वयम्‌, 
यत्‌ स्तन्धाः प्रारमदे, च्च गर्वान्धनरेन््रवल्नमदुरूदगारेः विद्यामहे, ( छुरपती- 
नाम्‌ ) मिध्यास्तुतिपातकेः भगवतीम्‌ वाचम्‌ तिरस्छृमदे, दे विभो! तत्‌ 
सवम्‌ तव वक्रवक्त्रवलनामात्रस्य विश्फूजितम्‌ ( श्रस्ति ) | | 

अथ --राजाच्यों के दरवाजों पर दश्डधारी द्वारपालं ( चोकी- 








दाये) से च्रपमानित देकर हम लग जे च्रस्यन्व स्तब्ध ( शिथिल- ` 


अयन्न>सदहाजाते हं यर जो महा मदान्य राज-पुर्षों के मुख 
से निकले दुष्ट-बचनों ( फटकारों ) सरे जलते र्तं है 


॥ 
१ 
५, 


ॐ 


जो चद्र राजाच्यों के मिथ्या-स्तुतिरूपी महान्‌ पातक म भगवती 
(५. ` ५ श १ = । 


वाणा का तिरस्कार करतेहे, दं विभा! यह सव अपके श्श् हसे: 
काही फल दहै | 


षटू पाटलगण्डलेखमर्णादाष्पेक्षणं र्फुरद- 
 विम्बोष्ठं प्रथमापराधडपितं वक्तं इरङ्गीदशः 
यत्सपेम सषिस्मयं सविनयं सापत्रपं सस्पृहं 
सत्रासं चमनाञमवत्तदध्रुना श्रान्त च शन्तचनः।।७<८। 
; - अन्वय--पारलगण्डलेखम्‌ अरुणोष्राष्पल्णम्‌ प्रस्फुरदटविम्वोष्टम्‌ ग्रथ~ ( 
 मापयधकुपितम्‌ कुरङ्गीदशः वक्तम्‌ दृषा, नः ( श्रस्माकम्‌ ) मनः यत्‌ सपेम, | | 
सविस्मयम्‌ सविनयम्‌ सापत्रपम्‌ सरदम्‌ सत्ासम्‌ च श्रमवत्‌ , तत्‌ (एव ) 
। अधुना (प्रीशिवभक्तिरसामृतेन सिक्तम्‌ सत्‌) श्रान्तम्‌ च शान्तम्‌ च (जातम्‌) | = 
| अथः लाल लाल कपोलोंबाले, च्ररुण च्रौर वाप्पमयनेत्रो- 
चले, बिम्ब के समान अतीव सुन्दर अधरों(चष्ठो)वले च्रीर 
 म्रथम अपराध से कुपित इुरङ्गनयनी ( कामिनी ) ॐ सुख-क्मल के 


क 











्ततिकखमाञ्लिः = [परोममकरन्द- 
यत्खवीक्रियते सुखं विषयजं तद्धावनाजन्मना 
हादेन क्षणिकं स्थिरेण महता स्वरं किमत्राद्ुतम्‌। 


तचिष्रं मवदुःखजं भवदनुध्यानप्मादाश्रणा 
बाष्पाम्बु घ्रुवमधघ वेण सुमहस्सुकष्मेण यद्वि यते ॥७९॥ 


` श्न्वय--डे विभो! चसिकम्‌, स्वल्पम्‌, विपयजम्‌ सुखम्‌ , स्थिरेण, 

महता, त्वद्वावनाजन्मना हदेन, यत्‌ खर्वौक्रियते, श्रच्र किम्‌ अद्ध्‌.तम्‌ १ न 

 किंचिदित्यथः; किन्छु, ग्रभरुवेण ( कणिकेन ) सृदधमेण च, मवदनुष्यानपरमोदा- 
` ` श्रूणा, यत्‌ भ्रुवं सुमहत्‌ च मवदुभलजम्‌ वाष्याग्बु भिद्यते, तत्‌ चित्रम्‌ ! 

ध अथ--हे विभो! जा त्तणिक ( अत्यन्त अस्थिर ) आर स्वल्प 
|  विषय-जन्य सुख, आपकी भावना ( ध्यान > से उत्पन्न हैनिवाले सुस्थिर 
ओर महान्‌ अानन्दसे अति अल्पहा जाता है, इसमें क्या आश्चयं है 

रथात्‌ अपम एकाकार वृत्ति स हैनेवाले सुस्थिर आनन्द के सामने 
यह्‌ क्तणभंगुर विषय-सुख जो श्रति तुच्छं प्रतोत देने लगता है यह्‌ 
के विशेष च्राश्वयं कौ बात नहीं है ! किन्तु, अपके चिन्तन 
| (स्मरण) से हनेबाले क्षणिक ओर अत्यन्त सूद च्यानन्दाश्र, से 
जा सांसारिक दुःखों स देनेवाला, अत्यन्त सुस्थिरं च्रौर महान्‌ 
` (बहुत बड़ा) चश्र प्रवाह सहसाही न्ष्टदहा जाता है, इसमे महान्‌ 
५: ८ माश्वयं है ! | । ५ १ 
4 सारांश यह हे कि-- चण भर श्मौर्‌ स्वल्प मात्रा में क्रि भी 
ग्रमु के चिन्तन स, ऋअस्यन्त स्थिर ओर बहुत बहे भी सांसारिक दुःखों 
का अपाकरण ( नाश) हा जाताहै। 







अहञानान्धमवान्धवं कवलितं रक्षोभिरक्षाभिषैः 
क्षिपं माहमहान्धक्कपकदरे दुह्‌ द्वि राभ्यन्तरेः। 4 
४ वि ध 






























| समेतः 8 । ध | ध । दशमं स्तोत्रम्‌ व वि |  " ८ २६३ | १ ॥ 
अन्वय--ह महेश शरज्ञानान्धस्‌ अव्रान्धवसमू + प्रल्भि ४। ( रि य~ ` 


[+ 


नामके: ) रहोभिः कवलितं, श्रान्तरैः दुद द्धिः मादमहान्धवूपङ्ुदरे किप्‌, 
करन्दन्तम्‌, गतधृतिम्‌, स्वीपदाम्‌ श्रास्पदम्‌ मा ( माम्‌ ) शरणागतम्‌ मा मुञ्च ¦ 
सचासम्‌ ८ साम्‌ ) प१शलदशा आश्वासय }। १ ् 
अथ- दे मेश ! चरज्ञान-रूपी अन्धकार से न्ध हृष्‌, 
( आश्वासन दैने यम्य ) बान्धव से हीन, इद्धिय-नामक राक्षसो से 
ग्रस्त किये, आन्तरिक काम-क्रोधादि शरां द्वारा मोहरूपी महान्‌ 
छन्धक्रूप के विल ( गड्डे) मे फक हुए, दोनता के कारण स्यन्त 
विलाप करते हए, घैयै स च्युत ( धैर्यहीन > श्रौर सम्पूण विपत्तियं 
स्थान, मुक अनाथ शरणागत का स्याग मत कीजिए, मुभ मयमीत 


का अपनी कामल कशणामयी दष्ट से ( देखकर ) आश्वासन दीजिए 


यद्विश्बोद्धरशक्षमाऽप्यशरणत्राणकशीलापि ते 
मामात्तं दगपेक्षते स महिमा दुष्टस्य मे कम्मण: 
देव्यां दिव्यमृतेः पयोाधरध्रतेः पृथ्वीं एृणत्यांः कणा 
 द्िि्राश्चेन्न सुखे पतन्ति शिखिनः कि वाच्यमेतदिवः८ १ 
श्नन्वय- हे विमो ! विश्बोद्धरण॒क्तमा अपि, ्रशर्णचरेकशीला श्रपि 
ते दक्‌, माम्‌ श्रात्तम्‌ यत्‌. उपंच्तते, सः महिमा मं दुष्टस्य कमणः ˆ ग्रस्ति ) | 
 ( युक्तं चैतत्‌-) पयेधरथृतेः श्रमृतैः एथ्वीम्‌ प्रएत्याम्‌ देव्याम्‌ दिवि, द्विः ` 
कणाः शिखिनः मुखे चेन्न पतन्ति, तहिं एतत्‌ दिवः किम्‌ वाच्चम्‌ १ | 
 शर्थ-हे विभो! ब्रौलक्यके उद्धारमें समर्थं हकर भी, 
। एकमात्र शरणएहीन प्राणियें के त्राण (रक्ञा) मे ही तत्पर होकर 
 मीजो आपकी करुणामयी षटि, सुक आतंकौ उपेक्ञा कर रही है 
यह सव मेरे प्राचीन पापकर्मा की ही महिमा है स 








८२८०१ 





च ` स्तुति-कृषुमाञ्ललि [प्रेममकरन्द्- ` 


| 


दा सकती दहै? कुंभो नहीं। | 

शुभ्र विध्रत्तर्णकरुणाऽऽक्रान्तमश्रान्तपन्तः 
स्वान्तं शान्तप्रणवजनता-ड शलेशपवेश 
खत्राखप्णयनपणपादतप्राणिवग्‌- | 






















द्मन्वय--च्वि चरुडीश | अन्तः, श्रश्रान्तप्‌ तरुणकरुर क्रान्तम्‌ , 


चाणपरणयजृपणप्राकरतप्राणिवगव्यापत्तापच्तेपरनि पुराम्‌ वारम्‌ मुञ्च | 


तिवचन ( हमें ) दीजिए अथात्‌ हमं च्ाश्वासन दीजिए । ` 
शद्भ्रश्वश्र यं मवसरणिरातज्वबहला 


५. नयन्स्येते शान्तिं विषमविषयेोत्पातमरुतः -: 
प्रदीपं प्ज्ञाख्यं परतिदिश दशं क्लेशशमनीम्‌ ॥८३ 


मनीम दशम्‌ प्रति 


यदि मयूर के मुखमें न ष्डे, तो इसमें आकाश की क्यानिन्दा 


व्यापत्तापक्षपणनिपुणं श्च चण्दीश वाणीम्‌।।८२॥ ` 
 शान्तप्रणतजनताक्लेशलेशप्रवेशम्‌ , शुभम्‌ स्वान्तम्‌ विभ्रत्‌ ( खम्‌ , प्राण 


. दर्थ दे चर्डीपने ! अन्दर निरन्तर नवीन करुणा से क्रन्त | 
श्नौर शरणागत जनों के क्लशों फे लेशमात्र सम्पकं से रहित अर्थात्‌ | 
शिया के क्लेश जिसका कद मी नदीं सम्प्कं कर सकते रेसे, यानी _ 
रमं आनन्द स्वरूप, तीव स्वच्छ हृदय का धारण क्रिये आप, प्राणो 
त्राण ( रक्ता) के लिए याचना करनेवाले दीन, पामर प्राणियों कौ 
(जन्म मरणादि रूपी) विपत्ति के सन्तापका दर करनेमें चतुर अपना) 


 गलदुवोधव्योरस्ना निरवधिरसौ मोहरननी, । 








` श्रन्वय--श्रातङ्कवहुला, इवम्‌ भवसरणिः, च्रदथश्वथरा । अस्ति) | 
मसौ निरवधिः मोहरजनी, गलद्बोधग्यास्ना ( श्रस्ति ) । एते विषमविष्यो- = † ` 
प्ातमरुतः, परज्ञाख्यम्‌ प्रदीपम्‌ शान्तिम्‌ नयन्ति, ( अतः ) दे विभो ! क्लेश- 


















-समेतः | | "क | ॥ दशमं स्तोत्रम्‌ नि २६५ ह 

प्रथं अनेकों दुःखों चौर रोगों सर मरो यह भव-सरसि (संसार 
श्वी माग ) अनन्त चिद्रों ( दुःखरूप गर्तो ) से परिपू है ! यह्‌ 
अपार मोहरजनी ( श्ज्ञानरूप रारि) बोधक्ूपी प्रकाश से हीन 
मीर ये अत्यन्त कटार विषयरूपी इत्पातवायु ( कल्पान्तवायु ) 
दरस चेतन रूपौ दप ( ज्ञान ) के शान्त कर रहे है, इसलिए हे विसे ! 


1 प 


छव श्राप शर्णागतों की श्ञाक्‌क्तिद सम्पूण क्लेशं का शान्त करने- 


थ 


वाली अपनी कह्णामयी दृष्टि का खालिर | 
शसरं नीरोगं नवपपि वयः संस्रतिपती 
मतिवन्या जादिः प्रञुरपि मवान्‌ क्तिसुलमः | 
इतीयं सामग्री सुङृतशतल्लभ्या विघटते 
पे शृशु करुणपराक्रन्दितमिदम ॥८५४।॥ 





म यववित्तार्बुन्प 
अन्वय--नीरोमय शरीरम. नवम च्रपि 





वयः, संस्कतिमती मतिः, 
बल््ा जातिः, मक्तियुलभः भवान्‌ रपि ध्रमुः, इति इयम्‌ सुद्तशतलम्या 


सामग्री, यावत्‌ न विधते; तावत्‌ (एव } दैविभो! इदम्‌ मे कर्णम्‌ 
 छ्क्रन्दितम्‌ श्रु । | 











 आअथं--नीरोग शरीर, तरख वस्था, शाखाभ्यास से सुसंस्कृत 
८ अर्थात्‌ विद्चुद्धं ) मति, सव लोगों से बन्दनीय श्र ( ब्राह्मण ) जाति ` 
दमौर केवल सक्तिमात्र से सलम च्राप जैमे आशुतोष प्रभु, इस प्रकार 
की, पूर्वोपाजिंत अनेक सुकृतो से प्राप्त हूं यह ॒ अलभ्य सामग्री, जव 
तक द्विन्न-मिन्न न हा जाय, उसके पहले ही हे प्रभा! आप मेसं ` 
करुणाक्रन्दन ८ दीन-विलाप >) सुन लीजिए ।# 


(1 (~न 
6 पामानः 








स्तुति-कुमाञ्जलि  [ प्रममक्रन्द्‌- | ` 


2 


जयन्ति एतिन कवेरमृतसारसिक्ताक्षरा 
विकस्वर्शरस्युधाकरकयानकारि त्विषः 

पुरारिपदपङ्नस्तवपवित्रचिच्रक्रपाः व 
सञ्ुभ्मिषितमालतीयुद्लकामलाः शुक्तयः ।८५) 





अन्वय --षुरारिदपङ्कजस्तवपवित्रचित्करमाः ्रतसारसिक्ाराः वि~  { ` 
कस्वरशरतुधाकरकरालुकारिलिषः समुन्मिधितमालतीमुकुलकामलाः इतिनः ¦ 
कवेः सूक्तयः जयन्ति । = | ; 
व अथ -श्राच्रिपुरारि के पदपङ्कज कौ स्तुति से पवित्र नौर ^ 
` मनेाहर कमवाली, अग्रत के रस से सिदित ब्रक्तरोवाली, शरत्काल ` 
के पृणंचन्द्र की शरिरिणों के समान कान्तिसय ८ अति सखच्छं), श्रौर 
५  मालती-पुष्प ( जाती-पुष्प) के विकसित कुड्मलं (कोरकों) के ॥ 
समान अति सुकोमल, सत्कवि को प्रहिक्तियाँ सर्वोकरष् है | 
[क्वि सहयो क शिवभक्तो के रेदलौकिक-लोकेोत्तर शेश 
का दिग्दशन कराते है-- ] | 















शिवस्तवटरता मधौ मलयवायुबेदलर्तता- 
गलुन्मधुमदान्पदश्चमरपुञ्जयुञ्जच्छलात्‌ | 
नदन्मदनशिञ्जिनीमशितभीतसीमन्तिनी ०. 
युजाकलितकन्धरा अधिवसन्ति लीलावनम॥८६॥ { 
्रात्मश्रयसि तावदेव चिहुषा कायः प्रयतो महान्‌ 
| प्ते भवने तु कूपखननं प्रस्यु्यमः कीटशः ॥ र 
(1 श्रथात्‌--जव्र तक यह शरीर नीरोण श्रौर स्वस्थ रहता है, जव तक 
॥ | वहे बरद्धावस्था दूर हे; जवर तक इान्दरया कीं शक्ते कीणन हो जाय, जब तक. 
 श्राञ्ु चनह जाय, तव तक बुद्धिमान्‌ पुष के अपने कल्याण के क्लिषु 
भ्ल कर लेना चहिषए्‌। क्योकि--जिस् समथ घरमे आग लगने ल्मे उस 
श कस 













समेतः] दशमंसतेत्रम्‌ ६. 
ञ्रन्वय--शिवस्तयङृतः, ९ मधौ नदन्मदनरशिञ्खिनीभशितभीतसीम- 
न्तिनीरजाकलितकन्धराः ( सन्तः ) मलयवायुवेल्लल्लतागलन्मधुमदेन्भद श्च मर- 
पुञ्जगुञ्जच्छुलात्‌ , लीलावनम्‌ श्रधिवसन्ति | 
अथ--द्रहा ¦ भगवान्‌ श्री शङ्कर कौ स्तुति करनवाले सहेदय 
जन वसन्त उष्तु कं समय--कासदेव क धनुष की शब्दायमान प्रत्या 
` करी मङ्कार से मथमीत हृ सोमन्तिनियें (वधूजनो) की सुजा से करट 
मे आलिङ्गित हेते हए, मन्द्‌-मन्द्‌ मलय-वायु से कम्पित हृद लताश्रो स 
गिरनेवाले मकरन्द के मद्‌ से उन्मत्त हए भ्रमरो के गुञ्खार के व्याज स, 
(स्वगं के ) नन्दन-बन की विद्वारम्थली से निवास करनं द । च्रौर-- 


अदृरबहिरङ्कनापवननातचतावली- ` 4 
विलीनकलकाकिलाकलितकाकलीकूजितेः। 
` बलन्मलयमारुतप्रचलदुरलसन्परिलका- = 
1 विकासिङ्कसुमस्वलहुभ्रमरमण्डली-गुञ्जितैः।।८७।} 
 निग्ूढतिमिषदनस्फुरितदीर्धिकासंभ्रम- 
` अ्रसत्कपलकोाटरस्थितमरालवालस्वनैः । 
रटत्पटहफल्लरोयुरजतूयभेरीगण- 
प्रणादयुख रीभवद्धबनवर्हिकेकार 
सुधामधुरवारुणीरसकषायकण्डद्भव- 
्रवश्रुतिरसायनपगुखगायनीगीतकः । 
प्रवीणपरिवादकादितविभासयमगस्वर- 
क्रमाुगतवस्लकीविकचकीचकप्कणेः ॥ ८९॥ ` 








("8 


र 


८८ ॥ 





क 





पवनजातचूतावलीविलीनकलकेङिलाकलितकाकलीक्रजिंतः, वलन्मलयमारुत- 
 प्रचलदुल्लसन्मल्लिका-विकाति-कषुम-स्वलद्‌घ्रमरमदडलीगुलिजतेः, तथा-- 
४ ५ निमूढतिमि ~ घट्टनस्फुरितदीधिकासम्भ्रमजसत्कल केटरस्थितभयल- वालस्वे ) 
|  रण्यण्हभाल्लरीमुरजतू्मरीगणप्रणादमुखरीमवद्धवनवर्दिकेकारैः, सुधामधुर- 





 केदितविभाससगस्वरक्रमानुगतवह्लकीविकचकीचक्प्रक्वरौः, प्रभातगुएवरन- 





२६८ स्तुति-कघुमाञ्चलि [ प्रेममकरन्द्‌ 


बहिर्विहरदङ्गनारणितरतकाश्चीमुण- (4 
कणत नककिङ्किणी फण मणारवाडस्बरे; ॥९०॥ ` अ 


छुरक्षतवुन्धरादधुरतुरङ्गहेषान्मिष- 
 स्पवोधध्रुतकन्धरद्धिरदकरठरटारवः । 
स्पराऽलसविलासिनीस्तनमरेप्ल्दोरस- = [ 
त्यजन्ति शयनं शनैरुपसि शंयुशंसाङषः ॥९१॥ | ` 
( पञ्चमिः कुलक्रमु ) ५ 





प्रन््रय - शम्धुशंसाज्पः ८ श्रोपरमेश्वरस्तुतिकर्तारः कवयः, श्रोतारश्च ` 
सहृदयाः) स्मयालसव्िलाक्षिनीस्तनमसेपरद्धोसमः सन्तः, उपसि, च्रदुखदिरङ्गतो- । ` 









रुखरसक्रषायकरटोद्धवन्नबश्रुतिरसायनप्रगुखगायनीगीतकैः, प्रवीणपरिषाद्‌- ` 


| पवरवन्ददनदसलतिपरुद्शुकशारिकाकलहकेलिकालाइलेः, बदिर्विहरदङ्कनार- ` 
+ | (1 शितरत्नकाञ्चीरुएक्व त्कवनककिङ्कणीकणभःसारवारम्बं । 9 खुरक्ततवसुन्धरोदूधु | ५ 4 # 


 रत॒रडदेषोन्मिषत्परवोधद्तकन्धरद्विरदकशर्ठघण्यस्वैः, शनैः शयनम्‌ ( निद्रा- ` 


| | से आ्लिङ्गित-हदय हे, प्रातःकाल मे--गृहस्रमीपवर्ती ८ बाहरी ) चअँगन ` 
| । की पुष्प-वारिका में ाम्नघर्तौ पर वैठे मधुर स्वरवाले कोकिलं के शुरू 
टः शब्दों से, मलयाचल के मन्द्‌-मन्द्‌ वायु से कम्पित हुई मल्लिका 





4.0 0 | | ^ 
अथ--भगवान्‌ शङ्कर कौ स्तुति करनेवाले सत्कवि श्मौर प्रम- ध 4; 
रसिक सहृदय जन कामेद्रंक से आलसी वनी कामिनियेों के स्तनमण्डल ˆ | > ` 














वाल ` ्रमर-मर्डली के गृञ्चारसं 








` अ 


समेतः] एकादशं स्तोत्रम्‌ | । २६९ 
जल के अन्दर विलोन हृदे मद्वल्ियों के संघटन स स्फ़रित तङागोदक के 
वेग ( कम्प ) सं भयभीत हुए कमलल काटर-निवासी ( कमलो के मध्यमं 
रहनेवाले ) मराल-बाल्लों ( हंस-बालक् ) कं शब्दां से, ( दरवाजे, पर ) 
शब्दायमान दउन्दभी, कल्लर, भेरा श्मादि वाद्यं की गम्भीर ध्वनि 
का सुनकर हष के मारं नाचनवाल गरह-मयूयें ( घर्‌ के पालतू मेरा) 
की “केका* वासो स, असरत क समान मधुर वारुणी-रस (मद्य) क 
पान स स्रकरामल कण्ठ द्वारा निकलते हए गायिक्रार्यं क नवीन शब्द 
रसायन (कख सनाहर,) गाता स, चतुर्‌ गायक क सधुर राग, स्वर श्र 
क्रम स सस्मिध्रित वीणाका ध्वनि स, प्रभात समयक गुणगणं क 
वर्णन मे तल्लीन हए बरन्दागणां (भाट लेगें) की स्तुतियों का 
| | सुनकर जगे हए शका आर सारिका ( मैनाच्मों ) की कलह-करीड के 
कोलाहल से, बाहर विहरत हइ अङ्गनां की शब्दायसान रत्नकाञ्ची 
(रतनं की करथनी ) पर लटकती हुई स्वण-घर्टिकाच्यों के “फण फर 
` शब्दाडम्बर से चौर खुरे द्वारा प्रवो का क्लस्ण करनेवाले उद्धतः 
डा की 'हिनहिनाहटः से जगकर भ्रीवा क कम्पित करनेषाले हाधि्यां 
कै करट.स्थल्ल मे लम्बायमोन घरिटिकाच्यां को गम्भीर ध्वनि स, धोर-. 
धरे निद्रः काः परित्याग करते हे। 

दति श्री प्रेममकरन्दोपेतं काङ्मीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरभ्‌ 

विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्त॒ति-कुषुमा 
 कृरुणुक्रन्दनं नाम दशमं स्तोत्रम्‌ 











एकादशं स्तोत्रम 


¦ शध 
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सतुति-कुसुमाञ्ललिः = [प्रेममकर्द्‌. | 


: 44 


धन्योऽस्मि सम्यगमृतं किमपि स्षवन्ती 
सञ्जीवनं भगवती विदषाति यस्य 
स्नेह-स्वतस्तनयुगा जननीव जीव- 
रक्षाथमात्तिविधुरस्य ममोक्तिदेवी ।॥ १ 





(क्न ( 


मन्वय--( शिशोः ) जीवस्क्ञाथम्‌ किमपि श्रखतम्‌ वन्ती स्नेह- ` 
ल्नतस्तनयमगा जननी इव, किमपि सम्यक्‌ श्रमृतम्‌ सवन्ती भगवती ` 


उक्तिदेवी, आत्तिविधुरस्य यस्य मम सङ्खीवनम्‌ विदधाति" [साऽ्दम्‌] ` 


। धन्यः श्रस्मि। 
अर्थ जै पुत्रबत्सला जननी च्रपने बालक की प्राण-रक्ञाङे | 
५ 4.  ल्लिर स्ह के मारे स्तन-युगलि स दिव्य असरत (दुग्ध) को टपकाती । । 

१ ह, वैस ही, किसी विलत्तण ( अनिवचनीय) अलिक अश्रत का 
` भर्ती हद भगवती वाणी जिस बृ अआति-पीडित शि का आप्यायन 
(सञ्जीवन) करर्ही है) वह्‌ मैँ अतीव घन्य ह 


१ 
| ॥ । 
१ 
५ 
"५ । 4.9 ॥ 
(1 
। 








` धन्योऽस्मि दुःखहविपत्पतितस्य यस्य 
वाणीध्रतोन्नतिरपुण्यदरतामममिः 
कल्याणिनी सुमनसाधरुपसेवनीया = 
सोमेरवीव पदवी न द्वीयसीयम्‌ ॥ २॥ 
।  अन्धय--दुःखहविपत्पतितस्य पृतोन्नतिः, च्रपुरुयङृताम्‌ अभूमिः ` 0 
८ श्रगम्या ); कल्याणिनी २, सुमनसाम्‌ उपस्ेवनीया, सेमेरवी> प्रदवी इव 
( सरणिरिव ), इयम्‌--शरतोन्नतिः अपुकृताम्‌ अभूमिः (अपराप्वा), कल्या. ` 
णन ( समस्तमङ्गलवतौ ); सुमनसाम्‌ उपसेवनीया वाणी, दुःसहविपत्पतितस्य "} > 








1 





( ¶ ) आ्आप्पायनम्‌ करोति । (4 
( २) कल्याणं सुवण तन्मयी, कनकूमयत्वात्‌ सुमेर ५ 
(३ ) सुमेरुगिरिसम्बन्धिनी 001. ॥ 






४ 


समेतः] एकादशं स्तात्रम्‌ : २०४ 
यस्य ( मम ) दवीयसी ( श्रतिशयेन दूरस्थिता ) न ८ मवति, किन्वु निक्रट- 
स्थितेव* ) [ साऽहम्‌ | धन्य; अस्मि | 

अथ --अरति दुःसह विपत्ति (दरिद्रता) म पड़ पुरूष की परमा- 
सरतिकारिणी, च्पुख्यास्माओ्रं के लिए अतिदुगम, सुमनसां (देव- 
ताश्मों ) को उपसवनीया ( सेवन करने येभ्य ) समेर-पवंत की सवर्ण 
मयी पदवी (मागं ) क समान, शव्द छौर अथं की उच्नतिकेा धारण 
करनेवाल्लो, चअपुख्यात्माच्यीं को दुष्प्राप्य, समस्त मङ्गलोवाली अर 
सुमनसां ( स्टदय विद्वानों ) कं सवन करन येाग्य वरणौ, जञा अति 
दुःसह जन्म-मरण -हूपी विपत्ति म निसग्न हए मेर सन्निक्रट ( मुंह ) 
मेही स्थितहै,सामैं अतीव घन्यः | 


धन्योऽस्मि माहतिभिरान्धदशोऽपि यस्य 
सारुग्रहेण विधिना परिकलित पे 
स्णुस्वना गुणवती धरतवक्रभङ्धि- 
राराधनाय गिरिशस्य सरस्वतीयम्‌ । ३॥ 


[न 


ग्रन्वय--यथा तिमिरान्धदशः पुरुषस्य, सानुगरदेण विधिना वल्गुस्वना 

( मधुरस्वना ) गुणवती ( तन्त्रीयुक्ा ) धरतवक्रभङ्खिः ( कुटिला ) च सरस्वती 
( वीणा ), गिरिशस्य श्राराधनाय क्रियते तथा--( मयि) सानुग्रहेण विधिना 
माहतिमिरान्धदशः चपि, यस्य मे गिरिशस्य आराधनाय, इयम्‌ वल्गु- 
स्वना गुणवती ध्रतवक्रभङ्किः सरस्वती ( वणौ ) परिकल्पिता, (८ सोऽ्टम्‌ ) | 
धन्य मस्वि 
थ जेते नेत्र-तेग से अन्ध पुरुष का सद्धाग्यवश शङ्कर की 

स्ाराधना करने कफे लिए चरति मधुर स्वरोवाली, सुन्दर ठन्त्रिया(तारो) 































"७ सतुति-कखमाञलिः = | प्रोममकरन्द्‌- | 
विधाता ने अनु्रहपूवक 'यगवान्‌ सदाशिवः की आराधना के लिएचह्‌ः | ` 
 समधुर शब्दोवाली, माधुर्यादि गुणोवाली एवं उपचार चौर वकोक्तिको. 
धारण करनेवाली सरस्वती ( बाणी ) प्रदान की है, बह में ( अतीव) 
१ | | 
ौषधिरवैमि नवा यवाभ्नि- 
धस्मीकृतस्य विधिना मम निर्मितेयम्‌ 
वाणी शिेकविषयाभिनवोढमीरी- 0 
टष्ठिस्छरेव चकिता मकरध्वजस्य ॥ ४॥ 
न्वय--( श्रम्‌, इत ) अवाम, मवाग्नभस्याङक्तस्य मकरध्वजस्य | 
नवा सञ्ञीवनौषथिः, शिवेकविपया चकिता श्रमिनवोदगौरीषटिच्छंया इव-- ` 
| विधिना इयम्‌ शिवेकविषया वाणी मवाग्निमरमीद्घतस्य मम नवा सञ्जीवनौ- 
` षयि; निमिता) ४ 
| अथ सममताहूंकिजैसे भवाग्नि (शिव की नेाग्नि) से 
मस्म हए कामदेव को पुनः उल्नीवित करने के लिए ब्रह्मा ने नवोढा-पावती ` 
की चक्रित-दृष्च्छटारूपी नवीन सज्लीवनी ज्ौषधि को निर्माण किया 
था, वैसे हसक भवाग्नि(संसाररूपी वनाग्नि) से भस्म हृ को संजीवित 
करनेकेक्तिए विधिने यह एकमात्र श्री रिव का सन्तुष्ट करनेवाली | ` 
बाणो (स्तुति) साक्षात्‌ नूतन सञ्जीवनी ्लौषधि नि्ित कीटै। 
जाने कथञ्चिदुदिता मम शोकवहि ८ 
तपात्स्वलन्बृदुषदा हृदयादियं गौः। 
चेतः परवक्ष्यति शनै; करुणामृतौष- ५ 
५ निःष्यन्दशीतमपि शीतमयुखमीलेः॥ ५॥ ` 
अन्वय [| यथा गौः९ वह्वितप्तात्‌ स्थानात्‌ उदिता, स्वलन्बरहुपदा 
( सती ) शनैः अग्रतौघनिःष्यन्दशीतम्‌२ आस्पदम्‌ प्रविशति, तथा-- ] 












































समेतः] एकादशंस्तेत्रम्‌ २७४ 
शोकवदह्धितप्तात्‌ मम हृदयात्‌ कथञ्चित्‌ उदिता" स्खलन्मरदुपदा इयम्‌ गौ ` 
( मम बाणौ ) करुणागरतौधनिःप्यन्द शीतम्‌ शीतमयूखमालेः चेतः त्रपि शनैः ^ 
प्रवेचयति ( इति अहम्‌ ) जने । ` 8 ता ता 

थमे समता करि ॥ जस गाय, वहि-संदग्ध स्थल ( चअभ्नि 
सजले हुए स्थान) स भसौ तरह निकलकर श्पने सुकोमल पदों 
( चरणों ) को लुदकाती हृद धीरे धीरे जल-प्रवाह्‌ सं सुशीतल स्थल मे 
चली जाती है, वैसे दी-- | मेरे शोकाग्नि-सन्तघ्र हृदय से किसी प्रकारं 
( बड़े कष्ट से ) निकली, अति कोमल पदोवाली यह मेरी मौ (मेस 
स्तुति ) करुणारूपी श्रमृत कं प्रवाह सं सुशीतल बने भगवान्‌ च्चन्द्र 

लिः के चित्त में भी धीरे-धीरे परविष्टदहा सकेगी ! 


यच्चाडचाप्लमर्खद्ध्यभवभ्रमा ह्‌ 


मोहं वहन्िह युहुखहुराचरामि । 
तत्र स्पृहावहमहायेमहा्थपुत्री 

मतु : पराध्यमपराध्यति सोौङमायम्‌ || & 
अन्वय--माहम्‌ वहम्‌ श्रलङ्घधमभवश्रमः अहम्‌, इह ( जगति ) स॒ 
महः यत्‌ चाटुचापलम्‌ श्राचयमि, तत्र ८ चादचापलकरणे ) अहायंपुच्ीमतु ; 
 ( गिरिजापतेः > श्रदार्यम्‌, स्परहावहम्‌, पराध्यंम्‌ सोकुमायम्‌ एव त्रपराध्यति । 
अर्थ-अज्ञानमें इवा चर अपार संसारकेथममे पडा हृत्रा 
म, यद्य जा बार-बार अनेक चाटूक्तियां कहकर यह्‌ चपलता कररहा ` 
हँ इसमे मगवान्‌ श्र गिरिजापति की स्परहणीय परमेोच्छृष्ट सुक्मारता _ ` 
 (सकामल अन्तःकरण ) का ही चपरयाध है। अथात्‌ यदिप्रमुका ` 
अन्तःकरण इतना अधिक दयालु न हाता ते मँ इतनी चपलता नहीं कर 
सकता । - किन्तु प्रभु की ही अपार करूणा के याद्‌ कर मँ यह चपलता 
(धृष्टता) कर रहाह। 1 




































० 





उत्पन्ना, उस्थिता च 


करती द्ेवगङ्गाः के धारण करता हृच्रा मी ( पूजा के समय ) कृप्या 
भक्तललोगोंके हाथ से कलशाभिषेक के ( थाड से) जल का अह कर 
 क्लेताष्ै मला, उस दयालु-शिसयोमणि से निज अवस्था ( अपनी दीन 
दशा) को निवेदन करने के लिए कौन पुरुष नहीं उत्साह करेगा ! 





|  ्रज्न्वलति, श्रमना तावत्‌ ( प्राथम्ये ) श्रहम्‌ दग्धः श्रस्मि, श्रतः प्रतिभया 
ख॒क्तस्य, श्रतिमयाक्रुलस्य, विगलतः ८ पततः) मे गलतः, वाणी कथम्‌ 





च सतुतिङखमाञ्लिः = [प्रेममकरन्द्‌- ` 
 यमूर्धनि ध्वनदनगंलनिकरौष- 
८ ाङ्कारिणीममरनिकरिणीं दधानः । 
` श्ृ्ाति भक्तजनतः कलशामिषेक 
कस्तं न विज्ञपयितु विथुुस्सहेत ॥ ७ ॥। 4 
अन्वय--वः ८ विभुः ) शिरसि ध्वनदनर्गलनिभरोवमाङ्कारिणीम्‌ ` # 
 अमरनिर्मस्सीम्‌ दधानः ( सन्‌ अपि ) भक्तजनतः कलशामिषेकम्‌ गरह्ाति, 1 | 
तम्‌ ( दयाह्व-शिरोमणिम्‌ ) विशम्‌ विक्षपविषम्‌ ( निजावस्थां निवेदयितुम्‌ ) ( ५ 
` कःन उस्सदेत १८( अपितु स्वं एवेत्यथः)} 1 
। अर्थ जे प्रमु स्वयम्‌ च्रपने सस्तक में अविच्छिन्न रूपसे वहने. ` 
चाले शब्दायमान निर्म ( जल-प्रवाहों ) से कङ्कार ( कलत कल शब्द्‌ ) 





र अथात्‌ समी करेगे 

द्ग्धोस्पि तावदशुना दूना ममाञन्त-ः . 
य; परञ्ञ्वलतस्यधनिदाधनिदाननन्मा । 

भुक्तस्य मे प्रतिभयातिभयाङ्कलस्य क 
वाणी कथं विगलता गलताऽभ्युदेति । 


त्नन्वय -यः त्रघनिदाधनिदानजन्मा दमुना ( श्रग्निः ), मम अन्तः | 














1  अथ~प्रमो जा पापरूपौ उष्ण-काल के द्वारा उत्पन्न हृता 
अग्नि मेरे अन्दर प्रज्वलित हे रहा है, इससे मे दग्धहो चुका रः इस 
































समेतः] एकादशं स्त्रम्‌ २५५ 
ए मेरी प्रतिभा नष्ट हा गड है, अतः मुक अत्यन्त भयाद्धल श्रौर 


विगलित ( पतित ) के दीन करट से वाणी ( मनोहर स्तुति ) कै 
निकल सकती है ? 





क्रन्दाभ्यतः किमपि नाम पिनाकपे 
तीव्रात्तिनिस्तरणकारण कातरोऽहम 
 मोाहाटवीविकटसङ्ट-संस्थितस्य (क 
तन्पेऽबधारय शिवाय शिबातुर्स्य ॥ ९ ॥ 
छन्वय--अयि पिनाकपाणे ! दे तीत्रा्तिमिस्तस्फकार्ण !! प्रतः | 


[क 


९ पूर्वोक्तकारणात्‌ ) कातरः अहम्‌ , किम्‌ अपि ( उच्चावचम्‌ ) कन्दाभि, अयि 





५ 
च 


शिव ! मेषहायवीविकटसङ्कटसंस्थितस्य मे शिवाय, तत्‌ ( विलपितम्‌ ) श्रवधारय । 
| अथ--इसलिए हे पिनाकपाणे ¦ दहं तीतर दुःख सं पार लगने. 
बाले सदाशिव !! अत्यन्त कातर हा मे, जा क भौ उच्च, नीच 
४ (मला ओर बुरा ) विलापः कर रहारः सा हं केवल्यदाता शिव! 
 मोहरूपी अर्प्य के महान्‌ सङ्कट-स्थल मं पड मुरु अनाथ क्‌ कल्याणक 
लिए आप उस मेरे विललाप प्रर अवश्य विचार कीजिषए | 














अआक्रन्द्भिन्दुधर धारय देवं कणं 
कस्त्वत्परः परमकारण कणंधारः । 
मूधा वहन्नुडुपखणए्डमखर्पुएयं 
ककं न तारयसि संखतिसागरा्ः | १० 
ग्रन्वय-दे इन्दुधर | हेदेव ! (मम) श्क्रन्दम्‌ केण धारय 
 { श्ुष्ेत्वथैः ), अवि परमकारण { ध । 


ह, 











 रज्  स्तुति-ङषुमाञ्जक्तिः  [ प्रेममक्द्‌- 
| | ब्र्थ- अयि चन्द्रमौले! मेरे कर्ण च्रालापका अपने कर्णो 
४ मं धारण कर लीजिए ( अथात्‌ सुन लीजिए ) | पयि परमकारण ` 
| (कारणक भी कारण ) परसमाश्व | श्मापके सिवाय चौर कोन णेस | 
कर्णधार ( मह्लाह ) हागा, जा कि ( एक उडुपखर्ड-नाव के खण्डक 
धारण कर लां का समुद्रस पार कर देनेवाल कणंधार के समान) ए ( ` 
द्वारे स उड्पखण्ड ( चन्द्र-कला ) का मस्तक पर धारणं करताहृ्रा | 
त्येक भाग्यशाली का भवसागर से पार करदेताहं ५ 


अस्मादशेरशुचिभिष्चटचापलानि 
व्प्ान्यवेमि न पनस्तव नन्दयां 


पिता न 





£, 


1 ‡ इसी श्ज्ञाक के ्मिप्रायानुसार.श्री रलकेठजी की मी दा ममेभरी | | 
4. "उत्तियो है ध 
|  मबहविघपरिभ्नाभ्यन्मायातरङ्खशताङुलाद्‌- 
भवजलनिधेः को वा त्रासे ममासि सुदुस्तरात्‌ । 
तरखणिमुडपं रक्षन्निव्यं धिलोचनगो चरे 
स भवति विभ्चुघ स्य समी कपकसुधाम्बुधि | ८ 
^ अर्थात्‌-्नेक प्रकार से घूमती इद मायारूपी श्ननन्त तरङ्गा से 
श्राञ्ल, इस दुरूर भव-सागर से खे क्या डर है १ जिसका कि तरणि-- ` 
बद्धे नाव-( सूये) च्रैर उडप--दोटी नाव--( चन्द्रमा) के नियद््िे 
` रखनेवाला वह श्रपार करुणासागर ( शङ्कर ) स्वामी है! तथा-- ~; 
कथंन लेके परिहस्यतामहुं ` ` ` 
वजाम्यतीवात्तिकद्धथिंताशयः । ` 
भवाम्बुधिं तत्त मकखैघारकं 
जडा यते याम्युडपाधधरिणम्‌ 2 | ५ 1 
1 श्रथात्‌-भें लाकमे क्यः न उपहास का प्राप्त हाञगा? अर्थात्‌ 
`  श्रदश्य हऊंगा, क्योंकि तीव्र श्राति से पीडित हकर में मखं भवास्भोधि क 
परार करने के लिषु ्रकर्ण-घार--करणधारं के न रखनेवाले-( स्ैधारी ) चोर 
` उडुपाधघःरी-आाधी नौका को धारण करनेवाले (-च्रधंचन्दधारी } की शरण 





































समेतः] एकादशं स्तेत्रम्‌ २७७ 


प्रवजंनाय विहितान्यपि चन्द्रम 
कालेयकस्य लडितानि फिपाद्धिगन्ते ॥ ११ ॥ 


अन्वय--श्रयि चन्द्रमोले ! श्रस्मादशैः अशुचिभिः क्लृप्तानि चटु 
चपलानि तव मनः न नन्दयन्ति ( इति, श्रहम्‌ ) अषेमि, ८ दष्टं चेतत्‌--) 
आवजंनाय विहितानि श्रपि कौलेयकस्य ( शुनः ) लडितानि ( जनेः ) किम्‌ 
आद्वियन्ते १ ८ नाद्रियन्ते इस्यथ ) [0 
अथ--अयि भगवन्‌ } मै समता हैः कि--हम सरीखे अपवित्र 
गों के चञ्चलता चरर चाडुकारित। से युक्त वचन चआ्माप प्रमु के मन 
के ऋअनन्दिति नहीं कर सक्ते ! क्योकि यह बात देखी जाती है कि 
 क्रौलयक्र ( कुत्ता ) अपने स्वामी का वशमें करने के लिए उसके च्गे 
खूब लाड ( चरणो मे लाट-पोट ) क्षिया हयी करता है, पर क्या उसे 
 नलाट.पेरिः का केर आदर हाताहै? नदींदयता। 





यद्ध न युगधचरितान्यपि न परसाद्‌- 

ुत्पादयन्ति भवतः करुणाणवस्य । 
स्वामिन्द्रत्पुरविहारपरस्य कि न 

चेतो हरन्ति तव बालकवल्मितानि ॥ १२ ह 
 अन्वय--यत्‌ वा, हे स्वामिन्‌ ! मुग्धचरितानि श्रपि, मवतः कर्णा. ` ` 
नौ एवस्य प्रसादम्‌ न उत्पादयन्ति इति न, ( किन्तु, उसपादयन्त्येव >) तथा हि-- | 
हे विभो! दरतपुरविहारपरस्य ८ तद शीयवालकैः सह क्रीडापरस्य.) तव 
 बालकवल्गितानि किम्‌ चेतः न हरन्ति ९ ( इरुनत्येवेत्यथः )। 


सथ--च्रथवाः हे विभा! सूखा क चरिघ्र भी अप करुणासागर 





द्‌ सतुति-कुसुमाञ्जलि  [ प्रेममकरल्द- ` 
दीनैविुग्धवचनेरसमञ्जसाय - 1.4 
येद्रदुद्रवन्ति हृदयानि दयानिधीनाम्‌ 
तदन्न षएटसमसप्रतिभपगस्भ- 
सन्दभगभंरचनाश्चितवाक्पष्ञ्चैः ॥ १३॥ ` 
ग्रन्वय-- दीनैः ्रसमज्ञसाथेः, विमुग्धवचनैः, यद्वत्‌ दयानिधीनाम्‌ ` 
 इदयानि द्रवन्ति, तद्वत्‌ दष्टसमसप्रतिमःगप्रगल्म-रन्दरभगर्मरचनाच्चितवाक्परपद्ः ५ 
ने द्रवन्ति। | न 
| थ--सुग्ध लागा क अत्यन्त करूणा-जनक (दुनि) रर 
 ऋछग्रकटिताथक् ( अव्यक्तं चअथवाले) वचनां का सुनकर दयालु प्रमं कं ` 
हृष्य जितने द्रवीभूत (क्रपासे चाद्र ) हेते हे, उतने द्रवीमृत प्रकाण्ड ` 
विद्वानों की महाम्रतिभाशाली' प्रौढोक्तियों के सन्दभं से गर्भित रचनाघ्रो- 
 बज्ञे वाग्जालं से ( कदापि) नहीं सक्र! | 
` [इसी बात का समर्थन फिर से करते है-- 









दुग्धान्धिदोऽपि प्रयसः पृषतं इणेषि ` | 

दीपं त्रिधामनयनोस्प्युररीकरोषि। 
वाचां मसतिरपि परग्धवचः श्रृणोषि = | 

किं किं करोषि न विनीतननाञ्ुरोधात्‌ ॥ १४ 
१ छ्न्वय- हे विमो} इग्यान्धिदः च्रपि त्वम्‌ ( पूजासमये मक्तजनेन ५ 
 वितीर्मम्‌ ) पयसः पृषतम्‌ बृरोपि, बरिधामनयनः अपि, दीपम्‌ उररीकयेषि, | 
वाचाम्‌ ८ बराह्मी-वाणीनाम्‌ ) प्रसूतिः रपि, सुग्धवचः श्रणोषि। ( श्ययि 
५ ५ दयालो † ) ( स्वम्‌. >) विनीतजनानुरोधात्‌ किम्‌ किम्‌ न करोषि १ 
( थ--हं विभा ! ( बालक उपमन्युं क लिए ) च्लीर-समुद्र का 
दान करनेवाले भी आप ( पूजन के समय भक्त लेगों के दिथि हृष ए < 
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मतः] एकादशं स्ताम्‌ २७९ 
 इुग्धविन्दु के ग्रहण कर लेते! ओर ( आपके तीनों नेत्रो मे सूर्य, 
चन्द्रमा चौर अग्नि स्वंदा विराजमान रहते है, डस प्रकार ) तीनों तेजा-. 

` मय पिरडों के आधारभूत हकर भी चाप भक्तों के दिये हृए (खक लेटे 
स) दीपककेा हण कर लेते हा! चौर समस्त बाह्मी-वाशियें 
( श्र तिया ) कं उत्प्तिस्थान हकर भी (मेर सराख ) अल्पज्ञ रर सुग _ 
लागों की वाणियें ( स्तुतियेों ) के ८ स्नेदपूवंक > सुन लेते ह । (इस 
कार ) दे दयासागर ! भक्ति स विनीत लागोँ कं अनुरोध ( ्राग्रह) स 

्रापन मालूम क्या क्या नहीं करते {* । 

यत्सस्यवत्यपि जगद्िदिताऽनस्रूया 

बाणी ममेयमिदमेव हि देव चित्रम्‌ | 
अत्यदूयुतं पुनरिदं यदरुन्धतीयं 2 
 त्वामारिराधयिषुरेवयुदीरिताऽ्पि ॥ १५॥ 
अ्न्वय--दे देव! जगद्िदिता सत्यवती अपि यद्‌ इयम्‌ मम बाणी 

शमनसूथा ( मवति ) इदम्‌ एव चिरम्‌ १ ८ ग्माश्वयम्‌ ); एवम्‌ उदीरिता श्रपि ॑ 
( खाम्‌ ) अशन्धती ( श्रप्राप्तवती सती ) इयम्‌, यत्‌ त्वाम्‌ एव आरि्यिघयिषुः | ५ ८ 
( श्रस्ति ), तत्‌ पुनः श्रत्यदमुतम्‌ ! ८ श्रस्याश्चर्यम्‌ ) । ५ 





ॐ इसी सिप्राय से रत्नकण्ठजी ने मी कटा ह-- 
 गङ्गाघरोऽपि ब्रृशुषे पयसेाऽभिषेकं 
गृह्णासि चाध्य कशिष्छाः स्वयसप्यनघ्य : । 
` उयेतिः परं स्वमस्ि दीपसुरीकरोषि | 
ष कि" किं करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ ॥ ध 
: श्र्थात्‌-हे भगवन्‌ ! शिर पर निम्मैल मन्दाकिनी गङ्गाका घारश 
¬ करते हुए भी श्राप मक्ता के दिये जलाभिप्रक को प्रहरण कर लेते ष्ट, 
` स्वयः च्रनघ्य ( सान्तात्‌ अद्वितीय परमेश्वर ) होकर भी भक्तों ष दिये अभ्यः. 
` केकणोंषा अहण कर लेते! शर परम ज्येतिमेय ( प्ण परब्रह्म) दाकर 
^ भी लोगों के दिये दीपक को अह्‌ कर म्भो { भक्तिसे विनीत 
 लेगों के च्रायरह सेन मालूम चाप क्य को केयर रहते ष 
























। ञ्ये 


-क्या करने 





















२८० = स्तुति-कुसुमाञ्चलिः [ प्रोममकरन्द्‌ र 

| , शअथः--हे स्वामिन्‌ ! ( देखिए ते !) संसार में प्रसिद्ध सत्यवती ` 
ध € सत्य ब्रतवली >) होकर भी जा यह मेरी वाणो अनसूया ( अरसूया= ` | 
 ई््या देषसे रहित ) दौ गईं है, पहले ता एक यदह च्राश्चयै है ! ` 
ओर दृसरा महान्‌ आश्चयं यह है क पूर्वोक्त प्रकार वणित की हुई भी , 
यह वाणी पुनः अशन्धती द्योती इई ( आपका नहीं पराप्त हो सकती हई › 
युनः च्रापका ही आरायन करने की इच्छा करतीहै # =. | 

स्वे धान्निमे हृदि कृतस्थितिथुक्तिदेवीं 
कृत्वा प्रवेशपनयः स्वयघन्ुखल्म्‌। =, 
धाराधिरूढविरहव्यथितामिदानी 4 0 1 
माधाय वैयेमवधारयसीस्ययुक्तम्‌ ॥ १६॥ ` 

त च्न्वय -हे स्वामिन्‌ ! स्वे धाम्नि, मे हृदि प्रवेशम्‌ कृता ( तत्रैव 9 ` 
 तस्थितिम्‌ ( मम ) उक्िदेवीम्‌ स्वयम्‌ एव ८ त्वम्‌ ) उन्पुखत्वम्‌ श्रनयः; 
(चं पुनः; तस्याः) धेय॑म्‌ श्राधाय, इदानीम्‌ धाराधिरूढविरहव्ययिताम्‌ 
(ताम्‌) यत्‌ ( इत्थम्‌ ) त्रवधार्यसि, तत्‌ इति श्रुक्तम्‌ । ध 
0 थं-- अयि स्वामिन्‌ ¦ पने घाम, इस मेरे हृदय मं प्रवेश करके. ध 
चीं ८ मेरे हृदय > पर निवा करनेवाली मेरी बाणी बेचारौ के आपने 
स्वयं ( अपने अनुराग-पथ पर >) उन्मुल क्रिया! ओर फिर च्सेभ्मै 
चदे अवश्य महण करं गाः देता धैय देकर, अव इस समय विरहव्था =. 
ल की पराकाष्ठा ( अन्तिम-सीमा ) में पर्हैचकर नितान्त दुःखित हई इस ` 
1 चेचारी (मेरीवासी)कानजो (इस प्रकार ) अपमान कर रहेदह यह ` 
 अस्यन्त हयी अयुक्त है । क ५ 




















यः 








= ५,०५.८ ; 


कविने यहा पर विरोधामास अलङ्कार द्वारा बहुत चमल्कार 
८ दिखाया हं 1 वह कता है-जे सलयवती ८ पत्तिवता पराशर सुनि की पती १. 
| | ५ हे चह अनसूया ( त्रि | सुनि की पत्नी ) इ रह ह्‌ ओर जो अनसूया है 
| 1 नह्‌ 0 ६ वशिष्ठ सुनि की धर्मपत्नी ) ई [१ गद ह 1 कितना (> {1.1 > 











दत्तम्‌ वरम्‌ गिरिराजपुत्याः स्मरसि चेत्‌, तदहि हे स्वामिन्‌ ! (त्वम्‌ ) धन्वी 
अस्बरसिन्धुम्‌, इन्दुलेखाम्‌ च मूधि, दयिताम्‌ दयां च हृदि, कथम्‌ व्रिभषिं ! 


कि “हे गिरिजे! मै तम्हारे सिवाय दस्रीक्रिसो ल्ली का प्यार नहीं 


हा रदेहे | यदि यही कारणे, तवता पिर बतल्लादर कि श्यापने ` 1 
` अल्यन्त प्रम से देवगङ्गा यौर चन्द्रकला को मस्तकमें क्यों वैठाया। ` ¦ 
शौर हृदय मे प्यारी करुणा का भी क्यो धार्णक्रिया? (क््याइनकरे 

 श्वारण करने से आपकी प्रतिज्ञा का भङ्ग नहीं हृच्रा १) | 





3 ्रभिजातपग्धाम्‌ एताम्‌ ( मम स्तिम्‌ ) श्रवधीरयसि, तच्कि न जानासि 
' शतशः नतसान्त्वनेषु बरद्धया करुणया ( जरत्या ) : 


















समेतः] एकादशं स्तोत्रम्‌ ५ ५.0 


एका त्वमेव भवितासि मम भियेति 
दत्त वरं स्मरसि चेहिरिराजपत्याः 
रम्णा बिभर्षि कथमम्बरसिन्धुमिन्दु- 


लेखां च मूध्नि हृदये दयितां दयां च ॥ १७॥ 
अन्वय--हे श्रपणे { त्वम्‌ एव एका मम प्रिया भवितासि, इति 


थ--ह्‌, आपने श्र पावंतोजा का एसा वरदानं दिया था 


करू गाता क्या कं इसी प्रसिज्ञा क भङ्ख हनकं मयसदहीश्माप 


स बेचारी मेरी बाणी (मेरी स्तुति) के विषय मे उदासीनतेान्हीं 


एतां निसमसरलाममिनातमुग्धा- 
द्वाऽवधीरयसि पीरगभीरमानी | 


जानासि कि न शतशो नतसान्त्वनेषु 
यटुद्रद्धया करुणया नरिनर्तिताऽसि ॥ १८ ॥ 


ग्नन्वय--अद्‌धा, हे विमो! धीरगमीरमानी ( सखम्‌ ) निसगसरलाम्‌ 


नरिनत्तितः श्रसि 





द्‌ स्ुतिमाङतिः = [प्ेममक्द्‌- 


क्या च्राप यह नदीं जानते, जा कि सहसो बार मक्त जनें का आश्वासन 
(अभय वचन ) देने में निरन्तर वृद्धि के प्राप्त इदे ( अथात्‌ अतिवृद्धा } ` 


करुणा ने अपके बार-बार नचा डाला है! 


प्रस्तौति निद्धपतयातिकदर्थितेयं 
चाट्रनि क्त्‌ पपि माग्ध्यविसंस्थुलानि 
कास्यायनीवचनदुल्ल्लितस्य तानि क 
` मक्तोपमानि न मनस्तव नन्दयन्ति ॥ १९॥ 
 अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! श्रा्तिकदथिता ( केन केन प्रकारेणा नाथस्य 
प्रियतमा स्यामित्याधिना पीडिता ) इयम्‌ ८ मम वाख ) निल्रपतया मोग्य- | 
 विसंधुलानि चाष्रूनि श्रपिकठम्‌ प्रसवति, किन्त मुक्तोपमानि तानि ( मदीय 





| वाश्याः चानि ) कात्योयनीवचनडुलंलितस्य तव मनः न नन्दयन्ति । 





अथं हे प्रमा! “किसी भी उपायसे मँ अपने नाथ की भ 


प्रियतमा ( अति-प्रिय) हा जा १ इस प्रकार की च्रनेक मानसी ` 
च्यथाश्रँं से पीडित इडे यह मेरी वाणो ( मेरी-स्तुति ) निलेउजता कै 
कारण सुग्धता ( भोले स्वभाव) से विग्रद्धलित चाटुकारिता ८ खुश 
८ मदे) भी कर रहीहै परन्तु मेरी बाणी की अति सुमनेाहर भी वह 
| चाटूक्तियाँ काल्यायनी" (श्री पावती ) के वचनों पर ही मुग्ध (मेहित). 
इष आपके मनका नहो रञ्जित करस्क्तीं! ` 





अस्यामसद्यविरहञ्वरकातरायां 
प्रीतिनं ते यदि परं निरवग्रहस्य। 


~ पोताः 


( १ ) यहां कालयायनीः पद्‌ बडे माक का है, क्योकि अद्धनव्द्ा ` 


. श्रतः कवि य्ह व्यङ्गयसेभ्रञ्ुका उपहासमभी करर्हेहै-- ` ५ 








परमा { श्राप एुक कात्यायनी ८ शद्धदृद्धा ) के दचनों पर ५ 
ह्ये 1 बाला की मनेाहर चाटूक्त्या मी यापक अच्छी 























{५ । 
~ 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ 


सवान्तरात्तिदलनाय इहा प्रतिज्ञा 


विज्ञाततत्व कथमीश्वर विस्मृता ते ॥ २०॥. 
ध विज्ञाततत्व | हे ईश्वर {| निरवग्रहस्य ८ निरङ्क शस्य ) 
तव प्रीतिः) परम्‌" असह्यविरहज्वरकातरायाम्‌ अस्याम्‌ ( मम स्तुतौ >) यदि 


न ( मवति ) तर्हि; हेविभो! सर्वान्तरार्तिदलनाय दृढा प्रतिज्ञा ते कथम्‌ 
विस्ृचा१ | ५ 
्थं--अपनी चन्तयामिका शक्ति से सवके हृदयगतं भें के 
जाननेवाले हं परमेश्वर . आप निरंङ्ुश ( स्वतन्त्र ) प्रमु की प्रीति यदि 
कैवलं एक इस च्ापकं असह्य विरहरूपी उ्वर से कातर हई मेरी वाणी 
पर ही नदीं होती श्रथांत्‌ याप स्वतन्त्रहे, आपपर किसी का श्ंकुश 
ते है नही, अतः श्राप सव पर प्रम करते हे परन्तु केवल्ल एक इस मेरी 
 चाखी पर ही नहीं करते; ताफिर हे प्रभ | समस्त जीवों कौ आन्तरिक 
पीड़ा ८ मानसिक व्यथा) के दलन करने के लिए जा आपकी 
परतिज्ञा है, उसे आप कैसे भूल गये ! 


सत्यं कलां वहसि विश्रदुमां यदर्थे व 
धत्से दयां हृदि ययार्थिषु नतेयन्त्या । 
नीतोऽसि नीलगल्ल नीलगलत्वमेव त 
 मद्वाचि साचितु युखंङ्सषे रुषेव ॥२१॥ 
अन्वय-- हे नीलगल ! (स्वम्‌ ) स्यम कलाम्‌ वहसि { यत्‌ श्रध 
( शरीराधं ) उमाम्‌ विभ्रत्‌, ताम्‌ दयाम्‌ हदि धत्से; यया ( दयया ) श्रथिषु 


१ प 





1 






अथ --दं नौलकर्ठ ! अवश्य द्वा आप कला ( चन्द्रकला अथवा |, 
शिल्पकला) क धारण कसते हा, रथात्‌ कलावानों मे श्रष्ठदहे;ः [` 
क्यो जो अरधाङ्कमेंश्री उमा ( पार्वती) को धारण करते हए चदय | 
मे सदया के (भौ) धारण करते हा, जिसने कि अर्थी जनां 


 -(शसर्णागतों ) के वौच में आपकर खूब नाच नचाकर नीलकण्ठ ( उने | 


 लिताम्‌ युसिन्धुम्‌ मूघनि ग्रह्वासि, च्ननन्यगतिम्‌ , साधुचत्ताम्‌ एताम्‌ (मम) ` 
‡ वाचम उज्छसि ( श्रत: >) स्वतन्रचरितस्य ते किम्‌ उच्यते१ ` | 


॥ | | जडां ( मूर्यं लागा ) स उद्र {सत धम मर्यादा--कुल-मर्यादा- से च्युत ` 
की हृ ) मौर निजपद--पातित्रत धमं से विचलित हृडे ( कुटिला > खी 


1 परित्याग कर देता है, वेसे दौ- | प स्वच्छं द्रौर चच्चल जलों से. 


ध ८ दुद्‌ देव-गङ्धा ( मन्दाकिनी 3) काबडप्रम स मस्तक पर धारणं कर ते. 








परित्राण के लिए कालकूट भक्तण कराकर काले कण्ठवाला, अथवा | 
नाचनेवाल्ञा मयूर >) ही बना लाह) चरिन्त, हे प्रमो! अपने विरह । 


से व्याकुल हृदं बेचारी इस मेरो वाणी पर तो आप क्रोध सेज्ञैेषा ` 
कुटिल सुख (वक्र दृष्टि) कररदेदहा ५1 


गरह्णासि मूधनि जरेधवटेर्विलाले- 
लितां निजपदस्खलितां च्‌ सिन्धुम्‌ 
एतामनन्यगतिष्ुन्भसि साधुदरत्तां 
वाचं स्वतन्रचरितस्यं किमुच्यते ते ॥ २२ 
स्रन्वय --दे स्वामिन्‌ ! थवलैः विलोलः जलेः उद्रेलिताम , निजपदस्व- 








अर्थ-दे प्रमो! [ जैसे को$ सखेच्छाचारी पुरुष चति चच्रल ! 






क्ाप्रोम से रहण कर लेता है मौर अनन्यपरायणा साध्वी पतित्रताका 






उद्र लित ८ कम्पित ), निज पद्‌ ( अपने स्थान अथात्‌ स्वगं ) से च्युत 























समेतः | ५ च एकादशं स्तोत्रम्‌ ॥ ध "4 २८५९. ` 
किं भूयसा यदि नते हृदयङ्गमेय- 


मस्या ग्रहे वससि किं हृदये मदीये 
धं प्रियेण वसनं तदुपेक्षणं च 


दुःखावहं हि मरणादपि मानिनीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 


यरन्वय--भूयसा ८ वहुनेक्तेन ) किम्‌ १ हयम्‌ ( मदीया वाणी ) यदि 


हः ॥ 


५ 


न श 


हदयद्खमा न ( मवति ), तर्हिं अस्या गे मदीये हदये, किम्‌ वससि ? 

दे-प्रियेण साधम्‌ वलनम्‌, तदुपेलणम्‌ च, मानिनीनाम्‌ मरणात्‌ ग्रपि दुःखाव-~ 
हम्‌ ( भवति )। 

पअथ--प्रभो! चव च्पसत अधिक क्याकहू{ यदि यदहमेरी 
वाणी आआपकाभ्रिय न लगतौदहातेा रिरि च्राप इसके घर-मेरं हृदय ` 
मं कयां निवासं करते हा १ जरा लोगोमेभीते देखिए दि. 
प्रियतमा अपने प्राणपति के साथ निवास करे चर वह ( पति ) उसकी 
उये्ता किया करे, ते यह्‌ बात मानिनी महिलाघ्ों के मरणसेमी 
अधिक दुःखदायी ह जाती है। (अच्छा, जैसी आपकी इच्छादेः 
 वैसादही कीजिए ।) 


पातः सरस्वति बधान धरति त्वदीयां 
विह्ञ्चिमाचिविधुरां विभवे निवेद । 

वी शिवा शशिकला गगनापगा च 
कुवन्त्यव श्यमवलाजनपक्षपातम्‌ ॥ २४ ॥ 
८ अन्वय--च्रयि मातः सरस्वति ! धृतिम्‌ वधान, शिवा देवी, शशिकला, 
ध -गगनापगा च, लदीयाम्‌ आतिंविधुरम्‌ विकञप्वम्‌ विमवे ( स्वामिने ) निवे, 
` श्रव्यम्‌ ( एव > श्रवलाजनप्पातम्‌ कुर्वन्ति । 1 
श्र्थ--ऋयि सरस्वति, अविमां 















न अत्यन्त धैर्यं धारण कर, 








| ५ करुण-विज्ञप्रि ८ दीन-प्राथन ) का प्रभुस निवेदन कर अवश्यहीखी- ` 
च जनका ( तुम्हारा >) पत्तपात्त कृरगी रथात्‌ प्रमु स प्राथना कर्‌ उन्ह | 


५. ` धन्या देवी नगेन््रकन्या तु, ते नित्रिडाम्‌ च्रवज्ञाम्‌ न करिष्यति । 


आर व्योमगङ्गा ( केवल ) वातः बनान में चुर है, क्योकि उसमे अनेक 
प्रकारकी ऊंचा्जौर नाची तरङ्गः उठा करती ह; अतः ठेसौ नारिं 
का तुमे विश्वास नहीं हाताहै, ता न सहा; अदिशय द्यालुहृदया महा- ` 


२८६ . ध सतृति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


 चाल्ली ) चह पावती देवी, चन्द्रकला आर आकाशगङ्गा, ये सिया तेरी 


तुम्हारे अभिमुख कर दंगा । 


एषा निसगङुरिला यदि चन्द्रलेखा 
 स्वगापगा च यदि नित्यतरङ्कितेयम | 
देवी दयाद्रहूदया तु नगेन््रकन्या 
न्या करिष्यति न ते निविडामबज्ञाम्‌ ॥ २५॥ ~ 
 श्रन्वय-( अयि सातः सरस्वति ! ) यदि, एषा च दरलेखा निसग- | ४1 
| करल ( मवति), स्वगाप्रगा च नित्यतरङ्किता (मति ), तहिं दयाद्र ह्द्या . ^ 





मथा, यदि वह चन्द्रकला स्वभावसहो बड़ी कृटिलिहै, 


५ भागा मगवती श्री गिरिजा ( केलासपुत्रा अर्थात्‌ पार्वती )जीताततेरी |. 


1  अबहेलना कदापि न करेगो १ कयो बे नगेन्द्रकन्याः ( पर्व॑तराजश्रौ | श 
 दिमालयकी पुत्री) है। वे अपने पताके द्य समान चमाशोला हैः { 
८ 1 |  अतःक्सीकमभो चअवगुखा पर हृष्ट नह्‌ देती हे इसलिए अवश्य रमु छ ४१ 

सेते ात्मनिवेदन स्वकृत कराकर तुमे अवश्य ही आश्वासन देगी . 











` इसमेते त्‌ सन्देह हौ मत कर ! 





त्वापव देवि शरणीकरवाणि वाशि 


समेतः] एकादशं स्तोत्रम्‌ हि 7 


छ्नन्वय-दे देवि ! हे कल्याणि, वाशि! (च्रहम्‌ )खाम्‌ एव 


५५ 


भवतीम्‌ श्रलीकवाचालवालिशविलक्घ (नभाजनत्वम्‌ पुनः न नयामि । ` 
थ-हे देवि, हे मङ्गलदायिनी, भगवति सरस्वति ! माँ! मै 


 नुम्हारीहीशरणलेतारह सृक्तियों ( स॒मनेहर उक्यिं 2) स भग- ` 
वान्‌ "चन्द्रमोलिः की स्तुति कर। अविमांँ] मेँतुमसाध्वोके 
 मिभ्यावाद ( भटी श्लाघा ) से वाचाल बने हए मूरा दवारा अपमानित 
कराना नदीं चाहता, अर्थात्‌ मै आपसे केवल एक प्रमु के सिवाय अन्य 


 किन्हीं भी प्राक्त पुरुषों कौ प्रशंसा कराना नदीं चाहता ह | 


देवि प्रपन्नवरदे गुणगोरि मरि 

यद्रीरियं परिमितं स्रवतीह किचित्‌ । 
तत्स्वामिने समुचिते समये सुपाक- 
 माह्रतवेदिनि निवेदयतु" परसीद ॥ २७। 


अन्वय-[ गोः ( नु; ) यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ चीरम्‌ खवति, तच ¦ 


सपाकं ( बहना पक्वम्‌ ) इत्वा, यथा काऽपि ( पुरषः ) प्रभवे निवेदयति, | 
तथा-- `] हे प्रपन्नवरदे ! दे गुणगोरि, देवि गोरि ! दयम्‌ गौः (बाणौ) 


इह यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ खवति, तत्‌ सुपाकम्‌, समुचिते समये, ्राकरूतवेदिनि - ॥ 
स्वामिने निवेदयितुम्‌ प्रसीद । व 
थ-[ गौ जा कुं दुध दे, उसे अच्छे प्रकार च्ग्नि से परि- ह 





पक्व करके जैसे कई पुरुष किसी महापुरुष के समपंण कर देता है, ` 
वैसे ही-] अयि शरणागतों के वर देनेवाली ! अयि दया-दाक्तिर दि | ५ 










गणे से मरीर्मा, गिरिजे! यहमेरीगौ( 
मित दुग्ध दुह र्दी है ( स्तुति कररही 


नति 





मर. ८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः ` [ प्रममक्ररन्द्‌- | 
उचित समय पर प्रमु का निवेदित (अपण) कर देनेको छपा कर | | 
दीजिए, क्योकि आप उनके ्माशय का भलेप्रकार जानती! . ¶ 
स्वेच्छाविकदितमदृष्टविशिष्टपाक 
मात्राविदहीनमिदमायजनेरजुषएम्‌ 
 उन्मत्तभाषितमथापि मवत्यवष्यं ६ 
भेषजं विषमयस्य भवामयस्य ॥ २८ ॥ छ. 
श्मन्वय--( यव्यपि ) इदम्‌ ( मम वन्वनम्‌ ) स्वच्छाविकल्पतम्‌, रह १६ । 
विशिष्टपाकम्‌ मात्राविदीनम्‌ , त्रायजनेः ्रजु्टम्‌; उन्मत्तमाषरितम्‌ अवश्यम्‌ .. 
मवति, श्रथापि ८ एवमेव सति ) इदम्‌ विषमयस्य भवामयस्य सद्मेषरजम्‌ त ४ 
मवति । | 





 ऋअध^-यद्यपि यह मेरी वाणी ( मेरी स्तुति) अवश्य दी चेच्छा | 
से विनिर्मित, विशिष्ट पाक (प्रौदृता) स रहित, मात्रा (परिमाण ) 
। से विहीन ( अर्थात्‌ प्रलापरूप ), आयंजनों से अनाहत (असेवित) चौर 
उन्मत्त प्रलाप के समान असक्त है; तथापि (रेखा हने षर भी ) यह्‌ 
। (मेरा वचन) इस विषमय^ भव-रोग ( संसाररूपी रोग > की एक. ` 
| मात्र अमोघ ( अचूक ) ओषधि है! अर्थात्‌ यथपि मेरा यह्‌ निबन्ध | 
चन्मत्त पुरुष के च्रालाप के समान असमञ्जस देने के कारण सवछाही | ` 
| भियनकललगेगा, तथापि रिन्दीं मव-भय-पीडित सहृदयो केक्तिएता चह | ` 
 श्रवश्यही परम आद्रणीयहेगा। ` ५ 
भालानलं तव यथा सुदुटस्थितैव ४ 
शवनाति नो शमयितु किल सिद्धसिन्धुः । 
तद्रज्ञ्वलन्तमनिशं हृदि शोकपदहि 
वक्त वसन्त्यपि ममाञ् सरस्वतीयम्‌ ॥२९। 























अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! यथा किल तव मुकुटस्थिता एव सिद्धसिन्धुः 
तव॒ मालानलम्‌ शमयितुम्‌ न शक्रोति, तद्वत्‌ मम हृदि अनिशम्‌ ज्वलन्तम्‌ 
 शोकवह्निम्‌ शमयितुम्‌ अत्र मम वच्छ वसन्ती अपि, इयम्‌ मम सरसती 
 ( लक्षा विना ) न शक्तोति । 


चअर्थ--अपथिनाथ! जैत आपके सुकृटमें हो स्थित भी देव-गङ्गा 
आपके भालानल ( ललाटस्य अग्नि) केः शन्त करने के लिए नही 
समथ! हा सक्रती, बस, वैसे दी दिन रात मेरे हृद्य मे जाञ्वल्यमान ` 
 शोकानल ( शोक-चिन्तारूपी अग्नि) के शान्त करने के लिए मेरे मुख ` 
मेही निवास करती हृं भी यह्‌ मेरो सरस्वती (बाणी ) चापका 
प्रसादानुग्रह हृए बिना नदीं समथं हा सक्ती । ॥ 
परा्चेन्मयां विदहितमाविलमेव कमं 

स्वामिन्‌ इतस्त्वयि मेष ददोऽतुरगः 
एकान्तश्ुक्लमथ चेदतिदुःसहोऽयं 

शोकानलो हृदयदाह्करः किमन्तः । ३० । 





श्रन्वय--हे स्वामिन्‌ | चेत्‌ मया प्राक्‌ { पूवंजन्मनि ) व्राविलम्‌ एव॒ ` 
कमं विदितम्‌, तदा त्वयि ८ विष्ये ) मम एष दष्टः अनुरागः कुतः स्यत्‌ १ 


अथ चेत्‌ मया एकान्तश्ुक्कम्‌ ( एव ) कमं विदितम्‌ , तद्दि श्रयम्‌ त्रतिदुःसहः । 
 हृदयदाहकरः शोकानलः ( मम ) अन्तः क्रि स्यात्‌ १। 







अथे नाथ) यदिन पूवं जन्म में केवल कलुषित (पाप) ` < 
ही कम किया देतात फिर ्रापमें मेरा यह दृद अनुरागकैस हेता 
ओर यदि केवल पुख्य ही क्रिया हेता तो फिर यहं हृदयम दाहपेदा ` 
करनेवाला, अत्यन्व दुःसह शाकानल ( जरा-मर्णरूपी चिन्ताग्नि) 


सर अन्तः कर्ण म क्या उत्पन्न हाता 19. 


















% अर्थात्‌ पूवं जन्म मे सेने छम श्र्ः 





मेरा यह द्ठ्‌ अनुराग इश्रा नौर 
रा है । इस कथन से यह 















दनां डी प्रकार के कमै किये ५ 


२९० स्तिुमालिः = [पोभमकद- 


क्वाप्यन्यजन्पनि विधाय विभोरवश्य- 
। माराधनापनुशयाङ्खु मना पमाभूत्‌ । ` 
चेत्‌ कथं लगुणादि पवित्र मेत- ५.५ 
त्वं चरजन्प मम निष्फलमेव जातम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रन्वय-श्यि विभो { क्वापि अन्यजन्मनि, विभोः श्राराधनाम्‌ 


विधाय मम सनः श्रवद्यम्‌ ( एत ) ्रनुरयाल्ु अभूत्‌ ( दत्यह जाने ) नो | ५ | ४ 


चेत्‌ तहि ुलगुादिपवित्रम्‌ ( श्रपि) एतत्‌ सम ठेजन्म सवं निष्फलम्‌ ए 
कथम्‌ जातम्‌ १। | 


अथः प्रभो ! (मे सममताहं कि) पहले किसी जन्मे | 
भ्रमु की आराधना करके मेरासन ( फल-प्राप्नि के विषयमे) अ्रवश्य | | 


 पश््चात्ताप-युक्त ८ संशयात्मणक) हश्रा दोगा, क्यो नहीं ते मेस छ 


सल्ल, ुण आदि से पवित्र हरा सो यद मनुष्य-जन्म सव निष्कल हौ ` 
` स्याह जाता १। | 


सवं) वद्‌ ( अर्थात्‌ तवेव ) । 





माञुष्यनावमधिगस्य चिरादवाप्य 

। निस्तारकं च करुणाभरणं भवन्तम । 

यस्याऽमवद्धरवशस्तरित भवान्पि 1 
सऽं ब्रडामि वद कस्य विडम्बनेयम्‌ ॥ ३२ । 


(६. ।  श्रन्वय--दे प्रभो ! चिरात्‌ मानुष्यनावम्‌ अ्रधिगम्य, चिरात्‌ ( अपार . 
1 भवार्णवात्‌ ) निस्तारकम्‌ करुणामस्णम्‌ भवन्तम्‌ त्रवाप्य, यस्य (मम) | 
मवाच्धिम्‌ तरिम्‌ भरवशः ( महान्‌ प्रत्ययः ) अमवत्‌, सः अ्रहम्‌ यदि 
. ( तत्रैव >) ब्रुडामि, तदि इयम्‌ विडम्बना ( लोकोपहासः ) कस्य ( मवति १ इति ` 








` क्षमेतः] एकादशं स्तोत्रम्‌ २९१ 
|  अ्थं-अयि विभो ! अनेक जन्मों के अनन्तर इ मनुष्य-जन्म- ` 
` षौ नोका के प्राप्त कर तथा ( अनेक जन्म-परम्परा से उपार्जित पुख्थ 
 केवश ) इस भीम भवाणव स पार करनेवाले, त्प सरीखे आह्ुताषी 
कृरुसाभूषण प्रमु का पाकर जिसे ( मुके ) इस भवसागर का पारकरने 


 कावज्ञ विश्वास था, वहम श्रब यदि इसी सवसागरमे दूब जते 


फिर यह्‌ विडम्बना ( लेाकरोपहास >) किसको होगी ? मला, यह आप 
) चतलादृ | 


स्वामी भसादघ्ुपकारिषु सेवकेषु 

योग्येषु साधुषु करोति किमत्र चित्रम्‌ । 
सन्तस्त्वभाजनजनेष्वपि निनिपित्तं 

चित्त वहन्ति करूणामृतसारसिक्तम्‌ ॥ २३ 


। च्मन्वय--स्वामी, उपकारिषु सेककेषु येग्येु साधुषु ( बिनीतेषु मक्त- ` 
जनेषु यदि ) प्रसादम्‌ करोति, त्रच किम्‌ चित्रम्‌ १ सन्तः ठ, अभाजनजनेषु 
 श्रपि निर्मितम्‌ करुणामृतसारसिक्तम्‌ चित्तम्‌ वहन्ति । 
¦ थ--स्वामी ( प्रभु) यदि अपना उपकार ( सन, वचन श्र 
् मं हारा नित्य अपनी उपासना ) करनेवाले, सेवापराय, शील-कुला- ` 
चार ्रादि सद्गुणं से अलंछरत चनौर अतिशय विनीत भक्तजनों पर 
८ हयो ) अनुग्रह्‌ किया करे, ता इसमे क्या आश्चयं है{ कभी 
 आश्वयै नहीं क्थोंकरि सन्त पुरुष तो कपात्च जनों ( चयोग्य पुरषो ) 
 परभी बिना दी कारण स्रतिशय दयाद्रचेताहृच्राकरतेदै क 1 
५  # इसी अभिभ्राय से किसी भाद्ुक ने मो श्रपने भगवान्‌ से कहा है-- . 

°मवदङ्धिसरोजसेविनि प्रकटं चेत्तनुरेव ते कृपा । = ` 
यदि नाथ { तदास्यताश्चिते मयि द्श्येत तदैवते कपा || | 
| चर्थात्‌--चयि नाथ | जे सदैव श्रा के चरणारविन्द की सेवा किया 
करता है उसी पर यदि श्राप कपा करते षहो, तब ते आपक्री छपा बहुत भेडी ५ 










` ९) 
९) - 


स्तुति-कृलुमाञ्जलिः  [ प्रेममकणन्द. ` 


तस्मात्समाप्तसकलाऽभ्युदयाभ्युपाय- 
मायस्तचतसमद्भवमग्नष्त्तम्‌ । 
संभावय स्वयमनथकःःर्थितं माम्‌ । ३४ 
श्रन्वय ~ तस्मात्‌ समाप्ततकलाम्बुदयाम्युपायम्‌ , श्राचस्तचेतसम्‌, ग्रस  । ` 
मवभन्नदत्तम्‌, अन्तकमयात्‌ सौदन्तम्‌ श्रनर्थकदिंतम्‌ माम्‌ ( वराकम्‌) | 
्रभयाप्रणेन स्वयम्‌ सम्भावय | | 





ह्‌ 


 खिन्न-चित्त, प्रयाजनवाला समा वस्तु क अभव (दरिद्रता) के { 

कारण नष्ट-सदाचार, सूसयु के भय स श्र्तं श्रौर जरा-मरणादि दुब. | 
.  व्यथाश्रों से व्यथित हुए मुक दीनका(मतडये! मतडरो!! रेस) | 
 अभ्रयदान देकर श्राप ही स्वयं संभाल लीजिए ध 
त्वां नीतिमान्‌ भजति यः स भवत्यनीति 
 श्क्तःसयोा हि मवता हृदयान्न भुक्तः 

यस्ते रतोऽपचितयेऽपचितिं स नैति $ 
तक्वा भितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌ ॥३५॥ ` 
ज्रन्वय-्रयि नाथ! यः नीतिमान्‌ ( कार्याऽकार्यविचाखे नरः) ` 
| खाम्‌ भजति, सः श्रनीतिः ( ईैतिरहितः अनुपद्रव इत्यथः ) मवति, तथा--यः 

भवता हृदयात्‌ न सक्तः, सः हि सुक्तः मवति, यः ते श्रपचितये (पूजव) रतः, 
८ ` सः अपचितिम्‌ ( श्रपनयम्‌ ) न एति, तत्‌ श्रम्‌ त्वाम्‌ मवम्‌ भरितः अस्मि, 
तर्हि (हम्‌) श्रधवःकस्मात्‌ नमस्म | 
चर्थ॑--च्यि नाथ! जा नीतिमान्‌ ( कार्याऽका्य-विचार मै ` 
परायण ) पुरुष आपका भजता दहै, बह अनीति ( उपद्रवो से रहित) 




























 ठबतोमैँ न ५ ज नू 
























समेतः] .  एकादशंस्तेत्रम | २९ 
ह जाताहै, जिसे चाप अपे हृदय से नहीं सुक्तं करते ८ नदीं स्यागते ) 
वह्‌ पुरुष अवश्य ही मुक्त ( आत्यन्तिक दुःखों से रहित ) हौ जाता 
स्रौर जो मनुष्य सदैव आपी ्पचिति ८ पूजा) मे तत्पर रहता है वह्‌ 
कदापि अपचिति ( अपचय अथात्‌ हीनता) का नहीं प्राप्त हाता । इम 
कारण हे विभो! सेने खाप थव ( ब्रह्मादि जगत्कारणं के मी कारण) 
 शस्णलोहै, सामे अमत्र ( जन्म-मरणरूप संसार-चक्र से रहित ) 
क्यों नहीं हाता ? ।# | 
स्वापः सचिन्तमनसा निशि मे दुरापो 
निदांह एव गमयामि कदा सदाह 
रक्ष त्वदेकवशगं शिव मामवश्यं 
कस्माद्धवस्यपरुषा मप ककशस्त्वम्‌ ॥ ३६ 
चअन्वय-देविभो | सचिन्तमनसः मे, निशि स्वापः दुरापः ८ मवति ) 
हे भगवन्‌ ! ८ भवदनुग्रदेण ) अम्‌ निर्दाहः सन्‌ सदा श्रहः^ कदा गमयामि 
हे शिव! स्वदेकवशगम्‌ माम्‌ श्रवश्यम्‌ र्त, त्वम्‌ अपर्वः मम कर्वशः ध 
` कस्मात्‌ मवसि १। 0 ॥ 
| थे विम! जरा-मरण के भय से चिन्ति्त-मन देने ऊ 
कारण सुमे रत्नि में निद्रा दुलभ गहहै। दहे भगवन्‌! आपके 
अनुग्रह से ये आन्तरिक दाह८ चिन्ता )रहित हौ सवदा सुखपू्वंक कव ` 
दिन व्यतीत करूंगा १ चयि सदाशिव] एकमात्र आपकीही शरण | 
 अहण किये सुम दीन की अवश्य रक्ता कीजिए । प्रमे! सुभ सुकामल 
+ चित्तवाले के लिए आप एतने कडेर क्यों हेते हा ? 


पापः खलोऽहमिति ना सि पाँ श विहातुं ( । 
कि रक्षया कुतमतेरफुताभः स्य | 


ता 








































(१) श्हानि इलयथैः, च्रत्र जातावेकवचनम्‌ 








क्वाह का सुतराम्‌ ही अलुकस्पनीयद्। हां 








 स्श् स्तुति-ष॒माञ्लिः  [ भेममकरल्द्‌ 


यस्मादसाधरपमाऽहमपुण्यकमां ४ 
 तस्पात्तशस्पि हतरापनकम्पनीयः ॥ २७ ॥ 


भ 


्रन्वव--श्रयि विभो! त्रयम्‌ खलः पापः इति (हेतोः) माम्‌ विहातुम्‌ ` 
` न ग्रहंसि, श्रकुता-मयस्य कृतमतेः ( प्राज्ञस्य >) रद्धया किम्‌ ८ मवरति१) 
यसमात्‌ अम्‌ श्ररघघुः, अधमः, श्रपुरयकर्मा श्रस्मि, तस्मात्‌ तव सुतम्‌ 
द्मनुकम्पनीयः श्रस्मि = च 
(४ थ-- अयि विभो ! भ्यहु खल ( पिह्धुन ) ओर पापीहू्पेस्ा 
 समस्कर चाप मेरा परिव्याग मत कीलिए ! क्योकि अकुतोभय ( सर्वथा 

 निभंय ) पुखयास्मा का आपकी रक्ता स क्याप्रयोजनहै? जिसकारण्‌ 


५ 


मै अत्यन्त असञ्जनः, अधस श्मौर पापात्मा दँ, इसीलिए आपपरम 


क, 


[५4 


स्वैरेव यद्यपि गतोऽहमधः इकत्यै- 

स्तज्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ | 
 हृप्तः परशुः पतति यः स्वयसन्धक्ूपे 
। नापेक्षते तमपि कारुणिका हिं लोकः ॥ ३८ ॥ 
1 न्वय--श्रयि नाथ! यद्यपि, ग्रहम. स्वैः एव कुङरव्येः मधः गतः 





अस्मि, त्रापि तव श्रवलेपपात्रम न श्रस्मि, हि--यः दृप्तः ( तार्ए्यमदेन 
| सगवः ) पशुः, स्यम्‌ { एव) श्रन्धकणे पतति, तम्‌ श्रपि कारणिकः लोकः ` ` 


न उकते। 


तर्थ--हे नाध ! यद्यपि जँ अपने ही क्वि कुकर्मा ( पापनक्त्यां) ` 


से इस अधोगति के प्राप्न हृच्रारहः तथापि हेविभो ! मैँच्राप |, 


`  करुणसागर के तिरस्कार का पात्र नहीं! कयांकि रा देखिएता! 
यदि कड दतास्स्य के मद्‌ स गवित उद्धत पटु अपनी ही उदण्डता क 1 









` वश क्रिसी अन्धकूप ( गद्ढे ) मे गिर जाता है, ते उसका भौ दयाल ल २ 


















समेतः | एकादशं स्तोत्रम्‌ ` वि 





भूरोन्भ्रमिष्यति जडप्रकृतिः कुमागान्‌ | 
त्वेति चेत्यजसि पापयमीदगेव 1 
गाङ्गस्त्वया किमिति मूर्धि धृतः प्रवाहः ॥ ३९ ॥ 
हन्ताऽयमार्विमपि नारकिणां ध्रतश्चे- ॥ 
न्मूधां किलेति वहसे यदि गाङ्घमाधम । 
एतत्तवाचितमनाथजनातिभङ््‌ 
हेवाफिनो घनघुणागृदसागरस्थ ।} ४० ॥ 
श्रस्मादशस्य रसना त॒ सह्चधेयं 
गच्छेदवाप्य तव शीषमितीरयन्ती 
| किं तूद्धरामि भबदग्रपदाचमशं- । 
मात्रादहं तरिजगतीमिति मे प्रतिज्ञा । ४१ 
( तिलकम्‌ ) 


श्रन्वथ--हे विभो ! श्रल्यु्नतात्‌ निजपदात्‌ च्युतः, चपलः, प्रयम्‌ ज 
प्रकृतिः भूरोन्‌ कुमागान्‌ भ्रमिष्यति, इति मत्वा ( त्वम्‌ ) माम्‌ त्यजसि चेत्‌, 
तहिं ईदग्‌ एव श्रयम्‌ गाङ्घः प्रवाहः, मृधि" त्वया किमिति धृतः १ किल, मूर ` 
धृतः चेत्‌, तदा अयम्‌ ( गाङ्गः श्रोवः ) नारकिणाम्‌ रातिम्‌ हन्ता (दृरीकरिः 
प्यति ), इति ( हेतोः ) दे नाथ } यदि त्वम्‌ गङ्गम्‌ श्रोधम्‌ (शिरसि) 
वहसि, तदा, शअ्रनाथजनातिं मङ्देवाकिनः घनधृणामृतसागरस्य तव एतत्‌ उचि- 


























९ 


अथं--हे नाथ)! ५ 


से च्युत, चपल-स्वभाव, यह जड प्रकृ 














` मटकेगा" ठेसा सममकर यदि आप मेरा परित्याग कर रहे), ता किर 


तोहेनाथ! अनाथ जननो के दुःख-मार के दृर करने में तस्र हृष प ` 


१० `  फि-्देनाथ| मे मी चापकर सरतक्र पर गङ्गा कं समान सुखपूवेक 
र्गो? ता इसके सहस्रो द्क्डे ह जाये, चिन्तु यै ते केवल आपके 
 चरणाप्र के स्पश मात्रस हीषक क्षणम त्रलोक्यका उद्धार कर्‌ 
लगा, ( केवल पापियेोंकेब्डधारकातेा कहनादीक्याहै!) मेरी यह 
1 असि 0 (3 








1 छ छ त्वादिमिः) समस्तदेपैः उपगतः अपि अयं शशाङ्कः त्वया शिरसि कस्मात्‌ धृतः १ 


न 





+ | स्तुति-कुमाञ्जलि | प्र॑ममभकरन्द्‌- 


यह बतलादए कि इन्दीं ऋवगुखें से पूणं चरथात्‌ अत्यन्त उन्नत श्रपने | ` 

पद्‌ ( सत्यलोक > स च्युत; ति चञ्चल, जलगप्रकृति * ८ अथात्‌ अचेतन । | 
छीर कुमार्गो' ८ क्‌ = प्रथ्वी के, मार्गा ) में भ्रमण करनेवाले इस गङ्गा- : 
प्रवाह को पने पने मस्तकमे क्ये धस्ण किया? हँ, भ्यद्रि | 
यह्‌ गङ्गा का प्रवाह मत्तक पर धारण किया जाय ता यह्‌ नारकी 
(पातकी) लागों की पीड़ाश्रों के दर कर देगा इस अभिप्रायस्ते यदि 
पने इस ( गङ्खा-प्रवाह्‌ ) को अपने मस्तक पर धारण किया है तब ॥ 















करुणासागर का यह्‌ उचित ही कतव्य है । | | 
किन्तु हमरे सरीचे भक्तलोगो को यह रसना यदि एेसा कह 


क्षामो निकामजडिमा इुटिललः कलावान्‌ 
 देषाकरोऽयमिति चेस्यजसि प्रभो माम्‌ ¦ 
एताहरोरुपगताऽपि सपस्तदेा 
कस्मात्वया शिरसि नाथ धतः शशाङ्कः ॥ ४२। 
 श्रन्वय-दे प्रमो ! अयम्‌ नामः, निकामजडिमा, कुटिलः, कलावान्‌, 


( १ ) “डलयोरभेदः । ` क | , 





समेतः] ` एकादशं स्तेच्रम्‌ | २९७ 


श्च 


अथ--हे प्रभा | यह पुरूष “न्तम ( च्स्यन्त कृश ), सतर जड 
(मूखंता युक्त ), कटिल्ल अन्तःकरण, कलावान्‌ ( दसो के चश्चित करने 
की च॑तुरीवाला ) ओर दैषाकर (देषो का आकर) है" ठेसा सममकर 
यदि आआपमेरा परित्याग करतेदहो,तो पिर ह्‌ नाथ | आपने एेसे ही खव- 







गेवाल शशाङ्क ( चन्द्रमा ) के क्यों अपने मस्तकमे धारण क्रिया? 


 यहमीतो कताम ( त्यन्त कृशं ) ओर अतिशय जडिमा( शीतलता ) 
वाल्ला, कृरिल, कलावान्‌ ( कलायुक्तं ) ओखर दोषाकर (रत्नि मं उद्य 
देनेवाला ) है 


शान्ताङरतिदिजपतिविमलः कलङ््‌- 

| अक्तः फिलेति यदि मूर्धि विघरु विभर्षि 

एवंविधोऽपि भवता कथमह्धि पीठ- | 
परान्तेऽपि धतु रुचितो न समथिताऽ्दम्‌ ॥ ४३ 

| अन्वय--किल, (श्रयम्‌ चन्द्रः) शान्ताङृतिः, दविजयतिः, विमलः, कल~ 

ध मुक्तः इति ( देताः ) यदि त्वम्‌ व्रम्‌ मूधिः विभि; त्हि-एवंविधः श्रपि 

श्रम्‌, भवता श्रङ्भि,पीटगप्रान्ते अपि धतुम्‌ उचितः कथम्‌ न समथित | 

अर्थ- हा, "यह चन्द्रमा शान्त च्राक्रृतिवाला, द्विजपति ( नक्रं 

कास्वामो ), स्वच्छं ओर निष्रलङ्कु हैः इस कारण यदि चाप इसे 

मस्तक पर धारण भ्ियि हए हो, ता फिर भगवन्‌ ! मैमोताणेसादी- 


= 















` शान्त श्माछ्रति, द्विजपति ( ब्राह्मणश्च छ ), स्वच्छं ( निष्पाप} श्ओीर | 
निष्कलङ्कः प; सुमे आपक्यों शस्खमे नहींलेते? हा सुखे आप 


मस्तक मे धारण करने याम्य न सममतते हें, तौ अपने सिंहासन के समीपं 
ही मुभे थोड़ी सी जगह क्यां नह दे देते १ 


पापग्रहो धतिष्पेति विना परेषां 














२९८ स्तति-कुघुमाञ्ललिः  [ प्रेममकरन्द्‌ 


एवंविधोऽपि तव दक्षिणदष्टिपात- 
 पात्रस्वमीश्वर कथं रचिमादुपेतः ॥ ४४ ॥ 
अन्वय हे दश्वर ! अथ, श्रयम्‌ पाप्रहः, परेष्राम्‌ स्वापहारम्‌ विना 
 शतिम्‌ न उपेति, इति ( देताः ) चेत्‌ माम्‌ जदासि, तर्हिं एवंविधः श्रपि जयम्‌ 
रुचिमान्‌ ( चू्थः ) तव दक्िणदष्टिपातपा्त्म्‌ कथम्‌ उपेतः १. ` 
| अथ--है परमेश्वर! हाः यदि ध्य्‌ पापात्मा अन्यलगांकेस्व 
( द्रव्य) का अपहरण किये विना धैयं का नदी प्राप्त होताः अर्थात्‌ यह 
दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है, एेसा समकर आप मेरा त्याग 


करतेदोता फिर (यह्‌ वतलादए कि) इस सूयं को आपने च्रपने द्कतिण 


नेत्र में कैसे स्थान दिया १ क्योंकि यह भी ता पापन्रह ( अनिष्ट फलदायी 

रह्‌) है चौर सवबलेगोंके स्वाप (निद्रा) कार्ण कियाकरलाहे! 

भित्रत्वमेष भवतो गुणिबन्धुतां च 01 
प्रख्याप्य चेदुपगतस्तवं वहभत्वम्‌ । 

दासत्वमेव तव निस्ययुपेत्य मूर्वा 

सेवापरथ गुणिनां कथमप्रि योऽहम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अन्वय--एषः ८ सूयः ) मवतः मित्रत्वम्‌, गुशिबन्धुताम्‌ च प्रख्याप्य ४ | 


` | चेत्‌ तव वह्ञभ्वम्‌ उपगतः, तहि नित्यम्‌ तव दासत्वम्‌ एव उपेस्य, गुणिनाम्‌ 
 रेवापरः च भूवा, ग्रहम्‌ कथम्‌ तव अप्रियः ( श्रस्मि१) | 


। अथ --ह, यद्वि यह्‌ सृय आपसे अपना भिच्रखः ( सबके साथ 
 मित्रभाव, सखिता ) चरर 'गुखि-बन्धुताः ( कमल तथा दयादाक्िस्यादि | 
शवानं मे बन्धुता ) को ख्यापन करके यदि आपका प्रं म-पात्र वना है 


| ते किर नित्य चापकर द्वासत्वः ( दासभाव) को प्राप्त हि चौर गुण- ` 
1 ५6 वानो की सेवा में परायण होकर मँ क्या आपका चप्रियहोगया१ 








अत्पृष्मलं मलिनमागमनेकमिह ५ 
 स्परगोऽप्यनहमवधायं जहासि चेन्माम्‌ 

































तः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ५२९९.“ 


एतादृशोऽपि शभष्टिनिवेशनस्य 
पात्रीकृतः कथमयं भवताऽऽ््रयाशः ॥ ४६ ॥ 
प्नन्वय--श्रदयूष्मलम्‌ , मलिनमागम्‌, अनेकजिहम्‌ , सवशे अपि 
 श्रनहम्‌ श्रवधायं,+ चेत्‌ माम्‌ जहासि, तहि एतादशः अपि श्रयम्‌ त्राश्रयाशः 
 ( अग्निः ) भवतां श्युमृषटिनिवेशनस्य कथम्‌ पाकृतः १। 
अथ --ौर यदि मुखे चत्यष्मल्ल ( अत्यन्त गवित ), मलिन- ` 

मागं ( पापकम ), यनेक जिह्ा्रोवाला अर्थात क्तण-क्ञण में च्रसव्य 
 बोलनेबाला श्र स्पशं करने मे भी च्योम्य, सममकर माप मेरा परि- 
 व्यागकरतेहोःतो फिर ठोक ठेस ही चर्थात्‌ अत्यूष्मल ( अतिशय 
 सन्तापयुक्त )› मलिन-मागं ( कृष्एवत्मा ), नेक ( सात ) जिह्ववाले = . 
` च्रौर(उष्णहोनेके कारण) स्पशं के भो च्योग्यइख श्बा्रवाशः 
(अग्नि) का पने श्रपने तृतीयनेवमेक्येों धारणक्िया१ ` 
। त [ यदय पर आश्रयाशः" पद्‌ विशेष अभिप्रायका सूचित करता ` 

` है-अर्थात्‌ जो (राश्रयाश--निजं आश्रयमेव अश्नातीति आश्रयाशः 
अपने श्याश्रय ( निवासस्थान ) का हो मस्म कर डालता--है, सेमी 4 | 
जव श्ापने शरण में ले लिया तव सुभैः मी क्यों नहीं अपना लेते ! | 


 यदुबन्धुजीवदलसट्रचिर्थिभाव- 
मायाति साधुषिषुधव्रनजीवनाय । 
यन्पित्रमण्डलम्रुखेन च विश्वमेषः = 
पुष्णाति तेन दहने यदि सादरोऽसि ॥ ४५७ ॥ 
आप्यायनं सुमनसामनिशं विधातु- ५ 
 मर्थीभवामि यदि काऽपि न मेऽस्ति दाता 
कतु च बन्धुननजीवनमक्षमो 











1 


यताम नतन १9 


# यहा भी शब्दश्लेष अलङ्कार ई 


आतर ( विष्ये ) माम्‌ निरपराधम्‌ श्रविः प्रसादविशदाम्‌ श्रमृतद्रवाद्रम्‌ हिम्‌ 





“ | समान सुमनेोहर कान्तिवाला तथ। विबुधगरणां ( देवगणो ओर विद्र ५ 


सतुति-कुसुमाञ्लिः | प्रेमसकरल्द- 





तेनाञ् माँ निरपराघपपरेहिं हि 
इष्टि प्रसादविशदापमूतद्रबाद्रम्‌ 
दीनं दयास्पदमदथ्रपदध्रमेण ५ 
मर विभ्रमेण सदयं भज भङ्क रेण ॥ ४९ ॥ ` 
( तिल्लकमु ) 
` श्रन्यय--बन्धुजीवदलसद्र चिः एषः (श्रगनिः) साधु (क्ता) ` 
वि्ुधव्रजजोवनायं यत्‌ अथिमावम्‌ श्रायाति, यत्‌ च मित्रमरुडलमुखेन विष्वम्‌ 
पुष्णाति, तेन ( दैव॒ना । यदि दहने सादरः श्रसि। हे ईश! सुमनसाम्‌ व 
ग्रनिशम्‌ श्राप्यायनम्‌ विघातम्‌ यदि ८ ग्रहम्‌ >) श्र्थीमवामि, विं ८ ता्शः 
५ छन्मरः ) कः अपि दाता मे नास्ति। ( अतः ) अहम्‌ बन्धुजनजीवनम्‌ कतुम्‌, | म 
` खुन्छुखेन विश्वम्‌ पोपग्रिढम च अक्लमः श्ररिम। तेन (देठना ) देश! ` 






अथ-दह, यह अग्नि बन्धुजीव ( नामक रक्तपुष्प) के दल क 


| उतनोँ) के जीवन ( च्ाप्यायन) ॐ लिए सम्यक्‌ प्रकार अथिंमाव 
 : ( ताज्याहृति प्रण करप्रर्थोभाव) के प्राप्त होता है चनौर दिनान्तः 
में मित्रमण्डल ( सूयेमण्डल ) के सुख से विश्व का पेषण करताहै, 

इस कार्ण यदि अप इसे चआद्रपू्कनेत्रमे धारणस्यिहो, सा ह... 
ध ईश) मैभी अहरनिंश विवुव्रगणां के चच्राप्यायन के लिए यदि च्र्थी 
प्रार्थी) बन जागता केदेरेसादाताही नहींहैनाकि मेरे मवसे ` 
उनका च्रप्यायन ( द्रुप्ति) करे} सआ्मौर बन्धुजना के जोवन एवं मित्र- । 
मण्डल द्वारा विश्च के पोषण करने के लिए मै असमथ ं। इसलिएहे ` 











दश ! इस ( पूर्वोक्त >) विष से चप मुके निरपराध समभिए, प्रसन्नता ध, 






















समेतः} ` : पएकादशंस्तेत्रम्‌ ` ३८९. 
से निर्मल चौर अगत द्रव से च्रं दृष्टि दारा सके अनुगृहीत कलिर्‌! 


मुभ दीन कृपापात्र का अतिशय हषं क भर कुटिल-कटा्धं 
अनुकम्पित कौज 


अन्वग्रहीरमलदष्टिसिमपंणेन 
` भित्र शुचि द्विजपतिं यदि युक्तमेतत्‌ 
एवंविधेऽपि यगवन्‌ दशुपपरसन्नां 
धत्से मयीति विधिरेष पराडः मुखो मे ॥ ५० ॥ 


प्रन्वय--श्यि मगवन्‌ |! यदि श्रमलदष्टिसमपणेन मिचम्‌ ८ स्यम्‌ + ` 
` छुचिम्‌ ( श्रग्निम्‌ ) द्विजपतिम्‌ ( चन्द्रमसम्‌ च ) शछन्वग्रहीः, तदेतत्‌ युक्तम्‌ । 
(किन्तु) पएवेविव प्रपि मयि यत्‌ श्रप्रसन्नाम्‌ दशम्‌ धत्से, तत्‌ एषः मे विधिः. ` । 
(दैवम्‌ ) पराङ्मुखः श्रास्ति ( एषा ममेवाऽमाग्यचाठुरीत्यथ; ) | 
ध , अथ--हं भगवन्‌ ! आपन जो मित्र (सूय); युचि ( अग्नि). 
` चनौर द्विजपति (चन्द्रमा) को अपनी विमल दृष्ट ( निर्मल नेत्रो ) में स्थान 
= दरैकर्‌ इन पर अनुप्रह किया है यह्‌ ते युक्त ही है, ( परन्तु ) ठीक इसी. 
` प्रकार के ममः मित्र (प्रत्येक प्राणियां के मित्रर ), शुचि ( पवित्र अर्था _ 
निर्दोष) श्रीर्‌ द्विजपति (श्रष्ठ ब्राह्मण ) पर ना आप अप्रसन्नद्ष्टि 
फो धारण करते हे (अर्थात्‌ सुम पर शीघ्र प्रसन्न नदीं होते हे) यह मेरा 
= ही भाग्य प्रतिकूल है, यानी यह मेरे ही अभाग्य की चातुरी. है, इसमें ` 
आपका दोष नहींहै। 


निष्करणं एष छुसतिन्यसनी दिनिहा 


मत्वेति चेच्यनसि निशशरणं प्रभो माम्‌ । 
पतारशोऽपि पवनाशन एष कस्मा- 


< त. 5 





























३०२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  [ प्रेमसकरन्द- 


अन्वरय--दे प्रभो! एषः निष्कः, कुरतिव्यसनी, द्विजिहः (च ब्रसि) 
इति मत्वा माम्‌ निःशरणम्‌ जहासि चेत्‌ › तहिं हे श्रीकरुड ! एताहशः श्रपि 


एषः पवनाशनः, मवता कर्ड पुलिने कस्मात्‌ गृहीतः ¶ 


अरथ--हे प्रमो ! “यह्‌ पुरुष निष्कणं ( क्रिसी की बातों को नहो 
 स॒नमेवालला ), कुखतिव्यसनो ( कमागंगामी ) ओर द्विजिह ( शअसस्य- 
वादी) है देखा सममकर यदि श्राप मेर परित्याग कर रहे हो, तो फिर 
हो सव दोषों चे मरे हए स्थात्‌ निष्कं (कणहीन \ ) कुस तिव्यसनी 
(घ्रध्वी मं चिसक-खिसककर चलनवाले) चर द्विजिह्व (दौ जिहा वाते) 
सपं ( वुकि ) को हे श्रीकण्ठ ! आपने कण्ठतट में क्यों वैटाय। ? । 
| जिह्वासदहश्युगलेन पुरा स्तुतस्तव- 
मेतेन तेन थदि तिष्ठति कण्टपीठे | 
एकव मे तष तुतौ रसखनाऽस्ति तेन 
स्थानं पदेश भवदङ चितले ममाऽस्तु ॥ ५२॥ ` 
प्रन्वय--हे महेश † एतेन ( शे्रनागेन ) पुय जिहासहखयुगलेन ` 


१ ५ ` सहलशिरस््वच्छेषस्य ) स्वम्‌ स्ठुतः ( श्रसि ) तेन ( देठना > यदि (सः ) ॥ 
| । ॥ त्य करठपीठ तिष्ठति त्दामत्तव नुता एक एवं रसना रस्ति सेन हे ईश 
भवदङ्घितले ( एव ) मम स्थानम्‌ अस्व । ५ 


अथा, ( यह सपे-- बापु पहले किसी जन्म मं शषनाग 


बना था, इस कारण ) इस सपं ने अपनी दौ हजार जिहश्ों 





स, पहले ( चिरक्राल्न तक ) आपको स्तुति कौ थो, इसलिए ( इसकी 


| स्तुति से अयन्त प्रसन्न होकर ) यदि पने इसका अपने करठतट मेँ 
स्थानदियाहा, तोहे मदैश! मेरे पास ता अपकर स्तुति करनेके लिए 
पकरदीजिह्वादै। अतः इल सपेकी स्तुततिकी वरावरीकैसेकर 
८ ` सक्तां! हँ, आपन दो हजार जिह्वच्मों द्वारा स्तुति करनेपरही 
५ यदि इसके अपने करठ पर बैठाया है श्नीर मै केवल एक हो जिह द्वारा 















% सपं के कान नहीं हते इसी कारण उसका चद्-ध्ररा कते है । = 





समेतः] एकादशं स्तोत्रम्‌ ब्द 






















धथ 


आपकी स्तुति कर रहा हँ अतः सुमे इसकी बराबर का स्थान देना 
आप नहीं चाहते हों, तो प्रमो ! केवल इतनी दी कृपा कर दीजिए कि 
बस, आपके चरण-कमलों के तले ह मेरा निवास हौ जाय 





भृद्ी विवेकरहितः पश्चुरुन्मदोऽयं | 
| मत्वेति चेत्परिहरस्यतिकातरं माम्‌ 
एवंविधोऽपि इषभश्चरणणापरणेन 

नीतस्त्वया कथपनुग्रहभाजनत्वम्‌ ।॥ ५२ 





द्रन्वय--श्रयम्‌ श्रद्धी, विवेकरहितः, पशुः, उन्मदः, इति मत्वा चेत्‌ 
श्रतिकातरम्‌ माम्‌ परिहरसि, तहिं एवंविधः अपि इषम, त्वथा चरणाऽपंणेन 
अनुप्रहभाजनत्वम्‌ कथम्‌ नीतः ! 














श्र्थ--च्रौर “व्यह्‌ पुरुष शङ्खी ( अत्यन्त अहङ्कारी ), विव्रिक- ` 
` रहितः प्श्य सदश ओर उन्मत्त है" पेखा समकर यदि आप भुम दीन 

करा परित्याग कर रहे हा ( मुके दशन नदीं देते ) तो फिर आपने ठीक 

मेरे ही जैसे, अर्थात्‌ शङ्खो ( सींगवाले ), विवेक-रहितः, पञ ओर उन्मद्‌ 
` - वषभ (नन्दी >) का अपने चरण-कमल चरपिंत करके उसे क्ये अनुग्रह्‌ 
का पात्र बनाया! 


पृष्ठे मवन्तमयमूद्रहते कदाचि- ॥ 

देतावता यदि तवेति दयास्षदत्वम्‌ । 

स्वाभिन्नहं तु हृदयेऽन्वहमुदहामि 1 
 त्वासित्यतः कथमहा न तवाऽयुकस्प्यः ॥ ५४ ॥ 





अन्वय--( यत्‌ ) त्रम्‌ ८ व्रषमः ) कदाचित्‌ मवन्तम्‌ प्रष्ठे उद्वहते 
एतावता यदि तव दयास्पदत्वम्‌ एति, तदहि दे स्वामिन्‌ | श्रहम्‌ व॒ ब्रन्दम्‌ 
त्वाम्‌ हृदये उद्रहामि, इव्यतः शरदो !! ( श्रहम्‌ ) कथम्‌ न तव श्रनुकम्प्यः ` 










+ इ सुतःकमाललिः = [ मसल । 
अथं, { शायद इस वैल क आपने इसलिए अपनाया दोगा 
` कि) जव आपका कीं जाने की इच्छा हाती है तव यह वैल अपो ` 
अपनी पीठ पर वैठाकरले जाता है, यदि इसी कार्ण यह (वृषभ) ` 
 आअपक्रीदयाका पाच वना, तोहे स्वामिन्‌ ! (यह व्रषभतेा आपको 
` आप हृच्छानसार कमी-कमी इधर-उधर ले जाता है, किन्तु ) मैते ` 
र {पक भ्रति स्ख श्रपनं हृद्य म वहन कर्ता र इसलिए शह | | ॥ 
बडे आश्वये कौ वात है फ क्यो जापका अनुकम्पनीय ( दयनीय } 
नहीं होता १ । ओर ह, | ४ 
क्ररः पराड्प्ुखमसावयजुनंहाति 
 येाग्यं गुणग्रहशणकमणि मागणांघम्‌ । 
मत्वेति चेच्यजसि मां कथमीदगेव 


स्थामिन्ध्रतः करतले भवता पिनाकः | ५५ ॥ 
६, अन्वय--श्रसौ करः अदजुः गुण्रहणक्मणि योग्यं मागं॑रौषम्‌ 
1 : मागणानां याचकानां ओघम्‌ समूहम्‌ ) पराङ्मुखम्‌ ( छरत्वा ) जहाति, ` 
इति मक्त्वा चेत्‌ माम्‌ त्यजसि, तर्हिं हे स्वामिन्‌! दैखगेव (अर्थात्‌ करः, 
` अदः गुणप्रह्णकमंणि + येग्यम्‌ मागधम्‌ ` पराङ्मुखम्‌ त्यजन्‌ अयम्‌ ) ५ 
: पिनाकः मवता करतले कथम्‌ धृतः१। | क । 
अथै--भ्यह क्र.र ( कुटिल >) पुरुष गुण ग्रहण करने यम्य - 
मागणे ( याचकगें) के पराङ्मुख ( हताश) करके छोड देता है» | 
1 | | | एसा सममकर यदि अआपमेरा परित्यागक्रतेहोतोदहेविभो! फिर ` 
;  आपनटठीक वैसह; क्र.र (कठोर), चौर गुणब्रहण (प्रत्यच्चाके ` 
अहण ) करने मे योग्य मगो ( वें के समुदाय) के पराङ्मुख ` 
(स्तिरा ) करके होडनेवाले इस पिनाक ( धनुष ) को अपने करतल | 
(दधस क्यो व्ण कि 4 


















(3) अर्नचामदणचिधो । = (२) शरसमूषम्‌ । = ` 





























समेतः] ` एकादशं स्तोत्रम्‌ ३०५ 


टि पराञुपगतेऽपि गुणे नितान्त 

नम्र विम्य यदि नाऽजगवं नहासि 
स्वस्ये गुणेऽपि नतिमानतिमात्रमेव 

रि तच्च येन न भवामि तवादुकम्प्यः ॥ ५६ ॥ 
। ्न्वय--पराम्‌ कटिम्‌ ८ धर, संख्याविरेषम्‌ च ) उपगते गुणे ` | 
ध ( प्रत्यञ्चायां दयादा्षिख्यादो च ) नितान्तम्‌  नग्रम्‌ विमृश्य, यदि अजगवम्‌ ` 
न जहासि; तदा स्वल्पे गुणे द्यादाक्लिस्यादा ) चपि अतिमात्रम्‌ एव नत्ति- 
` मान्‌ ( विनीताऽस्मि ) तत्‌ च किम्‌ येन तव श्रलकस््यःन म्बामि१ 
अथं, यदि परमकोटि ( धटुषके अभ्रमाग) तक प्हैचे 
हए गुण ( प्रस्यञ्चा ) से अतीव नर समकर पिनाक ( घलुप ) करा 
अपनये दहोतो, हे विभो! में स्वल्पा गुण, दयादाज्िण्यादिं ) से | 
` अतिमात्र नम्रः सा यह क्या कारण हं किम च्रापका अनु- 
९ कम्पापात्र नहीं हाता. छ | 
अत्यन्ततीक्णमतिककंशमाजेवेन 
 कृसवा प्रवेशमतिमात्रमहन्तुद माम्‌ । 
मत्वा जहासि यदि नाथ किमथमत 

देवं विधं वहसि हस्तगतं त्रिशूलम्‌ । ५७ । 


नाथ | एवंविधम्‌ हस्तगतम्‌ एतत्‌ विद्यम्‌ कम चम वहसि ? 





५५ 


कथो हाथ में धारण करते हं 


न 





त्रन्यय---अत्यन्ततीदणम्‌ श्रतिककंशम्‌ ( अभिमुखे ) श्राजंवेन प्रवेशम्‌ ` 
इत्वा ( पश्चात्‌ 9) श्रतिमात्रम्‌ अरुन्ुदम्‌ म्वा यद माम जहासि, तर्हिदे व 


~ ऋ ्ति-करमाज्लिः | प्रममकरन्द ` 
ज्ञात्वाऽथ रेत्यमरसंहितकमयाभ्य क 
काटित्रयोञ्ज्वल्खं धिशिखं विधि 
निसं न किं समरसं हितकमयेग्यं 
पँ बेत्खि येन रषे मयि न प्रसादम्‌ ॥ ५८ ॥ 
 अन्वय--श्रथ समरसंहितकमंयाग्यम्‌ कटित्रयाज्ज्वलमखम्‌ ज्ञात्वा ` 
चेत्‌ विशिखम्‌ विभपि, तदं माम निःस्वम्‌ समरसम्‌ दहितकमयेाग्यम्‌ किम्‌ ध 
न वेत्सि येन मयि प्रसादम्‌ न कुरुष । | 


्रथ_ हहौ चिशू्ञ के समर ( संग्राम) म युद्ध करन कयाग्य | 
 श्चोर केरित्रय ( तीन शिखाच्यां ) स उ वलित मुखवाला सममकर 


(1 इस धारण करत हः ता पिर क्या आप यु्ख नधन (काटिच्रय-विहीन) ` 


एवं समरस सरव॑त्र समान अथात्‌ एकस्तं अर (सभी का ) हितकमं ` 
करते योभ्य नहीं सममते १ जिससे कि सुक्र अनुप्रह नहा करते हो | 






= ल्यग्भावितद्भिनपखर्वितपूेदेव- | 

गुबाऽपदपं एपर कृतगात्रभदम्‌ । 
संभाव्य चेच्यजसि मां कथमीदगेव 
 नेतोर्सवस्तव जगद्िजयी इमारः ॥ ५९ । 
न्वये स्वामिन्‌! माम्‌ न्यम्भावितद्धिजम्‌, श्रखवितपूवदेव- 


| (-ज्वम्मावितद्विजः" जखलवितपू देवगुवापदपएपरः ` कृतगोत्मेदेः ) जगद्विजय 
1. कमारः कथम तन ने्रोर्सवः ( नयनप्रकाशकरः; ग्रतिप्रियः, सुतः इत्ययः 1 


र्‌ -हे नाथ! सुरे द्विजो ( ब्राह्मणों) का तिरस्कार करन 


वाल्ला, पने इष्टदेवता चौर गुरुजनीं का दुःख दन म त्सर 





दुःशीलता के कारण ) अपने गोत्र ( वंश } क भदन करनेवाला 







































` समेतः]  एकादशंस्तोत्रम्‌ ३०७ 
समभ कर यदि मेरी उपेन्ञा करते हो, ता फिर ठीक मेरे ही ससान अर्थान्‌ 
द्विज ( अपने वाहन मोर) कौ तिररछरेत करनेवाला, बडे वड़े परव 
देवां (दध्यां) के गुरुजर्नोका दुःख देते मं तपर श्र गोत्र ८ कौञ्च 


पवत) का मदन करनेवाला यह जगदूविजयौ कुमार ( स्वामी 
 करातिक्ेय ) आपका अच्यन्त प्रिय कैसर लगता है! 


पत्छाऽथ नाथ शुचिजातिमघ्ं विशाख- 

 मस्मिन्मना यदि विभर्षि ृदरसादम्‌ 
एवंविधोाऽप्यहमनन्यपराय णस्ते 

 कस्माद्भवामि ममवन्नवलेपभूमिः ॥ ६० 

 श्न्वय-देनाथ! च्रथ त्रमुम्‌ शुचिजातिम्‌ बिशाखम्‌ सत्वां यदि 
श्रस्मिन्‌ मनः हृदढपसादम्‌ विमि, तहि हे भगवन्‌ ! एवंविधः शपि छनन्य्‌- 
परायणः अहम्‌ ते अवन्तेपमूमिः कस्मात्‌ भवामि. 
अथं--रोरहे नाथ! इस (स्वासो कातिकय) क्रा श्ुचिजाति 


(अग्नि से उतपन्न ह्च्ा } श्रौर विशाख ( कुमार ) सममकर यदि दस 
| अत्यन्त प्रिय समभ्ते हौ, तदहं भगवन्‌ ¦! अभो लोक रसा ही-- १ 
| श्रथ जुचिजाति ८ पवित्र जातिवाला चर्थात ब्राह्मण ) ओर विशाख ` 
( निराश्रय ) द, अतः मे अनन्वशरण आपके तिरस्कार का पाच्रकेसे 
[हो सक्तारह | ५ | 
 सवापहाररतिरन्मदवक्रवक्त्‌- 

स्स्याञ्याऽस्मि कणचपला यदि तुन्दिलस्ते | 
एवंविधाऽपि ममवन्‌ गणनायकत्ये 

कस्मादयं गजयुखा भवता नियुक्तः ॥। &१ 
न्मदवक्रवक्वः करचपल; क | । 
वंविधः अपि च्यम्‌ ` 





श्रन्वय-दहे भगवन्‌ | सर्वापदाररतिः 
















स्तुति-कुस॒माञ्जलिः | प्रममकरन्द. 


` ` ६ 


| ्रथ--हे भगवन्‌ ! सुखः सचा 
वाली भ्रस्येक वस्तुता का अपहरण >) करने मे तर्पर, उन्मद्‌ ओर कुटिल ` 
सुखवाला, चच्त्त कर्णौ वाला श्र बडे जर. पले पेट वाला | 
ज नक्र यदि मेरा परित्याग कर रै हो, ता फिर श्रापने ठीकभेरे 
= समान अर्थात्‌ समान बस्तु के अपहरण करने मे तत्पर, उन्मद्‌ 
आप्रीर्‌ कुटिलं मखवाल, ऋति प्युञ्ुलत कशा छर स्थूल उदृर्वात्‌ | | | 
गजसुख ( हाथो क समान सुखवाल गणेश ) ऋ अपना गणनायकः ४ । 
(चन्द भङ्गो, सहाकल च्रादि गरं का नेता) क्यों बनःया { “1 

हस्तं सदा वहति दानजलावसिक्त [व 

| तेनैष चेदलमद पमथाधिपत्यम्‌ । 

दानं प्रदातुमधनेा यदि नक्षमेऽं ४ 
दासत्वमस्तु मम देव भवदुगणानाप्‌ ॥ ६२॥ 
। ग्रन्वय--हेदेव } एषः ( गजमुखः >) यतः दानजलावसिक्तम्‌ ` हस्तम्‌, 
॥ सदा बहति, तेन ८ देना ) एषः प्रमथाधिप्यम्‌ अलभत चेत्‌, ता धनः 
अहम दानम्‌ प्रदादम्‌ यदि न कमः ( श्ररिम ) तद। मवद्गणानाम्‌, द सत्वम्‌ | 


¢ व 
पहार ( जहा करट भी ।मलने-. 
र 
















(प्ल) ममं शस्त 1 | 
1 त्रयः श, यह गरेश जो सदा दान-जल (मद्‌ क जल) स | 
सिचित हस्व (सूंड) का धारण किय रहता यदि इसी कारण इसके 
आपने श्प गरं का च्रधिपति वनालियाहं" तो हं स्वप्रकाश परः ॥ 

॥ = मैश्वर ! सै निधन रौर दान देन का अरस्मथं दू, अतएव सदा दनजल | | 
५ ८ (दान देने कं लिए जलल ) स सिदित हस्त का नहीं धारण कर | 

५ इ कार यदि मुभे चाप गश के समान सेनानायक वनान्‌ याभ्य न्‌ 





























समेतः]  पकादशंस्तोघ्रम ३०९ 
ज म्यसेवकतया तव चेर्‌ ग्रहेषु 
कुवत्यु तुट्यमखिलष्वपि राशिभागम्‌ 
फातर्तव न टरकपथमकचन्द्रा- 
वेतावता परिहृता भवता किमन्ये | ६३ ॥ 

मस्वय॒-हे नाथ ! अखिलेषु श्रपि ग्रहेषु तुल्यम्‌ (एव) राशि- 
मयम्‌ कुरवस ( सस्छु ) अकचन्द्रौ ( एव ) तव दकपथम्‌ न उज्मतः ` । 
चैत्‌, तदि एतावता ( एव ) मवता श्रन्ये ( मेमाद्याः अहयः ) किम्‌ परिहृताः, | 








हि 


ड 
५५ 


 ( श्रम्‌ > श्रसेवकतया कथम्‌ हेयः अस्मि 


८ ध 


` शअथ--ह नाथ! सस्यादि सभी नव-मरहांकं (मेषादिवारह) 
राशियों का तुल्य भोग करने पर उनमं से केवल सुय आर चन्द्रमा ही ५ 
आपके हषटिमागं ( नेत्र-मागं ) का नदीं छ्ोडते, तो इतने स ही आपने 
च्नोर ( मंगल आदि ) ग्रहों के क्यों छोड दिया चौर अहनिंश आपका 
ही चिन्तन करनेवाल सुस शरणागत करा सवक न मान हेय (त्याग, | 
करने योग्य ) कयां सम लिया ! 


बालावुभां दविजपती तव नाथ भक्ता- 
बेकस्तयाहरति सन्तमसं जानाम्‌ । 
तेनाव यदि परं सहसे महेश 
द्रष्टु" ठता विषमदष्टिरिति श्ुताऽि ॥ ६४ ॥ 
॥ अन्वय हे नाय ! ब्रालौ उभौ द्विनपती (एकः द्विजपतिवलिन्दुः अन्यो _ , ¦ 
ध द्विजपतिव्रा्मसः ता) तव भक्तौ (स्तः) तयाः एकः ( द्विजपति; तव ५ 3 
 भओलिस्था बालेन्दु ) प्रजानाम्‌ सन्तमसम्‌ हरति, परम्‌ द्विजपतिम्‌ ( माम्‌ 1 
। ब्रालम्‌, ) तेन ( सन्तमसन 3) श्रान्तम्‌ द्रुः य | 
महेश ! ( त्वम्‌ ) विषमदश्टिः इति श्रुतः श्र 














(८. स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌- 


५ प 


पति ८ त्रापका मौकलिस्थ बालेन्दु ) तो समस्त प्रजा्नों के अन्धकारको 
दुर करता है, नौर दुसरे जपति (मु क)का उस (अज्ञानं रूप) अन्धकार 
ने घेर र्वा है, ठेसी दशा मे यदि चप इसे इस अन्धकार में ही पडे | 
रहने दे, तब तो हे महेश ! आप अवश्य ही विषम-दष्टि-पक्पाती-- ` 
 ( चिनेत्रधारी ) हो 


यक्त रिपा पहुदि बा समदशंनस्य 

देषोद्धतेऽपि यदि ते हृदयं दयाद्रम 
तत्साम्पतं गतिविहीनमनास्मनीनं 

दीनं जनं भ्रति कुतः करुणाञ्वलेषः ॥ ६५६} = 
1 श्रन्वय-- श्रि भगवन्‌ ! देषेाद्धते श्रपि रिपौ सुदि वा समदशंनस्य 
| ते हृदयम्‌ यदि दथाद्र्‌ (अस्ति, तत्‌ ) युक्तम्‌| तत्‌ साम्प्रतम्‌ गति- 
१ विहीनम्‌ अनात्पनीनम्‌ दीनम्‌ जनम्‌ ( माम्‌ ) प्रति कुतः तव॒ करुणावलेपः 





























. र्थ--हे नाथ ! यदि आपका हृदय ( मद, मात्स्यं चादि ) दोषों 
से उड़तश्रू चनौर अभिन्न भित्र, दोनोंके प्रति (एक ही समान) 
 दयाद्र रहतादहै, तो आप सरीखे समदर्शी के लिए यह उचित ही है । 
परन्तु, हे नाथ! व मुभा सरीखे शरणहीन, भयातुर चनौर अरगतिक 
दीन जनके प्रति आपकी वह्‌ करुणा कहं चली गई | 
अभ्युट्ममाऽयमशनेरमरतांशबिम्बा- ` 
| त्सामिन्रसी दिनमणेस्तिमिरप्ररोदः 
युष्पादशस्य करुणाम्बुनिषेरकस्मा- ` | 
स्मादशेष्वशरणेष्ववधीरणं यत्‌ ॥ &६ 
र अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! युष्मादशस्य ( एकनिमेषेणैव व्रिजगदुद्धार 
कस्य ) करुणाम्बुनिधेः श्रकस्मात्‌ श्रस्मादृशेषु श्रशरशेषु यत्‌ श्रवधीरणम्‌ 
(श्रस्ि ) च्यम्‌ चश्रसृतांुवि त्‌ श्रशने त्रभ्युद्गमः ( मवति >) तथा ` 


क 








समेतः]  एकादशंस्तेत्रम्‌ ३९१९१ 
1 यहे स्वामिन्‌ ! आप सदृश (एक निमेष सात्र मे हौ 
` तीनों लोकों का उद्धार कर सकनेवाले) करुणासागर द्वारा विना 
कारण दही जो हम सरीखे शरख-दीनों का तिरस्कार ( उप्ता > होता है, 
सा यह्‌ अस्रत-मय चन्द्रमण्डल सं यच्रपात का अभ्युदूगम श्रौ 
भगवान्‌ दिनमणि (सयं ) के मरुडल से अन्धकार का प्रादुर्भाव होता है 


स्वामिन्‌ मृडस्त्वयुख्टुःखभरार्दिताऽ्दं 

| भृत्युञ्जयस्त्वमय मृत्युभयहलादहम्‌ । 

गङ्ाधरस्त्वमहयुग्रमवापताप- 

तप्तः कथं कथमहं न तवादुकम्प्यः ॥ ६७ |! 

अन्वय--दे स्वामिन्‌ । त्वम्‌ मृडः ( असि) अहम्‌ उरुदुःखमरा- ` 
दितः ( अस्मि) त्वम्‌ मल्यञ्ञयः ८ श्रसि ) अथ अहम्‌ मृद्युभयाकुलः 
 (ज्रर्मि ) खम्‌ गङ्गाधरः ( असि) त्रम्‌ उग्रमवोपतापतप्तः { अष्मि ) ग्रतः 
विभो ! अहम्‌ तव कथं कथम्‌ न अनुकम्प्यः ८ जर्मि )। 
रथ --हे नाथ! खाप म्रड ( सवका सुखी करनेवाले ) दो, 
| मे बड़े भारी ( जरा, जन्म ओर सरण रूपी ) दुःख के भय से'पीडित 
दैप मृत्युञ्जय ( यमराज का शासन करनेवाले ) हे, मे मल्युकेभय. 
से श्राङ्कल ह| चर आप गङ्गाधर (मस्तक में गङ्गाका धारण करने- 
बले) हो, मै सांसारिक उग्र तापसे सन्तप्र हृत्रा दहू। बतलादणए, मै किस 
किस प्रकार च्ापक्रा अनुकम्पनीय नदीं १ अर्थात्‌ मै सभी प्रकार 
` आपका श्नुकस्पा-पात्र ( चिकित्सनीय) हँ ।# ८ 


# इसी श्राश्य से किसी प्रेम-रसिक ने प्रयु से कहाहै-- 
मवजीणञ्वराताप-मेहकम्पाङ्नाय मे। 






















































2 सतुति-कुसुमाज्जलिः [प्र ममकरनद 


व क्तभियः स्वयमपि क्षुधयाऽन्वितस्य 
 पानेस्सवैकरसिकेऽपि पिपासितस्य 
तापातुरस्य घनसेवनसादरेऽपि ` ध. 
जानासि नाथ न कथं सहसा ममार्तिम्‌ ॥ ६ 
अन्वय -हे नाथ ! ( सम्‌ ) स्वयमपि भक्तप्रियः (घन्‌ ) हुधया ¦ 
८ त्वदर्श॑नघुसुच्छया >) अन्वितस्य मम आतिम्‌ सहसा कथम्‌ न जानासि१ ` | ॥ 





पानोस्सवेकरसिकः ( सन्‌. ) प्रपि पिपासितस्य ( त्वदाल्ताकनपिपसाकुलितस्य ) न 
 ममच्रार्तिम्‌ कथ न जानासि १ तथा घनसेवनसादरः सन्‌ अपि तापातुरस्च + 





ध ्थ--नाथ ! ( तुच्छ-पुरुष भी ज्धधा-पिपासा-पीडित प्रणी । ` 
। कै दुखों पर विचार करता है तो ) अप स्वयं भक्तप्रिय ( भक्तोकोश्रिय | ` 
 . करनेवाले) दोकर भी सुक छ्धापोडित ( अपके दशन रूपी भूख से 

च्याङ्घुल हए) की पीड़ा के क्यं नदी देखते ? पानोस्सव € चौलोक्य- 

 संरक्ण) के एकमात्र रसिक होकर भी सुक पिपासाकुल ( चापकर 
| दशंनकेप्यासे) दुःख पर क्यों नहीं विचार करते रौर घनसेवन 
` (मक्त जनोंकी गाद सेवा) केप्रोमी होकर भी सु तापत्रय-विंहृल्लित 

` कौव्यथाकेा शीघ्र क्यों नहीं दुर कर देते? 
सेज्ञ सवेमवगच्छसि भूतभावि # (८. ५ 
 माग्यक्षयः पुनरसौ भगषन्‌ ममेव । ह 9 
कवने यहां शब्द्-रलेषालङ्कर वाशा चमत्कार किया है, शरोर सब 
| कियाद) व कहता हे र नाथ, श्राप मक्तत्रिय--तण्ड्लें श्र्थांत्‌ मातके प्रमी 
























1 ` हकर भी सुरू कधापीडित ( भूखे } की व्यथा को नहीं देखते, जल-पान के 


समेतः] एकादशंस्तोत्रम्‌ ३१ 


अन 
१» + 














जानासि यस्य हृदयस्थित एव नात्ति 

त्नात्वाऽपि वा गजनिमीलितमातनेषि ॥*8९ ॥ ` 

अन्वये स्वज्ञ} । त्वम ) सव॑म मूतभावि श्रवगच्छंसि। दे 

मगवन्‌ ! पुनः मम एव श्रसो माग्यक्ञयः ( श्रस्वि), यस्य हृदयस्थितं एव 
८ मम ) श्राच्तिम्‌ न जानासि; ज्ञात्वा श्रपि वा गजनिमीलितम्‌ स्रातनेषि 
 अथ--खयि सवज्ञ परमेश्वर | आप मूत, मचिष्य ( वतमानः) 

सव बुद्धं जानते हा । परन्तु हे मगव्न्‌ |! यह सेरा दी हीनमाग्यदहै 

करि आप श्हनिशच मेरे हृदय में ही रहकर मेरी व्यथाका नहीं 

ज्ानतं, अथवा जानकर भादहथाो का जला नत्र -निमोलन कर लपेदह्ा। 


भाल्तेऽनल्तं तब गलते गरलं करे च 
शूल परकाशमखिलोऽयमवेति लाकः । 
अन्तगतं त्रयमिदं तु मथ त्वमेव 
॥ जानासि नासि च दयाज्खुरता इतेाऽहम्‌ ।॥ ७० ॥ 


 अन्वय--श्नयि नाथ तव भाले श्ननलम्‌+ गले गरलम्‌, करे च शूलम 
प्रकाशम्‌ ( स्फुटमेव ) श्रयम्‌ श्रखलः लाकः अबति | ममत अन्तगतम्‌ 
इदम्‌ बयम्‌ त्वम्‌ एव ( श्रन्तर्यामिधुररः ) जानासि, दयालुः च न श्रसि, 
अतः (एव ) अहम्‌ हत | 3, १ 
` च्र्थ-त्रयि नाथ! चापकर ललाट में अनल (अग्नि )कण्ठ 
मे गरल ( कालक्रुट विष ) श्योर हाथ नें शूल (व्रशूल) है इस बात का = 
सभी लोग स्पष्ट ही जानते ह । परन्तु मेरे तो अनल ( अज्ञानसे हदोनि- ` 

वाल्ला शोक), गर्त (आरम्भ मे मधुर चौर परिणाम में दुःख देनेवाला 
 पापरूप विष) अर जरामरण-रूपी शू रोग ये तीनों अन्दर रहते ` 












(9) श्रनदेखा ( देखकर मीन देला स 
(२) श्राश्वास्कारणशुद्धब्हानवियेगश काश्चिन्‌ 












` मधुख्च परि- 





इष्ट स्ति-कुघुमाञक्िः  [ प्रममकरल्द- 
 हैःसोइसे (मेरी आन्तरिक व्यथा के) केवल आप अन्तयांमी ही 
जानते हो,तोमी आप को दया नीं आती, इस कारणम इस घोर 
 संसारमें बुरी तरह मारा गया्। | ४ 
एकस्त्वमेव भविनामनिपित्तवन्धु- 
्िको तद कृषा सवितुः प्रभेव 
वामः पुनमम विधिः परिदेवितानि 
जातान्य ` रण्यरुदितेन समानि यस्य | ७१ 





| श्रन्वय-हे दश ! एकः त्वम्‌ मविनाम्‌ एव श्ननिमित्तबन्धुः (रसि), ` 
सवितुः प्रमा इव तव (एव) नैसगिंकी कृपा ( श्रस्ति ) पुनः यस्य परिदेवितानि 
श्ररण्वरुदितेन समानि जातानि(तस्य)मम( एः ) विधिः वामः (च्रस्ति)! 







` अथ--प्रमो. क्सारं जीवां के निष्कारण बान्धव एक अपि, 
दयी डै, सु्यकी प्रभा के समान स्वाभाविकी करुणा एक आआपकीदही है 
` परन्तु (एेलाहोने परमी) जोमेरे करुणालाप अरण्य-रोदन (अरस्य 
ध में किये गये रोदन) के समानो रहै हे, यह्‌ मेरा ही माभ्यः ८ 

प्रविरल दै । ८८ ( 
अत्यन्तदुभगमयेाग्यपभाग्यभाज-- 

माजन्मनमविथुखं मुखरोग्रवाचम्‌ । 

देवादवाप्य सकलापसदं महेश ८“ 
9 नवाऽ्त्यजत्छलवधूरिव दुगतिमाम्‌ । ७२। . 
0 | ध त्रन्वथ-दे महेश ! अत्यन्तदुमंगम्‌ अयोग्यम्‌ च्रमाग्यभाजम्‌ आन- | 
| न्मनर्मविमुखम्‌ सुखरोग्रवाचम्‌ सकलापसदम्‌ माम्‌ देवात्‌ श्रवाप्य हयम्‌ दुगतिः 
 कुलवधू इव ( माम्‌ ) नैव श्रस्यजत्‌ | 2 (1 















































समेतः] एकादशं सत्रम्‌ # . ` १५: 
अर्थ--हे महेश ! दैववश मुम च्त्यन्त वभाग, योग्य, 
जन्म स [लकर सखीन, अव्यन्त असंबद्ध श्र कठोर भष्‌ 


रनेवाले, तच्छातितुच्छं पुरुषापसद के पाकर यह दुगति कुलवधू 
( पात्रता खली >) कौ तरह अव मुभे छोडी हो नदीं | 


मुक्त्वा समाधिपस्पाधिहरं पर च 
हायधाम शिव धाम सुधामयते। 
तेऽस्मि तेन पलयानिलघेर्स्यमान- 
क्रलाललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ ॥ ७३ ॥। 
द्नन्वय-हे शिव ! तेन ( पूर्वोक्तदेठ॒ना > असमाधिहरम्‌ समाधिम्‌ 
मुक्त्वा, परम्‌ प्राहामधाम ते सुधामयम्‌ धाम च युक्त्वा म्‌ ) मलयानिल 
वेत्ल्यमानकल्लोललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ (दश दिशः) भ्रान्तः अस्मि। 
द्रथः--हे शिव! इसी ८ पूर्नाक्ति) कारण में महा विषम 
-आधियों ८ मानसी -पीडाश्रों ) को हरनेवाली समाधिः के द्धोड चौर 
` श्रत्यन्त उत्कट तेज से देदीप्यमान आपके सुथामय धाम ( परम 
ज्ञानं रूप स्थान ) का मी द्धोडकर, सलयानिल स कञ्पित होती तरद्खों 
के समान अति चच्ल परिणामवाली ( अथात्‌ अत्यन्त क्तेणभङ्गुर ) 
सम्पदाच्मोंका प्राप्न करने के लिए ८ दशों दिशाओं में) वृथैव भ्रान्त 
आराधिताः प्रचपलाश्रपलावदेव 
दुष्टश्वरा न युरवा युरवा गुखाघः। 
यातानि तानि पय हानिमहानि मिथ्या 1 
भरान्ताऽस्मि हा विततमोाहतमाहतेऽ्हम्‌ ॥ ७४॥ 
( श्नन्वय--हे विभो! ( मया मूढेन ) चपलावद्‌ प्रचपलाः दुष्टश्वरा 
एव आराधिताः । गुणौषैः गुरवः गुरवः, न त्रराधिताः ( श्रतः ) मम तानि 
स्‌ यातानि हया! विततभोहतभोहतः अहम्‌ 
























६  स्ुतिलुमाजललिः = [भेममकरन 


ध पअथ--प्रभो! मु मृद्‌ न चपला (क्द्यूत्‌) के समान 
 चञ्नल चित्तवाले दुरश्च ( ज्र राजाच) की हौ आराधना की। ` 
शमर विद्रा द्धि गुणो स गम्भीर सद्गुरुं कौ आराधना नहीं 
की। इस कारण मेरवे दिन मिथ्या (व्यथ) दौ गये, हयाय! ` 
ज्ञान रूपो गाद्‌ अन्धकारसे सारा मै अब त्यन्त श्रान्त ( खिन्न) 


{ गेया दह | 


५ 


++] 


तृष्णा दिनाहिनमन्र हत बंहिमान्‌- 
मायाभिनी मनसि दैमनयामिनीव । 
नाथ विधापनयनाऽपेयदक््रसादं 
सादं नयान्धतमसं भरमसंभृतं मे ।॥ ७५ ॥ 



















ध परन्वय--हे नाथ ! ( मम ) मनसि तृष्णा आयामिनी हैमनयामिनी 
` इव दिनाद्दिनम्‌ वंहिमानम्‌ अवृत, अथि च्रिधामनयन { (त्वं मयि) 
कप्रतादम्‌ श्रय, भ्रमसंगृतम्‌ मे श्रन्धतमसम्‌ सादम्‌ नय। = 
अथ-है नाथ! मनम यहं वृष्णा हेमन्त ऋछतु की महारात्रि ` 
ध 4 करे समान दिन पर दिन वृद्धिकोप्रप्रहो रहीदहै। अयि धिधाम- ` 
` नयन! ( सुय; चन्द्र श्र शभ इन तीनों तेजोमय पिष्डं के तीनों `: 
नेतरो मे धारण करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर!) अव आप मुकपर्‌ 
अपनो प्रसाद दृष्टि को समपण कोजिए श्रौर धम से ( अर्थात्‌ सत्य 
मंसस्यकौ प्रतीति से) सल्चित किये चज्ञान रूपौ गाद अन्धकारको 
. शोध नष्ट कर दीजिए । ५ 
| स्तम्भं विजुम्भयति दम्भमयं भ्रमं 
 कंचित्पपञ्चयति यच्छति वाचि दुद्राम्‌। 


५६ ५.८ 







समेतः .| कादशं स्तोत्रम्‌ ३६७ 
अन्वय-हे प्रभो! श्रयम्‌ श्रखवगवंज्वरव्वलनदःसहसन्निपातः 


यच्छति कम्‌ नसि जमयमरू न प्रथयति । 

















अथ -- जेस. सन्निपात उ्वर बातत की विषमता स लागोँकोा काष्ट 
है, पित्त की विषमतास श्रम का विस्तार क 
देता है--(न पित्त न विना श्रमः) द्र श्लेष्म ( कफ ) को विषमता 


कं समान स्तब्धं कर दता 


इ 


। 


वाणी मे मौन भाव उत्पन्न कर देवाह, वेसदहीहे प्रमो! महान्‌ अहङ्कार 


रूपी ज्वर स उत्पन्न हूश्रा सन्ताप रूप दुःसह संनिपात उवर मनुष्यां का 
स्तेन्ध केपटमय बना दता हं, असत्य म सत्य रूप णवं काय म कायंरूपः 

श्रम केविस्तीणं करताहै च्नौरवाणी का मूक बना देतादहै। इस 

` प्रकार है भगवन्‌ } यह्‌ अहंकार रूपी सल्लिपाततञ्वर क्रिस किस रोगका नदीं ५ 


इत्यन्न करता ? अर्थात्‌ समी काम करोधादि सेगों को पैदा कर देता है = ` 
तत्साम्पतं युवनविश्रतहस्तसिदि 
त्वामोाषधीपतिश्चिखापमसिमाश्रयामि | 


च 


 ‰ इसी छभिभ्राय से रल्नकण्ठजी ने मी कदा है-- 


भि । 


 तैस्तैरमेविंविधरचनैः सैभरते यत्र देषै- 

सटपदन्तं सततम ष्वि्ासमेहप्र्ापाः । 
संसाराख्य तमतिविषसं सच्निपातं नराखा- 
मेके हन्तुः प्रभवति विथुर्लीलयाऽसो किरातः 








३१८  स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्रेममकरनद 
मौनं विदय दरिद्रय गाहनिद्रा 1 
विद्रावय दरतयुपद्रवभिन्द्ियाणणम्‌ ।॥ ७७ ॥ 
(0 ग्रन्वय--तत्‌ दे नाथ | साम्प्रतम्‌ भुवनविक्ुतदस्तसिद्धिम्‌ लाम्‌ ओष , 
-शीपतिशिखामरिम्‌ ८ ब्रहम ) श्राध्रयामि, दे विभा | (मम) मौनम्‌ विमु- 
दय मेदनिद्ाम्‌ दस्य, इन्द्रियाणाम्‌ उपद्रवम्‌ द्र्‌तम्‌ विद्रावय। 
` अर्थ-इस कारण है नाथ! [जैसे काई सन्निपातकारोगी ` 
। ल्लोक में प्रख्यात हस्तसिद्धिवालेभ ( महायशस्वी ) ओषधीश-शिखामणि 
( सिद्धवैच) को शरण ले, तो वह वैद्य उसरोगोके मैन (वाणीका ` 

। ८  -स्तम्मन), मोहनिद्रा ( मृच्छ रौर निद्रा) ओर इन्द्रियां के प्रबल 
दौषोंका शीघ्र शान्त करदेताहै, वैसेहीह नाथ! ] अहकारसरूषी 
सन्निपात स पोडित हा मे अब आप समस्त भुवनो मं विख्यात हस्त- ` ५ 
















८ ( श्मापकी स्तुति के विषय में अवणंनीयत्व रूप दोष ) के दूरकर 
दीजिए, मोह-निद्रा ( अज्ञानरूपौ निद्रा) को क्ीण कर दीजिए च्मौर 
चक्रादि इन्द्रियों के उपद्रव ( चच्ललता रूप दोष) के शान्तकर 







` विसम्भम्भसि भने भगवन्नगापे 
बाधे रिपुव्यवसितेऽप्यलसी भवामि । 





 अन्वय--दे मगवन्‌ ! ( जहं मूढः ) गाध श्रम्भसि ( 
विद्म्भम्‌ मजे, रिपुव्यवरिते बाधे श्रपि श्रलसीभवामि ( कुतः ) यत्‌ इन्दुकामे 
समवरतिनि (ममे ) न जागमिं । दे विभो ! ( लम्‌ दयालुः } यदि मना 
एव ) श्वज्ञाम्‌ करोषि, तहि मेका गतिः 1 


। सर्थ-हे भगवन्‌ ! म मूढ अगाध सागर ८ संसारसमुद्र 
यह्‌ भाहबलादही ह एसा समकर ) विश्वास धारण करता रँ 
श्रोर शत्र -जनित महाबाधाश्मों से बाधित हौ जाने पर भी आलसी 


निरु्योगी ) ही ह, जा कि यमराज के ( सुमे) मारने 3 का उद्यत 


+. 










ध क स्तुति-कुसुमाञ्जकलिः [ प्र ममकरन्द्‌ः 
न्दन सुनाता है ) उसका राप ( शवः का उलटा ) चर देतेहाच्रौरजो 
` ` मद्‌ ( ब्रहंकार) को धारण करता है, उसका श्राप उसके बदले मे ` 
५ -(भद्‌' का उल्टा ) दमः रथांत दसन रूप दश्डदेतेदहा। साइस ६ 
प्रकार हे भगवन्‌ ! श्वः, मदः आदि दादे अ्तरोवाले शब्दों काविप- ` 
यय रूप क्रोडा करना( दादे अक्रवाले पदं काउलदाकर देना) ` 

अपक स्वभाव है, ता पिर ( वतलाहृए ) आपका नमः ( नमस्कार ) ` 
करनेवाले ( सुभ अनाथ ) पर आप ( नमः का उल्लटा) मन ( अपना 
चित्त, अर्थात्‌ अपने अन्तकरण का सुकोमल) क्येंनहींकरते१ 


चन्द्रः करे शिरसि चश्रुषि पादमूलं 

 मूतावपषीति शिव चन्दरसुभिश्षमेतत्‌ । 

तापान्धकारविधुर' शरणागतं कि- र 
मायातु लङ्कितवतस्तव माघभावम्‌ ॥। ८० ॥ 


| अन्वय-दे शिव | तव करे, शिरसि, चक्खुषि, पादमूले, मूर्त 
चन्द्रः, इति तत्‌ एतत्‌ ८ तव >) चन्द्रसमिक्तम्‌ ताान्धकारविधुरम्‌ माम्‌ शर 


॥ । गतम्‌ लष्कितवतः तव मोघभावम्‌ किम्‌ श्रायाु १ (एतेन स्वान्तेन चन्द्र 
` सभित्तेण मदीयं तापमन्धकारं च निर्वाप्य तत्सापल्यं कुर्वित्यथः ! ) 






























चन्द्र; वामनेत्र में मी चन्द्र, एवं पादकमल चर मृतिं मे भी चन्द्र है, सो 
| क्या आपका यह चन्द्र-सुभिक्त ( चन्द्रमाश का सुकाल ) सुक तपत्रय 
शरोर श्ज्ञानरूप च्न्धकार से विकल हए शरणागत के अपमानित क 


मूष्माणमूध्वनयनान्न परं प्रकाशम्‌ ` 

मालिन्यमेव गलता न गभीरभाव' ` 

त्वत्तोऽपि मे तितरकस्पमवाप चेतः ॥ ८१॥ 
` अन्वय-दे नाय ( प्रतिकणं भवदीयध्यानासक्तं ) तितउकल्पम्‌ मे 
| चेतः ( तव ) इन्दुद्लतः कौटिल्यम्‌ ( एव ) अवाप सुधामयत्वम्‌ न अवाप 
` ऊष्वनयनात्‌ ऊष्माणम्‌ ( एव 9) अवाप, परम्‌ प्रकाशम्‌ न { अवाप ), गलतः 
मालिन्यम्‌ एव अवाप, त्वत्तः अपि गभीरभावम्‌ न अवाप | 

 अथ--अयि नाथ | मेरा यह तितउ (चलनी 

 प्रतिन्तण आपके ध्यान में च्रासक्त हृश्राभी 


भावके नहीं प्रप्र इश्मा; आपके उध्वं नेत्र (भाल-नेत्र ) 








| चथा! मै इस जन्म-मरणए-जन्य विपत्ति के महत््व(महिमा) ` 
4 1 काक्या वणन क जा किइस ( विपत्ति) ने सुरे शाखाहीन 
 (निराधार), सुमनसां ( देवतानं या विदाने ) कं समाश्रयण स 
रदित, छाया( कान्ति) विदान, विफल ( सङम कमा की इच्छसे 
रहित) अर रसखहीन अर्थात्‌ देदलैकिक ८ सांसारिक ) वासना से ( 

। | रहित सममकर सुखे शोघही स्थाणु क पद्‌ ( श्रा शङ्कर क चरणों ) 
1 -भन्वितकर वधि 

^ | \ सव॑त्शम्थुशिवशङ्रविश्वनाथ- 

41 ( मृत्युञ्ञयेश्वरृडप्रभूतीनि देव । 
\| नामानि तेऽन्यविषये फलवन्ति किन्तु | 

॥ त्वं स्थायुरेव भगदन्‌ मयि मन्दभाग्ये ॥ ८३॥ 
^ अन्वय-हे देव! सवज्ञ-शम्मु-शिवशङ्कर-विश्वनाथ-मृल्युञ्चः 
(६ ० परथृतीनि ते नामानि अन्यविष्रये फलवन्ति ( सन्ति )। किन्तु हे विभो 
 . मन्दभाग्ये मयित्वम्‌ स्थाणुः एव (श्रसि)। 
क  ऋअथ--अयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! आपके सवज्ञ, शम्भु, शिव 
शङ्कर, विश्वनाथ, मूत्युज्ञय, ईशर, खड इत्यादि-इत्यादि सभो शयभसूच 
नाम ऋन्य ( भाग्यशाली भक्त ) लोगों के लिए फलदायक ह । अथात्‌ 
 आपकिसी का सवक्ञता प्रदान कर अपनं सवंज्ञ--( सव जानातीति 
सर्वज्ञः) इस नाम का चरिताथं करते हे, किसी के कल्याण प्रदान 
छर अपने शम्भुः ( शंमवतीति शम्भुः) नाम का चरिताथं करते ( 
क चोर किसी का मङ्गल देकर “शिवः नाम का चरितार्थं करते हे, इषी ` 




































शत्व 


ध ( श्रीकृष्णो च ) खदशनसमपंणतत्परस्य ( सु शंनाख्यचक्रघमर्पशे तयस्य ) 

यस्य { तव ) विशेष्ुद्धः न वभूव । सः तम्‌ पुर्यजनेषु ८ कुबेरादिपु ) 
श्रियम्‌ खजसि, माम्‌ अ पुख्यजनम्‌ (= पुण्यहीनं जनम्‌ ) मुञ्चति ( यत्‌ ) एष 
मे विधिः कतः । 


थं--हे विभ ! शेत ( रजा ) 


प॑ गैर छष्ण देनं मे > किचि 
न्मात्र भी विशेष बुद्धि ( विषम बुद्धि अर्थात्‌ मेद्-दषटि ) नही ह, वही 
पुर्यजन ( कुबेर आदिं ) काश्चय प्रदानं कस्ते हो, च्रोर सुभं 


अपुरुयजन ( पुस्यहोन जन ) का परित्याग करते हौ यह मेरा 





श  स्िुषमाजल [ मेममकलद. ` 





2 अथ--हे विभ ! जिख ( करुणा ) को महिमा से त्रापने देव ` ॥ 
| ह ताश्रों को शजः ( देसवत हाथी); अश्च ( उचःश्रवा घोडा), रल 
(कैस्तुम मसि), लदमी, पारिजात ( कल्पन्त ), मदिरा, चन्रमा 
, जीर ्ुधाः रेसे-ेसे उत्तम पदार्थं समपण कर उन्दे परम सन्तु न्नौर 
`  ऋपने वश में करके स्वयं हलाहल विष को ग्रहण किया, वह आपकी 
उदार करुणा सुक मन्दभाग्य के लिए अव कहाँ चलो गहे 1 
 इप्तेषु ते मदनदक्षयमाज्न्धक्रेषु ` 
प्रादुभदन्मनसि रोषविष्भराहः 
सिक्तः उधामथमस्ूत यया प्रसादं 1 
साते क्वं सम्प्रति कृषा मथि भाग्यदहीने ॥ ८६ ॥ | 
5 अन्वय--दप्तेषु मदनद द्यमाऽन्धृकेष् ते मनसि प्रादुमवन (यः) 
4 रोपरविषप्ररोहः, यया चिक्तः सन्‌, सुधामयम्‌ प्रसादम्‌ असूत, सा ते कृपा सम्प्रति 
 भाग्यहीने मयि क्व (च्रस्ति)१ (८ 
अथेह विभ! (ब्रौलेा्यविजयौ हनि के कारण ) अत्यन्त 
 श्रहङ्कारो कामदेव, दल प्रजापति, यमराज चौर चअन्धकासुर पर आपके | 
मन मे उत्पन्न दाता क्रोधरूपी विषक्ा अंकुर जिस (कृपा के रस) 
से सिचित हु फिर ( उन्हीं लोगों के लिए संजीवन रूपी ) अतय 
प्रसाद को उत्पन्न शिया, वह्‌ चपकी अपिश्य उदार करुणा इस समय 
` सुमः भाग्यहीन दीन के लिए कहाँ चली गई ई १ ५ 
केवचिद्ररस्य भगवन्नभयस्यकेचि- 
८ त्सान्द्रस्य केचिदमृतस्य करस्थितस्य 
 भरापुः कृपाप्रण भाजनत्वं 





























अथ--दे भगवन्‌ ! ( व्यापके एक हाथ में वर, दुसरे मे अभय, 
तीसरे मे अम्रत-कलश श्योर चौथे हाथ मे श्शलःहै सा) कदे कृपा- 
प्रणयी भक्तं ( आपको कपा को चाहनेवाले भक्त लोग ) आपके वरः 
के पात्र बन गये । के लाग आपके ( अ्युध-स्थानीय ) शयरभयः के. 
माजन बन गये है । ओर केडे ( याम्यवान्‌ लोग ) आपके करकमलस्थ 
सान्द्र अमृत के भाजनदहा गये है (परन्तु) भाग्यसेहोनमं (ता 
केवल सपक शूल ८ चरिशूल्ल, खथवा शूल रोग ) कादयो पत्र" बनारहू। 


अध्रान्तदत्ति भवतान्तरधिष्टितं बे 

चेतः परकाशवपुषा रविशेव विम्ब 

सोपप्लवं यदि कृतं तमसा कदाचि- 
 दक्षीणपुणयमदहिमैव तदा वि 


तोन ७१५५७ 


1 कि अन्धकार को शूलध रोग की बीमा 
` इती अभिप्राय से इन्होंने श्चपने को शूल का पान्न बताया । 


इसी श्राशय के अनुसार परम शेव श्रोमद्राजानक रनकरण्ठजी ने भी 








क स्वुति-कुुमाञलिः = [प्रेममकरल्द्‌- ` 
| ` | अन्वय [इव यथा, तथा] यथादेप्रमो ! प्रकाशवपुषा रविणा श्रन्तः 
८ अधिष्ठितम्‌ श्रभरान्व्रन्ति विम्बम्‌ यदि कदाचित्‌ तमसा ( राहुणा ) सोपञ्ञवम्‌ ` 
१ | कृतम्‌, तदा (तत्‌) ब्रह्तीणपुण्यमहिम विभाति । तथा-प्रकाशवपुषा भवता ` 

शन्तः अ्रभिष्ठितम्‌ अध्रान्तवृत्ति ( त्वत्शयणम्‌ ) मे चेतः यदि कदाचित्‌ ` 
तमसा ( श्रज्ञानेन ) सोपक्षवम्‌ कृतम्‌ , तदा ( तत्रापि ) अन्तीणपुरुयमहिम ` 





| श्रथं-हे प्रम! जैसे आकाश के मध्य में रहनेवाले सप्रकाश- 
५ : मय श्रा सूद्व स धिष्ठित, बिम्ब ( सूय-मण्डल >) यहि: कं ( 
चित्‌ तम (राहु) से भ्रस्ता जाय ८ सूयमरण्डल में कभी राहु का ए 
 अरहणभी लग जाय) ता भी उसके पुस्य की महिमा क्षीण नहीं होती ` 
वैसे हे नाथ! अन्द्र याप परम ज्याति-सखरूप चिलकाशमय पर 
ब्रह्म परमेश्वर से धिष्ठित ( अतएव ) घ्रान्तिमथी वृत्ति (धम)से 
रहित ( अर्थात्‌ एकमात्र आपमें हो परायण ) मेरा चित्त यदि कद्‌ 
` चित्‌ तम ( अज्ञान) से उपद्रत ८ उद्रजित) हा जातादहैःताभी इस 
पुण्य कौ महिमा क्ञीण नहीं हेतो ^ 
जानामि नाञगृतमयं हृदयं पवेष्टु- 
अदामदुःखदवदाहहतस्तवाऽहम्‌ । 
धतु हदि त्रिदशसिन्धुसुधा-सुधांश म 
शीतं भवन्तमपि न प्रमवामि धिङमाम्‌ ॥८९॥ ` 
ध ग्रन्वय--दे विभो | उद्ामदुःखदवदाहहतः श्रम्‌, तव अमृतमयम्‌ 
` हृदयम्‌ पवषटम्‌ न जानामि, व्रिदशसिनधुखुाबधांशुशीतम्‌ मवन्तम्‌ जपि हदि 




















हए आपको भी अपने हृद्य मे ४ 
सकता ८ अर्थात्‌ नते मे च्ापके हृदयम प्रवेश 

रन श्मापके ही त्रपते हृदय मे धारण कर लेने के लिए समथं र) 
श्रतः देनें हो भ्रकार से मुभे धिक्छार है, 


प्ीणः क्षताऽखिलकलः भविलीनधामा ` 
त्वामाशितोऽस्मि सवितारमिवाऽगृतांशः 
नास्त्येव जीवनकला पम काचिदन्या 
` प्रादापणेन इरूषे यदि न मसादम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रन्वय--त्षीणः क्ताखिलकलः प्रविलीनधामा ( सहम्‌ ) शीतांशु 
सवितारम्‌ इव, त्वाम्‌ आश्रितः श्रस्मि। ह विभो | यदि (त्वम्‌) 








त्वं चेञ्नहासि वद $स्तपनेन्दुवहिः ॥ 
नेत्रो हरिष्यति परल्ञिषिधां ममातिम्‌ ॥ ९१ 

( गरन्वय--प्रमो ! धोरान्धकारवरिुरम्‌ विविधोपतापतप्तम्‌ विपद्गुर ` 

|  जषारपरातम्‌ माम्‌ ( वकम्‌ ) स्वम्‌ चेत्‌ जहासि, तदा ( त्वमेव ) वद्‌, क 

| परः तपनेन्ुवहिनेत्रः मम त्रिषिधाम्‌ त्रर्तिम्‌ हरिष्यति ?। ५ 





 च्र्भं--प्रमो ! ( अन्धकौरूपी ) पार अन्धकार से व्याकुल, 
ओर अनेक प्रकार के ( आध्यात्मिक आदि ) सन्तापं स सन्तत्र, तथा 
विपत्ति (जन्म, सरणादि दुःख ) रूपी महान्‌ तुषार (हिम) से ` 
(1  चाधित्त हए मुक दीन कोयदि श्प उपेन्ला करदं ता, णिप्हे भगवन्‌ (| 
 आपही बत्लाहट कि सूर्य, चन्द्रमा चौर च्रग्निको पने (तीनें) ` 
जेवर मे धारण करनेवाला कैन दसरा मेरी इस तीन प्रकार कौ परः 
 कोदुर करेगा? अर्थात्‌-मेरी इस पीडा हरने ऊ लतिए च 
सिवाय दूसरा कई भी समथं नहीं है । क्योकि, में (१)-- ज्ञानरूपं 
अन्धकार से व्याछुल, श्रौर (२)-महान्‌ तपें स सन्तप्त, तथा (३)- 
विपत्तिरूपी विम से बाधित हः अतः मेरी इस त्रिविध पीडामेसे 
कमशः;( अन्धकारक दूर करने के लिए) सुय (तपं का हरनेके. 






















हैः 
9. 


सा वे तीनें ८ सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि) एक आपके ही नें 
मंदहै; इसलिए च्रापयदिमेरेदु्वांका दूरन करणे, ता फिर दूसरा 





` चअथे--प्रभो ! जिस विपत्तिरूपो अपस्मार येग से पीडित हए 
की के प्रसिद्धि नहीं है, र न बुद्धि है, न त्ति ( गमन करने की 
शक्ति) ही दैः न शक्ति ( शिसौ कायं करने की सामथ्यं ) | 
स्मरणशक्ति ही है, पेसे सुम दीन की चिक्रत्सा ( इस रोग का इलाज ) 


च्रलाक्यगुरु चाप च्मोषधीशञकुट-- वैयय-शिरोमणि--( चन्द्रशेखर ) के 


चाडकर दसरा शमर कैन कसा क्योकि जिस अपस्माररोग से 
पीडित हृए पुरूष को ने व्यक्ति (भरसिद्धि) है, न सति है, न गति (शर्ण) 





स्तुति-कुसुमाञ्जलि 





{६ 
1. 
` 





अर्थं --हे सदाशिव ! जैसे आप निगु ख ( प्रकृति के गुणे ऊँ 
 सम्पकसे रहित) हे, वैसे हयी मै भी निगुण ८ पार्डित्य, दया-दाक्षिर्य 
आदि सद्गुणं स रहित) ह। जैते आपका वह श्रापक्रा परमधाम 
शून्य ( परमञ्यातिस्वरूप ) है, वैसे ही मेण भी धाम ( गृह ) अत्यन्त 
ही शल्य ( अतिदरिद्रता के कारण व्यावहारिक वस्तुनो से रहित ) 
 है। चौर जैसे च्ापनौ (वृषभ) में धृति ( स्थिति) रख्ते दह, वैते ` 
 ददीर्मैमीगै (वाणीमें) प्रीति रखताहरं। परक्ष्टता यहीदहै कि. 
`  परवाक्ति प्रकार से राप च्रौर सुभे खमानतादेतिहृएभी) पशव ` 
| (ष्म कल्याण अर्थात्‌ श्नानन्द.सुधा के निधि ) दे, परन्तु म अभागी 
अशिव ( सुखसे हीन) ह 
¢ कामस्त्वयीव मयि निष्फलतापवाप 
कषिप्रो मयापि विफला भवतेव कालः| 


विध्वस्ताम्‌ मम देव वपुस्तवेव 

कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९४। 
00 श्रन्वय--हे विमो { कामः त्वयि इव, मयि निष्फलताम्‌ श्रवाप, मवता 
1 इव, मया अपि कालः विफलः चविप्तः।! श्रयि देव | तव वपुः इव मम ` 
अपि ) वपुः विष्वस्ताम अस्ति, कष्टं त्वेतत्‌ त्वम्‌ शिवः असि, विधिच्चतः 
अहम्‌ ठु श्रशिवः ( श्रस्मि)। ॥ ~ 
अ्रथ-हे प्रभो! जसे कामं (कामदेव) आपके विषयमे 
निष्फलता के प्रप्र ( विफलप्रयास ) ह्न, वैते ही मेरे विषय मे कम 
(अभिलाष ) निष्फलता के ही प्राप्न हृश्ना, जसे आपने ( राजा श्वेत व 
 माकर्डेय जी आदि भक्तजनों कौ रक्ता के निमित्त) काल ८ सू्यु ) ३ 
` विफल (नि । किया, चैसे ही मैने भी काल ( श्चपना सम 































# 


एक समान लक्ञणवाले 
कल्याणदता }) ह 


यद्रद्विभो तव हृदि प्रविभाति नाग- 


` स्तद्रन्ममापि भवदेकपरायणस्य । 
य॒द्वतस्वधमेनिरतस्त्वमहं तथेव 


कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ | ९५ ॥ 


 अ्न्वय--दे विभो | यद्वत्‌ तव दि नागः ( वासुकिः ) प्रविभाति, 


थ-हे विभो! जैसे छपर ह्य मे नाग ( वासुकि सपं) 
है, वेल ही मेरे मी हृदय मेंनाग (न आगः = श्नपराध) नही 


+ 1 


मे 1 एकमात्र प्के चरणों ही 
छर जसे आप स्वधमेनिरत ८ अपने वृषभ मे निरत ) 





३६२ सतुति-कसमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द 
१ : ञरन्वय- हे शिव ! तव मूतिंः इव, इयम्‌ मे मूरति; विषुरोचिता 
४ 9 ग्रस्ति, ममापि दष्टिःतव टष्टिः इव, विषमा श्रस्ति। यथा स्वम्‌ विषात्‌ 
 अहतशक्तिः (च्रस्ति) तथैव अहम्‌ (जपि) विषादहतशक्तिः श्रस्मि 
कष्टम्‌ तु एतत्‌--स्वम्‌ शिवः ( श्रसि ) विधिन्ततः श्रहम्‌ श्रशिवः श्रस्मि। 
अथे सदारिव ! जैसे चपकी मूति विधु-रोचिता ` 
 (च्न्द्मासे शोभित) है, वैसेद्ी मेरी मी यह मति विधुर चिता 
 (दौनतासे युक्त) है, जैसे आपकी दृष्टि विषसा- ८ तीन नेत्र होने के 
कारण) विषम संख्यावालौहैः वेस ही मेरी भी दृष्टि ( रोषयुक्त होने. 
के कारण) विषमा, जैते चाप शूली ( त्रिशूलधारी) हः वेसेही 
मँ मी शूली (जन्म-जरा-मरणादि दुध रूपी शूल रोग से. 
स | ` पीडित) ह| ओर जैसे च्माप विषाद्‌ हतशक्तिः ( हलाहल क पान 
से क्तीरशक्ति) हो, वैस दही मै मी धिषादहतशक्तिः ( विषाद-लेद से ` 
| इत-शक्ति) ह| इस प्रकार से एक समान होने पर भी श्रापतेशिव | 
(आनन्दमय) हे, चोर मेँ अभागी अशिव ( सुखसेहीनरेहै। 
कृठठे विष्‌ वसति मे विषमं तवेव 1; ५ 1 












ध पशुपतिः . श्रस्सि ) यथा तवे श्रङ्खम्‌ 


































चरथ --ह विभा 
हालादल ) रहता है, वैस ही मेरे भी कर 
विष रहता है, जेस प भूतेश्वर ( सम्पू प्रारियें फ इश्वर ) आर 
पटुपति ( श्रु, माया चर कर्मरूप तीनें पाशो स बद्ध 





है, बैत हो मेण भो चङ्ग गुर-हक्‌-उ्वलित महान्‌ व्याधि से दग्ध), 
प्रहाय! च्यापतेारशिवदहै, चोरं तभागा शिवर्ह। ` 
स्वर्भाचुगीणैमिव पृणंशशाङ्विम्वं ` 
बालाङ्गनाङ्गपिव दारुणरूग्विरूणम । ` 











तीर महामकररुढमिव चसिन्धोः | 


्रयद्ग्पमिव साधुयहस्यरत्ं । ध 
चित्तं समत्सरमिव श्र विश्रुतस्य ॥ ९९ । 


















 :  -चूिन्धोः वीरम्‌ इव, दारिरवदन्धम्‌ साधुगस्यद्म्‌ इव, शर तरिर तस्व 
| -समल्सरम्‌ चित्तम्‌ इव, सत्छुलजस्य विचाविदीनम्‌ रूपम्‌ इव. ` का पुरुषस्य 
 निर्दानभोगम्‌ वित्तम्‌ इव उज्ज्वलङुलश्रुतशौलशुद्धम्‌ ( श्रपि इदम्‌ ) मम 
1 -मानुष्यम्‌, विपद्विधुरितम्‌ सत्‌ शोचनीयम्‌ जातम्‌ । | 





अर्भे प्रमे ! राहु स घसत हए पू्-चन्द्रमा के विम्ब के 
 -लमान, दारुण व्याधि ( महारोग > से ज्ञोण हुए बालाऽङ्गना के चङ्‌ 
५ कं समान, अजगं ( भयङ्कर सर्पा ) से परिवेष्टित श्रोखरड चन्दनके 

£; | ॥ समानः खला स धिरे हए धासमिंक राजा के पादमूल क समान, मह न्‌ 
दलाल विष से व्याघ्र हए कतोरसागर के नार के समान, महान्‌ मकरो 

५ स राक हुर गज्ञ-तट क समानः, दसिद्रितासे दग्ध हप साधु-गृहस्थ के 
1 चरित्र के समानः विद्वान्‌ पुरुष के समरसर ( काधयुक्त ) चित्त के समान, 
 विद्या-विहीन कलीन-पुरुष के रूप के समान तथा दान चौर 
रहित कृपण पुरुष को सम्पत्ति के ससान ( यह्‌ ) निर्मल कुल 
शल आदि सद्गुणं से बिष्ुद्ध हा भी मेरा मनुष्य 
 `विपत्ति,( दारिद्रय ) से विकल किया हा सब शाचनीय ( 
ह गया है! [यहाँ से रस्यन्त करणा-जनक विललाप करते ` 

























1 ५  स्तु्ि-छुमाञचलि ^ ` [ प्रोममक 

| क्था आप मेरी रक्ता नहीं करते१ प्रभो! क्या यह हसौ दि्नगी 
करनेकासमयहै? हाय! (मेरीटेसी दशा का देखकर) रणा ` 

से आपके हृद्य सें छठ पीड़ाते नदीं ही हाती, जन्तु सुभ शरणागत 
` के योते हुए आपके घं लल्वा भी नदीं जती ह | 911 


 शअज्ञोऽसि किं फिमनल्ताऽसि किमाङलाऽसि 
४ व्यग्रोऽसि फ किधरणासि किमक्षमाऽसि 
िद्रालसः किमसि किं मद्‌घूणिताऽसि 
कन्दन्तमन्तकययात्तेषुपक्षसं यत्‌ | १५३ 
५ श्रन्वय--प्रभो .स्व) किंश्रज्ञः (परपीडाऽनभिक्चः) त्र सि १ किम्‌ श्रब्रल 
५ | ` (= ईडशसङ्कटस्थशरणागतसंरलणवामभ्यंदीनः ) असि १ किम्‌ वा व्यग्रः | 
५ असि किम्‌ अधुः श्रसि१ किंवा श्रमः श्रि किंवा निद्रालस 
असि क्रिम्‌ मदधूर्णितः श्रि? यत्‌ ( ईदशम्‌ ) कन्दन्तम्‌ ( अपि 
। अन्तकमयातेम्‌ उपेत्तसे | ४ 1 
|  अथं-हे प्रभो! क्याञ्ाप परपीडा के अनभिज्ञ हो! 
निर्बल ( रेसे सङ्कट मे पडे हृए शरणागत की रक्षा करने की सामथ्यं 
 सेद्धीन) दहि? अथवा क्या किसी महान्‌ कायैमें व्यग्रहो १ क्य 
अत्यन्त ( ही ) निद्यीहै? किवा सामभ्य से हीन दहा गये 
या ( समस्त ब्रह्माण्डं क उत्पत्ति, स्थिति चौर प्रलयरूप कायै से 
श्रान्त हौकर) निद्रा से आलसी ता नहीं गये दहै अथवा . 
` ( दालाहलरूपी मदिरा.पान के ) मद्‌ से घूसिंत ( मदोन्मत्त ) हे गये 
हे जाति ्राप इस प्रकार अत्यन्त दीनता से चिल्लाते हुए 
सु-यमराज के भय से-आात्त ( इख तरह ) उपेता कर रहे दे 









































केवलम्‌ ) दङ्कारमाचकमि रकरंणीयगव, कालदतके ८ अपि ) इयती उपेता 
( भवति ) ! | 


अथ--हे विश्वनाथ! मु कृपण पर क्या यह श्मापका द्वेष 
१ अथवा क्या यह आपकी अशक्ति है 









द 2 सतुति-कसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्दं 
1 द्मन्वय--दृढ्यः इव, निष्टुरपुष्टमापषी) ग्रहगदीतः इव, अस्तशङ्कः ` 
| (अहम्‌) श्राया समहः अयुक्तम्‌ श्रपि, इत्यादि यत्किंचन वीमि, तत्राऽपि ` 

हेनिष्करष! - (त्वम्‌ ) मौनशुद्राम्‌ न भिनत्वि१ `. 
`  अधै-दे नाथ ! दुष्ट अन्तःकरवाले खल के समान अत्यन्त 
कडार भाषण करनवाला यै पिशाचभरस्व पुरुष के ससान निःशङ्क हकर ` 
` आर्ति पीड़तिनि के कारण बार-बार इस प्रकार अयुक्त भी वतिं | 
कहसुनाता्हःता मीहे निष्करुण ! हे कठोर ! चाप अपनो मैनसुद्रा ` 
के नदीं छाडते ! 1 
भीते भवार्तिविधुरे चरणावलग्ने ध 
भग्नेप्सिते गतिमपरयति काचिदन्याम्‌ । 
कस्मादनागसि मनागसि विश्वसाक्षि- 


न्दाक्षिण्यदिग्वहूदयापि पराङ्ुखस्त्वम्‌ ॥ 

( अन्वय--श्नयि विश्वसाद्िन्‌ ! भीते मवातिविघुरे, चरणावल 
८ मग्नेष्िते, तथा कांचित्‌ अन्याम्‌ गतिम्‌ अपश्यति अनागसि (मयि ) ४: दा्लि 
र्दिग्बहृदयः अपि त्वम्‌ मनाक्‌ ८ श्रपि > पराङ्मुखः कस्मात्‌ असि १ 
८ अर्थं -अयि समस्त विश्व के सान्ती, स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! 
( \ ॥ र श्ननेकें उपद्रवं से भयभीत, इस घेर भवसागर से उतपन्न हई पोडा्रों ` 
सेन्याकुल आपके चरणारविन्दं पर लाटते हुए, भग्न-मनेारथ श्रीर ` 
आपके सिवाय अन्य काद गति ( चासरा ) नहीं देखनेवाले युमः निर | 
पराध बालक पर, अस्यन्त-स्तेह भरे हृदयवाले होकर मी आप थाडासा 
| 0 भी कुपित क्यों हते हा ८ 
स्वामिन्निसगमलिनः 

































कुटिलश्चलोऽ न ध 






















पयम्‌ (मदि) 11 2 | ५ 
५ अथ--अयि नाथ ! नै । स्वभाव से ही मलिन (अन्त कर एवल) 
( अतएव ) अत्यन्त कुटिलं व चक्रल ( चल प्रकृति हँ । चौर बह ` : | 
मेरा शन्‌, नाग पाश भो एसा ही अर्थात्‌ स्वमावतः मलिन ( कला), 
ट्लि (द्रा ) अर चश्चलदहै। सा हे भगवन्‌ ! उस (मेरे शच ` 















कालपाश) की शन्ति (उसे गिश्चेष्ठ ) करनेकेल्िएटोकवैसादहयी ` 
























कार्थमेभिरनिशं पुनरुक्त 


देगकारिभिरलब्धफटेः पलापैः | 





 इदगका 








ह ॥ ५  स्ततिनछृषुमालिः [भ 





1 अन्वय--हे बिभो ! पुनरुलशुक्तैः, उद्ेगकारिभिः, ब्रलन्धपलैः एमिः | 
( ८ | ५ प्रलयः अनिशम्‌ किम्‌ कार्थम्‌ ? प्वम्‌ विदन्‌ अपि सहम्‌, मुहुः मुखरम्‌ विरौमि, 
| हि तरदितरम्‌ परम्‌ शरण्यम्‌ न पश्यामि । 1 
 श्र्भ--हे प्रभा ! बार-बार गद्गद होकर कहे हृष ( पयुपिति-- 
 बासी श्रोदन के तुल्य) च्रौर मनमेंउद्रंग उत्पन्न करनेवाले इन 
निष्फल ( निरर्भक) प्रलापो से क्या (लाम) हिता है? कृ्ठमी 
नही, ठेखा जानता हृ्रा भी मै बारम्बार यह वेर विलापकररदाद 
क्योकि मुभे आपके सिवाय अन्य कार शरण ही नदीं दिखलाई देता । 
त्वं चेलसादपुयुखः प्रणयेक्तिभिःकि 
त्वं चेदनादरपरः प्रणयोक्तिमिः किमू । 
भाग्योदये खति दयेव गुणेषु यत्न-- 
`  स्तस्पित्रसत्यपि थेव गुणेषु यत्नः ।॥ १०९ 
1 ग्रन्वय--हे नाथ ¦ त्वम्‌ चेत्‌ प्रसादसुमुखः (भवसि) तहि प्रणयो 
। ८ करिम्‌ १ तथात्वम्‌ चेत्‌ अनादरपरः (भवसि) तर्हि प्रणयोकतिमिः किम .(भवति 
(इष्टं चैतत्‌-) भाग्योदये सति गुणेषु यज्ञः वरृथैव ८ भवति )}; तस्मिन्‌ श्र्सा 
` श्रपि रणेषु यकः दयैव (भवति) ` । 
` अरभं--हे नाय! च्राप यदि (स्वयं दही) प्रसन्नता सेप्रसादाभि- 
8 सख हयो जार्यै तो फिर ८ शापक प्रसन्न करने के लिए ) प्रणयेक्तियें , 
। (षिनीत-वचनें अर्थात्‌ स्तुतये ) कौ क्या आवश्यकता हे ! चरं च 


























`  श्रन्वय-हे महेश ! इति (ूवोक्तप्रकरेण) जानन्‌ चपि (अहम्‌) यत्‌ , 
 { अस्मत्‌ लापात्‌ न विरमामि, एषः तव दशः इव ( मम ) श्रातेः (एव) 
` महिमा (अस्ति) या रात्रिम्‌ एव दिवसं करोति, तिमिरम्‌ (अपि) गरकाशम्‌ करोति ८ 
अभिभू (अपि) दिमम करोति, गरलम्‌ ( श्रपि ) अभृतम्‌ करोति। 
ज्र्भ--हे परमेश्वर ! पूर्बाक्त प्रकार से सव जानता हा भी, मेँ 
जे इस निरर्थक प्रलाप से चुप नदीं हाता दर, यद सब इस मेरो शाति 

( डा) कीही महिमाहै। क्योंकि यह त्मात्ति श्मापक्रो अनुग्रह 


म ( अति शोतल ) द्रोर्‌ विषकेा ड देता 
जैस आपकी अनुमह-दृष्टि अतीव असंभव कायो कामी 








षर  स्ति-कखुमाखलिः  [पेममकस 





आन्ति; श्रतैव कृपणाकष्णां तवान्त-. 
५ रत्पादयत्यनिशमग्निशिखां शमीव 
 जातैव निदंहति तामियमित्यप्र् 9 
किं बुमहे महदनङ्कशमीश्वरस्य ।॥ १११। 
 अन्वय~-प्रमो कृपणात्‌ श्र ता एव (भ्र तमत्रैव) त्राति: तव (दयालोः) 
शन्तः, शमी अग्निशिखाम्‌ इव, अनिशम्‌ करुणाम्‌ उत्पादयति, तथा इयम्‌ ` 
| (करूणा) जाता एव (जातमात्रैव) ताम्‌ (दीनजनातिंम्‌) निदंहति । इति (हेतोः) 4 
` अषु ( अस्मन्‌ विषये >) ईश्वरस्य महत्‌ अनङ्कशम्‌ (वयम्‌ करिम्‌ ब्ृमहे१ 
५ अर्भे प्रभो! जैसे शसी वत्त की शाखा ८ श्नपने अन्दर ) 
अग्निका उत्पन्न करती है, रौर वह अग्नि उत्पन्न हेते ही उसी ( शमी 
 चरत्तकौशाला) को भस्म कर डालती हैः बस, ठोकरेसे ही दीने 
` जनेंकी आर्तिं ( विपत्ति) भी केवल सुनने मासे ही आप ( करुण 
(1 गर ) के हृदय मे अपार करूणा को उत्पन्न करती है, यर वह करणु 
सन्न हेति दही (जिससे उत्पन्न हाती है ) उसी ( दीनजनें की आं 
कै ( तत्कण ) भस्म कर देती है। इसलिए इस विषय सें राप सवै 
शक्ति-सम्पन्न सर्व॑सवतन्त्र परमे्चर की इस अनिवार्यं फेर शक्ति क्ति 
॥ ( की महिमा) का (हम) स्या कहे १ ५ ५ 
यन्नाम पामरजनाचितमव्र शिञ्चि- 
दोचित्ययुक्तमसमञ्चसमभ्यधायि 
तत्रापि भतरुचिता सुचिरीश्वराणां 


ए चेतश्चमत्ृतिकरी कपिफम्पिकाऽपि ९२॥ 
॥ 1 प्नन्वय--दे विभो | अत्र (स्वुतिक्कुख॒माञ्जलौ) यत्‌ किञ्चित्‌ पामरजनं 
तम्‌, जोचित्ययुक्म्‌, श्रसम्ञसम्‌ श्रभ्यधायि, नाम तत्रापि ( सादशपामर 




















































इष्टं चैतत्‌-कपि भ्पिका च्रपि ईश्वराणाम्‌ ( 
। ॥ म्ृतिकरी ( भवत्येव ) | 





 अर्थभं-हे विभा! मैने इस स्तुति-पुष्पाञ्जलि मे पामर जनों के 
समान, परमां से हीनं चर अत्यन्त अयुक्त जा कु मी कहा है, तो 
भी इसमे ( मेरे समान पामरजनें कौ स्तुति को सुनने) मे ्ापश्रमुकौ 
रचि ( चअमिललाषा) हाना उचितदहीहै। क्थांक्रि (लोक मे मी यह 
प्रायः देखा जाता है रि ) बन्दर का ८ इधर-उधर ) कूदना भी कमी-कमो 


समथ ले गों के चिच मे चमत्कार करतादहीहे। 










रे हीतमपि दष्टमपि द्िजिहं- 
रस्तं ्रहेरपि निरुद्धमपि द्विषद्धिः 








५. ३४४ | | स्तुति-कुषुमाञ्ललिः = [ म्रममकर्द- 





च 


ञअर्भ-चेयेंसेग्रहणक्रियि हए भी, सर्पोसे कटि ह भी ` 


1 ` (ब्रह्मरात्तख, वेताल आदि ) श्रं से अप्त शरिये भो, प्रबल शतरृशंसे ` 





रेके हुए भी, अत्यन्त शीघ्र कपटते हए महान्‌ व्याघ्रो से पकडे हृएमी, ` 
अति करोधयुक्त राजपुरुषो से षरे हृद मौ, भूम तादिकां से डरये हृए ` 
भी, समुद्रम इवे हृए भी, संमा सें पराजित क्रये हए मी, दावानलमे ` 


श मिरे हए भौ, बहत क्या कहं १ ( इन सबसे भी अधिक सङ्कट-जे महाभय. ` 


दायी, नागपाश, दण्ड, मुद्गर आदि हाथ में लिये अति विकराल) ` 


यमदृतों से आक्षितक्रियि ( खीचे>) जते हृष भी चत्त प्रणौीके | 
। चाने फे लिए केवल एक करुणासागर भगवान्‌ महेश्वर (श्री सदाशिव) 
कं सिवाय दूसरा ओर कीन समथंहै? कड भी नदी ॥ 


तज्ज्ञो बतास्म्यभिलषन्‌ युखमक्षयं य- 
द्ःसैकथधाम वपुरस्थिरमथयापि। 
यद्वा भवाब्पितरणाय पुराणपुग्र- 


शीलं पुमांसथुडपाधधरं श्रयामि ॥ ११५ ॥ = ` 
अन्वय-बत ! (शरदम्‌) तज्ज्ञः अरिम १ ( विचक्षशाऽस्मि१ ) यत्‌ (अहम्‌) ध: 





श्रत्तयम्‌ सुखम्‌ च्रमिलघन्‌ , दुःखेकधाम ्रस्थिरम्‌ वपुः श्रथंवामि । यद्वा मवा- ` 
न्धितस्णाय उग्रशीलम्‌, पुराणम्‌ पुरुषम्‌, उड्पा्धधरम्‌ श्रयामि ! = 


अ्मापाततः प्रतीयमान अथं--त्रोह ! मै बड़ा बुद्धिमान्‌ हू ! तर्थात्‌ | 


मै महामूर्खच्टं) जा फिमैअखस्ड-सुख का चाहता हु्रा, केवल दुःखे ध 
से भरे श्रस्थिर ( क्णमगुर ) शरीरकार्माँगता ह अथवा--भव- : 





सागरको तरने केलिए एक अत्यन्त उग्र-स्वभाववाले, रद्र, पुरण- | 
` पुरुष ( अत्यन्त व्रद्ध ), चोर उडपाधधर--अघी नैका का धारण ग्य 


त तोम 


































इए की शरण लेता हँ! क्योकि जिसका स्वभाव महान्‌ उमर चनो 
जञा श्रतीव वृद्ध है एवं आधौ नाव को रखता है, वह सुरे कैसे भव- 
पार परकर वेना. 
वास्तविक भर्थ-उहा! म बड़ाही बुद्धिमन्‌रहजाकिच्स 
अष्ठरड सुख की अभिलाषा -पूत्तिं के लिए इस बहुदुःखमय अस्थिर 
लुष्य-देह ) की प्रार्थना करता द, अथवा इस अपार मवा- | 
म्भोधि को पार करने के लिए, उग्र शीलवले ( शद्ररूप ) पुराणपुर- ` 
षोत्तम, उड्पार्धधर ( अर्धचन्द्रधारो ) भगवान्‌ का चश्रयलेरदार्हर। 


= दडपागंमात्रपतिताः सहसैव यस्य॒ 
पञ्चत्वमिन्दुरविहव्यथुनोऽप्यवापुः । = 
धीमानहं बत तमेव सदाशिवं य- 








मी 





इ. 






























आपाततःप्रतीयमान अभं--ओरह ! जिसके रष्टिगिचर हेति ही 
तेजस्वी चन्द्र, सूयं चर ग्नि मी सहसा ही पक्चत्व (सत्यु) के 








धद ध ८ सतुति-कसमाञ्जलिः = [ पममकरन्द ` 
पीड़ा से भयमीत हाता हु ( मै ) उसी दयालु सदाशिव की शरण 
स्थाणुः स यत्र विचुरस्य वधुरषणा ८ 
सा यत्रयत्र च तयास्तनयो विशाखः 
पर्ञावतापहमह प्रवरः प्रवेष्टु- ` | 
मिच्छामि धाम तदभीष्टफलप्रये यत्‌ ॥ ११७. 
| | ` अन्वय -- यन्न धामनि ) सः स्थाशगुः विः ( श्रस्ति), यच्च शरस्य. 
(स्थाणोः) वधूः सा च्रपरा, यत्र च तयोः तनयः विशाखः ८ श्रस्ि) 


0 | । | ५ ऋरम्‌ युत्‌ श्ममीष्ट-फलाप्तये तत्‌ नास प्रठष्ट्म्‌ इच्छामि तत्‌ अह्म्‌ प्रावताम्‌ 
















० प्रर त्र्भं- आह । जिस धाममं स्थागु--ब्त कदर 
स्वोमो है, ज्यं उस ( मालिक ) कौ वधू चपरणा--पत्र-रदित , लता 
स्वामिनी है चोर ज्य उन देनं (स्थाणु चौर पर्णो) कापुत्र | 
- विशाख--शाखा-रहित-है, उस धाममेंजा्ैँ अपने मनायीष्ट फल 
८ की प्राप्निकेलिए प्रवेश करना चाहतः सेमे बुद्धिमनेंमेबड़ाही ॥ 
| श्रेष्ठं! अ्थत्‌ बडाही मूख ह्रं । क्थेंकि जँ का मालिक दटरूठ है. 
ओर मालकिन अपरण--विना पच्रवाली लता है, चौर ढुवर विशाख-- , 
शखारदहित--है, वह अभिलषित फल मिलनेकीच्ाशादहीक्यादा 

`  सकतीहै! छ छ 











 । | वास्तविक अर्थ-चहा! जिस धाम में भगवान्‌ स्थ ( सदा- 
शिव ) स्वामी है, जहां उनकी प्रियतमा --श्री अपरां ( वानी ) जी 
















वेतालभूतशतसङ्कलपीश्वरस्य । ५ 
` भीष्पं निशाचरपिशाचरवैः प्रवेष्टु ` ५ क 
मिच्छामि षाम मतिमानतिमात्रमीहः॥ ११८॥ 






 अन्वय--अतिमात्रभीरः ( सन्‌ ग्रहम्‌ ) मार्नार-शुकर-गाल-करल- = ` 
वक्नवेतालमृतशतसङ्क लम्‌ › निश्ाचरपिशाचसवेः भीष्मम्‌, दैरवरस्व धाम | ८ | 
प्रवेष्टुम्‌ इच्छामि, ( तदहं ) मतिमान्‌ श्रस्मि। 







 आ० प्र अथ--च्ोह जो मै अत्यन्त भयभीत हाता ह्या 
बड़-बड़ विकराल सुखेोंबाले माजार ( बिडाल ), शूकर श्र शरगलें 
एवं सेके वेताल" ओर मूतगणें से समाकुल, निशाचर ( राकस ) 














वास्तविक अभं-च्हा | यँ चतौव भयभीत दाता ह्र जा 


बदे-बडे विकराल सुखवाले माजार, शकर चौर गालो एवं शतश 
बेताल" ओर भूतगणें से ` समल, निशाचर ओर परिशाचगशें 



















४ 


भीषण शब्दां से भयानक शिवधाम में प्रविष्टहेना चाहता सा 





८०५, 






उष्य ` स्तुिकुलुमाज्जलिः  [ मेममकरः 






तरन्वय --अहम्‌ प्राज्ञः, यत्‌ कणंकणात्‌, अचरणात्‌ त्रिफणात्‌ छृता- ` 


 न्तपाशात्‌ चसन्‌ , धृतसदस्रफणोरगेन्द्रम्‌ सदल्शिरसम्‌ , सदलनेचम्‌ सहस. 
चर्णम्‌ पुरुषम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । “ 


आआ० प्र० अथं--्रोह्‌ मैं फितना बुद्धिमान्‌ हँ! अथात्‌ महामूखं 


५ दूज कि केवल नेत्रं से सुननेवाले ( अथात्‌ श्रोत्रहीन ); चरणहीन | 
आर तीन फणोंवाल यमराज के नागपाश से मयभीत हाता ह्या, सदस ` 





फणावाले सपराज का पास म रखनवाले, सहस्र शिर, सहस नत्र मर ` 
सहश्च चरणेंवाले महापुर की शरण ्रहण कर रहार! 
१ ` वास्तविक यथ--अहा ! म॑बङ़ा बुद्धिमान! जारि कवल | 
` नेत्रो से सुननैबाले ( श्रात्रहीन ), चर्णदीन श्र तीन फशेंवाले काल 
के नागपाश से मयमीत हेता हमा, सदस फणबाले सपंराज श्रोवाघुकि 
0  काधारण करनेवाले, सहस शर, सहस नेत्र मोर सहस्र चरणशवले* 
| १ ` गुरुष ( विराट्‌ पुरूष देवाधिदेव श्री महदेव ) की शरणलेरहाङ्ट | 
` तस्तः समस्त-जनताऽपहूतिप्रगरमा- 1 
` दीप्ताऽनलाखणदशः शिव जीवितेशात्‌ । 
पराज्ञः समस्तजनतापहूतिप्रगस्मं | 


त्वां जीवितेशमनलोग्रदशं श्रयामि ॥ १२० ॥ ` 
अन्वय -- हे शिव | समस्तजनताऽप्रहृतिप्रगल्मात्‌ दीप्तानलोल्षरध्शः : 





= जीव्रितेशात्‌ ( कालात्‌ ) तस्तः ( श्रम्‌ ) प्राज्ञः, समस्तजन-तापहतिप्रगल्मम्‌ : 


 अनलोग्रहशम्‌ त्वाम्‌ जीवितेशम्‌ आश्रयामि । 


| 6 कि कि समस्त जनता की अपहृति ( अपहरण अर्थात्‌ संहार ) केम 








आ० प्र अथं ! शिव !! शिव 1! मै महामूखंह, जा 





प्रवी मोर (करोधके कारण) प्रदीप्त हृं अग्नि फे समान उल्बण 
| दृष्टिवाले जीवितेश ( यमराज ) से भयभोत हाता श्या, समस्त जनता ` 












` एकादशं स्तोत्रम्‌ 






र, सयोफि जा 


५. 










व॑स्तविक अथं--अहा ! मै बड़ा वुद्धिरान्‌ 





क समान नेत्रवाले जोवितेश ( काल ) से रस्त हाता हन्ना, समस्त जनां 
केसंतपें का दूर करने मे चतुर ओर अग्निस प्रज्वलित नेत्वा 
आप जीवितेश ( जीवन के आधार ) अर्थात्‌ प्राणनाथ की शरण रह 
00 


-निभ्सितक्रतुमृगं समशिभियत्ं ` 
संन्यस्तलाञ्चनमृगः कलया मृगाङ््‌ 
यत्कामवैरिणमवेत्य सकाम एव ध 

तवामाभ्रितोऽस्मि सुधियामिकस्ततोऽदम्‌ ।'१२१॥ 








यत्क 












4 2 ५ स्तुति-कुस॒मा्जलिः | प्रममकरनद्‌. ` 

+ ~ सकाम हकर (सकाम भावस) सवित करर्हाह्ँ, ज्याकिसुमेभी 

 चाहिएथाकरि काम (सकाम भाव) को छोडकर ( निष्काम होकर ) 

` आपकी शरण लेता ८4 क 

| वास्तविक श््थं- नाथ ! यज्ञ-मरग के मारनेवाले आपके मृगाङ्क ` 

ने अपने लाञ्छन मृग ( कलङ्क) का परित्याग करके कलारूप ( षोड. 

शाश व ) से समाश्रय श्रिया, परन्तुमेने जे च्यापका कासवैरी सममकर 

(मी) सकाम ( सामिलाष) हकर ही च्ापका आश्रय कतिया है, 

| सेयं महा दुद्धिमान्‌ | 

 पद्माितः शतध्रतिश्चतुराननेाऽपि 

यस्पात्रामवमवापदवाच्यपव्‌ | 

त्यक्तः भिया गतध्तिग दुमन्दवक्वः द 
प्राज्गस्तमीश्वरमयुग्रहमथयेऽहसम्‌ ॥ १२२ ॥ 

५. अन्वय--पद्याश्चितः शतधृतिः चतुराननः अपि ( ब्रह्माऽपि ), यस्मात्‌ 

(ईश्वरात्‌ ) अवाच्यम्‌ एव परामवम्‌ श्रवापत्‌, श्रहम्‌ प्राज्ञः ( तदविपतः 

` भिया च्यक्तः गत्रृतिः गदु मन्दवक्ः सन्‌, तम्‌ दश्वरम्‌ अनु्हम्‌ श्रथ । 

| आप्र अर्थह्‌! पद्यश्रित ( लद्मी का च्राश्रय तिया 

( त्रा ), शतधृति ( महाधेयंशाली >) ओर चतुरानन ८ चतुर सुखवाला ) 

 - ज्या भी जिस ईश्वर से अवाच्य पराभव ( अकथनीय तिरस्कार अर्थात्‌ | 

` रिर्ेदन-रूप अपमान) को प्राप्न चुका, भ मूलंजा (उत | 

` रह्मा से विपरीत-) पद्या से परित्यक्तं ( अर्थात्‌ अपद्याध्ित ) गतधृति 

. (यैचहीन ) ओर अतीव मन्दवक्तर ( अर्थात्‌ अचतुरानन ) दाकर भी 

उसी इश्वर से अलु्ह की प्रा्भीना कर रहा ह, सा क्या मेरी मूरखत 































सुखेवाला ) बरह्मा भीः जिस प्र 





एकादशं सेत्‌ 


= से च्रनु्रह चाहता रू, से मै अतीव चतुर ह । 
प्राजन्म कमं विरचय्य फलं यदाप 


यः स्वीकरोत्यषुनरागमनाय भक्तं ` 
 सेषे तमीश्वरमहो मतिमत्तमोऽ्दम्‌ ॥ १२३ ॥ 
 अन्वय--( मक्तन 9) आजन्म कम विरचय्य, यत्‌ ( शुभाष्युभम्‌ ) 
फलम्‌ श्राप्तम्‌ , तत्‌ चिरकालमोग्यम्‌ अखिलम्‌ , चणात्‌ हत्वा यः मक्छम्‌ 
| श्रपुनरागमनाय स्वीकरोति, अहो ! अहम्‌ मतिमत्तमः तम्‌ दैश्वरम्‌ से वे | 

















8 क  स्तुति-कूुमाञ्जलिः `  [ मेममकरद 
श्मशानैकस्थानग्यसनमनलोत्तालनयनं 1 
विषञ्ञ्योतिञ्वालानटिलङ्टिलव्यालवलयम्‌ | 
विभं बुण्डश्रंणी-विकय्थुकुटं भीरहृदयः ( 
श्रयन्‌ भीमं धीमानहमहसनीयः कृतधियाम्‌॥ १२४) ` 
 त्रन्वथ-श्मशानैकस्थानव्यसनम्‌ ्रनलोत्तालनथनम्‌ विषर्योति्व्जाला- ` 
जय्लिङ्कुटिलव्यालवलयम्‌ सुरडधेणीविकरमुकुटम्‌ भीमम्‌ ( श्रतिभयानक्रम्‌ ). ` 
विरम्‌ श्यन्‌ मीरुहदयः त्रहम्‌ धीमान्‌ कृतधियाम्‌ अहसनीयः | = ` 
4 अआ० प्र> अं --हे ! मँ जा अत्यन्त मीरुहद्य होकर केवल 
| |  श्मशान-स्थान में निवास करनेवाले, प्रचर्ड अग्नि से भीषण नेत्रोवाते, ` 
`  विषरूपी अग्नि-उ्वालाच्रों स जटिल बने कुटिल सपं का कङ्कण धारण | 
करनेवाले चौर अरति विकराल सुरडमालाश्नों का सङ्कट धारण करने 
अत्यन्त भयानक महेश्वर का अश्रयलेरहादरुःसा क्यामं विद्र 
॥ ५ का उपहास-पात्र नहीं १ अर्थात्‌ अवश्यद्रूः।# 
| वास्तविक अर्भं--अहा] जामे अत्यन्त भीरहद्य दाकर 
 श्मशानस्थान में म्रीति रखनेवाले, अग्नि से प्रज्वलित नेत्रोवाले, विष- 
ज्वाला के जटिल बने कुटिल सपं (वासुकि) का क्हकण धारण 
करनेवाले ओर मस्तक पर विशाल मुर्डमाला धारण करनेवाले महा- | 
भीम भगवान्‌ श्री महेश्वर का चआश्रयलेरहादट साम विद्रज्नेांका 
1 समवननीयद न ५ 4 
अहो तत््वज्ञोहं करतलविलीनेकफणिनः ` 4 
 सञल्रस्यन्कालातकमकवलितैकेकभविनः 
ध. महाकालं सवावयवसुलभानस्पसुजगं ^ 
दृद्धिश्वग्रासभरवणमतिमभ्येभि शरणम्‌ ॥ १२५ 






























| 4 श, 















एकादशंस्तेत्रम्‌ ३५३ 





/ ¦. श्रन्वय--श्रहो ५ करतलबरिलीनैकफरिनः क्रमकवलिैकैकमविनः | 
कालात्‌ समुततरस्यन्‌ सहम्‌ ( यत्‌ सवावयवसुल मानल्पयुजगम्‌ सङृद्विश्यमास- ` 
प्रवणमतिमर्‌ महाकलम्‌ शरणम्‌ अन्यम) ( तत्‌ ) ग्रहम्‌ तश्यज्ञः श्रसिमि ¦ 
आप्र अरथे--अहा ! मै बड़ा हो तच्वज्ञ अर्थात्‌ महान्‌ मृखं 
दना कि हाथ में केवल एक सपं ( नागपाशा) का दिपाये रन 
वलि श्रोर क्रमसे एक एक प्राणी के प्रास करनेवाले काल ते मयमीत 
होता हृ्ा समस्त अवयवें ( हाथ, पांव, करठ आदि प्रसेक अङ्ग ) 
मं अनेकों सप घारण करनेवाले ओर एक ही बार समस्त विश्व का 
निगल जानवाले महाकाल की शस्खमें जारहा ह्र । ^ 
| वास्तविक चर्भ--अहा! मेँ हाथमे नागपाश धारण किये न्नर 
करमशः परत्यक प्रणो का प्रास कर जनेवाले का्ञ ( चसराज) से 

















इथ स्तति-कुमाजलिः = [ प्र ममकनद 





श ग-विनिमित--पिनाक ( धनुष) हे चरर जहो वह प्रथुका प्रियतम 
खङ्गी (द सीगवाल्ला) व्रृषम-नन्दी हैः--मरमुके उस द्रवारमेजञा 
जै मीर, सरल-स्वभाव, स्वल्प भाषण करनेवाला ( मितभाषी) चौर ` 
अप्रगल्भ पुरष प्रभु की सेवा के लिए उनसे उचित अवर गरहा ` 
८. द, सोमे वुद्धिमान्‌ दू 1# ` 
विश्रार्तिने क्वचिदपि विपदूग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ते 
चित्ते वित्तं गलति फलति प्राक्पटतते कुएं 
तेनाव्यन्धं सपदि पतितं दीषधेदुःखान्धक्रूपे 1 
मायुद्धते' प्रभवति भव त्वां दयान्धिं विना कः॥१२७॥ 
। रन्वये विभो ! वित्ते गलति, प्राक्त कुत्ते फलति ( सति ) ` 
॥  विपदूमरीष्ममीष्मेष्पतप्ते चित्ते क्वचित्‌ त्रपि विश्रान्तिः न श्रस्ति; तेन अचन्धम्‌ 
५ सपदि दीघटुःखान्धकरूपे पतितम्‌ माम्‌ उद्धत्तम्‌ हे भव! स्वाम्‌ दयाटि 
| विना कः प्रभवति १ ५ 0 
| ५ अरथै-हे विभा ! वित्त ( धनं )कं च्य कां प्राप्तं हने 
ओर पूरं जन्म म उपाजिंत किये दुराचार ( पाप ) के फलोभूत हन 
1 प॒र, विपन्तिरूपी भीष्म ऋछतु के अति प्रचण्ड तापसे. तप्त हए मेरे चित्त 
मेकं मी शान्तिनहींहै। इस कारण अत्यन्त अन्ध हृष अतएव ` 


[वि त 11111111 11111111 11110 



















(1 यहा भी कवि ने शब्दश्लेष से बड़ा ही चमत्कार कर दिखायाहै।. 
वह कहता है कि--जिस द्रवार मेशङ्गी--दपेदधत स्फटिक शिखर ( अचे. | 
1 तन पेत ) स्वामी का प्रियतम हे, जहाँ श्ी-अहषारी-पिनाक ( धनुष} 


















एकादशं स्तोत्रम्‌ ८ | 1. इभः 








करते के लिए केवल एक चाप दयासागर फे दाड़कर दृसरा कनं 
समथं हा सकता ह ! ५ 


पामेषा तजुधनलवभायैनाजनरथकन्था = 

प्यानं न भदिशवि परं स्वानमानन्दि लब्धुम्‌ । = 

षामेषामकृपण कृपाभाननानां जनाना. 
माशापाशाङ्घलितमनसां दष्टिमिषटां निषदि ॥१२८॥ 

अन्वय ह अङृपणं ! एप्रा तनुधनलवप्राथनानथक्रन्था येषाम्‌ परम्‌ 

` ओ्नन्दि स्थानम्‌ लब्धुम्‌ पन्थानम्‌ न प्रदिशति, तेषाम्‌ एषाम्‌ ( श्रस्मल्ल- 














पाशो से अकुल हुए चित्तवाले दीन छृपापात्र जनां का अपनी अनु- 
 अरहपृणं दृष्टि से देखिर । ; 








कृतान्त इतिमास्प 
ग्रन्बय--हे विभो}. मन 






त्र 


1 कम ५ स्तुति-कुस॒माज्ञलि | भममकररण 





१. ऋथो-हे प्रमो | चव चापे थोडा सा अपना सुखारविन््‌ 
दिखा दीजिष, चौर (मत डरे! मत डरे! एेसा) अभय-श्ध ` 
स॒नाइए । नाथ ! मुम पर च्रपनी प्रसाद्-निम्भेल दृष्टि डालिए च्रौर ` 
सुम शरण्-विहीन का शीघ्र आश्वासन दीजिषए। च्व ्मापसेन्रौर 
क्या च्रधिकक्हूं-म्रीवा उपर का उठटाये हुए, क्रोध से किकिरा 
 दृष्टिवाला यह काल (भुखेलेजनेका) आ गयाहै, इसलिए नाध ॥ 
छव शप्‌ सवथा मेरो उप्ता कर रालसान दहा जायं | 
मुहुः किमपर ब्र वे युनगपाशपाणिं पुरः ` 
स्फुरन्तमिव रोषणं रविजकिङ्कर पश्यतः 
धृतिश्चलति मे गतिः स्खलति मूर्तिरुदर॑ल्लति 
स्थितिञ्वंलति निष्ट तिविंगलति स्प्तिर्मीलति।। १३० 
 ज्रन्वय-दे विभो | मुहः किम्‌ श्रपरम्‌ ब्रव, रोषम्‌ युजगपाशं 
८  रविजकिङ्करम्‌ , पुरः स्फुरन्तम्‌ इव, पश्यतः मे धृतिः चलति, गतिः २ 
मूर्तिः उदरेह्लति, स्थितिः ज्वलति, निषृतिः विगलति, स्मृतिः मीलति । 




















त 








। 4  # इसी यमिप्राय पर किसी माबुकने मी प्रभु से कषा है-- ५ 
6  त्रैलेक्योद्धरणैकदत्त कर्णाक्िन्धा वतेम जन = ` 
0 स्वं श्वेताऽभयदानविश्रतयशःस्तामो न चेदरसि । 
1 । र्‌ यस्कालकरालहुद् तिपरित्रस्ताऽदसुच्चेस्तरा- ` 
मब्रह्यण्यसुदीरयाम्यश्षरणः स्वामिन्नये कं प्रति ॥ ५८ 
1 श्रथात्‌--अे द्राव्य के उद्धार करने से परम समथ ! रयि करुण 
^ सागर संदाशिव {| राजा श्वेतकेतु आदि भक्तन के अ्मयद्‌ाने देकर धपरन 
र करुणा की यश-पताका का विस्तार करनेवाले श्चाप यदि सुम दीन की ९ | 























` अर्भे प्रमे ! अव आपसे चौर क्या अधिक करूं! अत्यन्त 
क्रोधी च्रौर नागपाश के हाय में लिये यसदूतें को सामने अति जैसा 
दैखते हुए मेय धेयं चलित दा जाता है, गति ( शक्ति ) स्वलिदहे जाती 


है, शरीर कस्पित हाता है, शय्या जलने लगती है, सब ज्षोण दि जाता 


4 


५ 





हशर स्मरति नष्टहा जातीहै। 
गं यत्स॒गमत्वमेति भनते द्र' यदभ्यणंतां 


 यत्क्रीडोपबनत्वमेति महभूर्भित्रायते यद्वपुः । 
यस्याः सा भुवि शक्तिरयतिहता सार्भिस्तदाक्रन्दने 


स्वामिन्मामनुदत्छृपाऽपि नुदतु लां म्समाश्वासने ॥१३१॥ 
अन्वय--यत्‌ ८ यस्याः श्रात्तैः साम्यात्‌ ) दुम्‌ सुगमं एति, यत्‌ 
शम्‌ अभ्यर्णताम भजते, यत्‌ ( सामर्थ्यात्‌ ) मख्म्‌ः क्रीडोपवनतम्‌ एति 

























। उपवन (बाग) हा जावा है, च्मौर जिसकी सामथ्येसेशत्र मी. 


1 


पना परम भित्र वन जाता इस प्रकार संसार में जिसकी शक्ति 
एसी श्प्रतिहते. 












0. स्तुति-कुसुमाञ्लिः ` [ ्रममकरन्द्‌- ` 


स्याग द्विया। इस कार्ण मँ ग्लानि का प्राप्नहेता हमा समुद्रके 


यावन्पात्रसरस्वतीपरिचयद्रेषादहासीदते ह 
विं दुषहयुदरहामि हृदये गलायन्नुदन्वानिव ॥१३२ 
| ग्रन्वय-- हे स्वामिन्‌ | अस्तक्र्धो श्रीः च सरस्वतीच तवद्वारि 
यत्ततः, किन्तु मवदङ्व्रिविष्टरतले निच्यप्ररूढस्थितिम्‌ माम्‌ ठु यावन्माच्रसरस्वती 2 
परिचयद्रेपात्‌ रीः अहसीत्‌ श्रतः उदन्वान्‌ इव ग्लायन्‌ ( अहम्‌ ) 
 दुवंहम्‌ वहिम्‌ उद्रहामि । 
| अथ--हे प्रभा ! ल्मी चौर सरस्वतीः दानां परस्पर वैरभाव 
का द्वाडकर आपके द्वार पर निवाप किया करती है परन्तु मुम सदैव 
अपके चरण-कमलेां के सिंहासन के तले वैठनेवाले का ता सरस्वती 


से किञ्चिनमाच्र (थोडासा) परिचयदहेनिके कार्ण लद्मीनेद्रेष से ` 






` समान हृदय मे अति दुःसह अग्नि ( शाकाग्नि) का धारण करता ह 
नाथ पाथमिकं विवेकरहितं तिर्यग्दस्तं वय- 
 स्तार्णयं विहतं षिराधितवधविच्लम्भणारम्भणे; | 

पिन्संप्रति जजेरस्य जरसा यावन्न धावन्नयं ८ 


मृत्यु कणयुपेति तावदवशां पादाभितं पाहि पाम्‌॥१२३॥ 
ग्रन्वय--दे नाथ ! ( मया ) प्राथमिकम्‌ वयः तियग्वत्‌ विवेकरहितम्‌ 


 -श्स्तम्‌ ( श्रतिवाहितम्‌ ) विराधितवधूविल्म्भणारम्भणेः ताख्णयम्‌ विहतम्‌ | 


ध ८ म्रत्युः यावत्‌ कणम्‌ न उपैति, तावदेव श्रवशम्‌ पादाश्रितम्‌ माम्‌ पाहि । 


का कायके विवेकके बिनादही बरबाद् कर डाला श्मौर युषाऽवस्था कै 
प्रणय-कुपिता युवती के समाश्वा्षन ८ मनने) मे नष्ट कर दिया 
ह प्रभ! अब इसं समय वृद्धावस्था से त्यन्त जजर (जीर) हृष 





क + 
; "41 


थं- हे नाथ | मैने बाल्यावस्थाकातोा पञ्चकं समान कार्या ४ 







मेरेकनेंके समीप में जव 


















क्रा जाय उस्कं पहले ही खाप सु अपने चरणश्चित अनाथक्री रक्ता ता ५ 
कर लीजिए (सुमे बचा लीजिए) # 


आसौोद्यावदखवगवकरणग्रापाभिगमाङ्रति 
स्तावन्माहतमोहतेन न मया श्वभ्र पुरः परक्षितम्‌ 
अद्याऽकस्मिकपातकातरमतिः कं प्राथये क श्रये 
कि शक्रोमि करोमि किदुरु कृपामादपद्रं पाहि माम्‌॥१३५॥ 
श्रन्वय॒--प्रभो ! यादत्‌ ( मस) श्रखवंगर्वकरसुमामा.ऽभियामा्रति 
श्रासीत्‌, तावत्‌ मेाहतमाहतेन मया पुरः ८ स्थितम्‌ ) श्वभ्रम्‌ न प्रषितम्‌, ० 
श्रय जाकरिमकपातकातस्मतिः (ब्रहम) कम्‌ प्राथये, कम्‌ श्रये, किम्‌ शक्नोमि 
: किम्‌ करोमिषश्दे विभो | कृपाम्‌ कुर, माम्‌ घ्रासद्र हम्‌ पाहि। 
र अथ-- प्रभो ! जब तक मेरी चाच्रति चत्यन्त गचित ( शह 


मय ) हुं इन्द्रां से समनाहरथो ( रथात्‌ जव तक मरो इन्द्रियां 
# इसी श्रभिप्राय पर किसी भावुक की भीणछकञ््तिहै:-- 
बाल्ये मेाहमहान्धक्रारपटलग्लनेन्द्ियस्य, प्रिया = ` ( 
वक्त्राम्भोरहसैरमेदमवमदेर्मेत्तात्मनेा यौचने । 
बरद्धस्वे किल घोरयातिजरसा अस्तस्य नष्टस्खते- 
स्स्वं चेच्नाद्य कृपां कशेषि मम क्खातास्ति शभो.ऽपरः ॥ 
१ ्थांत््-- दे म्रभो | बाल्यावस्था मं, मेरी इन्दिया मेाहरूपी माद “ 
अन्धकार के पटल (परदे) से उकी हुदै थीं, श्र युवावस्य। में मैं भरिया के 
 अुखकमल की सुगन्धि से उत्पन्न इए मद से उन्मत्त हे गथा धा । नाथ ! अब 
५ इस समय चद्धावस्था मे श्रयन्तं घोर जरा ने सुमे मरष्त कर किथाहै, | 





9 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  ( प्रममकरन्द- 
शरोर शरीरम बल था) तव तक (ते) मेषदरूपी अन्धकारकेमारे 
भैने अपने सामने गत्त ( गड्ढा--अन्धकरूष ) नदीं देखा । अवस्ाज ` 

` {ब्द्टावस्था मे, समस्त इन्द्रियां मौर शरीर क सासथ्य्रहीन हा जने 

` सा श्रवदेसी हालतमे यै किसमे प्रार्थना करूं, किसकी शरण पक्रं, 
१ `. कस सध ह १ चर क्य करू! हे प(तत-पाचन । अव दश्मपि 
टी युश अनाथ पर्‌ क्रया कीजिए । मुभ आत्मद्राही की रहा कोलि! ` 


जात्यन्धः पथि सङ्कटे प्रविचरन्दस्ताऽवलस्ब विना 

यातरचेदवरे निपत्य विषदं तत्राऽपराधोऽस्य कः । 
धिग्िङमां सति शास्रचक्षुषि सति प्रह्प्रदीपेसति 

स्निग्धे स्वामिनि मागदर्शिनि शठः श्वभ्र पतत्येव यः॥१३५॥ _ 
 आअन्वय--हे विभो | जाल्यन्धः ( पुरुषः) सङ्कटे पथि दस्तावलम्बम्‌ ` 
किना प्रविचरन्‌ न्रवटे निपत्य चेत्‌ विपदम्‌ यातः, तदि तत्र जस्य कः अपराधः १ 
(सः निन्दापा्ं न मवतीयर्थः ) तम्‌ माम्‌ धिक्‌ धिक्‌ ( अरस्तु) यः शः 
`. शास्त्रचन्लुपि सति, प्रदयाप्रदीये सति, मागदशिंनि स्निग्धे स्वामिनि च सति 
श्वभ्र एव पतति | ध ५; ५ 















1 थ--हे नाथ | यदि काइ जन्मान्ध ( नेव्रहीन ) पुरुष सङ्कट- 
| ` मय मागेमं विना किसी के हस्तावलम्बनके ही ( विनाक्रिसीकादहाथ ॥ 
| ^ ध ध पक्डदहा ) गतं ( गद्दं यं गिरकरर विपत्ति ( स्व्यु) कप्राप्र हा ध 
( जाग्र, तो इसमें उस बेचारे ( जन्मान्ध ) का क्याश्पराघह ? (च्र्थात्‌ ध 
ध । बह निन्द्रा-पात्र नदीं सक्ता) परन्तु, सुता बार बार धिकार ४ र; 
५ जा करि मे मृखं शाखरूपौ (त्तोसरे) नेत्र ॐ हेते हए, चनौर प्रज्ञा (1 










एकादशं स्तोत्रम्‌ ३ 


न 





त्राता यत्र न कश्चिदस्ति विषमे तवर प्रहतः पयि 


दरीग्धारो यदि जाग्रति भतिविधिः कस्तत्र शक्यक्रियः 
यत्र॒ सवं करुणाणवस्वियुवनत्राणपरवीणः प्रञु- 
स्तत्रापि प्रहरन्ति चेत्यरिमघः कस्येष गहावहः ॥१३६ 


1  श्न्वय--यत्र विषमे पथि कश्वित्‌ श्रपि बाता नाऽस्तितवरद्वोग्धारः ` ` 
५ | (कषकः) दि प्रहतम्‌ जाग्रति, तर्द तत्र कः प्रतिविधिः (प्रतीकारः). ` 
1 शक्यक्रियः १ यत्न ( ठ) तम्‌ करुणा विधवनचारप्रवीराः प्रभुः ( भाता . । 
रति) तत्राऽपि ( च्रान्तयाः कामक्नोधाचयाः ) दवोनधारः चेत्‌ ( शरणागतम्‌ ) ` 
प्रहरन्ति, तर्हिं एः परिभवः कस्य गर्हावहः १ ( प्रभो ! त्मेवाञ्् विचारं 
कुविंत्यथः ) | | न 
` चअभ--्रमा ¦ जिस सङ्कट-मय समागमं अपना कोई रक्क्रन 
ह, वर्ह पर यदि शत्र लोग मारनेके तत्पर हें, ते वह्यं उसकाक्या 
प्रतीकार (बदला) हे सक्ता हे ? कु्यं मी नीं । परन्तु, जहाँ पर ब्रौलाक््य ` 
 कीरक्ताकणनेमें समर्भं राप करुणा-सिन्धु प्रभु रक्तक विद्यमान दहै 













` शरणागत के उपर प्रहार करते हः तो यह्‌ तिरस्कार (शरणागवका 
अपमान) किसके लिए निन्द्रावह्‌ दोगा? (इसने श्रापद्ोजरया ` 
बिचार कोजिए ) । ॥ 
$ शक्तन न यस्य पृरकरुणा-पीयुषसिक्तं मनः 


फ वा तेन कृपावता परहितं कर्तुः समर्थो न यः। ` 
शक्तिश्चास्ति रपा च ते यमभयाद्रीतोऽपि दीनो जनः 

















4 सन्वियःयस्य( एलः 
शक्तेन ( चपि ) करिम्‌ ( मवति 
` घता (दयालुनाऽपि) किम्‌ १. 















स्तुपि-कुसुमाञ्जलिः `: [ मेममकरन्द- = 


~) | 


५ १ (  यमभयात्‌ भीतः निःशर्णः दीनः जनः च्रपि (तव) पुरः प्राप्तः, अतः परम्‌ ष 1 
. स्वामी स्वयम्‌ ( एव) ज्ञास्यति । 


| ्रभ--हे प्रभो ! जिस पुष का अन्तःकरण पूण कृपासे द्म 
नटा, वह पुरुष यदि शक्ति-सम्पन्नभीहे, तो उसमे क्या ल्लाभे 
सकताहै? र्था कृं भी नही, चरौरजे पुरुष दृसरे का खपकार ^ 


# 
् 


करने के समर्थं नदीं है, बहु यदि खलयन्त दयालु भी देः ताच्सेभो 
क्यालाम दो सकताहै? यर्थात्‌ कमी नदीं। च्नन्तुहेनाथ! 
आपके पासते पृं ( अविनश्वर ) शक्तिर पणं कृषा, ये देनं , 
दी विद्यमान दहै) च्मौर यमराजके भयस त्रस्त हा, यह शर्ण. 
हीन, दीन ( अर्थी र्था मै) मी आपके सामने उपस्थित है, अव 


 इसस गे प्रसु स्वयं लानतं हौ हे (अवश्य ही सुभ पर कृपा करगे ) | ॥ ५ 
भृङ्गार करपुष्करप णयिनि स्वर्निम्नगानिफरे ~ 
सम्पूर्णे करूणारसे परिणतस्फारे तुषारत्विषि 
अस्ति स्वादु च शीतलं च खलभं पीयषमोषच्छिदे 
प्राप्तश्च प्रणयी पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति १३८ 


४ अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! ओपच्छिदे करपुष्करप्रणयिनि अङ्गार, स्वनि- ` 
६ | श्रगानिमरे, सम्पू करुणारसे, परिणतस्फारे ठपारस्वधर च, स्वादु शीतलम्‌ 
। च, बुलमम्‌ च पीयूषम्‌ श्नस्ति, पुरः ( श्रयम्‌ ) प्रणयी च प्राप्तः, ग्रतः परम्‌ 
८ ~: सोयी स्वयम ( एवः) जास्यलि।. ह 
















. अर्भे मरम! ्रापने भक्तजनों फे संसाररूपी दावानलसे 
 इसन्नहृए सन्ताप ङा शान्त करन के लिए च्पने करकमलस्थ सुवणः 
कलश मे, जटाजूट प्रर विराजमान हई देवगङ्गा के भवाद्‌ मे, 
हृदयस्थ सम्पू करुणरस मे श्नौर ललाट पर सुशोभित परिपूणं 
। ` चन्द्रमा मे, (इन सव मे) सन्दर, स्वादु, शीतल श्रौर स्यन्त सुलभ. 
| आअमृत्त मरा है । च्रौर यह ताप-सन्तप्र प्रणयी भी आपके अगे उपस्थित 

















छतम्‌ एव, ग्रतः परम्‌ स्वामी स्वयम्‌ ज्ञास्यति । 


 लघुताकोही जाहिर करती है। इसलिए, हे नाथ ! मैनेच्ापस्वंन्न 




















समेतः | ` ४ एकादशं स्तोत्रम्‌ ३६ 


दै! अब अगे च्माप ही स्वयं सममः जा्येगे। सुः पर्‌ अवश्य 





; शरथनिभा दुनोति हृदयं नो यावदाविष्कृता ` 
सूते लाघवमेव केवलमियं व्यक्ता खलस्याऽग्रतः । 
स्सवविदः कुपाऽ्ृतनिषेरवेदिता सा विभो- 
युक्तं कृतमेव तत्परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥१३९॥ ` 








६: ध 


श्न्वय--शल्यनिभा आतिः यावत्‌ ) ना श्माविष्डृतः, 
तावत्‌ इयम्‌ हृदयम्‌ दुनाति, खलस्य अथ्रतः व्यक्ता ( सती ) इयम्‌ केवलम्‌ 
१ ( वृतः ) लाघवम्‌ एव सूते।. तस्मात्‌ सा ( श्रातिः ) संवविदः इपामत- 4 
निधेः विभोः (तव पुरः) मया आवेदिता। यत्‌ युक्तम्‌ ( श्रां ) तत्‌ 1 


| अअरथं-अपनी व्मातिं ( विपत्ति) जव तक्रश्रिसी सद्य जन ५. 
(द्र्य) के आगे नप्रकट कौ जाय, तवतक्र वद्‌ ( आति ) शल्य | 
(बाण) के समान हृदय केदुभ्ख देती दहै। च्रौर यदि किसी खल. ५ 
(निर्दयी) के सामने प्रकट की जाय, तब तो केवल कहनेवले की ` 


(अन्तर्यामी), करुणा-रूपी श्रयत के सागर सवं-समथः प्रमुसेहीयह 


0 


) ^. पनी श्त्तिं (श्रपनादुभ्ख) निषेदन कीहै। हेप्रभो! जा 


। उचित था सोने कर दही दिषा, अव अगे आप जानते हौ 
` (जैसी आपकी इच्छाहो, वैसा करे'।) 






दद |  स्तुति-कुसमाञ्किः  [ म्रेममकरन्द्‌ ८ 

॥ ग्रन्वय--बुधसदसि ( देवमायाम्‌ ) लेखाः ( देवाः ) प्रसन्नाः सन्तु, | 

ततथा बुधसदसि (यरिडतसमायाम्‌) शुचेः आगस्य लाभः सस्तु । मिथ्यादष्टिः | ४ 

( श्रल्ानं, नास्तिकता च) च माभूत्‌, श्रनुपधिः श्रहतः दीर्घकालः भोगः ` 1 

= श्रस्छु; स्वँ सभ्याः ब्रनब्त्तिम्‌ ( तदनुवतंनम्‌ >) विदधदु । तदपि न्यायतः 

युक्तिः ( मेघः ) नाऽस्ति, ८ वावत्‌ ) सम्व्दश स्वयम्‌ प्रमाता मवानीश्वरः ^ 

(शिवः) चेत्‌ विचारम्‌ न स्वयति | | 1 

अथ-देव-छमा म ब्रह्मा, चिष्यु आदि देवता लोग प्रसन्नं, ` 

| पण्डिनोंकीसमामें निर्दोष शाख का अध्ययन यो हो, चज्ञानन्नौर . 

 नास्तिक्तान हयो; कपट-रहित, अत्यन्त विरस्थायी रेहिक या ्मु- ` 

स्थिक चअखण्ड-मोग मौ प्राप हो। चनौर सम्पूणं सभ्य लोग 

|  (विद्रजजन) शस्तरोक्त मार्गं का चडुसरण मो करें अर्थात्‌ सवङ्कह 

आअनुक्रूल हो, परन्तु, जब तक करि सम्यग्द्लौ ( विश्वसाक्ती) स्वयं 

प्रमाता भवानीश्वर भगवान्‌ श्री शङ्कर स्वयं विचार न करे, तब तक्र 

ध वस्तुतः मुक्ति ( आत्यन्तिकी दुःख की निघ्नति ) नदीं हो सकतीं ४ | 

जानुभ्यघ्रुपसत्य रूग्णचरणः को मेरमारोहति 
श्यामाकाम्रुकबिम्बमम्बरतलादुत्प्लुरय गृह्णाति कः 


न तानिति त४७११५०४१०११ 1 


1 कविने यहा शब्दश्लेष से क्या ही अच्छा चनित्कारकर दिखायादहे। 
ध ६ वह कहता हं--लेखे ( लेख्य पत्र ) अतीव सुनिमल हा, बुव-पमान मै 
। शचि मागम (प्राक्तन मूज्ञ) की उपलि ( प्राचि) हो, मिध्वाद्टि 





( यचुचितसाकतिता--मूी गवी ) मी न हो, श्रलुपधि ( च्रवधि-काल- ८ 
त) दौवकलिरु रहत (कसी नेन उपभोग क्ियाह्ृश्रा) मोग 












(1  ( धरर ) हो, च्रार समी सभ्यजन श्रनुन्रूात्तं (अङ्घोकार) भी करसे हं यह्‌ 
सब ङ् परन्तु, जव तक सम्यग्दर्णौ प्रमाता, मवानीम्वर्‌ ( भगवान्‌ 





` भवरानीनाथ, चअथवा--मवान्‌ हईैभ्वर = घाप प्रभ ) स्वय विचार न कर्‌, त 


। तक न्याय-निर्वाह ( नीति से निर्वाद ) नदीं हो सकता [ वाइ, कितना 

























त 


समतः ] ५ ` | ` एकादशं स्त्रम्‌ 1 
का वा वालिशभापितेः प्रभवति प्राप्तु प्रसादं प्रभो- 
रित्यन्तर्विषृशन्नपीश्वर बलादात्यासिमि वाचालितः ॥१४१ १६ 


 अन्वय-दे ईश्वर ! रुग्णचरणः जानुम्पाम्‌ उपस्य मेरुम्‌ कः 
श्रारेहति १ (न केऽपि), उस्प्लुत्य श्रम्बरतलात्‌ श्यामाकामुक्रत्रि्नम्‌ 
( चन्द्रविम्बम्‌ ) कः ृदणाति १ कः वा ब्रालिशमापितैः प्रभोः प्रादभ ` ५ 
 प्राप्ठुम्‌ प्रभवति १ इति अन्तः विमृशन्‌ अपि ८ अहम्‌ ). श्राया (स्वत्ततवने) ` 1 
 व्रलात्‌ वाचालितः (ग्रस्मि)। ` ^ 
भे--दे इश्वर ! रोगसे मारे बाला ( चर्यात्‌ चरण. ` 
` हीन ) कैन पुरुष केवल जङ्कार के वल से चलकर सुमेरु पर्वत पर चद 
 सक्ताहं { अर्थात्‌ काइ भी नहीं! याकाश में क्रूरकर चन्द्रमंडल कौ | 
केन पकड सकताहै१ ब्र मूर्खा के वच्नांसे प्रभु (श्र)को 
प्रसन्न करनेकेल्िए कीन समर्भहा सकताहै१ कमी नही! सा 
भगवन्‌ ! इन सब बातें का अपने मन मे अच्छी तरह विचार करता 
 हृश्मामी मै यह्‌ आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हृदा] कर ` 
क्या? इस घिपत्ति ने ही सुमे वलातकार से बाचालित ( चपकी ` 


॥ स्तुति कृ लिए उन्प्रुख ) क्ियाह 

धत्ते पौएडकश्कःराऽपि कडटुतां कणठे चिरं चर्धिता 
वैरस्यं वरनायिकाऽपि कुरूते सक्त्या भृशं सेविता | 

उद्रगं गगनापमगाऽपि जनयत्यन्तद्रुहमन्ननाह्‌ 


विभ्रद्धां सधुराऽपि पुष्यति कथा दीर्घेति विश्रम्यते ॥१४२। 
 च्रन्वय--( वथा-) पेशटुकशकंरा अपि चिरम्‌ चर्विता (सती) 
| ५ कणठे कट़ताम्‌ घतते, बरनायिका अपि सक्त्या शम्‌ सेधिता (सती) 
। वैरस्यम्‌ कुरुते, श्रन्तः गुहः मजनात्‌ गगन ` 
| ॥  ( तथैव- ) मधुरा अपि कथा, दीपा 
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` = 
हि २. 


1 अथ^--पैर्टक ( पुरुक देशोस्पन्न ) इल से बनी हह शकरा =` 

मीचिरकाले तक्र चर्विंतकी हु कर्ठमेक्टुताकेोघारणकरतोहै 

(४. अथात कंड़वरी लगने लगती ह, वराङ्गना ( सुन्दर युचती ) भी दौघंकाल्ल 

तक सेवित करने पर फिर च्रव्यन्त नीर ( फीकी >) मालूम पड़ती है। 

च्मौर चार वारं चन्द्र निमजञ्जन ( अवगाहन) करने परर देवगङ्गा 

भी सन स उद्रग पैदा करने लगती है, (वैतदही) अति सन्दर ` 

मधुर भी कथा वार वार सुनाने से (श्रोताच्यों के मनसे) यश्रद्धापैदा ` 

कर देतीदहै, इसलिए नाथ । मे (मौ) अव इस करूणाजनक-विक्लाप 

` समेउपरत (चुष)देतार्ह! < 
इत्थं वत्तदनन्तसन्ततलसचिन्ताशतन्यायत 

 :  व्यामोहव्यस्षनावसन्नमनसा दीनं यदाकन्दितम्‌ । 
`  तत्कारुए्यनिषे निधेहि हृदये स्वं ह्न्तसास्माऽखिलं 

 वेर्स्यन्तःस्थमतोऽहसि प्रणयिनः क्षन्तुं ममाऽतिक्रमम्‌। १४३ 

9 अन्वय--इत्थम्‌ तत्तदनन्तसन्ततलसचिन्ताशतव्यायतव्यामेहव्यसना- 

 वसन्नमनसा (मया) यत्‌ दीनम्‌ तआरक्रन्दितम्‌ , दे काटर्यनिवे ! तत्‌ ( सव॑म्‌ ) 

: दये निषरहि, हि स्वम्‌ अन्तरात्मा श्रखिलम्‌ श्रन्तःस्थम्‌ वेच्सि, ्रतः प्रण- १ 

यिनः मम अतिक्रमम्‌ न्तम्‌ श्र्सि । | | 

1. अथ-हे प्रभो! इस प्रकार, अनन्त चिन्ता-जालों से बह 

िंशवरद्धिगत ( अतीव विस्तृत हुए) व्यामोह (मेह) केद्वारा खिन्न . 

हृष मनसे, मैने चपकरे सामने जो यह्‌ दीन च्राक्रन्दन कियाङ्ैदे 

 करुणा-सागर) उसे आप अपने हृदय में रख लीजिए। क्योकि 

| (८ शाप अन्तरारमा ( अन्तर्यामी ) हौ, हृदय कै सभी भावों के जानतेहो। 
। इसलिए नाथ! सुक दीन शरणागत के इस ( अनथक प्रलाप-रूप ) ` 

` पराध का त्तमा करने योग्य हो, | 1 
इति शरीप्रेममकरन्दनाम्नीरीकोपेतं कार्मीरक-मदहाकविश्रीमञ्जगद्धरमद् विरचिते 












{दश स्तत्रम्‌ 


प्रदर स्तात्रम 
आब इसकं अनन्तर “तमःरामनः' ( अथात्‌ अज्ञानरूप अन्ध 1 
 कार-नाशक ) नामक द्वादश (१२) वें स्तोत्र करा आस्म करते हए ` 
कति क्ते ह ८ 
 भख्पास्याऽपि नयज्ञसेव्यो निरापयोऽपि पयितोग्रश्लः । 
= वेद्प्रियोऽप्यशरुतिवर्लभो यः श्रयामि तं देवमचिन्यशक्तिम्‌ ॥१। 


भः 


| अन्वव--यः ( द्वः ) मखैः उपास्यः श्रपि नयन्नसेश्यः, निरामयः ` 
| श्वि प्रथतेोग्रशूलः, वेदप्रियः च्रपि श्रश्रतिवल्लभः (श्रस्ति), तम्‌ त्रचिन्त्य- 
शक्तिम्‌ देवम्‌ ( शरदम्‌ ) श्रयामि | ० ८ 
। अथ --जा ( स्वयं्रकाश परमेश्वर ) यज्ञ से उपाख होकर. | 
मी नयज्ञ-रेन्य ( नीतिज्ञ जनां का सेवनीय ) है; शीत, आतप चादि ` 
५ छः उमियां ( रोगो) से रहित होकर भी उथशूल (त्रिशूल ) बाला ८ 
प्रसिद्ध है चर श्रतियों (वेदों) के प्रिय करन्वाला दोकरभी 
शश्र तिबल्लम ( अश्रति=करंहीन सर्पो स प्रम रखनेवाला>) है ` 
चस ( ब्रह्मादि देवांस मो) अचिन्त्य-शक्ति भगवान्‌ सदाशिव कीमै 
 - शरण लेता # | | | 


1 


( १ ) शीतातपे ८ 
प्राणस्य चसिपिपासे द, षडूर्मीर्ितः शिवः ॥ 


५१५ 
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कध (1 


(व  स्तुत्यस्स्वमेव स्तुतिश्रत्वमेव स्तुतिस्त्वमेव त्वहतेऽस्ति नान्यत्‌ 
0 ` इयं त्वविद्या यदहं स्तुम त्वां स्तुत्येति मिथ्या पृथगथवुदिः ॥ २॥ 


अन्वय विमो! स्त्यः त्वमेव ( श्रसि) स्व॒तिृत्‌ त्वमेव 
 (श्रसि) सतिः च त्वमेव (श्रसि) व्वहते न्यत्‌ न ( किञ्चित्‌ अस्ति) यद्‌ 

त्रम्‌ स्तुत्या त्वाम्‌ स्तवे, इयम्‌ मिथ्या एथगथबुद्धिः तु, रविद्या (अन्नानमेव) | ` 
अध--हेविमो! स्तुति करनेके योग्य एकञ्चापदहीरहैःस्तुति . 

करनेवाले भी च्रापदही है श्मौर स्तुति भीच्ापदहीदहै। (जा 

कं भौ पदाथ दिखलाई देताहे सौ सब श्रापहीदहं) प्के 

सिवाय चौर इं भी नहीं है। हे भगवन्‌! मैनो इष्ठ स्तुति ` 
(स्तो) से आपकर स्तुति कररहार््रः यदह प्रथक्‌ (मेद) दष्टिते 
 मिभ्या अविद्या ( केवल चन्ञान) हौ ठ | क, 
 स्तोम्येव तत्राऽपि पुनः पुनस्त्वां नशयत्यविच्ा यदविधयव । 
 रजःपररुदं युङरे प्रमाष्ट॑ रजो विना न ह्परोऽस्त्युपायः । ३॥ 
 . अन्वय--तच्रापि ( एवमेव सत्यपि) अहम्‌ त्वाम्‌ पुनः पुनः स्तौमि 
1 : एव यत्‌ अविच्या श्रविद्रया एव नश्यति, हि सुरे प्ररूढम्‌ रजः प्रमाण्ट्भ्‌ ५ 
५ 4 रजः चिना अपरः उपायः न अस्ति । क 
५ तर्थ-सेा हे भगवन्‌ ! यद्यपि कर्ता, करण चरर कार्यं स्वरूप ` 
|  सवश्नापदही है, अत्तः आप आद्धितीय पूणं परन्रह्म में स्तु, स्तोता, ` 
ओर स्तुति की प्रथक्‌ःए्थक्‌ कल्पनाए" करना, केवल अविद्या (अज्ञान) 
है, तथापि मँ (ता) वासवार श्रापको स्तुति करता क्योकि | 
अविद्या की निवृत्ति अष्रिद्यासेदहौ हेतीहै। जैसेकि दर्पण प्र ` 
लगे हृए रज ( धूलि ) के स्वच्छं करने के लिए रज ( धूलि ) का दोड- , 
करदृस्राओोरकाईच्पायहौनदींहै। 




















द्र स्ते 1 । ५ ३६९ ५ 1 


अन्वय ~ प्रगल्मे तमपि विजम्भमाशे ( सति ) यथा ( श्रहम्‌ ) भवा. ` 


 सक्तमतिः (संसारासक्तबुद्धिः ) स्थितः ( अस्मि) तथा तस्मिन्‌ हते त्रपि 
 उदिताऽवबोधः सन्‌ मवासक्तमतिः ( सदाशिवासक्तमतिः ) मवेयम्‌ । 
थ-दहं प्रभा! जेस अति-गाद्‌ श्ज्ञान रूप अन्धकार के उदय 


{ धृरक्ट ) हान पूर्‌ सर मत्सि ट्स भष ई संसार ) मे आसक्त ट & | ( 


7 जने पर भी तत्त्वज्ञान स युसम्पन्न हेति 
ए मेरी मति मच (श्री सदाशिव के चरश-कयलां) में सक्त हा जाय | 


 जगदविषेयं ससुरापरं ते भवान्‌ विषेयो भगवन्‌ कृपाया; | 


सा दीनताया नमतां विधेया ममाऽस्त्यथत्नोपनतैव सेति ॥५। ` 


| अन्वय--दे भगवन्‌ । ससुरासुरम्‌ जगत्‌ तं विधेयम्‌ ( अस्ति ) मवान्‌ 
कृपाया; विवेयः ( श्रस्ति) सा ( कृपा ) नमताम्‌ दीनायाः विधेया (श्रस्ति) 
सा ( दीनता) मम त्रयत्नोपनता एव श्रस्ति। 


| अथं--हे भगवन्‌ ! देवता श्र दानवं सित यदह समस्त जगत्‌ 
आपके वशा ( अधीन) दहै, अपकपाकेवशमेंदहे, ओर बह कृषा . 


` प्रय्नसग्राप्रहै। अतः-- 
जाने न रेथिल्युपेष्यवश्यं समातिभङ्ग भगवस्तथापि 





१ ्ापकी चरपा को रोक नं दे ) इसलिए यै आपसे य निवेदन ५ 
~ करता &। | (1 क 
पथ्यं च तथ्यं च भरक्षमं च स्निग्धं च मुग्धं च मनोहरं च। 


ी सन्नं पपन्नमाश्वासय चन्द्रम ॥ ७॥ 
 अन्वय--श्रयि चन्द्रमांले | पथ्यम्‌ तथ्यम्‌ च, भरक्षमम्‌ च स्निग्धम्‌ ह 
चे, सुग्धस च, मनेादरम च, सलीलम्‌ प्रसन्नम्‌ वचः उन्मील्य, माम प्रपन्नम्‌ # 
ग्राङ्वास्य | ` | | | व 
चअरथ-घ्रयि चन्द्रमौले! पथ्य (इष संसाररूपी व्याधिको | ५ 
नष्ट करनेवाला ), सस्य, समस्त जगत्‌ के उद्धार के भार का सहन करने ` 





मं समथ; ¦ऋअति कोमल ( थात्‌ भक्तों पर पक्ञपात करनेवाज्ञा), ` (1 


जगत्‌ के चित्त को हरनेवाला मौर लोलायुक्त, अति-प्रसन्न ( चभय) 
वचन बोलकर मुख शरणागत को आश्वासन दौोजिए । ॥ 


 अन्तनिविष्टोकटकण्टकौषं ग्रसामहे पौरडक' पिण्डखण्डम्‌ ।८॥ 
यदा मुखे कामधुरानजस्ं विपाकरक्षान्‌ विषयान्‌ भजाषः। ` 


 मुदरवा्र विषमाहरामः पिण्डीनिगरदं बडिशं गिलामः। ` 





विमो बिदन्तोऽपि किमव कर्मो जहाति सक्ति न मिर्री 


विषयान्‌ अनखम्‌ भजामः, ( तदेतत्‌ ) मधुदरवाद््‌ विषम्‌ आरामः, पिर्टी- 
` निगूढम्‌ बडिशम्‌, गिलामः, अन्तिंविष्टोतकटकर्टकौषम्‌ परदूकपिरुडखणडम्‌ ` 
असरामहे। दे विमो! (एवम्‌ ) बिदन्तः अपि अत्र ( विषये ) वयम्‌ किम्‌ र 
॥ ` कमः १८ इयम ` वशकी मतिः सक्छिम्‌ ( विषयेष्वासक्तिम्‌ } न जहाति । | 


( युग्मम्‌ ) 


अन्वय---प्रमो | ( वथम्‌ ) यत्‌ आगरुखे कामधुयन्‌ विपाकरूलान्‌ ८ 















~ समेतः |. ॥ ` इदशं स्तोत्रम्‌ ` ` द 


करते है, सा यह्‌ हाय ! हम लोग मधुद्रव ( शहद ) से आप्र त्रिषवंः 


% -. ` 


 भक्तस करते दै। चौर ८ मद्यलो के समान 9 अन्नके पिर्डमें चिषये 
चडिश ( बसी ९ ) के निगलते है तथा श्न्द्र श्रत्यन्त करोर काटो 

से भरे इह्लखण्ड (इख के दुक) का भ्रा करते हे विभो {:.. ८: 
इस प्रकार यह खव जानते हुए भी हम लोग इस विषयमे स्याकरे१ 
क्योकि यह हमारी मन्द्‌ बुद्धि विषयो की श्मासक्तिकाद्टोडतीहीनदी। 
युक्तामया दीषगुणाः सुदत्त नेमंदयभाजो दधतः एल्धिम्‌ । 
कथं न हारा इव भक्तिमन्तः पदं हदीशस्य भजम्ति सन्तः ॥१०। 


५ 


 श्न्वय--भक्छिमन्तः सन्तः, सुक्तामयाः दी्षपुणाः सुव्र्ता: नेमल्यमाजः = ` 
 कलर्धिम्‌ दधतः भक्तिमन्तः ८ विच्छि्तियुक्त ) हासः इव, ईशस्य हृदि पदम ` 

¦ (स्थानम्‌ ) कथम्‌ न भजन्ति | (५... 1 
अथ-जैसे सुक्तमय (सौक्तिकमय), दीर्घं गुणौ ( बड़-बड्‌ 
`. तन्तुर ) बाले, सुदत्त ( बतु लाकार अथात्‌ गोल ), अत्तीव सुनिर्मल ` 
 सुक्ताफलों की च्रृद्धि (के धारण ) करनेवाले च्रौर भक्तिमान्‌ (रङ्ग ` 
` विरङ्गे ) हार प्रसु्मों कं हृदयम स्थान प्राप्न करलेते ह वैसे दही, ` 
















(44:  म॒क्तामय ८ जन्म, जसा, सरण रूप रोगसे रहित), दीघंगुण अर्थात्‌ ` 





। । द्वाः दाक्तिस्य चिदत्ता रादि तम गुणों श्न युक्तं सु्रत्त --सदाचार क | 

मे तसपर, अघ्नत मिमैल ( अर्थत निष ) पु-हूप फलो कीषृदधि = 

५ करनाल, भक्तिमान्‌ सस्ते पुरुष भी इष्वर के हृदय मे स्थान क्यों नदी ` ४ 
ग्रा कर सकते है? 4. | 


 शुहाभरिता धमैरतिरमिरीशययां दाने व 1 









स्तुति-कस॒माञ्जलिः = |[ प्रेममक्ररन्दे- ` 


~+ 
न ~. 


५ अथः हे भगवन्‌ ! मै आपके प्रसादानुप्रह से, जैस श्माप ` 
गुहाधरित ८ गुह-स्ामी कातिंकेय से सेवित ), धमैरति ( वृषभ पर प्रीति ` 

।  रखनेवाले ), गिरीश इस प्रथा (नाम) का धारण करनेवाले; सता 
(पार्वती) पर प्रम करनेवाले श्रौर अ्हीनभक्ति वाघुकि आदिश्रेष्ठ 

स्पा से सुशोभित, वैसेदही च्ापके ही समान गुहाभ्रित( तपस्या | 

क लिए केवल गुहा का द्याश्रय लेनेवाला ), धमरति ( च्पनेधैमे ` 

तत्पर), गिरीश ( पवंतत-निवासी ) इस प्रथाका धारस॒ करनेवाला, सत्य 

अ ` कचन म प्रम स्खनवाला; ऋर च्रापम अहनि भाक्तं रखनवाला | नी 
कवं होमा! 6 9. | | 
ययेकमासध्य पहारिसङ्गमादसंशयं भक्तननः परमुच्यते छ 
 उपस्थितस्तस्य भवस्मसादतः कथं हरस्य महारिसङ्गमः ॥ १२॥ 
५ | अन्वय--दै उग्र ¦ यम्‌ एकम्‌ ( हरिम्‌ )} श्राराध्य; भक्तजनः सहा- 
 रिसङ्खमात्‌ श्रसंशयम्‌ प्रमुच्यते, तस्व हरेः भवत्प्रसादतः महारिसदङ्खमः ८ सुद- 
शंनचकसंगमः ) कथम्‌ उपस्थितः १ ` | 9 





















1 थ--हे उप्र रूप धारण करनेवाले सदाशिव ! जिस ए (दरि) ` 
क ्रराधन करने से भक्त लाग महारिसङ्गम ( महान्‌ शत्रञ्ंकें 
सङ्गम) से अवश्य निःसंशय सुक्तं हे जाते है, उसी हरिके च्मापकी 
कपा से महारिस्गम--ग्रवल श्रुचं का सङ्गम ( सुदशंन चक्र की 
। ` प्राधि) कैसे उपस्थित ( प्राप्न) हुता ? ५ 
१ सुदुलमोऽयं भवति ग्रहः पुनपुखेऽप्यसेा सन्निहिता सरस्वती 
कुरकषत्रमतीवपावनं किमथमथिन्युचिते विलम्बसे ॥१३॥ 
श्रन्वय--दे विमो { भवति ( स्वधि विषये ) श्रयम्‌ ग्रहः (मम भक्ति- 
सुदुलंभः ( रस्ति ) पुनः मम मुखे रसौ सरस्वती अपि सन्निहिता ॥ 
चेत्र ( माम्‌ ) अतीवपावनम्‌ कुर 


















समेतः] ` + = द्वादशं स्तोत्रम्‌ ४ ३५ 


अथं-हे प्रमो ! आपके विषय 





में मेया यदह अतीव चुदुलभ ` 
अह ( रथात्‌ अनुराग ) है ओर मेरे सुख मे यह सरस्वती (वाणी ) 
भी सन्निदितहै। शयतः हे मगवन्‌ ! ( अपने दशन देकर ) अब इस 
कत्र का ( थात्‌ सुकरा) अतीव पवित्र कर दीजिर्‌ | प्रभो ! स्व. 
प्रकार से योग्य सुम कृपा-पत्र पर (कपा केम) क्यों विलम्ब | 





न कस्य साभाग्यवती चमत्कतिं 
दिशस्यसा भाग्यवती सरस्वती 

विथु जितद्केशमपि स्थिराजिनं 

करोति यत्सम्ुखमस्थिराजिनप्‌ ।! १४ । 


} 


 अ्न्वय--सोमग्यवती, माग्यवती श्रसौ सरस्वती ( स्विः) कस्थन ` 
चमल्छृतिम्‌ दिशति १ यत्‌ ( इयम्‌ ) जितक्लेशम्‌ स्थिराजिनम्‌ अस्थिरन्निनं _ 
निदु अपिमवम्‌ करोति | 4 


भ--यह मेरी सैमाग्य-युक्तं चौर भाग्यवती सरस्वतो (स्तुति) ` 
किसके मन में चमत्कार नहीं पैदा करतीदहै१ अर्थात्‌ सभी के मन 
मे चराश्च चैदा कर देतो है, क्योकि जा यह विद्या आदि पाँचक्लेशों ` 
को जीतनेवाले ( केवल ) सृगचमं पर वै, एवं अर्थां कौ माला स 
शामायसान प्रभु (श्री सदाशिव) कामी अपन सम्मुख कर लत ह 








५ 0  स्तुति-ङसुमाञ्जलिः [प्र ममकरन्द- 
 शअनुञ्मितानुत्तमदानसंपदः सदाखिलक्नानविहीनचेतसः ^ 
` अकालभीतिग्लपितान्करोतियः परुः सन्नः कुपितथ देहिनः १५॥ ` 
 पुराचिरं या विदधे वनान्तरं विधुः पदं रूढकुरङ्गसेाषह्दः। = 

सदा परस्वापहरोऽपि यो रविस्तयाः समतवं टशि यस्य मासते १६ ` 

कथं विभो तस्य तव मवततां सतामसेव्ये पथि पातिता! ` 

` दयाविषेयस्य सदाऽस्मदादिषु पसादपात्रेषु मनागनादरः ॥१७। ` 

1 ( तिलकम्‌ ) ` 
 श्रन्वय--यः प्रभुः प्रसन्नः सन्‌, देहिनः श्रतुञ्भितानुत्तमदानसम्पद;; ` 
षदा श्रखिलज्ञान्‌› त्रविहीनचेतसः, अकालभीतिग्लपितान्‌ करोति, तथा 
इषितः च सन्‌, देहिनः अ्रनुञ्मितानत्तमदान्‌, श्रसंपदः, सदा श्रखिलक्ञान- | 
` विहीनचेतसः, जकालमीतिग्लपितान्‌ करोति} रूटकुरङ्गलोदः यः विषुः ` 
(चन्द्रः) पुस चिरम्‌ वनान्तरे ( जलान्तरे ) पदम्‌ ( स्थितिम्‌ >) विदेः ` 
` रविः सदा परस्वापहरः अपि, तयाः ( चन्द्रसूययाः ) समत्वम्‌ यस्य दशि भासते । ` | 
 देविमो! सदा दयाविधेयस्य तस्य ( पूर्वोक्तस्य समदृष्टेः } तव सताम्‌ असेव्ये 
। ` प्रथि, पातितात्मषु अस्मदादिषु प्रसदपाच्रेषुं कथम्‌ मनाक्‌ अनादरः प्रवतताम्‌ £ | 
अभजे परमेश्वर प्रसन्न हेते हृए ता लेगें के सदा अव्युत्तम 
ध ८ दान-सम्पत्तियां से युक्त, तत्ववत्ता, अखरडित चित्तवाले आर काल-मीति 
की बाधा से रहित कर देता है; श्मौर कुपित देता हुद्ा, लेगें को 
मद्‌ रूपी व्यसनयुक्त, संपत्ति मे विहान तथा ज्ञानविहीन चित्तवाले 
श्रौरबिनादहीकालसे म्रघ्नहृएभमयसे ग्लानिके प्राप्त करदेताहैः | 
¢ छरीर करङ्कः ८ शश ) के साथ प्रीतिभाव का. प्राप्रहश्या जा चन्द्रमा पहल. ( 
चिरकाल तक बन (जल) में स्थित रही, ओ्ओरजासूयसदादृसरे 
स्वाप(निद्र) को हरण किया करता है, उन देने ( चन्द्रमा श 


































`, स्मतः] | द्वादशं स्तोत्रम्‌ । ४ दे ५ 
१ अथवा--पहले (त्रेतायुगमं) कुरङ्खों (वनमृगों) के साध 
 प्रीिमावकोा प्राप्त हुए जा भगवान्‌ रामभद्र चिरकाल्ल ( चौदह वषं} 

तक वनम स्थितरहै श्मरजा पुरुष सदा परस्व ( दृस्यंकेषन). 


1 अपहरण किया करताहै, उन देनं ( च्रथात्‌ भगवान्‌ रामभद्र 


चर परद्रव्यापहारी पुरूष ) के लिए जिसकी दृष्टि समान दै यानी 


१ ॥, 


दनं कजा एक समनं दृष्टिसे देखने द्यो, साहे विभो! 
प्रकार सदैव दया के वशीभूत हनिवाले बह पूर्ोक्त समदृश्िवालि चाप 
 सञ्जनें के असेवनीय वर्था त्यन्त कृत्सित ( पाप ) मार्गमे अन्नान 
` द्वारो पना अत्मा क्र पतेन करनत्रालं हम दयापात्र जना पर्‌ कडा 
 साभी अनादर ( उपेक्ञा ) कैसे कर सक्ते है ¢ 
विभो मवद्वालविल्लाचनाऽनलपरहुतधुमेरिव साश्रुलाचनः। 
 सषमेलेशस्तव दक्िेक्षणप्ररूढचण्डश्युतिभाभरेरिव ॥ १८ । 
 घनरोहत्पुलकाङ्करो भवच्छिखरुडखण्डन्दुकरोत्करेरिव । 
 सदन्तवीणस्तुहिनौघशीतलत्वदुत्तयाङ्गवुनदीजलेरिव ॥ १९ ॥ 
 तरङ्गिताङ्गो भवदङ्गदस्फुरत्फणीनदरपूत्कारसमीरणेरिव | = ` 
 भवेयमानन्दसुधापरिप्लुतः प्रसन्नमालेाक्य भवन्तमप्रतः ॥ २०॥ ` 
~ ( तिलकम्‌ ) 
~ श्रन्वय--हे विभो! च्रमरतः प्रसरम्‌ भवन्तम्‌ अलोक्य, आनन्दछुधा- ` 
४ परिप्लुतः सन्‌ ( अहम्‌ ) भवद्धालविल्ञाचनानलप्रसूतधूमै; इव स श्रुलाचः 
तव दकषिशे्णग्ररूढचरडययुतिंभामरेः इव सघमलेशः ,मवच्छिखर्डखशड 
४ न्दुकरोकरैः इव धनप्ररोहत्युलकाङ्करः, ` 
इव सदन्तवीण्ः, 
` ( कम्पिताङ्गः ) भवेयम्‌ । 















ज स्तुति-कुुमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द्‌- ` 
५ उत्पन्न हुए धूम से जैला--भर पूणं नेत्र; अपके दक्षिण नेत्र मे स्खनेवाले ` 
सथं के तेजःपुंज से जैसा--खेदयुक्तः अपके क्रिरीटस्थ बलिन्दुकी ` 
किरणें से जैसा-सान्द्र रेमच्ंवाला; हिमालय के समान शीतल 
आपके मस्तक की मन्दाकिनी फे जलों स जैसा--दतिं की टणत्कारयुक्त ` 
रौर आपके केयुरों पर ज्लिपटे हुए वाघुकि च्रादिस््मी के पत्र 
चायु से जैसा कस्पत अङ्खोवालाहा जा 0 1 
| [ अव कथि मगवान्‌ श्रो सदाशिव को सेवा अपना सर्वस्व ` 
समपंण कर देनेवाले चन्दन, पुष्प, गन्ध च्मादि परार्था के व्होमाग्य 
ऋ व्ण॑न करतेरहै- | ८.3 
` यदेष सेहे परशुक्षतव्यथां प्रमोः भियः स्यामिति चन्दनद्रमः। 
। उेनङ्गमालिङ्गितकन्धरो धवं विभि साम्यं गिरिजापतेरतः॥२१॥ ` 
1 परन्वय--यत्‌ एप्रः चन्दनद्रमः ( अहम्‌ ) प्रमोः प्रियः स्याम्‌ इति ` 
 . {दताः) परशुव्यथाम्‌ सेद, अतः ( एव > युजङ्गमालिङ्खितकन्धरः ( सन्‌) ` 
गिरिजापतेः साम्यम्‌ ध्र वम्‌ त्रिमति। न 
| अर्थं --चहा ! जो इस चन्दन के घरक ने (मैं; प्रमुकाभरियतम 
जन जा, ठेसा समभक्रर अत्यन्त तीण कुठार-प्रहार ( कुल्दाडे 
की चोट) की व्यथा के सहन क्रिया, इसी ल्लिए यह चन्दन वृत्त चव 
बडे बडे सर्पो से ्रालिङ्गित (वेष्टित ) होता हु्रा भगवान्‌ गिरजापति ` 
(जी सदाशिव) केही समान बन गयाहै। 1 1 
यचचक्रिरे घ्रृतनखान्तनिपातषीडाः 
1 प्रीति प्रभोः सुमनसां सुमनस्त्रमेतत्‌ । 
यत्स्वामिना न दहनेऽपि निपस्यसेवा- 
हवाकमौञ्मदगुरोरपि गौरवं तत्‌ ॥ २२ 
































` द्वादशं स्तोत्रम 





गौ "त्‌ | तत्‌ 





५ ] यत्‌ दहने अपि निषस्य स्वामिनः ने 

श्रशुरोः श्रपि गौरवम्‌ | | 
रथ--श्रह | सुमनसां (पुष्पे ) न प्रथु की सवा के निमित्त लोगं 

` की तीए नखधाराञ्चा को दुःसह पीड़ा का सहन करते हुए्जीप्रसुक्‌ 

` साथ परम प्रम शिया, यही उन सुमनसं ( पुष्पों ) का सुमनस्स च्र्थान्‌ | 

` सहदयता-- परम उ रता-है) चर चअरगरधूपनेञ्ग्निमें गिरकरं 

भीजोप्रभुकी पूजाके व्यसन को नीं होड, यह उस च्रगस्का ` 
मी महान्‌ गौरव है | च 
















रादौ प्रदश्य परमापजतापथान्त- 

राविश्य मणि न यन्निशितास्तुदन्ति । 
स्वामिन्‌ शरा इवे खलाः कतिना वनेषु 
स त्वत्पद्राम्बुजरजःकणजः प्रसादः ॥ २३ 
॥  च्नन्वय-े स्वामिन्‌ ! शरदि परमाम्‌ ऋजताम्‌ प्रदश्यं, श्रथ अन्तः | 
आविश्य, निशिताः शराः इवः खलाः यत्‌ वने ( स्थितान्‌ ) इतिनः 
तुदन्ति, सः त्वत्पदाग्बुजरजःकणजः प्रसादः ( अस्ति )। 











अर्भं--अहा, हे नाथ ! पहले अत्यन्त सरलता दिखलाकर 
फिर चन्द्र प्रपा करम, जे खज्ञ लोग एकान्त चन में रहनेषालि 
 विदञ्जनेां ( विर्तजनें ) का अत्यन्त तीखे बाणे के समान पोड़ा नही 















द ध |  स्तुति-कुसमाञ्जलिः । ॥ि [ म्रममकरन्द्‌- न 
५ अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! ८ दालाकादे } पामरजनैः चपि गीयमानम्‌ ` 
क स्वनाम, भक्तिभाजाम्‌ हृदि यम्‌ श्रानन्दम्‌ अपंवति, नूनम्‌ रसौ ( च्रानन्दः ) ` | 

॥ ५ | | प्रखिलेषु अवयवेध्ु ८ अङ्खेषु ) श्रमान्‌ ( अवतमानः सन्‌) पुलकनच्छलेन | | ष 

बर्हिः उद्धिद्यते | | 1 

अर्थ--ऋहा, हे नाथ ! ( आामीर माषा के गीतिं में) नीच ` 

 लाभां से गाया जाना हृ मी आपका सङ्गलमय नाम, भावुक जनां के 

हृद्य में जिस आनन्दं का उत्पन्न करता है, वह ( अनम्द्‌ ) सम्पूणं | 
 अआअङ्खोंमेंन समाता ह्र योमाष्चके बहाने बाहर निकल आताहै! 


घर्मः पकम्पपुलकौ भिरि गहगदल्- 
मित्यादयोऽनयसमये पभवन्त्यवस्थाः । 
त्वहशनात्कतधियां दधतापमन्द- 


मरानन्दमन्तरूमयाद्गवन्‌ परषायम्‌ ॥ २५ ॥ 

| ` अन्वथ-दे मगवन्‌ } त्वदर्शनात्‌ श्रमन्दम्‌ आनन्दम्‌ दधताम्‌ छत . | 
६ धियाम्‌, न्त्यसमये घमः , प्रकम्पपुलकौ, गिरि गद्गदत्वम्‌ , इत्यादयः श्रवस्थाः (| 
प्रभवंति, परेषाम्‌ ( यङ्कतधिया, पापिनाम्‌ त ) एताः वस्थाः त्रन्तकमयात्‌ ` 
 (-म्युृणे ) प्रभवन्ति । 1 क 
|  अर्थ--हे मगवन्‌ ! (भ्यानके द्वारा) च्ापका साक्तात्कार दा 
1 ५ ` जाने से, अति गाद्‌ आनन्द के प्रात हए पुख्यास्मा लगीं के प्राण्-प्रयाण  ,. 
 केसमय (हष के मारे) चङ्ग में खेद ( पसीना ), कम्प चौर रोमाञ्च 
णवं वाणी मे गद्गदा इत्यादि अवस्थाः प्रप्र देतोहं; चनौर ` 
अभागे पापास्ालेगेंकोये ही अवस्थाए' ( अर्थात्‌ अङ्गो में सेद्‌, 
` कम्प च्मर रोमाञ्च, गद्गद बाणी इ्यादि दशाएेः ) अन्त समयमे 
` मह¶भयङ्कर काल ( यमराज ) करे भयस प्राप्र हितती ह ८ 


































खमेतः] द्दशं स्तोत्रम्‌ १ व 





अगीन्द्रमोगमधिगम्य भवद्गरत्व- 
मन्ये कृतान्तक 





्रन्वय--दे मव | भवच्चरणाव्जसेवादिवाकिनः केचन ( विरला 
कृतिन. ) श्रन्त्यक्लणे भवद्गण्तवम्‌ श्धिगम्य, कण्ठपीठे भोगीन्द्र भोगम्‌ 
दधति, श्रन्ये ( पापिनस्वु ) इतान्तकरकाटस्काचिषृ्टम दधति । = 


चर्भु-हे सदाशिव ! च्मापके चरस-कमलों की सेवा मे व्यसन 
रखनवाले कई विरले पुस्यास्मा लीग, सघ्यु के ससय ( इस भौतिक 
शरीर का छोडकर दिव्य-शसीर फे धारण कर) आपके गणां मं 
स्थान प्राप्न कर (सखद्रप बन जाते है, तः) अपने कश्ठतट प~ 
८ वासुकि आदि ) स्पोःके फणेांका धारण करतेदहै। च्रौर अभि ` 


पापात्मा लाग अन्त समय गले मे यमराज के नागपाशसे धकर उन्हें ` न 
धारण करते हें । 


५१ 


 भीताभयापंशविधौ किल कालनाशं (~ 
क्तु न यः क्षणमपि क्षमते कदापि! 
श्वेताभयार्पणपरस्य कथं चु काल 
नाशक्षमत्वमभवत्तव तस्य देव ॥ २७ ॥ 







श्रन्वय--दहे देव ! यः (मवान्‌ ) भीताभयापणविधः कालनाशम्‌ कुम्‌ 
स्म्‌ रपि कदापि न मते किल । तस्य तव श्वेताऽभयापणस्य काल 
नारच्लसत्वम्‌ कथम्‌ चु अमवत्‌ ? 









इ द स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्र ममकरन्द्‌- 
| नहीं करते, वही आप राजा श्वेत के अभयदान देने में काल (यमराज) 
कै नाशक्रेमेंकेसेसमथहृरये१# ४: 
भङक्तंन पारयति यः कचिदेवदेव 
कामं कपामृतमदुस्तव दृष्टिपातः 


# 


उदमिरोषपरुषः किल कामभङ् 


मङ्गीचकार कथमेष महेश पूवम्‌ ।॥ २८ | 
` श्न्वय--दे देव कृषाम्रतखहुः यः तव दष्टिपातः (्रहजनस्य) कामम्‌ ` 

4  भङन्तुम. क्वचित्‌ एव न पारयति, दे महेश } एषः (एव) तव दष्टिपातः उदा. ` 

 मरोपप्ररप्रः ८ सन्‌ >) काममङ्गम्‌ पूवम कथम्‌ अङ्कीचकार १ ८ 
|  चऋछथः--श्रयि परमपद मे रमण करनेवाले परमेश्वर ! कृषाषूपो 
ऋअमृत्तसे आद्र हृ्रा जो आपका दृष्टिपात भक्तजने के काम ( च्रभि- 
 लाष) का भङ्ग करने के लिए कदापि समथ नहीं हा सक्ता, हे मगवन्‌ 
फिर उन्हीं आपके दृष्टिपात ने प्रचर्ड क्रोध से अतिक्टोर होते ह 
पले उख कामदेव का भङ्ग कैते या ! 
किं मेरमन्दरमुखा गिरयः शिरोभि- 

रत्युन्नतेदधति गवेमशखवंमेते । 

एतत्त षारकिरणाभरणपरणाम- 


प्रह जगज्जयति मापकटुत्तमाङ्गम्‌ | २९ 

|  अन्वव--एते मेरमन्दरमुखाः गिस्यः श्रहयुन्तैः शिरोभिः श्रखवंम्‌ मवम्‌ 

५ । ४ | किम्‌ द्धि ? एतत्‌ तुपारकफिरणामरणप्रणामप्रह्म मामकम उत्तमाङ्म | 
( : जगत्‌ जयतत | 1 


















4 # अधात्‌--्राततं जागो कै परित्राण मं कालनाश करने का असमै 
भ्म श्राप वेत के श्रमय देते समय काल का नाश करनेन 









धमक दादशंस्तेव्रम्‌ ३८१ 





` अथ --ये सुमेर, सन्द्राचल च्रादि पवेत अत्यन्त रचे शिसं-- ` 
शिखस--के धारण करके महान्‌ अहङ्कर क्यो किया करते हं ? क्योकि 
 दनके शिखरे की उन्नति शरिस काम करी है? अहा! भगवान्‌ श्रीच 
शेखर के प्रणाम करने से अतीव नम्र ह्रां यह मेराशिर हा इस संसार 
वंश्र ष्ट ( करुताथ ) ह| 

गात्रान्तरातिशयशंसि यदेतदुचं - 


नापेत्तमाङ्गमिति नाथ शिसे बिभति 
त्यज्यते भव मवचरणारविन्द- 


पीटपरणामपरमस्य नमस्यमस्य | ३० ॥ 
 श्रन्वय--दहै नाथ! हे मव यत्‌ एतत्‌ शिरः यात्रान्तरातिशयशंति ` 
तमाङ्गम इति उच्चैः नाम बिभर्ति, तत्‌ मवचरणारविन्दपीवप्रामप्ररमस्य ` 
ग्रस्य नमस्यम्‌ युज्यते ( ए ) | र . ८ ५ | | ॥ र | | १ 
 शअरथ-हे नाथ! दे सदाशिव | यह मस्तक जा अन्य चङ्गोसे 
 , अपनी श्र छता बतलानेवाले “उत्तमाङ्ग ( उत्तम अङ्ग) इसं ञंचे नास 
 : का धारण करता हे, सा वास्तव म यह्‌ इसका श्र छ नाम (उत्तमाङ्ग नाम) 
 येम्यहीहै; क्योकि यहं शिर सदा श्मापके चरणारविन्दं ( के सिंहा- 
सन) को प्रणाम करने में तत्पर रहता दहै अर्थात्‌ प्रमुका नमन ` 
 करनेके कारण ही इस मस्तक का नाम (उत्तमाङ्गगहैनकिञ्मारश्ज्ञां | 
की अरा ड हनि से; 11 


किं श्रीघनेऽप्यसुगतः किुमाधवेऽपि 























द 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द्‌ १ 


ह| : . 


 -नगजाप्ियः किम्‌ ( भवसि) यदि वा भवतः स्वातन्त्यम्‌ श्रस्ति; किम्‌ 


` -च्न्यत्‌ व्रमदे | 


प्यर्थे स्वामिन्‌ ) क्या आप भरीघन ( परम रेश्व्य- कैवल्य 
रूपाश्ी स्त परिपूर्णं ) हकर भौ चरलाक्य भरके जीवों केप्रशेंमे 
व्याप्रहारदेह? चयौ क्या उमाधव ( पावती के प्राणभ्रिय ) होक्रर 
भी श्माप कमी जनाद॑नता का नदीं धारण करते (प्रारियिंका 
पीड़ा नहो देते )? दे नाथ! क्या आप गज्ारि ( गजाघुर के रि) 
हकर मी नगजाप्रिय--गिरिजा के बल्लम--है? हे मगवन्‌ ! श्माप 
सवधा स्वतन्त्र, कन्त, अन्तम्‌ , अन्यथाकतु समथं है, अतः च्ापकी 
महिमाका क्या वणन करं 


 असणद्यतिग्लपिवशीतदीधितिप्रकटीकतालिकमलं वितोक्य मे । 


भवतः परमातमिव मालजचनं भजते कदा जु विषमं शमं तमः॥२२॥ 


. अन्वय--(इव = यथा, तथा ) यथा--च्ररुरद्यतिग्ल पितशीतदीधिति * 


1 इ प्रकरीक्रुताल्िकमलस्‌ प्रभातम्‌ विलोक्य, विषमम्‌ तमः शमम्‌ भजते, तथा-- ` 
 श्रलम्‌ ( श्रल्यथंम्‌ ) अरुणुतिग्लपितशीतदीधितिग्रकरीक्रतालिकम्‌ भवतः | 
` माललोचनम्‌ विलोक्य, मे विषमम्‌ तमः शमम्‌ कदा नु मजते१ 


अथं- जैसे अरुण की दोपि से चन्द्रमा जहां ग्लान हा जाता 


है आर ( कमलं के विकसित हा जनेसे) भ्रमरगण प्रकट हा 


नाते दै फेस प्रातःकाल के देखकर ( रात्रिका) वोर अन्धकार शान्त 





£ कवि ने यहा शब्दश्लेष का विराधामासर से खूब चमच्छृत किया ` 


५ 8, हं । वह कहता ह कि--प्रभ { क्या च्राप्‌ श्रीवन ( बुद्ध )हाकर भी श्रसुगत ` 





 (-गत--बद नही) द १ कय माधव (हरि) दक्र मी जनादेनलाः | 















( विष्णुता ) को कमी नहीं धारण करते १ शोर गजारि (गजकेशत्र) 








५ 


1 








(नष्ट)दहा जाता दहै, वैसेद्ीहे नाथ 


प, 
है \ 


स्मतः]  , त्यादशं सतेत्रम्‌ 


| जिसपर स्यन्त र्‌ 
सं चन्द्रमा ग्लानदह रहारहै श्योर जिसस श्रापकछाल 





११ 


३८२ 


दीप्नि 
सप्रकारित्त 


हा रहा है एेसे आपकर भालनेत्र को देखकर यह्‌ मेग घेर अन्धकार 


( श्ज्ञान ) कव शान्त ( दूर ) देगा 


ति भ्रीप्रममकरन्दनाग्नीरीकेपेतं काश्सीरकमदहाकवि- 
` श्रीमज्जगद्धरमहडइविरचिते भगवतो ` महेश्वरस्य 


स्त॒तिकुसुमाज्ञलो तमःशमनं नाम 
द्वादशं स्तोत्रम्‌ 





५. भ 





तेरह स्तो के च्मारस्भ करते है:-- 


श्रथ नुतिभिरमन्थराक्षरामिः सुजनमनामगवागुरभिराभिः 
विथुमभयदमादरादसयतिक्षप्णपणमरचणं पसादयामः ॥ 


| ५ {८ ` शन्यय--अथ श्रमन्थरान्साभः 











त्रयोदशं स्तोत्रम 


सुजनमनेमृगवागुराभिः 


मनरूपी सगं का बन्धन करन में पाश के समान, इ 





तिमिः, श्रमयदम्‌ असतिक्परणपणप्रवणम विभुम्‌ ग्रादरात्‌ प्रसादयामः | 
र्थ--रव हम अतोव प्रौद्‌ पदोवाल्ी ओर सहदयजनें ॐ 





, ४ 


अव यहाँसे प्रको प्रसन्न छर्नेवाले) 'प्रमुप्रसादनःः नामक 


॥: 


आमि 



























अन्वय--अयि माहकाः सुरमुककुरविगङकरत्नरोचिःखचितनखाङ्कर ॥ 
५  केसयमिसममं पुरहस्चस्णारविन्दयुग्मम्‌ शिर धत्त; किरीटवा खवा क्रिम्‌ ५ 


(मवति)? 


त्रथ^-अयि भगवत्‌प्रंमी जने देवताच के सुढुटरूपीबिट्ङ्ी 


। (बाह्य अग्रभागो) पर जडे रलं की कान्तये से सम्मित नखङ्करो 


क कसर स मनाहर सगवान्‌ श्री सदाशिव फे चरणारविन्या का मस्तक 
प्र धारण कौजिषए। ( कणभङ्गर) मुकुट धारण करने की अभि- 
 ज्ञापास क्या लाम है? अ्रथौत्‌ कुहं भी नहीं। . 


1 ५ कलयतु भवतामभग्नटत्तिदरहरशङ रशङ्रेति सूक्ति 
 अविरलगलमण्डनभतिष्ठां किममलमौक्तिकदामकामनामिः ॥३ 


भवताम्‌ श्रविरलगलमण्डनप्रतिष्ठाम्‌ कलयत, अमलमोक्तिकदामकामनामिः 





1 सदैव करुठ में रहनेवाली हर ! हर ! शङ्कर ! शङ्कर ! इस प्रकार को. 


` अन्वय-(अयि रसिका भावुकाः) त्रमग्नच्रत्तिः दर्हरशङ्करशङ्करेति सूक्तिः 







किम्‌ मवति र 
५ अथ --अय रक्तिक जना { क्ण भर सी भग्न न होनिवाली अथात्‌ ` 


। < अति हषं द्वारा होनवालीसूक्तिका ही्पलोग अपने कर्ठ काश्च ष्ठ ` 
 आभूषण बनाए ! अरल्यन्त स्वच्छ सुक्तदार ( जयमाल) को धारण 
९ |  करनकी इच्छास कौनसरालाम देता हे! | ध 
कलयत मणि्णडलेऽवलेपं शलययत निम्भलमछिकाभिलापम्‌ । 
1 हरचरितनुतिक्रमैरनस दत्‌ नवभ्रवणवतंसलीलाम्‌ । ८॥ 








 निर्मलमल्लिकामिलापम्‌ श्लथयत, त्रजलम्‌ हरचरितनुतिक्रमैः नवश्रवणावतं.. 


अन्वय--श्रयि भक्तजनाः ! बूथम्‌ मशिङुरुडले शवलेपं कलयत, 


 सलीलामू कुरुत | 



















समेतः]  : व्रयोद्शंस्तेत्रम्‌ ३८५ ` 





धारण करने की इच्छा का भी शिथिल करो ! सद्रैव उस श्रविनाशौ 
प्रभु के दिव्य-चरिघों ओर स्तुति-रचनाच्नों काही अपने कण का 
दिव्य-आमूषण्‌ बनाया करो । 


इह विहतभवापतापमापलशमसमर्थमन्थनाशरेतम्‌ 


नमति न मतिमानमानवीयपरमदविधानपर ' पर हर' कः ॥ ५॥ 
` छन्वय- इदं विहतमवोपतापम श्रापलशमसमथ^म्‌ अनथनाशदेतुम 
्ममानवीयप्रमदविधानपसरम परम्‌ हरम्‌ कः मतिमान्‌ न नमति? अपितु सवं 
एवेत्यर्थः | ४ 
0 प्रथ--श्रहा! इस भवसागर म, सांसारिक समस्त पापतपोंका 
शांत कर देनेवाले, जन्म-मरण-रूपी आपत्तियेां को समूल नष्ट करने मे 
समथ, अनथेकारक अविद्या, अस्मिता, राग, देष च्रोर अभिनिवेश 
स्वरूप क्लेशो को नष्ट करनेवाले, शरणागते का लोकोत्तर ऋअलाकिक 
आनन्द देने मे अतीव तत्पर उस परात्पर (मायासे परे) भगवान 
शङ्कर के कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रणाम नहीं करता १ अथात्‌ सभी 
` प्रणाम करतेहै। ४7 1 (| 
भिजगति भजति स्थितिं बुधानां धुरि दुरितक्षतिशिक्षितः स एकः 
शशिशकलशिखामणिप्र णामपरणयि बिथत्ति शिरशिचिरस्थिर य।६। 
अरन्वय--य ८ भाग्यवान्‌ ) शशिशकलशिखामरिप्रणामप्रणयि शिरः 
` चिरर्थिरम्‌ बरिम्ति, सः एकः दुरितद्तिशिष्ितिः, व्िजगति (श्चि) 
बुधानाम धुरि स्थितिम्‌ भजति । | 
| ्र्भु--चहा, जा कईं 






































ग्यवान्‌ चिरकाल तक भगवान्‌ श्री 





। ३८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्दं ९९ 
स जयति जनगदीशशक्तिपातस्तव कवितुयेदसक्तप्क्तिदेवी ! 
 रसमसमचमत्कतिपरसूतिं वितरति काञ्चनसिद्धिमेति येन ॥७॥ ` 
 अन्वय--हे जगदीश ! सः तव शक्तितः जयति, (यस्मात्‌ ) उक्िदेवी 

कवितुः अस्छम्‌ च्रसमचमल्छृतिप्रसूतिम्‌ तम्‌ रसम्‌ वितरति, येन काम्‌चन ५ 
सिद्धिम्‌ एति (श्रपित्‌ सर्वामपि श्रणिमादिसिद्धि एति) = ५ 
श्र्भ--दे जगदीश! वह आपक्रा शक्तिपात (आपकी अनुप्रहपूं 

दृष्टि › सर्वे्छरष्ट है, जिसकी कृपा.से वाग्देवी ( सरस्वती देवी ) क्वि का ` 

लोक्ात्तर चमसां के प्रवाद्‌ का फरनेवाले उस रस के प्रदान क्रदेती ` 

है, किजिसच्रदुमूत रससे वह कच्चन सिघ्मि-कैन कैनसो 
सिद्धि कानदींप्राप्नकर लेता १ अर्थात्‌ वह अणिमा चादि सभी सिद्धयो 
 केोप्राप्तहोजातादै। # , 4 
इह विदधतु नाम पामराणां प्रणतिकृतामपरे मथुषतीतिम्‌। 
 भ्रभवतिनतु मरस्युभीतिभङ्ग जगति मबन्तमृतेऽपृतेश करिचत्‌।८॥ 
४ च्न्वय--च्रपरे ( श्रन्ये लोकाः) प्रणतिकरेताम्‌ पामराणाम्‌ प्रथुप्रती | 
५१८. ध तिम्‌ ( अयं नः स्वामीतिप्रतीतिम्‌ ) विदधु नाम| इहठ ( सकलेऽपि) 
| द जगति हे श्रमृतेश ! मवन्तम्‌ ( प्रयम्‌ ) ऋते मष्युमीतिमङ्कं कश्चित्‌ नं 
(~ ` परवति) 1. 





| न नतानि ता १४५ 


1 € कचि ने यर्हा शडदृश्लेष द्वारा बड़ा ही विल्लकण मात्र वणन किया  : 
५ ` है] वह कहता है--घ्रयि जगदीश | श्रापके उस शक्तिपात की बिहारी है, 
५  जिकी कृपा से रसवेत्ता पुरूष -- चतुर वेद्य --श्किचन के लोकोत्तर चमत्कारी ` ॥ ( 
| बह ^रसः--पारद्--मदान कर देता दै, जिससे कि बह काचन-सिदधि (सुव- ` 
¦ सिद्धि) के प्राप्त हो जाता है, रथात्‌ यथेच्छं सुवर्णं सिद्ध कर सेतत है । प्राय 

विद क्वा मी द ५७ 



















दं च वशीकृतम्‌! ` 






समेतः] = वयोदशंस्नोत्रम्‌ ३८७ 
`  अथं--अन्य लोग केवल एक अपने से श्रेष्ठ पुरूष का (हो) 
प्रणाम कश्नेवाले ८ अर्थात्‌ थोड़ी सी शक्ति को पाकर अपने के बहत 
वड़ा समभनेवाले ) पामर जनां ( नीच लेगों ) को अपना प्रभु भल्तेही 
मञ्छा कर, परन्तुहे ्रन्युञ्चय ! इस सारे संसार भरम कबल्लल एक 
च्मापकरे सिवा योर केडइमी प्रमु प्राणी के सृत्युभयक्रा नाश नहींकर. 


सकता, थात्‌ प्रयु के सिवाय श्रौर कामी प्राणी काम्त्युकेभय स 
। बचा सकता । क्योकि-- ॥ 


वियदियति सहस्विमण्डज्ञे कः भितवत्ति कृतमनष्टचेषएटमीए़ । 


विषमतमतमः परबन्धमन्धं जगदगद घृणिमन्तमन्तरेण ॥ ९ ॥ 
ग्रन्वय --इयति ( महति श्रपि >) महस्विमर्डले वियत्‌ ( आकाशम्‌ ) 

श्रितवति ( सिं ) विषसतम तमः प्रबन्धम्‌ अन्धम्‌ जगत्‌ श्रनष्रचेष्टम. ्रगदम्‌ ` 
कतु म्‌ ( केवलम्‌ ) धुशिमन्तम्‌ अन्तरण॒ कः ३ ५ 
अथ--आक्राश में इतने बड़ ८ चन्द्रमा, तारागण च्रादि) तेजः 
 मंदल फ़ हेते हृ भो, गाह अन्धकार से श्रन्थ हद्‌ जगत्‌ का सम्पूखं 








प्र 








ण [क्‌ 


` चेष्टां से परिपूखं चौर नीरोग ( श्मरेग्य ) करने के लिए फेवल 
एक मगवान सूर्यदेव के सिवाय दूसरा कैन समधं द सकता है-कई 
भी नवी 1. ^ | 
शकलितकलितषं सपरकषं भरकरितहषं महषभाधिरू 






























५ , {८८ ८ स्तुति-कुसमाञ्जलि पि भ्रममकरन्द्‌- ` {| 

४ (कामादीनां, बाह्यानां च ) विमान प्रभवति, हि--सवितरि प्रकाशम्‌ वित. ० 

रिष्यति (सति) विभावरीणाम्‌ महिमप्रमवः न ( भवति ) य 

`  अर्थ--श्रयि कलियुग के तषं (लोभ) का खर्डित करनेवाले, ` 

अधि सरवशर्ठ, अयि परम हषं के प्रकट करनेवाले, है महान्‌ वृषभाधि- ` 

रूद्‌ सदाशिव ! गङ्गाप्रवाह के समान अत्यन्त स्वच्छं चनौर इस मीषण ` 

भवसागर का उल्लङ्कन करनेवाला प्रसादावुम्रह वितरण कौजिए। 

दे प्रमा! आपके प्रसन्नता स रमणीय दृष्टि प्रदान करने पर (्राप्की 

` सृष्टि होन पर ) फिर इन आन्तरिक काम-कोधादि शात्‌, अथवा बाह्य 

 शत्रन्मों का प्रभाव कुलं भी नदहींदहो सकता; क्योंकि सूर्यकेप्रकश 

| वितरण कर देने पर फिर रात्रियां का कादं भी प्रभाव नदींहौ 

५: -सकवा। 2 1 
 सथुचितसदसद्विचारचयाचतुरतरः कतरः कठा मदन्यः । 

इह परमशिवं भवं विजेतु परमशिवं भवमेव सेवते यः ॥ १२ 

अन्वथ--कला समुचितसदसद्विचारचयाचठुरतरः मदन्यः कतरः 

(रस्ति) थः इह परम्‌ श्रशिवम्‌ भवम्‌ ( संसारम्‌ ) विजञेम्‌ प्रमशिवम्‌ ` 

मवम्‌ एव सेवते ! = ८ 4 





५५ 


1 < विचार करनं मे मेरे समान अत्यन्त चतुर दूसरा ओर कोन होगा जा ॥ र 
। किडइस परम च्रशिव (्र्थात्‌ अर्यन्त अमङ्गल) भव (संसार) के विजय 
| करने केलिए परमशिव (अर्थात्‌ सचित्‌ आनन्दघनस्वरूप) मव--भगवान्‌ 
| शङ्करकोसेवाकरताहै १? अर्थात्‌ मै महाचतुरद्रँं जो प्रम अशिव ॥ 
भवप्रवाहः के शान्तक्रन फे लिए मने परम शव-स्वरूप मव का 

` समाश्रयण॒ लिया है वव. 











समव |. त्रयोदकशंस्तातच्रम्‌ | ६८९ 





जरयति च पयः प्रयः क्रिमन्य- ` 
रति भवं भव एव भक्ति भानाम्‌ ॥१२॥ 
श्नन्वय~--हन्त ¦ विव्रद्धम्‌ श्ग्निमशमयितुम्‌ श्रग्निः एव श्रलम्‌ (मवति) 
विद्धम्‌ हिमम्‌ हिमम्‌ ( एव ) ग्लपयति, पयः ( अग्निना तस्तम्‌ पय एव } पय 
जरयति । श्रन्यत्‌ रम्‌ १ भक्तिभाजाम्‌ मवम्‌ (संसारम्‌) मव एव ( शम्बुरेव ). 
1 1/2 







अथ -महान्‌ अग्निका शान्तक्ररनकंलिए अग्निदही सममथ 
दं सकता है, महान दहिम का हिम ही शान्त करता है, तथा ( आअरव्यन्त 
अधिक पिये ) जल के (गरम) जल ही पचाता है, इसी प्रकार भक्तजने 
के भव (संसार) के भव ( श्रीसद्‌ा शिव) ही हर सकता है 
 वरमनिनजदाभतः कपाल्रणयिकरस्य नरस्य मेध्यष्टत्तिः 


` स्परहरचरणारविन्दसेवाविरहवती न तु चक्रवतिमूतिः ॥१४ 
| श्रन्वय--अजिनजयाश्तः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य भैदयदत्तिः वरम, 
न त स्मरहरचरणारविन्दसेवाविरहवती चक्रवतिभूमिः ( वरम्‌ भवति ) । | 

. थ--सृगचमे ओर जटाच्मों को धारण किये तथां हाथम 
कपाल (खप्पर) धारण किये मनुष्य की वह भिन्ाच्रृत्ति श्रे ष्ठ है । पण्न्तु 
भगवान्‌ शङ्कर की सेवा से विमुख चक्रवर्ती ८ सम्राय्‌ ) कौ मूं 












1 स्तुति-कसुमाञजलिः  [ प्रो ममकरन्द्‌ 
` ` अहामाभ्य की हीनता रूप विपच से विकल ( जडीभूत ) हृश्रा सलुष्य ` ध. 
कलिमलपटली मलीमसत्व' नयति मतिं हतदपं दपंणाभाम्‌ । 
इति शिति शीतरशिमि-पसरसितं रसितं तवाऽथयामः ॥१६॥ 
अन्वय--दे इतदपं ! ( इयम्‌ ) कलिमलपर्ली दपंणामाम्‌ मतिम्‌ 
 मलीमसत्वम्‌ नयति, -इति ८ हेतोः ) दे शितिकण्ठ ! शीतरर्मिरशमप्रसर ` 
` सितम्‌ तव रसितम्‌ श्रथयामः, छ ६ 
` अथ--अहङ्कार रूपी व्यसन का नाश करनेवाले हे सदाशिघ 
` यह कलि-मल-पटली ( कलिकाल के पापों की राशि) दपण के समान 
॥  स्वच्छहमारी मति को मलिन करतीहे, इसलिर हे नीलकण्ठ ! हम ॥ 
९ इस स्वच्छं करने कं लिए चन्द्रमा की किरणौ के सच्छार स्ति उञ्वल- 
आपके अभय शब्द्‌ को चाहतेदै। ५८९ 
` उतिघुखरणखः भसादपात्रं मवति ममेति यदैष ते कृतान्तः । 
अपि कवलितसप्रलोकलाकः परभवति नेव तदेष मे कृतान्तः ॥१७॥ ` 
६ । | श्रन्वय--प्रमो | नतिसुखरसुखः ( पुरुषः ) मम ॒प्रसादयाच्तम्‌ मवति, ` 
इति एषः ( यदि ) ते कृतान्तः (सिद्धान्तः अस्ति ), तदा कवलितखसलाक- 
लेकः श्रपि एषः कृतान्तः ( यमः) मे न प्रमवति (माम्‌ बासथितु समथो ` 
1 न मवतीव्यथंः ) । 4 
=  अथं-हे प्रम! स्तुति से वाचाल हए सुखवाला पुरुष मेरी ` 
6 ८ प्रसन्नता का पात्र होता है, अर्थात्‌ स्तुति मे वपर हृए पुरुष परमै 
अवश्य ही श्रनुप्रह्‌ करता हः ठेसा यदि चअपका छतान्त-सिद्धान्त-- 
(निश्वय) है, तवता फिर सातां लाकं कामस करनेवाला मी यह्‌ 






























. 


अन्वये प्रमो { रविजपुरान्धकग्रमाथे ( क्रमेण ) शि, विशिखे 

त्रिशिखे च, तास्थः (सन्‌) तव परिचरणपरः यः (कशानुः) पुरा श्राविसयसीत्‌, 
सः उत्तमम्‌ दैवतम्‌ छृशानुःजयति । = 
अथै--हे प्रमे ! यमराज त्रिपुरासुर एवं श्नन्धकासुर फे संहार 
करने को यथाक्रम से आपके ( वृततीय ) नेमे, ( विष्णरूपी ) बाण 

सं एवं त्रिशूल मं स्थित दाकर जा ( अग्नि) पहले आपकी सवाम 
प्रक हा था, वह्‌ उत्तम दैवत अग्निदेव स्वो है। अर्थात्‌ 


< 


आपको आठ मूतियां मे सबसे उत्तम है । 


समजनि जनितस्पृहः स एकखिजण ति चन्द्रुकिरौट कृष्णसारः । 
उपकर णपदं जगाम कृत्तिस्तव चरणास्तरणक्रमेण यस्य ॥१९॥ 

`. छन्वय--च्रयि चन्द्रक्रिरीट |.  स्वद्धक्त्यासक्तजनस्य ) जनितस्पृहः 
सः ( एव ) एकः कृष्णसारः त्रिजगति समजनि, यस्य कृत्तिः तवं चरणास्तरण- 
क्रमेण उपकरणएपदम्‌ जगाम । ५ (५ 

थ-- अहा ! अयि चन्दरसुकुट ! तीनें लेके मे केवल्ल एक 
वह करष्णसार मृग हौ अति स्परहणीय उत्पन्न हृश्रा, जिसका चर्म चापकर 
 चरणारयिन्दों के बैठने का शासने बनकर, इस क्रम से चपकी 
सुखशय्या का साधन बन गया है| ८ 


जनिरपि जयति विनीतरीतिनंग 































अन्वय्र--हे भव 





जगति तस्य युजङ्धमपंग ष स्य | 








| अलभत भगवन्नवन्ध्यमेकस्तिशुवनसीमनि जन्म पुङ्घवेन्द्र 1 
`  तवभवशवमस्परूषितेंऽधिः शिरसि धरते विनयानतेन येन ॥२१॥ ` 


“` शिरसि धृतः । 


॥  अन्वय--दे भगवन्‌ मव ! तरिश्ुवनसीमनि ( सः) एकः पुङ्खवेन्द्रः ` 
 अअधन्ध्यम्‌ जन्म अलमत, विनयानतेन येन तव शवमस्मरूपितः श्र॑मिः ` 


अरथं--है मगवन्‌ ! हंस बरौलोक्य-माग मे एक उस महावृषभ 

(नन्दी) काही जन्म सफल हुच्या, जिसने कि ( विनय से) त्यन्त 

 नघ्रहाकरप्रतोंकौ मस्मस व्याघ्र हए आपके चरण का अपने मस्तके 
पर धारण कियाहै। 1१ ५ 
जनयति जगति स्पृहां न केषां जनिरपि शञ्जरशेखरस्य तस्य । 
 चिदधुवनमहितस्य यस्य कृत्तिमव यवदम्बरडम्बर' बिभर्ति ॥२२॥ _ 
अन्वये भव! तरिभुवनपूनितस्य तस्थ कुञ्गरशेखरस्व जनि श्रपि, 
जगति केषाम्‌ ( मक्तजनानाम्‌ ) स्छृहाम्‌ न जनयति १ यस्य कृत्तिः मव- 
` दम्बरडम्बरम्‌ बिभ्वि। ` ` 1 
( अर्थं--अयि सदाशिव ! जिसका चम श्रापके वख का काम ` ५ 
` देता है, उस्र त्रैलाक्य-पूनित गजराज ( हाथी ) का जन्मभी संसार 
में फिन भक्तं लेगों को अभिलाषा नहो उत्पन्न कराता १ अर्थात्‌ सभी 1 
 केमनमेंरुचिसम्पादनकरदेताहै। 4 
स जयति नितकाल कालकूट; स्वजनिपविवरितयुग्धदुग्धसिन्धुः । 
| तव कवलभुवं जवादवाप्षः कलयति यःशितिकएठ कण्डपीठम्‌।२३॥ ` 
1 उन्विय--दे जितकाल ! शितिकर्ढ † स्वजनिपविचितमुग्धदुग्धसिन्धु ८ 
लक्रटः जयति, यः तव कवलथुवम्‌ जवात्‌ अवाप्तः ( सन्‌ ) कण्ठ 

















समेतः 1.  चयादशं स्तोत्रम्‌ ~ इ 


` स्वक्ष ( धन्य धन्य ) हे, जा कि वह्‌ शीघ्र ्मापकी मास-पदवी का 
प्राप्या आपके करट-पीठ के विभूषित करता है । 


 परिणतशरदिन्दुसुन्दराभं वदनमनभ्रनभानिमश कण्टः । 

इति शुमघुभयं विभोरयिन्नत्रिद शघुनीयमनाविडभ्ि बन्द्‌।२४। 
 अन्वय--विमोः परिणतशरदिन्दुषुन्दराभम्‌ वदनम्‌, अनध्रनभोनिभः 
 कर्डः च, इति शुभम्‌ उभयम्‌ श्रमिन्न-विदशघुनीयुनाविडम्वि बन्दे । 6 
अरथ--च्रहा, शररफाल के पूणं चन्द्रमा के समान अत्यन्त सुन्दर 


५ 


(५ 


वच्छ मुख ओर मेघरदहित आकाश के समान नोलकरुट, इन देनो-- 
श्रापस में मिले हृ गङ्गा चयोर यमुना का अनुकरण करनेवाले- प्रमु के 
मङ्गलसय ङ्ग के मेँ प्रणाम करता | ८ 


१, 


= हिमहिमकरहारि वारि गाङ्गं इवलयकान्तिकलिन्दकन्यकाम्थः ) 
इति शुभयुभयं भरथुप्रसादाद्रपुरिव हारिहरं वरं भप ॥ २५॥ 
श्रन्वय-हिमदहिमकरहारि गाङ्गमू्‌ धारि, कुवलयकान्तिकलिन्दकन्य- 
म्भः (च ) इति शुभम्‌ उभयम्‌ वरम्‌, प्रभुपसादात्‌ हारिदरम्‌ वपुः इव 
( कदा ) प्रप्र | | | 
अथे--च्हा { हिम च्रोार हिमकरर ( चन्द्रमा) के समान स्वच्छ 
गङ्गाजल, एवं नीलक्रमल् को कान्ति के समान यसुना-जल इन दनां _ ^ 
मज्गलदायी वस्तुच्रों की शरण के प्रमु के च्रयुमरह सर्मेप्रमु की हरिहिर- ` 
रूप भूति के समान, कव प्राप्न करू गा ! | (८ 





| 3: 









































३९ ध स स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्र ममकरन्द्‌- 


 कालमग्नशच्छिः (अस्मि), तथैव त्वयि सम्बुखे सति; त्वम्‌ इव, कवलितविषमङ्गमम्‌ ` 
।  सततसमाध्रिततारकारिरूपम्‌ दधानः, द्विजपतिमुकुटः च जाठ (कदा ) भवेयम्‌ । 


| द्रथ^--अयि सदाशिव ! जसे मेँ इस समय श्रापके विशव ` 
६ दोने पर आपके ही समानः धृतकुरिलकल-- सतीव तुष्च्हुं शिल्प. ह (| 


कलां फो धारण करनेवाला, अन्धक्रारी ( अज्ञानरूप अन्धकार से 


 । युक्त), अस्यन्त मलिन भोगी ( विषयी ) लोगों के भागं , विष्यें>से 


प्रम रखनेवाला एवं महाकलिकालमग्नशक्ति-महान्‌ कलह्‌ करनेवाले 


 कलिकालके दारा नष्टशक्तिट्र; वैत दी आपके सम्मुख ( प्रसन्न )हौ 


ज्निपरभी ठक आपह के समानर कवज्तितविषमक्तम (अर्थात्‌ 


। ५५  ति-विषम क्श सं रहित ) सतत्त-समाध्ित-तार-कारि, अथात्‌ सदा ८ 
अपने शरणागतें का विपत्तिसे पार करनेवाला स्वरूप धारण करने- ` 


बाला, चनौर द्रिजपति-मुङकट ( ्राह्मणों मे श्रेष्ठ ) कव होगा ! 









हर हर दुरितं ममाऽ्च माच्द्व भव भीमदभीमदशंनस्त्वम्‌॥२८। 
1 तरन्वय -दे जयद्‌ ! स्वम्‌ मधुरम्‌ जनरज्ञनप्रगल्मम मधु सुचचत्‌ वचः ` 
विष दे हर! अच्च मदयत्‌ मम दुरितिं हरः हे भव! भीमदभीम- 


दशनः मव। 


अथे--चखयि भक्तों के विजय प्रदान करनेवाले सदाशिव ! आप ष 1 / 


 : अतिमधुर, मक्तननें का मनेारञ्जन करने मे समथ एवं अभ्रतरस का - 


८१. ( 9 ) भगवान्‌ शिव भी ध्रतङ्कटिलकल ( चन्दकलाधारी ), श्रन्धकारी ध 
 (जन्धकासुर के श्रि), मलिन--छृष्ण वशैवाज्ञे मोगियों (सपंगणो) के भोगों 
 . (ष्णां) सेप्रम रखनेवाले श्चौर महा कलहकारी काल की शक्ति को 


















समेतः] = वरयोदशंसतोघ्म्‌ ३९५ 


टपकनेवाल्ला पना अभय वचन दीजिए | हे मवसागरके दना 


(ब (| 


हरनेवाले प्रभो | अव आप त्रस्यन्त प्रसन्न हेते हए सेर सस्पृष पष 
काहर लीजिए! हे भव! हम संसार से भयभीत लोगो पर अति- 
प्र॑सक्-दि ह जाइ | 
निजद्टजिनविजुम्भितं ममैतसिनगदुग्रहनित्यदीक्षितस््म्‌ 
क्वचिदपि भगवन्नद्य पथयसि यन्यि विह ेऽ्वलेषम्‌ 








सन्वय -हे भगवन्‌ ! चिजगदनुग्रदनित्यदी्धितः त्वम क्वचित्‌ श्रि 
अदृष्टपूवम्‌ अअवलेपम्‌ “ शरणागताऽवगण॒नाम्‌ ) यत्‌ मधि विहते प्रथयति, 
तत्‌ एतत्‌ मम ८ एव >) निजदुरितविजम्मितम्‌ ( श्रस्ि ) । | (१ 
| अथे-हे भगवन्‌ | सदा तीनां लोकां पर अ्नुप्रह करने मे 
दीन्तित हए भी च्चाप, कदापि च्रभूत-पूवं ( पहले कभामीनस्िि) 


 छपमान ८ शरणागत का तिरस्कार)केो जा राज ( पहले पहल). 


५ 













रणमति विधुरे पुरोऽवम्ने दधति मयि प्रसभं गदाभियागम्‌ 
किमिति परिजने दयापरता दशमपकारवतीवं ना दधासि ॥२०॥ 


अन्वय--श्रयि प्रमो ! प्रणमति विधुरे पुरः श्रवलग्ने प्रलमम्‌ गदा- 
ऽभियोगम्‌ दधति प्रणमति मयि परिजने, श्रपकारवति इव, दयामरताद्रा दशम्‌ 























(५. 


स्थित, : 


1. 3 ५ । सतुति-कुसुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


अन्वय-ह श्रहीनरदार ! ( दीनजनं प्ति ) स्छुटविकटयिकस्वरप्दीत्‌- 


ज्वलनम्‌ बलवदलवदपकाल-कामक्ञयकरम्‌ सिद्धेः आकरम्‌ चदहीनम चज्ञुः मुञ्च} 


र्भ अयि नागेन्द्रहार । ममक दीन के प्रति अपने अतीव | | 

 उउ्ञ्वल ओर विशाल अग्नि से प्रदीप्तः बलवान्‌ ओर महान्‌ अहङ्कारी ॥ 

यमराज तथा कामदेव का नाश करनेवाली एवं अरखिसा च्रादि अष्ट- ` 
 सिद्धियें से परिपूं दृष्टि ( तृतीय नेत्र ) कीजिए 1 
 दिमकरमकरध्वनीं न रूपं कविधिषणां धिषणोचितीं न तीव्राम्‌ । 
 र्णमरूणमरुत्सखो जिगीषोरवुहरता हरतोषिणो न तेनः ॥३२॥ 
अन्वय-- जिगीषोः हरतोषिणः रूपम हिमकरमकरध्वजौ (श्रपि) न 


 अनुहरतः (तस्य) तीवाम्‌ धिषणोचितीम्‌ कथिधिघणौ (पि) न जनुहरतः तथा 
` अरुणमसत्सखौ (श्रपि शिवभक्तस्य) रणम्‌ तेजः च न अनुहरतः | र 


श्रथ - शंकर को प्रसन्न करनेवाले सव्र विजयशील्ल शिव-क्तं ` 


 केरूपका अनुकरण चन्द्रमा नौर कामदेव (मी) नदीं कर सकते, - 
उसकी तीन बुद्धिकौ सरता कवि (खकाचाय) चोर ब्रहस्पति भी नहीं कर 
सकते एवं सूय चौर अग्निभी उसके संग्राम रतेन का नहीं हर्‌ 
| सकते, अथात्‌ मगवान्‌ शिव के भक्तं की तुलना कोई भी नहीं कर सकता | ॥ । 
रविकरविकसत्सिताग्नशुश्रथखमरचामरचारुहासिनी श्रीः । 

भवन मवनन्फतिक्षणं यत्सुकृतवतां तव तां भरणौमि शक्तिम्‌*।३३ 





अन्वय--हे मव { रविकरविकसत्सिताग्जशुभ्रपसुमस्वामरचारहासिनी 


श्रीः, यत्‌ ु्ृतवताम्‌ मननम्‌ कणम्‌ (श्रपि) न उज्फति, तत्‌ तव ताम्‌ शच्िम्‌ 


(1 व्यैह। 












ऋअथ~-~त्रयि सदा शिव ! सुय की किरणों से विकसित श्वेत ` 
कमल करे समान स्वच्छं ( छत्र) चासर रूपी हास्यसि युक्त ल्मी : 






















` जिसके प्रभाव से पुस्यवानें के मवन को एक क्तेण भर भी नहीं छरोदती, 
| उस आपका ( अपार एश्वयरूपी ) मनन्त शिति (भक्ति )कामै भार 
म्बारप्रणाम करता 
यदभयद्‌ भवस्यवस्थितेऽन्तः सपहिमने हि सने विशोकमासीत्‌! ` 
विशदविशदकमेकदये तत्सपदि विषादि घिषाद फेन जातम्‌ ॥३४॥ ` 
अन्वय- हे श्रभयद ! दे विषाद ! हि, मवति अन्तः अ्रवक्थिते ` 
( सति > समहिम नः मनः यत्‌ विशोकम्‌ ग्रासीत्‌, तत्‌ ( एव एतत्‌ नो सनः >) 
सपदि श्विशदकेमकदमे विंशत्‌ ८ सत्‌ >) विषादि केन जातम्‌ ( न जने )। 
अथ -है अभयद्‌ान देनेवाल ! है विष भक्तण करनाल 
भगवन्‌ ! जो हमारा मन आपतते चधिष्ठित हनि पर महत्त्वयुक्त च्रौर 
 शोक-रदित ह्येता था, वही मन अव इस समय अति कलुषित करम (पाप) 
रूपी कीचड़ में गिरता हमा अत्यन्त दुखी न मालूम कैसर हो गया है ! 



























|  अ्रन्वय--हे विभो! मे मनः नयविनयविशुद्धः श्नन्तः उददहनसमान- 
समाप्तसोषदोष्रम_ यमनियमनियन्तितम्‌ सविलासविलासिनीविर्म. कुड । ` 


अथे-ह्‌ प्रभा! मेरे (इस) मन के नीति ८ कायऽकाय- 






३९८  स्तुति-कुसमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द ५ 

 अवसर-सरसालसालघुशन्पधुर-वधूरवधूतचित्तचिन्तः ॥ 

स सकलकल्तधैतधैतःूर्विस्तव नतिमानतिमाच्रचित्रचिधः ॥२६॥ 

` अन्वये विमो! अतिमात्रचित्रचित्‌ यः (जनः) तव नतिमान्‌ ` 

1८५  ( मवति } सः अवसरसरषालसाऽलधूद्यन्मघुरवधूरवधूत-चित्तचिन्तः सकल- ` 

 कलधोतधौवमू्तिः ( मवति ) | 1 

शर्ण्वे मगवन्‌ ! जो श्नसयन्त विस्मयकारक ज्ञान से सम्पन्न पुरुप `: 

आपकी स्तुति करिया करता है, वह पुरुष उचित समय पर उत्तम उत्तम ` 

 युवतियां के सरस, अलस, अति समधुर शब्दां हाया मनाव्यथा से रहित 

रौर सुन्दर सुवणं के समान गौर आकृतिवालाह जाताहै। 

मलमलमलघुं विहन्तुमाप्तं शुदयुदयं समयं समथ्यं चान्तः} 
महमहमहरेश्वरपशंसामयमयमाश्रयमाश्रयं सुखानाम्‌ ॥ २३७ ॥ 

। | अन्वय--मह् ! अन्तः ( स्वमनसि > उदयम्‌ समयम्‌ समर्थय, 
| म्‌ मलम्‌ अलम्‌ विहन्तुम्‌, सुदम्‌ श्रप्ठुम्‌, सुखानाम्‌ शआ्राश्रयम्‌ ईश्वरं 
मयम्‌ महम्‌ अथम्‌ अहम्‌ आश्रयम्‌ ( धिताऽस्मि )। 4 

1 र्भ-आहा ! अव मैने मने, चपने भाग्योदय का समय च्या 
क समम्हकर, महान्‌ पापरूपी मल का नष्ट करने चरर परम आनन्द्‌- ` 
खरूप कल्याण को प्राप्त करने के लिप, सम्पूणं सुखां के श्रय प्रमु ` 
| प्रशंसामय ( शिवग्रशंलारूपी ) महोःसव की शरणले ली है। 
गुणिमिर्विवुधैहरीनद्रपख्येभेव संसाररिपेर्िषः स्तुतस्य 
 हितमातबुते तव परसादादसुहृखाणहराऽपि पुख्यभाजाम्‌ ॥३८ 

८ ५  अन्वय--दे मव ! गुणिभिः दरीन््रमुख्यैः विधैः स्वतस्य, संसाररिषाः | 
द्विषः तव प्रसादात्‌ प्राणहरः अपि अघत्‌ ( शचः ) पुर्यभाजाम्‌ हितम 

































` समेतः]  च्रयोदशंस्तोच्रम्‌ ३९९ 

| अथं हे प्रभा | पारिडस्य, दया, दाक्षिस्यादि गुएवाले सहृदय 

जन तथा हरि च्रौर इन्द्रादि देवां स वन्दनीय एवं संसाररूपी शत्र, का 

निवारण करनेवाले श्रापके प्रसादानुप्रह स प्राणहर (प्रां का हरन 

वाल्ला) शत्र भो पुरुग्रात्माजनेां के लिए हितैषो (हितकारक) हे 

जनि + ५. 

अपि नाथ जनादंनस्य विष्णोरपि वकुणठ इति परसिद्धिमाजः। ` 
श्रधिकसरषोऽपि चेद्धवत्तो फगितिपागमवत्सुदशनक्षिः ॥३९॥ ` 
ञ्रपि सवंजनाऽविष्दधबुदधं रपि वीकष्णस्य पर' जितक्रोऽपि। 
न कथं मम साधुनाऽपि यद्वा जदीाऽसि विथुः किमुच्यते ते॥००॥ 

( युग्मम्‌ ) 


 अन्वय--हं नाथ ! जनाद॑नस्य अपि, वैदकरट इति प्रसिद्धिभाजः अपि 
्रधिकत्रुषः श्रपि, विष्णोः युदश्शनाप्तिः मवतः ( सकाशात्‌ ) पाक कमि 
अमवत्‌ | त्हि-सवजनाविणुद्धबुद्धःः श्रपि, तथा--तीकणस्य (कुश्टाद्धिन्नस्य) 
प्रपि, जितक्रधः अपि मम, श्रधुनाश्पिखा सुदरशनाप्तिः कथम्‌ न मवति 
यद्रा तवं जगदीशः विधुः श्रसि, मया तेकिम्‌ उच्यते१ ५ ६ 














 श्रथ--हे नाथ! जनाहन--लोगों का पोडित करनेवाले भी-- 
(धर्मनाशकं खलो का नाश करनेवाले) वैङरुट--वे कुर = निश्चय करे 














मनःयुलमे तथा न नाक्रे सुमनःसुन्दरसौरमे न चास्थाम्‌ | 


समनःसुच नाश्यते स॒धद्रा्ु मनः सुष्टु यथा यवत्कथासु ॥४१। 
1 श्न्वय--दे प्रभो | (मक्तजनस्य) मनः सुमनःसुलेमे नाके अपितथा 
3  आस्थाम्‌ न अश्नुते ( न भजति ) सुमन ष॒न्दरसौरमे च (तादशीम्‌) श्रास्थाम्‌ ` 
नन्रश्लते | सुमनः च तथा आस्थाम्‌ न श्रश्नुते, यथा सुधारा मवकथासु 
सखष्टु श्रास्थां अश्नते । ध 


| अर्थः हेप्रभो ! मक्तजनें का मन सुमनः-सुलम (दवताश्नोत्ते ` 
सलभ) स्वगं मे मौ वैसी च्रास्था (रीति) नदीं रखता चनौर सुमनसो (पुष्पो) ` 
की सुमनोहर सुगन्धि मे भी वैसा प्रम नहीं. रखता, एवं सुमनसों-- ` 
मालती पुष्पों या विद्रञजनें--मे मी वैसौ प्रोति नहो करत, जैसी प्रीति 


छा स आद्र हृदं आपको कथाच्रों मं करिया करता है । 
र श्रीर्देवी जयति यया कटाक्षितानां 
`  इस्तस्था सकलसमीहिताथसिद्धिः 


सा यस्मादजनि तपन्धिपभंकायं 
प्रादाद्यः कथमिव वण्यते स देवः ॥ ४२ ॥ 


8 अन्वय ययु कटाकितानाम्‌ सकलसमाहिताथसिद्धिः दस्तस्था (भवति ) | । 
५ # सा श्रीः देवी जयति, सा श्रीः यस्मात्‌ श्रजनि, तम्‌ श्रन्धिम्‌ ्र्भकाययः 
५ प्रादात्‌, सः देवः कथम्‌ इव व्यते । ॥ 


0 अथ --जिसके छपा-कट त्त स सम्बृख मनाऽभिलपित पदाथा ` 
५ ॥। कौ सिद्धि हस्तगत हौ जातौ ह, एसी बहू सवात्करष्ट लदमीदेवं म भीज्ञिस 





| ४०  स्तुति-कुषुमारलिः  [ प्रोममकरन्द 


0, 


॥ 











स्पधां सुधा न बसुधाऽनवधिश्च यस्य । 
सोऽयं नवः शिवनवः शिवतातयेऽसु = ` 
विद्रत्सभाननसभाननभाननं बः | ४३॥ ` 
तरन्वय--अमन्दरयमन्दरयतनलव्धा सुधा, श्रनवभिः बुधा च यद 4 
शिवनवस्य ) सखधाम्‌ न अर्हति, सः अयम्‌ विद्रत्समाजनसभाजनभाजनम्‌ = ` 
नवः ( ग्रयुमरसादनाख्यः ) शिवनवः वः शिवतातये श्रस्तु | 4 
अथ -- तीव्र वेगवाले मन्दराचल पर्व॑त के प्रयलन स प्रप्रहह ` 
सुधा ( अमृत ) आर यह अनन्त वसुधा भी जिसकी समता ८ कदापि ); 
नही कर सकती है, बह विदस्समा-जनों को प्रीति का पात्र यह (ग्रुभसाद्न 

































इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्रीटीकेपेतं का्मीरकमहाकविश्रीमजगद्धरभङ्क- ` 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्लौ प्रभुपरसादनं ` 


नाम चयोादशं स्तोचम्‌ | 




















4, 


व्र ` स्तुति-कसमाज्जलिः  [प्रोमसकर्दः ` 





1 अन्वय--नेनकरशेखरसशा येन ८ चान््रतेनसा ) ईश्वरः ( मक्त ` 
जनस्य) अन्तः सन्तम्‌ असम्‌ ( अज्ञानाख्यम्‌ ) हन्ति । हारि, दवशुहारि तत्‌ 
| देन्दवम्‌ घाम वः अनभ्रम्‌ कामदम्‌ अस्तु । क 
। अर्थं वयं ने, ८ बाय ) हाथ च्रौर सुकुट में देदीप्यमान जिस ` 
चन्द्र-तेज से भगवान्‌ सदाशिव (अपने ) भक्तं तलोगां के अन्तःकरस # ४ 
के श्ज्ञान का दूर करतें ह वह सम्पूणं सन्तापो का हरनेवाली प्रति- ॥ | 
नाहर चन्द्र-कान्ति श्राप लोगों कौ सम्पृणं कामनाश्मों के पूखंकरे, 
 भक्तिनिभेरगभीरभारतीवेभवे भव मवन्नवेषु यः 


श॒ष्कशष्पमिव तस्य भासते वासवासनपरिग्रहग्रहः ॥ २॥ ` 
ध प्नन्वय-हे भव † यः (पुरुषः) भवन्नवेषु भक्छिनिभ॑रगमीरभारतीवेमवः 
` (८ मवति ) तस्य ( न्यस्य ) वासवा-सनपररहयहः शुष्कशष्पम्‌ इव मासते । ` 
 अर्भ--हे भगवन्‌! जा ८ के पुरुष ) भक्ति से परिपृणं चरति 
गम्भीर वाणियें द्वारा च्रापकी स्तुति शिया करता है, उस धन्यासमा के | 
 इन्द्रासन (स्वगं के राञ्य) अह्ण की अभिलाषा, शुष्क पण 
` (सूखी पत्ती ) के समान अर्थात्‌ अत्यन्त ही तुच्छं मालूम पडती है । ५ 
उल्लसत्पुलकलाञ्ितं वपुवाष्पपूरितपुटे विलाचने । 
गदुगदा हरहरेति भारती संभवन्ति भवभक्तिशालिनाम्‌ ६ 
1 अन्वय --मवमक्छिशालिनाम्‌ उल्लसत्पुलकलाञिछितम्‌ वपुः, वाण- ` 
८. | ८ पूरितपुटे विक्ञाचने, दरदरेति गद्गदा भारती संभवन्ति | ह 
| ग्र्थ--भगवान्‌ श्रोशङ्कर के भक्तो का शरीर ८ श्त्यन्त हषं से क 1 
५ ं ( ` चन्न हुए ) रोमाञ्च से पुलकित हे जाताहै, ने्पुट दर्षाश्रओंसे 
परिपू दहो जते हे मोर हर, हर ! महादेव इत्यादि प्रकार की बाणी 
` अत्यन्त गद्गद हे जाती है। ८ ध 









































दुद स्वोत्रम्‌ ~ 9०. 
| . अन्वये नीलकण्ठ ! दे तच्णेनदुशेखर ! दे यम्बक ! दे तरिन- 
न ! ८ मां पाहि ) इति भक्तितः गद्गदम्‌ निगदतः ( कस्याषि धन्यस्य ) 
देमपूणम्‌ त्रपि अखिलम्‌ महीतलम्‌ व्रणोपमम्‌ (मवति) | ` 
अ्थ--हे नीलकर्ट ! हे तरुशेन्दुशेखर ! हे त्यम्बक ! (तीनां 
लोकां के पिता९ ) हे चिनयंन ! ` मेरी रक्ता कीजिए । इस प्रकारभक्तिं 
ते गद्गद हकर प्राथेना करनेवाले ( मह्य भाग्यशाली पुरुषों ) के लिए 
तमाम >) सुवणं स भरा हृद्या भी यह भूमण्डल ( सूखे ) ठृणके 
समान ( अत्यन्त तुच्छं ) हदो जताहै। 
न्तकभ्रकुटिभीतिविहलश्वेतसान्तनविधो बभूव यत्‌ 
माँ प्रति प्रतिपदं कदर्थितं तत्क संभरति कृषामृतं तव ॥ ५॥ 


अन्वय --हे विमो! श्रन्तकश्ुकुटिमीतिविहलश्वेतसान्तवनविधौ यत्‌ 

तव कृपामृतम्‌ ) वभूव, . त्‌ तव॒ कपामृतम्‌ ( कर्णामृतवाक्यम्‌ ) 

अरतिपदम्‌ कदथितम्‌ माम्‌ प्रति, सम्प्रति क्व ( गतम्‌ ) १ १ | 

` अरथं--हे मगवन्‌ ! मीषण यमराज के भय से विह्वल हृएराजा ` 

। शेत के समाश्वासन देने के लिए जा ( आपका वचनात ) प्रकट इश्रा 1 ८ 

था, वह्‌ ऋअपका करणाग्रत-वचन, अत्यन्त विहृलित युक दीनके प्रति 
ब कहाँ चल्ला गया है १ ५ | 


वद्विशीतकरघर्मरश्मया लोचनत्रितयवर्तिनस्तव । 




























अरथं-हे नाथ ! आपके लोचनत्रय में रहनेवाले अग्नि, 
नें सुभ शीत ८ जरा-मर्ण-भयरूपी महान्‌ वायु 


व ्तुति-ङमाखलिः | म्र ममकरन्द्‌- | 





एवं ( अज्ञानरूपी ) अन्धकार से पीते हए नाथ के ( इन दु ` 
(1 का हरने के) लिए चित्र-लिखित (चे्टा-रदित) जैसे (स्थित) हो गये है 
 सम्प्रमभ्रमदमन्दमन्दरक्षीरनीरधिगभीरया गिय। 
व्रातुमहसि कृतान्तकिङ्करेमामशमभिरमिद्रतं दतम्‌ ॥ ७ 


| आअन्वय--श्रशममि करुतान्तकिङ्करेः अभिद्र तम्‌ माम्‌ सम्भ्रमभ्रमदमन्द र 
` मन्दरीरनीरधिगभीरया गिरा दूतम्‌ व्रातम्‌ अर्हसि। ` 
| अर्दे नाथ ! अत्यन्त श्रमङ्गलक्रारी यमदूता स धिरे सुभ ` 
` अनाथको, बड़े वेग स घूमते महान्‌ मन्द्राचल के निनाद से मिश्रित ¦ 
`  ज्तीर-सागर कं समान गम्भीर वाणी द्रात शोघ् बचालीजिए्‌। 
। कालकिङ्करकरान्तरस्फरद्रोगभोगिपरिणद्धकन्धरम्‌। 
` अन्तरेण भवदीयहृंति नाथ पाचयितुधुर्सहेत कः ॥ ८ ॥ ` 
|  अन्वय--दे नाथ कालकिह्करकरान्तरस्छुरद्धोगभोगिपरिरद्धकन्धरः 
(युष्म्‌ ) मोचथिहम्‌ ( केवलम्‌ ) मवदीयहुंकृतिम्‌ त्रन्तरेण कः उत्सहंत' 
` (न कासपीव्ययः) | 1 
 अर्थ--हे नाथ! यमदृतेंक् हाथां सं चमकते नाग-पाश से 
जिसका गला वेधा हैः एसि ( महासङ्कट मे पड़ हुए) पुरुष को बचने | 
` केलिए केवल एक आपके हकार के छोड़ दूसरा केन समथं हा सक्ता | 
८ द चयात्‌ कमी नही ६ 
 उत्कटभर टिभीमदशनद्वाःस्यहुङ्कृतिखलीकृतात्मिः। = ` 
द्वारि यः क्षितिञनां पराभवः सहते द्रविणलेशदृष्णया ॥ ९ ५ ॥ 























ना ४ 





। # इसी श्रमिध्राय से किसी मावुकने कहाहै:ः- १ । 
< देवाः सन्तु सहटसशः 





कमलमूकंसारिुख्याः पुरो 








वेतः चतुश्र शण 


स त्वदायतनदेहलतीतकते पुष्पपात्रकरपत्रिकाकरम्‌ 
कंचिदेव भवदचनोत्सुकः चन्द्रशेखर करोति कातरम्‌ ॥ १ 


० " ( युग्मम्‌ ) 
च्रन्वय--दे चन्द्रशेखर ! उत्करभर कुटिभीमदर्शनदराःस्यहुङकरतिखली- ` 
 तात्ममिः ( जनेः ) हितिथुजाम्‌ द्वारि द्रविणलेशव्रष्णया यः पराभवः सह्यते, 

( पराभवः ) त्वदायतनदेहलीतल्े भवदचंनोत्छुकम्‌ कंचिदेव पुष्पपात्रकर- ५ | 
 प्िकाकरम्‌ कातरम्‌ करोति । | | ध 
| अथ--अयि सदाशिव ! अति-विक्रराल भ्र कुटियों से भयानक 
बने द्वासलों के हृङ्कारों स जडीभूत हुए लुब्ध पुरुष द्र घनिकें के ` 
 दरवाजों पर धनलेश की तृष्णा के कारण, जिस तिरस्कार ( अपमान ) 
को सहन करते है, वह्‌ ( अपमान ) आपकर मन्दिर के दरवाजे. षर 
आपके पूजन के लिए उत्सुक हृष, हाथ मेँ पुष्प-पात्र ओर करपत्रिका 
< जल-कलश ) को धारण शये धन्यात्मा पुरुष का आपके दर्शनों के किए 
 सुत्रवस्रप्रदानकरदेताहै। र 
श्रन्तरेण भवदंधिसेवनं देव केवलमियं विडम्बना । 


 यन्धरृणां कमलिनीदलस्वलन्नीरशीकःरचला विभूतयः॥ ११॥ 
: पन्वय--दे देव ¦ रणाम्‌ यत्‌ कमलिनीदलस्ललन्नीरशोकरवलाः ` 
विभूतयः ( मबन्ति ), सा इयम्‌ मवदं्िसेवनम्‌ अन्तरेण केवलम्‌ ` | 
८ धिडम्बना (एव )। 


(0 





| न्धे स्तुति-कुषुमालिः  [ प्ेममकरन्द्‌- 





अथ अयि परमेश्वर ! कमलपत्र मे हिलते हुए जलकण के 


ध | समान चल्लायमान यह जा लोगों की ( कणभंगुर >) सम्पत्तियां है, यह ` 
॥ ` सव आपके चरणकमलों की सेवा की विना केवल एक विडम्बना 
(माघ) ही है ध 
यत्त निजरतरङ्किणीतटे सौहृदंदरिणबालकेः समम्‌! ` 
भूभृतां च तृणवद्िलोकनं श्रीरियं भव मव्रसमसादतः॥ १२॥ 


 अन्वय--यत्‌ ठु निजैरतरङ्गिणीतटे दरिणएव्ालकैः समम्‌ सौदम्‌ 


। मृताम्‌ च तृणवत्‌ विलोकनम्‌; इयम्‌ ( अद्धू.ता ) श्रीः ह मव | मव््स्ा- ; 
। | दतः; (मवति) ` | | 1 


अथर जा श्री गङ्गाजी के पावन तट. पर हरिण. 


बालकं के साथ मित्रता चौर राजां के शुष्क दृण के समान देखना, | 
यह्‌ अति अद्भूत सम्पत्ति अहोभागी विरक्त कहे प्रमो! आपही | 
कैम्रसादसे प्राप्त होती है। ०१ ८ 
त्वाुपेत्य शरणं महेश्वर देव निःशरण एव चेदहम्‌ । 


` दोष एष मम जाहवीजले तलो 


स 






५। { हि शफरः स्वदुष्कृतैः ९ २ 


वय--हे देव ! त्वाम्‌ महेश्वरम्‌ शरणम्‌ उपेत्य, चेत्‌ ग्रहम्‌ ` 


निभ्शर्ण एव ( विमुखो नामि ), स एष दोष; मम (एवास्ति) हि जाहवीजले ॥ 
। शफरः स्वदुष्कृतैः ( एव ) त्षलः ( भवति ) । ५ ८ 


अथः ईशर! आप त्रिलोकीनाथकी शरणमे कर यदि 


मँ निशशरण ही ( निराश द्येकर हयी ) चलाजा, तो यह दोष मुभ र 





ध जलम (रहकर) 
। भी मस्ख यदि प्यासा ही रहं जाय तो. यह्‌ दोष उसके ही पापां 




















+ समेतः १ 6 | 











 अन्वय--गद्गदोद्गतगिरः शंसतः मे चिरस्थरप्रेमेमनिकपो- ` 
पलोपमम्‌ शिवशिवेति शाम्भवम्‌ नाम काम्‌ च्रपि ( श्रनिर्ाच्यां) दशाम्‌ 
प्रशास्ति । | 1 
अथ'- आहा ! अत्यन्त गद्गद्‌ वाणी से प्रमु का स्तवन करने- 
वाले मुभ विरही के शिवमक्ति-विषयकं चिरस्थायी प्रंमरूपी सुवणं के 
लिए “निकषोपलः के समान शिव! शिव! यह शिवनाम मेरी ` 
दशा का विलक्लण--गअनिवंचनीय अर्थत परमानन्द-रूप मरत स 
्ाप्लाचित कर देता रै, 


वारि वारितभवाति मूर्धि ते भाति माऽतिघवले हिमत्िषः। ` 
तेन ते नतिमिमो दवच्छिदे देहि देषु करावलम्बनम्‌ ॥ १५॥ ¦ 
 अन्वय--प्रमो! हिमत्विषः भाऽतिधव्ते ते मूर्िनि वारितभवातिं 
वारि माति, तेन ( देठना ) वयम्‌ दवच्छिदे ते नतिम्‌. इमः ( श्रत: ) देहिषु 
 करावलम्बनम्‌ देहि । १1111 
अथ --हे नाथ | चन्द्रमा की कान्ति स अतीव स्वच्छं हुएश्राप 
के मस्तक मे संसार की जन्म-मरण-रूप सकल पीड़च्रों का दूरकरने- ` 
वाला गाङ्गजल सुशोभित हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इन सांसारिक 
पाप-तापं की शान्तिके लिए आपकी प्रणति कोशरणली है ८ स्तुति 
कीह,) अतः है भगवन्‌! हम सरीखे अनाथो का ८ बुद्ध ) सहारा 





























ध स्तुति-कुसुमाञ्जलिः = [ पेममकरन्द- | 
 विपत्तिसागर में षडे, सम्पूणं शोकों के घर, अज्ञान से अन्ध बने, काम. 
क्रोधादि शत्रच्नो से मारे, निरथक जन्म व्यतीत करनेवाले चर पापों 
के प्रवाहमें डूबे सु अनाथ का मव-सागर से पार कीजिए 
यं सय स्वरसभेरवे रवेरक्षर क्षपितराक्षपेक्षसे र 

भरमार युवि भासते सते यानु-मानु-मर-माघुरः सुरः ॥ १७। 

अन्वय स्वरसमैस्यैः रवैः क्षपितराचस ! हे श्र्तर ! हे मारमार! 
( तम्‌ ) यम्‌ स्वयम्‌ ईक्तसे, सः ते सुरः भानुमानुभरमासुरः सवि मासते। = ` 

। ` अ्थ--च्ति भयङ्कर शब्दां से दुष्ट राक्ञमां का क्तय करनेवाले, 
। दे चत्तर्‌ विनाशो देव | काम के मारनेवले हे सदाशिव ! अआाप स्वयं ध 
करणाषृष्टि से जिस पुरुष के देख लेते हो, वहे दवता सुूयै्िरणां के 

समान ्रदीप्र होकर इस धरा-मण्डल म परम शोमा का पाता है, अर्थात्‌ ` 
जिस मनुष्य पर आपकर कृपादृष्टि ह्यो जाती है, वह काई मनुष्य नदीं ! 
किन्तु मदुष्यरूपमें देवताहै। 
बोणवाणकृतपूजनेजनेरादरादघटि येस्तव स्तवः} ` 
1 चास्तवास्तव त एव तावता बन्दिवन्दितयशोगणा गणः ॥ १८॥ 
८ श्रन्वय--दे विमो ! ब्राणव्राणकृतपूजनैः येः जनैः आदरात्‌ तव स्तवः 
| र  अघटि, तावता एर ते बास्तवाः बन्दिवन्दित-यशागणाः गणाः ( तवाऽनुचराः, ` 
1 ` मवन्तं) 1 
अर्थ है भगवन्‌ ! बाणपुष्पों से बाण ( जागेश्वर-प्रतिमा 
1 (1 नामक सूद्मलिङ्ग ) का पूजन करनेवाले जा लोग त्रादरपूवंक चपकी 
स्तुति क्रिया करते हे, बस उतने (पूजन) मघ्रसेवे लोग बन्दियों ४ 
द्वारा बन्दित-यशोागण (जिनके यश का गायन करिया जाता है एसे 














































 अंन्वय-े प्रभो सतामरसवासवाऽऽसवाः ` 
गमाः श्रम्बरसदःसदः सदः त्वाम्‌ सदिनम्‌ दिनंदिनम्‌ गीर्भिः अचयन्ति । 
थ--हे प्रमा ! वासव ८ इन्द्र ) के पान करने येभ्य कमलो 
सहित सव ( दिव्य च्नोषधि के रस ) का पान करनवाल श्रौर च्रत्यस्त 
दुर्गम ( दुर्ज्ञेय ) समस्त वेद्-शाखों फे गूह तत्व ( गृह रहस्य ) के 
जाननेवाले देव-सभा के सदस्य लोग चर्थात्‌ ८ देवता लोग ) प्रतिदिन | 


पनी वाणियों क द्वारा आप परमप्रभु की पूजां स्या करतें 


नमे तथा भीतिमनेकपाली करोतिना वा दयिताऽङ्पालती | 


यथेाक्तिदेवी स विभुः कपाली यया्च्येते सेवकलोकपाली ।॥२०॥ 
` शअरन्वय--सेवकलेाकपाली कपाली सः विभुः यया अन्यते, (सा) उकि- 
देवी यथा मे प्रीतिम्‌ करोति, ( सा ) उ्रनेकपाली, दयिताऽङ्कपाली वात्थामे 
प्रीतिम्‌ ना करोति । 1 + 
|  श्र्थं--सेवक लोगों का पालन च्रौर हाथमे कपाल का धारण 
करनेवाले प्रमु ( भगवान्‌ सदाशिव ) की स्तुति करनेवाली बाणी सुमे 
जितनी प्रिय लगती है, उतनी श्रिय मुके हाथियों कौ वह ली (वरा) 
चर प्रियतमा की अङ्कपाली ८ आलिङ्गन ) भी नदं लगती । 


भवन्तमाराध्य पराध्वेभवं भवं विधाय द्विषतां पराभवम्‌ । 
भवं च जिता जहतः पुनभव भवन्ति मुक्ताः पदमाप्य शाम्भवम्‌॥२१ 


र. 


जञातदुरगमगमागमाऽ८- 


















भवम्‌ विधाय, भवं च जित्वा, पुनर्भवः जः 
सक्ताः भवन्ति । 








` न वेशत्तगणयामि तानवं न बन्धुरं कश्चन नेमि मानवम्‌! 
नवं तवानन्दितदेवदानव न वञिताऽहं रचयन्सदा नवम्‌ ॥(२२॥ 
| अन्वय-दे भगवन्‌ ! श्रहम्‌ वंशङ्तेः तानवम्‌ न गणयामि, क्श्चन 
बन्धुरम्‌ मानवम्‌ न नैमि। आनन्दितदेवदानवम्‌ नवम्‌ नवम्‌ रचयन्‌ 
अहम्‌ ( विधिना ) न वञितः। व 
अर्भं--हे मगवन्‌ ! मेँ कुल-मर्यादा के तानव ( अल्पत्ता)कौ 
कधं नदीं गिनता न्नौर किसी रमणीय (श्रेष्ठ ) मानव ( मनुष्य) की 
 म्रशंसा भी नहीं करता; ( क्योकि ) मै दैव चौर दानवं को च्ानन्द ` 
दंनवालली पकी नवोन नवीन नव-रचना < स्तुति-र्चना ) किया करता 9 
` रै अतः महान्‌ भाग्यशाली ह| 0 
धनञ्चयाक्ष सकलाथ॑साधनं धनञ्याराधितमाधिवाधनम्‌ । ` 
धनं विदित्वा विपदां विशोधनं घनन्ति धन्या विथुमद्धिवधनम्‌॥२३॥ 
अन्वय--विपदाम्‌ विशाधनम्‌ धनम्‌ ( श्रीशिवस्ठुतिरूपम्‌ ) विदित्वा 
घन्यः घनज्ञया्तम्‌ सकलाथंसाधनम्‌, धनञ्ञयाराधितम्‌ आधिवाधनम्‌ ऋद्धि- 
 वर्भनमू विम्‌ घनन्ति ( याचन्ते ) | (0 
(1 अथे--सम्पूणं ( सांसारिक ) विपत्तियं के दूर करनेबलि (श्री 
शिवस्तुति रूपी ) धन के जानकर धन्यास्मा लोग, ( वतीय ) नेत्रम ` 
अग्निका धारण करनेवाले, सकल पुरुषार्थो के साधनभूत, चौर घन- ` 
` ज्जय (अर्थात्‌ अजुन) से आराधित, सम्पूणं पीडान्नोंका नाश करने ` 
बाले एवं सकल सम्पत्तियों की वृद्धि करनेवाले प्रयु ( भगवान्‌ शिव ) ॥ 
` की प्रार्थना किया करते है| र, 
कलापिनः परा्रषि यद्वदभ्बुदध्वनिघनानन्दविशङ्लापिनः। ` 
| कलापिनदधस्फुटजूटधारिणस्तथाऽमृतं वषतु गीः कलापि नः।।२9)} 




























समेतः]... चतुदश स्तोतर्‌ ~ ~ "= शष 
अभं-जेसे वर्षाकाल में मेषो की ध्वनि, गाद्‌ आनन्द से निःशङ्‌ 
गते हए कलापी ( मयूर > के लिए श्रत बरसात्ती हैः वैसे दी चन्द्र 
कलास बधे हुए जटाजूट के धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर की 
कला ( सधुर ) वाणी भी हमारे लिए आसत की वषा करे | 


तरजन्म तस्यव भवानवन्य यवानवच्न्दवमीक्षते यम्‌। = ` 
त्यजत्यजातेापरमा समानं रमाऽसमानन्दकसी न चैनम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय- हे भव } दवम्‌ अवदन्‌ मवान्‌ यम्‌ शते. तस्यैव मरृजन्म 
श्नवद्यम्‌ ( भवतति) श्जातापरमा द्रसमानन्दकरी रमा ( माक्तलकचमीः 
चे समानम्‌ एनम्‌ न स्यजति | आ 1 
ए, र  चअर्भू--हे भगवन्‌ ! सन्ताप के नाश करते हृषए आप जिस 


धन्यात्मा ) पुरूष का अपनो प्रसाद-दषटि स देख लते हे, उसी पुरुष 


















परमानन्ददायिनी अक्षय मोक्तलच्मो भो उस पुरुष के कभी 
नही दाडती । 4 
` - (अब कवि तीन श्लेकों द्वारा इस स्तोत्र का उपसंहार करतं 
अतः पर जगति किमस्तिनीरसं 
1  .  यदुक्तमप्यसकृदुदौयते वचः। 
सदहस्रशरिचरमपि चर्विता पुन- ` 
नेवं नवं सरवति रसं शिवस्तु 





























। श्र  स्तुति-ङुमाञ्जलिः ` [ प्र ममकरन्द 
9 फिर कहना यह अत्यन्त ही नीरस ८ फोका ) मालूम पड़ता हे । किन्तु 
` (बडे दी आश्य की बात है करि) सदहखों बार चिरकाल तक 

 शऋ्मास्वादित ( वशित ) की हहं भी परमेश्वर क स्तुति ( बार-बार वणन | ५ | 
करने पर भी) नित्य प्रति नवीन नवीन रतत के टपकाती रहती हे 
मद्यं मृद्युञ्धय जय जगदुषस्मरं भस्मभाव 

कामं कामं नय नयनजाद्धापधापच्डयमिः \ 
मन्याम व्याङृलङ्कलवधृर्त्कयेत्याचरन्तं 


 सत्रासत्राणचण चरितान्यदुतानि स्तुमस्त्वाम्‌।।२७॥ 

| अन्वये व्याम ! ८ मत्तेवक ! ) मूत्युज्खय ! (त्वम्‌ मदनुप्रेण ) ` 

।  -जगद्षस्मरम्‌ मृत्युम्‌ जय, नयनजेादामधामच्छटामिः कामम्‌ ( निश्चयेन > ^ 

. | ` कामम्‌ भस्मभावम्‌ नय । व्याङ्कलक्कलवधूः उत्कय, इति ( श्रनेकप्रकारेणए › ` 

` श्रदूयुतानि चरितानि आचरन्तम्‌ त्वाम्‌ दे सतरासत्राणएवण ! मृत्युज्ञय ! 

 . (क्यम्‌ } स्वुमः | 

| अ्थं--च्रयि सम्य ! मेरा सेवक ! वत्य ! मेर अनुग्रह सेतू 

 विच्व-भक्ञक स्यु (काल) का जीत ले, चपने नेत्रं से उत्पन्न हए | 

` तीव्र तेज की छटाच्रों से कामदेवक्रा निश्चय म्म कर उल! 

 : शरीर त्हारे दशंन की अभिलाषा से अत्यन्त व्याकुल हुई कुलवधुश्रों | | 

५ (कुलाङ्गना ) को परम उत्करिठित कर ! इत्यादि इव्यादि प्रकार 

से (अपने सेवक के पुचकार कर ठेसा २ आशीर्वाद देते हुए ) अनेकां 1 
 ऋदूभुत चरित्र करनेवाले, भयमोत लेगों को रक्ता करने में परायण है 

(| ,  . शत्युञ्जय । हम आपकी स्तुति करते हे | 1 (५ १ ८ ५ | 

^  यत्ततसगं निस्गनिर्भितिकर यद्रावणद्राण- ५ 4 

1 व्यापाराञसरावसक्तमथ यत्संवतंसंवतकम्‌ । 














4 


स व स्तात्‌ 4. ~ ४६ 

















त्रन्वय--यत्‌ ( धाम, ब्रह्मरूपेण }) तत्सगनिसगं निरितिकरम्‌, यत्‌ | | 
विष्णुरूपेण ) रावणद्रावणव्यापारावसरावसक्तम्‌ , ग्रथ यत्‌ ( रुद्ररूपेण॒ 4 
 संवतंसंवतंकम्‌ ( भवति ), तत्‌ स्वामा्तम्‌ मवसंमवस्थितिलयस्फासेचितम 
मासा रोचितम्‌ कारणकारणम्‌ धाम दहितम्‌ हितम्‌ मे दिशत । 
 अभं--जा ( परमधाम ) ब्रह्यारूप स स्वभावतः जगत्‌ कोस्रषि 
का निमांण करता है, विष्यु--रामरूप स रावण के नाश करने का 
व्यापार किया करताहै, ओर सद्रूप स प्रलय का प्रवतंक हाता 
है, बह जगत्‌ की उसपत्ति स्थिति चौरः प्रलय के लिए अनेकं अवतार ` 
धारण करनेवाला, कवज्ल स्वाऽयुभव द्वारा जानन योग्य, चर्‌ स्वप्रकाश. | क ५ 
स दीप्त एवं ८ ब्रह्मा विष्णु, रुद्र, ईश्वर, शिव शरोर सदाशिव इन ह्यः ) 
कारशेंकाभी कारणः, परम शिव नामक स्वयंप्रकाश परमञ्याति 
मुभे अभीष्ट वर प्रदान करे । 








इति श्री प्रेममकरन्दनाभ्न्या सीकयोापेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमनज्जगद्धर- 
भट विरचिते भगवते मदेश्वरस्य स्त॒ति-कुयुमाज्ञला 
हितं" नाम चवुदशंस्तेत्रम्‌। 

















पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ 


न~ 0 





` ॐ  स्तुति.कुष॒मञ्ललिः  [ परेममकरल्य 


करुणां हरिणाङ्कलक्ष्पणः सकलाथांऽपणकल्पवह्रीम्‌ । 
विपदन्तकरीश्रुपासितं स्तुति-लेशेन मनः प्रवतेते ॥ ३॥ 


( तिलकम्‌ >) 


द्नन्वय--सकलार्थापि णकल्पवल्लरीम्‌ विपदन्तकरीम्‌ देवताम्‌, तपसा ` 


` -उपासितुम्‌ इव, श्रमयोगेन सरस्वतीम्‌ उपासितुम्‌ इव, युदा समीहितम्‌ श्रियम्‌ 
उपासितम्‌ इव, प्रयुणेन रुेन संसदम्‌ उपासितम्‌ इव, काव्यकमंणा प्रतिभाम्‌ 


|  -उपासितुम्‌ इव; श्रथगामना वसुना कीतिम्‌ उपासिठम्‌ इव, शमेन मनसि 
 निर्बतिम उपासितुम्‌ इव, सुकृतेन परतर सद्गतिम्‌ उपासितुम्‌ इव, श्रधुना स्व॒त्ति- ` 


लेशेन सकलार्थापणकल्पवल्लरीम्‌ विपदन्तकरीम्‌ हरिणाङ्कलद्मणः करणाम्‌ =` 


( । ` उपासितम्‌ (म ) मनः प्रवतंते | 








चरथं जसे कोई पुरुष तपस्या से, कल्पलता के समान सकल ल 
` -पुरुषार्थो के देनेवाले, ओर विपत्तियं का नाश करनेवाले देवता की 
उपासना ( आराधनां करने ) सें प्र्रत्त हाता हे, जसे के अभ्यासके . 





` द्वारां सरस्वती की उपासना में प्रवृत्त दाता है, जैसे केईेभितोंकेट्रारा ` 
-स्वाभीष्ट लच््मी कौ उपासना ( उपाजन ) करने के प्रवृत्त होताहै, ` 


८ जैसे कदे ( दया, दान, दाक्षिण्य आदि ) सद्गुणं से पृणं पांडित्य के 





द्वारा सभांकी उपासना में प्रवृत्त दाता हैः जैसे कई कविता-चातुरी 
से प्रतिमा के उपाजिंत करता, जेसे काद सतपात्रमें दानक्ियि धनसे ` 


¢ सुकीतिं का उपाजिंत करता है, जैसे कई शम ( इन्द्रियों के निग्रह ) से 





अपने मन के शान्तं करने के लिए प्रवृत्त हाता है, जैसे के पु्येपार्जन ` 
1 ५ से परलाक मे सद्गति के प्राप्न करने के लिए प्रवृत्त -होतादहैःवैतेह्ी 








वः}, `. पदरंसतम्‌ = “` “भ, 
करुणां भवतो विकासिनीममटेयश गुणैरलंकरृताम्‌। =` 
#मलिनीव भारती भनतीयं मम बल्णुवादिनी ॥ ४ ॥ ति 
अन्वये दैश ! बल्गुवादिनी श्रलिनी विकासिनीम्‌, त्रमलैः गुणैः 
श्रलंताम्‌ नलिनीम्‌ इव, इयम्‌ बल्गुवादिनी मम भारती विकासिनीम्‌ अमले 










गुणः अलंकृताम्‌ मवतः कसर्णाम्‌ भजति । ६ . 
अर्थ्‌ > परमेश्वर ! लते मधुर लनेवाली भ्रमरी, विकसित 


छर सुनिमेल गुं ८ तन्ुश्रं ) स अलंकृत कमलिनी का सवित करता 
है तीव मधुर बोलनेवाली यह मेरी वाणी (मरा स्तुति ) 


आपको अत्यन्त विशाल ( अपार ) आर निष्कपट" गुणां स अलक्त 
करूणा की सेवा करती है । ५ | 
उपलक्ष्य तवान्धकारितां मयि पत्ते पदमन्धकारिता । = 
विषमामवन्लाक्य ते इशं मम दषटर्विषमत्वमश्दुते ॥ ५ ॥ ॥ ( 
श्रन्वय--हे ईश | तव अन्धकारिताम्‌ उपलद्य, मयि श्रन्धक्रारता । 
` ( अज्ञानरूपता ) प्रदम्‌ धतत, ते विषमाम्‌ शम्‌ त्रवजाक्य, मम ( शपि ) 
दष्टः विषमत्वम्‌ उग्रत्वम्‌ ) श्मश्नते ५ 4. 
| अर्थ-हे डश] आपको अन्धकाऽरिताः ( अन्धका 

` शत्रता) का देखकर म॒मे मी ^चअन्धकारिताः ( अज्ञानता ) आ द्र 
३, ओर आपकी मविषम दृष्टिः ( तीन नेन ) देखकर मेरी भी दष्ट 
` 4विषमताः ( उग्रता ) के प्रप्नदेतीहे। ` 1 
तव वीक्ष्य हषाधरीकृतिं घटते मेऽ पष 








































अन्वय-हे विभो! तव तरपराधरीशृतिम्‌ ॑ वीचय, ( | 
 वक्रकलव्वम्‌ एव प्रथते । 








ध“: सतति-कुरमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द्‌- ५. 
(1 अर्थ्‌--हे प्रभ ! आपकी धषाधरी कृतिः ( ब्रषमवाहनता ) का ४ 
५  ॥ देखकर मेरी भो, वृषाऽधरीछति, ( धमं का च्रभरोगति ) हेती है ननोर ` 

आपके 'रृतवक्रकलस्वः ( चन्द्रमा कौ कुटिल कला कं धारण ) काः ५ 
देखकर सममे मी श्वृत-वक्र कललवः--कटिल-शिल्प-कला व्र्थात्‌ कपट- 

मयी जीविका काभाव च्या गयाहै। 1 ४ 

तव वीक्ष्य च भ्यकामतायुदितेयं मम म्रकामता । 
कुरूणामपि ते समीष्य मे करणा गीने क्रथं प्रवतताम्‌ ॥ ७. 1 

 अन्वय--दे प्रमो ! तव भग्नकामताम्‌ वीचय मयि च इयम्‌ मगन | 

इ कामता उदिता, तं कर्णम्‌ श्र समीदय मे ( अपिं ) कर्णा गीः कथं 
1. ४ न प्रवतताम्‌ ए | 9 | 
|  अर्भ-दे नाथ ! आपकी भग्न-कामता ( कामदेव का नाश कर 
देना ) देखकर सुम भी यह भगतकामता ( क्ीण-मनारथता ) उद्य. ध 
हा गहै, तो फिर च्मापकी करुणाके मी देखकर मरो भी बाणी करुणा | 
(दीन) क्यांन बन जाय ॥ 1919 
 सथुरासुरमालुषं जगव्यदधीनं स॒ भवानपीरवरः । 
वृशबर्विपदे ययाऽ्पिता जयतीयं , करणव तावको ॥ ८ ॥ 
तरन्बय--ससुरासुरमानुषम्‌ जगत्‌ यदधीनम्‌(अरस्ति) सः मवान्‌ ईश्वर ५ | . 







प्व जयति +. ^ ५.५ 
| शर्भी-अहाः हे प्रभे ! देव, दानव आर मलष्या खदित चह ¢ 
समस्त जगत्‌ जिस (चाप) के अधीन है, उस आप (स्र) काभी 

जिस (कपा) ने अपने अधीन कर (क्ल है, बह च्पकी करुणादौ, 

















समेतः] पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ | द 1 ४१५ | 





परन्वय- दे भगवन्‌ | तव॒ ८ निमेषमातरेशैव विजगदुद्धासकारिणी ) 
कश्णा, त॒व जीवितेश्वरोम्‌ उमाम्‌ श्रपि अतिशेते, यत्‌ उमया (त्रपणंया- 
तादशाऽनन्यसाधारणतपेविरेषक्लिष्टयाऽपि ) तव वपुषः श्रधमेव (त्र्धः 














नरीर्वररूपत्वेन ) हृतम्‌, एतया पुनः कड्णथा वु त्वम्‌ सकलः हतः (सकल- 
वपुस्त्वं नीत इत्यर्थः) | 1.1 

अर्थ--हे भगवन्‌ ! हे षडेश्वयशालिन्‌ ! ( एक निमेषमात्र ही ` ध 
मे तीनि लेका का उद्धार कर सकनेवालो ) पकी करुणा चपकी ` 
प्राणेश्वरी उमा से मी अधिक बलवती है, क्योकि उमा (चपर्ण) 
वैसे अनन्यसाधारण कठेर तपेविशेष स कृषितशयीर हकर भी (अधं 
नारीश्वर रूप स ) आपके शरोर काश्माधाही भागहर सकी, परन्तु 
घ क्सुणा नेता आपका सम्पूरंही हर लिया है! अथात्‌ समथ 










इदमन्यदियं यदम्बिकामपि देगोमनयद्विषेयताम्‌ ॥ १० ॥ 

ञ्रन्वय--( श्रस्मामिः ) सा तव करुणा शस्यते, यया जितकामः रपि 
भवान्‌ वशीकृतः । इदम्‌ (च) अन्यत्‌ (अदूखतम्‌ १ ) यत्‌ इयम्‌ (तव करुणा) 
देवीम्‌ श्रस्वरिकाम्‌ अपि विधेयताम्‌ अनयत्‌ | 4 
्र्थ-- हे प्रम! हमता आपकी उस करुणा की (ही) अरशंता 









क 7 स्तुति-ङ्घुमाञ्लिः ` [ भ्रेममकरन्द्‌ 

` अन्वय--हे ईश ! ( जगद्रक्णायाऽशूरतिषरेण स्वया ) यत्‌ अम्बु. ` 
सुवा, युवा, अम्मा, सितमासा ( चन्द्रमसा ) नभसा, नभस्वता, उष्ण्र्चा, ` 
` आ्रआात्मनार च, जगत्‌ श्रत्‌ , सः महिमा तव करुणाया; ( एव ) | ` | 
च्रभ--हे इश ! जे ( स्वेच्छा से निमित भि जगत्‌ की रन्ता 


के निमित्त ऋष्टमूतिं धास्ण करनेवाले ) यापने ( १) अग्नि, (२) ` 





`  श्रोर समस्त तपों का शीघ्र समू न्ट करनेवाली चंपको पतितन्पावनी ` 


प्रथिवी, (३) जल, (४ >) चन्द्रमाः (५) चाकाश, (€) वायु, (७) 
सूर्य च्रौर (८ ) आटमा (प्रकृति ओर विछ्ठति से प्रथक्‌ स्थित हए ` 
 यजमान-ल्प ) इन चष्ट मूतियां से चौलेक््यके धारण किया है, यह 
सब महिमा भो तो आपकी कश्णा की ही है | ५ 
प्रसरं पसादिनीं सहसाऽ्पाहिततापसंपदम्‌ 
शरणं कषटणातरङ्किणीं परतिपय तव देव पावनीम्‌ ॥ १२॥ ` 
न्वय--देव ! ्रहतप्रसराम्‌, प्रसादिनीम्‌, सहसा श्रपोहितताप- 
रुषदम्‌, पावनी, तव कखणातरङ्खिणीम्‌ ( त्रम्‌ ) शरणम्‌ प्रतिप । 
 श्रथः--हे देव ! ऋप्रतिहत शक्ति से सम्पन्न, च्नुपरह से परिपू 










। ऋरुणा-वरङ्गिणी (कृारूपिशो गङ्गा ) क मै शरण लेता द 


येनं चिर प्रसादिता मदनाशाङ्गलितेन चेतसा । 





तरुणी करुणा करोति ते न कथं नाथ हृदि स्थिर पद्‌ ॥१२॥ 
अन्वय--दे नाथ | मदनाशकुलितेन चेतसा, चिरम प्रणयेन परसा- ` 


1. (| | दिता तरुणौ कख्णा, ते हृदि स्थिरम्‌ पदम्‌ कथं न करोति (अपि ठ॒ करोत्येव) । | 





तक प्रणयपूवंक--बडे प्रम से--की हुई प्रार्थनावश भ्रसन्न की हृद वह ` 


अथ--हे नाथ ! मद के नाश से आङ्कुलित चित्त द्वारा चिरकाल ` 


























समेतः] ` | पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ । ् 7 ४१९ 


तरुणी ८ श्रतीव उदार ) करूणा क्या आपके हदय से अपना चिरम्थायी 
स्थान नही बना लेती है १ अर्थात्‌ अवश्य बना लेती ह ।# ` 


युजगा इव चन्दनद्रमं म्लपयन्ता विषमा नयन्ति माम्‌ 
परिहायदशामरातयो मदमानमर खा एृतिच्छिद्‌ः ॥ १४ ॥ 
ग्रन्वय--घ्रृतिच्छिदः विषम्‌ ग्लपयन्तः ( वमन्तः ) मुनगाः चन्दन ` 
द्र मम्‌ इव, धृतिच्छिदः विषमाः मदमानप्रमुखाः श्ररातयः ८ माम्‌ ) ग्लपयन्तः 
{ हन्यमानाः ) माम्‌ परिदायदशाम्‌ नयन्ति}! (0 
अर्भ--्रमे ! जैसे देखते हो मनुष्य के चैयं का नाश कर देने- 
चाले, धिष को उगलते, अरति मोषण सपं चन्दन वृत के व्याञ्याबस्था 
को प्राप कर देते है ( अथौत्‌ सेवा करने के अयोग्य बना देते है), वैसे 
हो वैय च्रोर सुख का विच्छेद करनेवाले ये उत्र मद्‌, मान, आदि 


शच, लाग सुमे सारते हए ( सुमे ) व्याञ्य अवस्था ( सवलेगोसे 
त्याग देने योग्य दशा) के पर्चा रहै दै। 


कृरुणामर्णाञ्तुजन्मनस्तनुयुच्चैरिव पक्षपातिनीम्‌ 
सषुपेमि धृताच्युतश्चियं शरणं मूषरपुत्रिकापतेः ॥ १५॥ 
| अन्वव --उच्चैः पत्तपातिनीम्‌ प्रताऽच्छुतभियम्‌ श्ररुणानुजन्मनः ५ 
( गरुडस्य ) तवम्‌ इव, ( मक्तजनेषु ) प्पातिनीम्‌ ध्रताच्युतशभ्रियम्‌ भूधर 

पुत्रिकापतेः कर्णम्‌ शरणम्‌ स्सेमि। क 
अर्थम अत्यन्त डंचे पको ( पद्ध ) से चलनेवालो, तथा | 














२८ स्॒ति-कुस॒मज्जलिः  [ मरोममकरन्द- ` 
बाली अरुणानुज ८ गरुड़ ) की काय के समान भक्तजनों प्र उच्च पक्त ` 
पात ( अधिक स्नेह ) रखनेवाली, यर अच्युत श्री ( ्रक्तय लद््मी > व 
का धार करनेवाली गिरिजा-पति भगवान्‌ शिव को कर्णा की 
शरणलेताह। 
` स्फुरितारुणचारुचक्षुषा वपुषा निभश्मविपरुषा | = ` 
 परपाशयताुपेयुषा सरूपा यत्पहरन्ति योषितः ॥ १६॥ ` 
भगवन्‌ दृदबद्धमूलयाद्धिषतारेष सहस्रशाख्योः ` 
 अविषह्यनिपातपीडयारयुभावः हुसुमेषु-रोषयोाः ॥ १७ 
अनयोः करुणेव तावकी नियतं मूलनि्न्तनक्षमा । ` 
यमलाऽङ्खनयारिवानिता शिश्लीला नरकान्तकारिणः। १८। । 
० | (तिल्म्‌) | 
अ्रन्वय-स्छुस्तिरुणचासचन्लुषा निर्भरमेवि्रुषा परषाशयताम्‌ उपेदुषा, 
स्पा बुषा, योषितः यत्‌ पुरुषान्‌ प्रहरन्ति, दे भगवन्‌ ! एषः दवद्वमूलयाः ` 
चहशाखयोः अविषह्यनिपातपीडयेः द्विषतः कुखमेषुयेषयाः(कामक्रोधयाः एव) 
 श्रजुमावः ( अस्ति) श्रनयेः ( पुनः >) नरकान्तकारिणः ऊर्जिता रिष्ुलीला ` 
यमलाजुनये तावती कर्णा एव नियतम्‌ मूलनिङ्कन्तनक््मा 
(मवति) 1 1 
1 अर्थ--ऋति मनेदर अरुण नेत्वाले, सघन स्वेद-बिन्दु्ों से युक्त ` 
शौर कठोरचित्तता के प्रप्र हए, कोध-युक्त शरीर दारा स्तर्या जो पुरुषों ` 
पर्‌ प्रहार किया करती है, हे भगवन्‌ ! यह्‌ उन अत्यन्त दद्‌ मूलोवले, ` 
अनेकों शाखाश्ोवाले ओर परिणाम मे असह्य पीड़ा का देनेवाले काम 
शरोर कोध रूपी शकुं काही | प्रभाव है | साहे म्भो! जैसे उन दोनें ८ 








































{श्नेतः ] | पच्वदशं स्तोत्रम्‌ १ ( ५२१... 
न विधिनिधिलामर्संभुतो न विनेादो मृगनाभिसम्भवः। 
| नच शारदचन्द्रचन्दिका न कलं फाकिलकणएटकूजितम्‌ ॥१९॥ ` 
| न शिशारसमञ्जलं वचो न शृगाक्षीपरिरम्मविभ्रः। = 
। मधुरा न कवीन्द्रभारती न च सम्राज्यविभूतिनम्मितम्‌ ॥२०॥ ` 
| न रसायनपानकौतुकं न च शक्रासनवासवासना । ८ 
|  परिपूरथितु क्षमेत ते करुणाया हर षडशी कलाम्‌ | २१ 


( तिलकम्‌ ) 


 श्रन्वय-हे हर ! निधिलाभसंःतः विधिः ते करुणायाः षोडशीम्‌ कलाम्‌ ` 
` परिपूरयिवम्‌ न कमेत, सृगनाभिषम्भवः विनेादः (अपि) ते कश्णायाः ` 
 षाडशीम्‌ कलाम्‌ परिपूरयिठम्‌ न कमेत, शारदचन्द्रवन्धिका च ते०न ज्ञुमेत, ` ` 
कलम्‌ काकिलकण्ठकरूजितम्‌ ( श्रपि ) ते० न कमेत, शिशोः च्रसमज्ञसषम्‌ वचः ` । ८५ 
(च) ते० न क्ञमेत, ्गाक्तीपरिरम्मविभ्रमः (च) ते न तमेत, मधुरा ५; | 
` कवीन्द्रभारती (च) ते० न कमेत, साम्राज्यविभूतिजम्मितम्‌ च ते न क्षमेत ` | 
` स्सायनपानकौकठम्‌ ( श्रपि ) ते° न कमेत, शक्रासनवासवासना च ते कड ` 
णायाः प्रोडशीम्‌ कञ्लाम्‌ (अपि) पृरयितम्‌ न चमेत | ` 









अथः--अयि सदाशिव ! महानिधि का लाभ (भी) चपकी 
५ 9 करुणा की सोलहवीं कला की पूर्तिं ( बराबरी ) नही कर सक्ता, चनौर 

 सृगनामि की सुगन्ध से उतपन्न हरा (परम) आनन्द भो आप करणा 
की सालदहवीं कला को तुलना नदीं कर सकता, शररकालोन पूं च 
की ज्योत्स्ना भी उसकी सोलहवीं कला को 


४ ४२९२  स्तुति-कुठमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌- 


ये सभौ वस्तु श्यापकी करुणा की सालवी कला की समानता 
` (कदापि) नहींकर सकतीं | 1 


सुरभिने भम स्पृहास्पदं सुरभिदंक्षिणमासुतोऽपि वा 
सुरभिक्रुवितीणंवाञ्छिता सुरभिनें करुणा यथा तव ॥२२॥ 

प्नन्वय--हे विभो { यथा तव करुणा मम स्पृहास्पदम्‌ (मवति), तथा 
सुरभिः (वसन्तः) न, सुरभिः दक्षिणएमारुतः अपि वा, सुरभिक्तवितीणंवाच्छिताः 
|  स्चुरभि ( कामधेनुः च >) तथा मम स््हास्पदम ना भवति | 0 ॥ 
। अथ- हे नाथ ! चपकी कर्णा मुम जैसी प्रिय लगती है, उतने ` 


श्रिय सु वह सुरभि (वसन्त), सुरि (अत्यन्त सुगन्धित) मलय-माशत 


4 छोर ेवताश्रों छा मनेाभीष्ट सर देनेवाल सुरभि ( कामधेनु) य्‌ पदाथ . ॥ | 





` `... नहीं लगवे। 


 सणुदेति यदशरु शोकजं रुचिरानन्दमय' विभाति तत्‌ ` 
पुलकः प्रथते भयेन यः स चत्कारटृतः प्रवतत ॥ २३॥ ` 








{५ : क्रम रशि यन्निपील्ञनं परमाथानुभवादुदेति तत्‌ | 


शरणं करूणापेयुषां कृतिनां चन्दरकिरीट तावकम्‌ ॥ २४। 


4 (युग्मम्‌) ५ । 
च्नन्वय--है चन्द्रकिरीट ! शोकजम्‌ यत्‌ श्रश्रु समुदेति, तत्‌. तावकौम्‌ ` 


1 करुणाम्‌ शरणम्‌ उपेयुषाम्‌ छृतिनाम्‌ रुचिरानन्दमवम्‌ विभाति, भयेन ` 
| (जन्ममरणभीव्या ) यः पुलकः प्रथते, सः चमत्कारफृतः प्रव॑ते; दशि यत्‌ ` 
श मजम्‌ निमीलनम्‌, तत्‌ परमार्थानुभवात्‌ उदेति । | ८ 


|  अथ--त्रयि चन्द्रसुक्कट ! सांसारिक शोकसेजा अश्र पातदेता ` 
है, बही अश्र पात पकौ करुणा के शरण मे अये हए पुर्यात्माश्रँ का | 











समेतः] = पच्रदशं स्तोत्रम्‌ ` शदः (1 


है, वही (नेन्र-निमीलन) उनके तत्त्वज्ञानं के सान्ञात्कार से उदित हे ता-€. 
पथात्‌ अभ्र. पात) रोमाच्च आदि अवस्थाए' शोक चयोर श्मानन्द्‌ उभय- ` 
भजतः सरलेव भारती नरकङ्ालक्रतग्रहस्य मे 
करणा पयतायुमापते कलिकालाञ्डितविग्रहस्य ते ॥२५॥ 
अन्वव--हे उमापते ! कालक्तग्रहस्य कलिकालाऽच्छितविग्रदस्य, नर- ` 
कम्‌ भजतः मे मारती सरला. इव ( साध्वी स्त्रीव ) प्रथताम्‌ । (माम्‌ द्रा) 
नरकड्कालकृतमग्रहस्य, कलिका-लाञ्दित-विभ्रहस्य ते करुणा ८ श्रपि >) प्रथताम्‌ | 
८ ` अथ --हे उमानाथ ¦ मृव्यु स पकड़ हए, कलिकाल के इरा बृद्धि 
को ग्राघ् हए वैर-माववाले ओर नरकके प्राप्रहृए सुम दीन की यह 
बाणी (मेरी स्तुति) साध्वी खी के समान विकास का प्राप्व हो त्रोर मुक 


ए. 













जरसा तरसावसादितं वपुरायाति न यावदापदम्‌ । २६ 
इरेरितः रिलां तद्भर कुटि विडम्बयन्‌ । ` 
न घनाञ्जनपुञ्जसन्निमो थुनगो यावदुपैति कन्धराम्‌ ॥ २७ ॥ 
न इकमविपाककल्पिता नरके यावदुदेतिबेदना। ` 












ध स्तुति-कसमाजलिः | प्रेममकरन्द्‌- | 


रेरितः कुय्लिम्‌ तद्ध्रकुयिम्‌ विडम्बयन्‌, घनाऽञ्लन-पुज्खतनिमः भुजगः च ` 


यावत्‌ कन्धराम न उपैति; कुकमविपाककल्पिता वेदना नरके शमनानु- , 
गामिभिः गदिता, परुषा मर्म॑मेदिनी गीः इव, यावत्‌ न उदेति; हे दयाला! 

तावत्‌ यदि इयम्‌ ते कर्णातरङ्किणौ ते हदयम्‌ न गाहते, तहिं बत ! दःस 

` तापसम्पदाम्‌ शरणार्थिनाम्‌ इतरा का गतिः १८ न काचिदित्यथः ) | 

| अर्भे मगवन्‌ | मदिरा के मद्‌ से उन्मत्त हृदे वराङ्गना के ` 
 ऊरिल कटात्तों के समान चश्रल चमो वद्धावस्था द्वारा बलाक्तारपूवैक ` 
 जीणं किया हुश्रा यह मेरा शरार जव तक विनाशकानप्रप्तदा जाय; 

चौर अत्यन्त कुपित यमदृतों से प्ररित, उनकीदी कुटिल भ्रूकटि के ` 


| समान भयानक चौर गाद्‌ कलजल के पुञ्घ के समान (काला) . 
जागकफोँस जव तक ग्लेमेनच्याजाय ओर कुकर्मा के परिपाक से 


| प्राप्न हई वेदना नरक मे यमदूतेंको कदो हई चतीवक्डोरश्मौर म्म ` 
के मदन करनेवाली वाणी फ समान, जव तकप्राप्न न हो जाय; तब 
। तक ( उसके पहले ही ) यदि श्मापके हृदरय-सलागर मं--वह करुणा नदी 
` ज श्रवगाहनं करे (न उमड़ पड़े), तब हाय ! अत्यन्तं सहनी 
सन्तापोंसेतप्च हुए हम दीन शरणागतं की क्या दशा हागी ! 





न समानसमागम। तथा ममदाय भमदा यतात्मनाम्‌ । 


8 ५ शिवदा शिवदास्यक्श्यथा स्वदमान-स्वदमाऽनघा मतिः|| ३० ॥ । 
1. प्रन्वय--यथा स्वदमान-स्वदमा शिवदा शिवदास्यङत्‌ त्रनघा मतिः 
(८ यय यतात्मनाम्‌. प्रमदाय ( मरति ) तथा सप्रान-समागमा प्रमदा न (मवति )। ` 
|  चऋअ्भ--प्रमशान्ति का प्राप्न हुई, शिवदा ( कैवल्यदायिनी) | 
। च्रोर शिव की सेवा मे परायण हू निम्मैल मति, नितेन्द्रिय ( तपसी ) ` 

 लेगेंका लैला परमानन्द प्रदान करती है, वैसा आनन्द बह मानवती 















समेत] ८. प्रदं सतोम ४ 
फ तामसं पदमसम्पदमिन्द्रमन्या 


धन्योादया भव दया भवता न चेस्स्यात्‌ ॥ ३१ 

| अन्वय--दे मव | भवतः धन्योदथा दया चेत्‌ न स्यात्‌, तिं दर 

| वेल्लितश्रुः एकः महर्षिः( विश्वामिवः )जनज्गमजनम्‌( वशिष्ठथापेन चारुढा- = ` 
 लौभूतं त्रिशंकुम्‌ ) पुरन्दरपुरम्‌ किंचित्‌ गमयेत्‌ १ तथा श्न्यः महैः = ` 
1 ४ ( गोतमः ) इन्द्रम श्रसम्पदम( सदलममरूपम )ताससम पदम रि गमयेत्‌, _ . 

थं गमयेदिस्यथः | ८ 

५ अथः दे भगवन्‌ ! यदि आपकी धन्योद्या (वन्य उद्यवाली) ` 
दयान देती, ता फिर किंचित्‌ भ्र मङ्गमात्रसे ही एक महषिं अर्थात्‌ 
` विश्वामित्रजी ( वशिष्ठनी के शाप से) चाण्डाल बने हए त्रिशंकु 
 केस्वगमें कैत पर्चति १ शोर दूसरे मषिं ( अर्थात्‌ गोतमजी ) | ८. 


# 10 


न्द्र ओ शामाविदीन ( सहसरमग रूप ) अन्धमय पद को कते ष्वा 














ध ॐ भाव यह है कि--पहल्ञे राजा त्रिशंकु ने एक यज्ञ श्रारम्भ किया, 
किन्त॒ मदान्ध होकर च्रपने पुरोहित महषि' वशिष्टजी को निमन्त्रण नहीं | | १ 
दिया, इस कारण वशिष्ठजी ने कुपित हकर उल च्रिशंकके रेसाशप दिया ` 
+ कि "जनङ्गमोभूयाः, तू चाण्डाल वन जा) तव पिर महषि चिष्वामिन्नरजी 1 ध 
जै भगवलकरपा के बल से उस चाण्डाल वने त्रिशंुके स्वगे परहा 
| दिया 1 चनौर पदक्ते इन्दर ने महपि' मतम की पत्नी के साथ गमन किया, र 
` उतने में गोतमजी आरा पहुचे, तब इन्द्र उनके भय से सुनि-पली ( अहल्या ) 
की योनिमें जाकर दिप गया। फिर जब महपि ( गतम ) ने स्नान करे ध 








र स्तृति-कुसुमाञ्जलि | प्रेममकरन्द्‌- 
५. सकते १ अर्थात्‌ महिं विश्वामित्र ओर गोतम के बह शापाऽुग्रह 
करनेकोौशक्तिग्रापकोहीक्रपासंतोप्राप्नहु 
अद्र मनस्युदितमार्वननेापताप- ` 
संपकतोऽथ हशि कन्दलित शुभायाम्‌ 
वाचि क्षणात्कुसुमितं फलितं च कुस्ये 


कारुणए्यवीनमनरं जयतीन्दुमीलेः ॥ ३२ ॥ ॥ 

 शअन्वय--(विभीः) च्राद्र मनति श्रातंजनेापतापसंपकतः उदितम्‌, अथ ` 

`  शुभायाम्‌ हशि कम्दलितम्‌, वाचि क्षणात्‌ करुखमितम्‌ ८ पुनः ) इत्ये ८ रका- ` 
`  कम॑णि) फलिवम्‌, इन्दुमोलेः अजरम्‌ कारुणयवीजम्‌ जयति ! र 
| श्रध (ग्रमुके) कोमल अन्तःकरण मे, आ्तंजनीं के सन्ताप 
के सम्पकं से सत्प हुश्रा, चौर फिर (उनकी) करूणएाभरी शोमन दृष्टि ` 
 मँव्रद्धि के प्रा्रहुश्ा, फिर क्षणमात्रे ही वाणी मे (सत डरो ! मत 
इये! इस प्रकार के अभय शब्दं मे ) विकसित ह्या चनौर फिर दें 
कौ र्ताकरने मे फलित (प्फुल्लित) हत्रा भगवान्‌ शङ्कुर कों जर ` 
५१ करुणाबीज सवं समथ है । च्र्थात्‌ उसकी बलिहारी है । ( 
1 [ अब यदह से कवि, चार श्लेकां द्वारा प्रासिं की अन्तिम ` 
अवस्था का वर्णन करते हए प्रमु के चित्त मे करुणा उत्पादन करनेवाला ` 
५ दीन ्मक्रन्दन करते] ` 0 ८ 





रोगेस्परेरखिलविगलत्सौष्ठवो नष्टचेष्टः ` ^. 
वल्लवं िदितमदित क्म करतन्यमूढः = ` 
स्मृता स्शतवा दलितहृदथः कातरः कान्दिशीकः ॥३३ 























उजीवम्‌ विहितम्‌ श्रहितम. कमं स्मृत्वा स्मृखा `दलितद्ुदयः कातरः 

न्दिशीकः९-- 4 1 
अथ^-- अत्यन्त कठिन असाध्य रगो से जिसको समस्त रम 

एीयता नष्ट हा गड है एेसा, अतएव अपवित्र शय्या मे ( हाथ पब 


प्रादि >) अङ्गं को फैलाकर निश्चेष्ट सोया हृत्या, किंकरतव्यमूद्‌ होकर | 
जन्म मर के किये हृष पाप कमे का बार-बार स्मरण करने स (र्था 

य ! मुभः मृखं ने क्यों इतना पाप इकट्रा किया, एमे देसे पश्चात्ताप से ) 
जिसका दथ एकदम विदीणं हा रहा है रेसा, चति कातर ओर 
मयाकुल हशा-- 










£ 


तरपोकर्षात्कुषप 





¦ कमभि; शमहद्धि- 













पश्यन्नरयत्सकलकरणोा दह्यमानः 
परन्वय--तर्षेत्कार्पात्‌ कटुषपर्यैः शम॑हद्धिः कर्मभिः अशम्‌ शरीरम ` 
क्लेशयित्वा कथमपि यत्‌ सम्परा्तम्‌, तत्‌ श्रखिलम्‌ विणम्‌ रिक्थमराहः श्रे 
लुण्ठयमानम्‌ पर्यन्‌ , नश्यत्सकलकरणः अन्तः शुचा दह्यमानः सन्‌ - 









शचान्तः॥ ३४ 







` अभ्‌--अततीव लालच क कारण महा कठार, कर अर कल्याण 
नाशक कर्मो के द्वारा शरीर का आस्यन्त कष्ट देकर बड़े प्रयलसे 












| टल  स्ठङखमाजलि [ परोममकरद- 
शोकोद्रकादविरलगलद्वाष्पपूरेक्षणाभिः ` 
सत्पत्नीभिश्चकितचकितं लोचनंरीक्ष्यमाणः 
पत्रेमित्रः सहजसचिवेवन्धुभिभृत्यवगे- 


 राक्रन्दद्धिः कर्णकर्ण पीड्यमानः प्रलापैः॥।३५। 
|  अन्वय-शोकेद्र कात्‌ अविस्लगलद्राष्पपूणंरणाभिः सत्पत्नीभिः चकिति- ` 
` चकितम्‌ लोचनैः श््यमाणः सन्‌, युरैः मित्रैः सहजसनविवैः बन्धुभिः त्यये ` 
श्राक्रन्दद्धिः कखणकरशैः प्रलपिः पीड्यमानः सन्‌-~ ` | | 
 अथ--(दरतणएव उसे एेसी दालतमे देखकर) शोकेद्रक के कारण 
निरन्तर भिरते हए बाष्पो से पूणं ने्रोवाली धमपल्नियां के द्वारा 
अत्यन्त कातर नें से देखा जाता हरा, नौर ति दीनेंकी तरह 
चिल्लाते हए पुत्र, भित्र, माई, बन्धु आदि कुटुम्बियों के च्र्यन्त करणा. ` 
जनक विलापो के सुनकर चनौर भी दुःखी होता ह्र; तथा- ` 
 स्वस्थावस्थेमृ शमशुचिताशङ्किमिरवैश्मगभां 
 दन्तलीनस्मृतिरपि दगाचनिष्टुरेः कृष्यमाणः । 
यस्मिन्काले कबल्तितवपुमर स्युनाऽभ्येति भीतिं 
ततर त्राता क इव करूणामेरवरीमन्तरेण ॥ ३६ ॥ 
८. ( संदानितकम्‌ ) 
५ ग्रन्वय--स्वस्थावस्थैः भरशम्‌ अश्युचिताशङ्किभिः निष्ठुर ( बन्धुवगेः ) 
८ र किञ्चित्‌ अन्वर्लौन्छरतिः च्रमि वेर्मगर्मात्‌ इढात्‌ ८ दाहार्थम्‌ ) कृष्यमाणः ` 
| (ल्‌) वक्मन्‌ काले मृत्युना कवलितवपुः भीतिम्‌ च्रम्येति; तवर (तादृशि समये) 
` रेश्वरीम्‌ कश्णाम्‌ च्न्तरेण, क इव बाता ( मवति, न काऽपीत्यथः) ` 
 अर्थ--( अव इसके रहने से हमारा यह सारा घर श्रपविव्र | 


जायगा { इस प्रकार घृणापूवंक ) अत्यन्त अपविच्रता की शङ्का 







































परेतः]:  प्दशंस्तोत्रम २९ 
करनेवाले, महा-नि्धुर हृष्ट-पुष्ट बान्धवां के द्वारा हठात्‌ होश.हवास 
के रहते हुए भी हाथ-पंव पकड्‌-पक्रड़्‌ कर दाह के निमित्त (दमशान के) 
` ले जाया जाता हुच्मा, यह प्राणं जब अन्तकाल म मृद्यु-प्रस्त हाकर 
महान्‌ संकट के प्राप्त हेता है, तब उस समय केवल परमश्वर की करणा 
का छोड कर दूसरा कैन उसकी रक्ता कर सकता है ? चर्थात्‌ उस समय 
केवल इश्पर की क्रपाही प्राणी को आश्रयदेतीहै। 





| वपुःखण्डे खण्डः प्रतिवसति शैलेन्द्रदुहितु 

` शिखण्ड खणडेन्दः स्वयमपि विशः खण्डपरशुः । 
तथापि पर्यग्रं शरणयुपयांतं प्रति विभेा- (व 
 रखण्डो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ ३७ ॥ 





प्नन्वय--( प्रभोः ) वपुःखश्डे ( शरीरावे ) शेलेन्द्रदुदित =< । 

प्रतिवसति, शिखण्ड (किरीटे) खण्डेन्दुः प्रतिवसति, स्वयम्‌ श्रपि वियु; खरड. 
परशुः, तथापि (सवथेव खर्डत्वेऽपि सति) प्रस्यग्रम्‌ शरणम्‌ उपयातम्‌ प्रति 
विभोः करुणायाः अखण्डः व्यापारः जगति विजयते | 








 अ्थ--ग्रभुके शरीरके खण्ड में (अथात्‌ वाम मागमे) 
श्री गिरिजा का खण्ड ( अघेमाग) रहताहै, सुट मे खण्डेन्दु 
` (चन्द्रमा का खण्ड अर्थात्‌ अधंचन्द्र ) निवास करता है श्रौर स्वयं 
भो प्रमु खण्डपरट्यु ( धे परशु को धारण करनेवाले ) है तथा 
(इस प्रकार सव तरह खश्डती हने पर भी ) नवोन शरणागत के 
 भरतिप्रमु की करुणां का अखण्ड व्यापार हाता है । 


जय जितामय जय सुधामय जय ध्रतागृतदीधिते 
जय हतान्धक जय पुरान्तक जय कृता 






























५ ४३०  स्तुति-छमाञक्तिः  [ मरेममकन 





श्रन्वय-दे जितामय { (त्वम्‌ ) जय, हे सुधामय | (त्वम्‌ ) जय 
धृतामतदीधिते | ( त्वम्‌ ) जय, दे हतान्तक | ( त्वम्‌ ) जय, हे पुरान्तकं । 
( स्वम्‌ ) जय, दे कृतान्तकसंहृते { ( त्वम्‌ ) जय, हे परापर ! ( स्वम्‌ ) जय. 
दे दयापर | ( त्म्‌ ) जय, दे नतार्पितसदूगते ८ त्वम्‌ ) जय, हे जितस्मर ! 
४ ( त्वम्‌ ) जय, दे महेश्वर | (स्वम्‌ ) जय, ` चरिजगत्पते { ( स्वम्‌ ) 
जय जय | ^, | (1 
 अर्थ-दे सकल व्याधियेों को जीतनेवाले सदाशिव ! चापी 
:जय दहो, हे परम शआ्मानन्दरूपी श्मृतमयी प्रक्रृतिवाले शिव ! श्मापकी 
४ जय दहो, हे युकट म चन्द्रमा का धारण करनेवाले! अंपकी जय ह 
हे श्न्धकाघुर को मारनेवाल शङ्कर ! आपकी सदा जय हो, है चिपुरा- | 
` सुर के नाश करनेवाले शिव ! अपकी जय हो, हे कालका संहार करने. 
बालि मलयुञ्धय ! आपकी जय हो, हे ब्रह्मादि जगत्कारणे के भी कार्ण 
`परमेश्वर ! अपकरो जय हो, दै दया के सागर ! आपकी जय स, 
ध  -भक्तलेगेों को सद्गति देनेवाले म्रमे ! ्ापकी जय हो, हे काम : 
। जीतनेवालि प्रभो! श्नापकी जय दहो, हे सब देवं के देव महादेव ! आपकी 
1 जय हो, ओर हे चिलोकी के नाथ अापकी बारम्बार जय हो । ५ 
 स्थानाऽस्थाननियन््रणाषिरहिते निहेतुरपार्थितः ` ५ 
सत्यं स्वहिताय एव ॒तरणेरम्मोभरृतथोचमः। ` 
तृष्णातापशमक्षमस्तु न रचिनं ध्वान्तशीतान्तक- ` ` । 
| न्मेषः स त्वखिलार्तिहद्धिजयते पादेश्वराऽनुग्रहः ।॥ ३९॥ ` 
|. ` अन्बय--स्थानाऽस्थाननियन्बणाविरहितः, निहवः, अप्राथितः, तरणेः 
3 ` अम्भोशतः च उद्यमः, सत्वदिता्थः एव मवति इति सत्यम्‌ ; करं ठ मेषः व्रष्णा- ` 
 ताप्शमक्मः न ( भवति >) तथा रविः ष्वान्तशीतान्तङृत्‌ न ( भवति ) सः 
मदिश्वरः श्रनु्रहः ठ अखिलान्‌ तू विजयते 1 












































समेतः]  . प्त्दशंस्तो्रम्‌ ४२१ 
 श्ियिहो सदैव जीवं के हितकेदी लिए होता है, यह सब सत्य है 
` परन्तु मेव वृष्णारूपी ताप को हरने मे समर्थं नदीं हो सकता, णवं 
सूयं अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश नहीं कर सक्ता! ओर वह भग- 
वान्‌ "महेश्वरः का अनुग्रह्‌ तो पाप; ताप, अन्धकार दि सभी 


। पत्तयो का दूर कर देता है, चरतःवह सर्वीष्ट-सवंसमर्थ-है। = 
बहुना क्षिमतर करुणागरुमापतेः सुदशावतारकतमूर्भितभियम्‌ 
-मनताऽनिरुूढहदयेप्सितागमपरवणां विभूतिमिव केटभद्विषः।॥७०। 


अन्वय--अयि मादुकाः | श्र किम. बहुना (उक्तेन मवति) कैटभद्धिषः' 
विभूतिम्‌. इव, षुदशावतारछृतम ऊर्जिंतभनियम्‌ च्रनिरुदवददयेप्ठितायमप्रवणाम्‌ 
 उमापतेः करुणाम्‌ भजत । 








अथ --अयि भावुके { अव अधिक क्या कहं, आप लोग सुन्दर 
मलस्य, कच्छप आदि ) दश चरवतारों को धारण करनेवाक्ती लच्मीसे 
विराजित ओर अनिरद्ध ( शरकृष्ख-पो्र ) के मनेारथ ( बाणकन्या उषा 
की प्राप्तिरूप ्रसिलाषां) के पूणं करने में तत्पर हुई भगवान्‌ विष्णु ` 
की श्रखर्ड विमूति के समान, शरणागते को सुदशा ( सुन्दर्दशा ` 
 श्र्थात्‌ माग्योदय ) वित्तरण करनेवाली, समस्त श्रौ के सम्पादितकर 

` देनेवाल्ली ओर हृदयेच्छित मनेारथेों के पूरं करने में ही तत्पर भगवान्‌ 
सदाशिव की "करुणाः का आराधन कीजिए 





इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं कश्मीरकमहाकविश्रीमजगद्धरभद्टविरचिते ॥ 
भगवते महेश्वरस्य स्व॒तिकुखमाज्ञलो 'कर्णाराधनंः नामं ` 


1 ५ स्तुति-कुसुमञ्चलि; [ प्र समकरन्द्‌ 





षोडशं स्तोत्रम्‌ 


श्रव यहाँ से कवि उपदेशन नामक सालदवे' स्तोत्र का श्चारम्भ म | 


1, कसते दै 


 दृषलक्ष्मणः प्रणतलोकबन्धवः कलितालिकस्खलितसिद्धसिन्धवः 


` द्यतिभिनयन्ति तुलितोदितेन्दवश्चरणारविन्दमकरन्दबिन्दवः॥ १॥ ` 
श्रन्वय--प्रणतलोकवन्धवः कलितालिकस्वलितसिद्धसिन्धवः च॒तिमिः 


उलितेन्दवः इषलद्मणः चरणारविन्दमकरन्दबिन्दवः जयन्ति} 


जिनमें गङ्गा की दिव्य धारा गिर रही है पेसे ओर कान्ति से पूरं चन्द्र ` 





६ | है, अर्थात्‌ मेँ उन्हे प्रणाम करता हँ । 
अमै; फलेरविररैरलङःकरता हरिताऽरुणप्रणतशालिशालिनी । ` 
भ्रतिमातिजीणातृणवत्तव स्तवं वुधा सुधाद्युतिवतंस शंसतःम्‌।२। 


अथ--विनीत ( भक्त ) जने के च्माश्वासन देनेवाले, ललाटसे ` 







की तुलना रखनेवाले वे प्रभु-चरणारविन्द्‌ के मकरन्दविन्दुः सर्बोत्छध 


थ > ~ 


1 ^  अन्वय- दै सुधाद्युतिवतंस ! तव स्तवम्‌ शंसतः अविरलैः अमले; पलै ५ 


| मतिमाति। 


अथ--च्रयि चन्द्रकरीट ! आपकी स्तुति करनेवाले मक्त के 


 सघन, ख्ख सद्ीका आदि फलों से योमायमान तथा (आरमम मे) दरेर ५ 
ओर परिपक्व हनि पर पीले एङ्गकी छुकी हृद शाकियो (वान्यो) से 


अति मनेहर भी प्रथ्वी एक सूखे वण के समान प्रतीत हाती है । अर्थात्‌ 













पका भक्त सारे संसार के वैभव के ठ क समान तुच्छं समता है ¦ 





















८ संमतः | ~; : षोडशं स्त्रम्‌ १ 8 





1 गरन्वय--हे ्रनन्त ! ग्रवलाकना्थिनः मे, सन्ततग्लपिताव्ताकम ` 
¦ चिरन्तनम्‌ तिमिरम्‌, ( त्म्‌ ) दशसु दिक्ञु अमृतम्‌ सुजता, कलिकालकल्मप 
| मुषा चल्लुषा ( प्रसन्नया ) मुषरार्‌ । 11 
| अथे--हे अनन्त, परमेश्वर! आपका दर्शन चाहनेवले सुभः 
| सेवक के निरन्तर प्रकाश ८ ज्ञान ) को म्लानं कर देनेवाले उनेक-जन्मा- ध 
| पार्जित ( श्ज्ञानरूपी ) अन्धकार के (आप) दों दिशाश्रमेक्ल्याण ` 
| का व्रितरण करनेवाले शौर कलिकाल के पातक के हरतेवले नेत्र 
॥  {प्रसन्नहष्टि ) स हर लीजिए | | 
1: वहता हतान्धतमसापसादितां 

दुतिभिः कलामविकलां कलावतः । 
दिशता भकाशविशदाशमाशयं 
वपुषा शिवं शिवपुषा पुषाणमे॥ ५॥ 
 अन्वय--दे प्रमो | हतान्धतमशाम्‌, असादिताम्‌, च्यतिभिः अविकलाम्‌ 
 कलावत्तः कलाम्‌ वहता, प्रकाशविशदाशम्‌ आशयम्‌ दिशता शिवपुषा वपुषा 
मे शिवम्‌ पुषाण । ` ८ | 
अथे--हे नाथ } गाढ अन्धकार का नाश करनेवाली ओर 
कान्ति से परिपू, अविनाशी चन्द्रकला को धारण करनेवाले अर दिव्य 
्रकाश के ढारा अतीव सुनिम॑ल अशावाला अन्तःकरण देनेवाले 
 कल्याण-कारी शरीर से मेरे कल्याण की वृद्धि कीजिए! 


धनधर्मलङ्ितकयालभित्तयः श्वसितायुबन्धविधुरीशृताधराः । 

















2 स्तुति-कुसमाञ्ललिः = [ परममकरन्द 


इति दीषदुमरुटुम्बम्बरा धनसंग्रह्य्हगृदीतचेतसः । 
| सधियोऽपरियान्ति निविडं धिडसम्बनं बनवासिमिःपहसितप्हृ्तयः॥८॥ 


। ( चक्छलकम्‌ ) 
 अन्वय-८ धनलवप्राप्त्याशया धावंधावं दूरगमनात्‌ ) घनधर्मलङ्खित 
कपालभित्तयः, श्वसितादुबन्धविधुरीङ्ताधरः चुति्टीनवदनाः धनार्थिनः, धनि- ` 


नाम्‌ पुरः (स्वाम्‌ ) दुगंतिम्‌ प्रकययन्ति, तदनन्तरम्‌ विहितावदहेलजगती- 


 धतीक्षिताः चपयापयापितमुखाः ( त एव॒ घनाथिनः, याञ्चया >) तरल्िताक््‌- 
राम्‌ चिरसंभतप्रमदसादगद्गदाम्‌ गिरम्‌ प्रयुज्खते । अथ, दीष॑मत्सरैः अव- 
` धीर्यमाणम्‌ श्रववेाधवन्ध्यहृदयैः श्रनादतम्‌ शलमजुम्मितापमम्‌ गुरकेशलम्‌ ` 


प्रथयन्ति, परम्‌ पराभवम्‌ च यान्ति; इति दीष दुभरछुडम्बडम्बराः धनसंग्रह- ` 
`  अहण्रहीतचेतसः सुधियः श्रपि वनवासिमिः प्रहसितप्रदृचतयः ( सन्तः ) निवि. 


१ | ५ इम विडम्बनम यान्ति | 


 भटकने के'कारण >) जिनके कपोल बहुत पलतीने से तर है गये हं बहुत ` 









छर्भ--रमे ! ( धन-क्णें की प्रा्नि की आशा से जगह-जगह 


दर्दुर दोडने के कारण श्वास फे बद्‌ जानेसे जिनके अधर ( श्रोष्ठ) 
। . अत्यन्त स्लान हो गये है श्योर शरीर कान्तिहीन हा गया हैरेसे ` 
अर्थार्थी ( घनाभिलापी) लोग जुद्र धनिकं के अ्रगे अपनी दुगंति ` 
(दीनता) को प्रकट करते हः तदनन्तर महा श्रपमान करनेवालेउन 
धनिको के दृष्टिगोचर हकर, बड़ी भारी ललाकेकारण मुंह नीचा 
/ ८ ५ ध करकं ( याच्यावश्च ) चञ्चल अत्तरोवाली अरर दाता को कुटिल मुख- 
खरक देखने से अपनी चिरकालिक्ठो धनागमेच्छा की पृततिंहेना 

असम्भव जानकर गद्गद हुई वाणी का प्रयोग किया करते दै, पुनः 


| तद्नन्वर अतीव मत्सर ८ डाह > से भरे ज्ञानलव-विहीन लेागों से तिर- | 








न॒ स शूल्य हृदयवाले अनभिज्ञ लगे से अपमानित ` 





समेतः] षोडशं स्तोत्रम्‌ 8 

















9 शरड्न्बर का वार्ण करनाल आर घन-संगरह की उक्कट इच्यारूपी , : 
भूतबाधा स व्याकुल बने हुए चअसन्ताषो पुरुष ( लालची लोग) ` 
एकन्त वन मं निवास करनेवाले तपस्वि ( सुनिजनें >) के द्वारा उप- । 
हास के प्रप्त हेते हृए बड़ भारो विडम्बना को प्राप्त हेते है । 


` इतिनः पुनग दुग्रदङ्गङ्गल- 
स्वनसननिमध्वनितनिमरोर्िषु। 
 अक्छतयः सुलमशद्वलावली- = 

वलितस्थलेषुः तुहिनाद्रिसावुषु॥९।॥ ` 
सुरसिन्धुराधसि गरृहीतकेतकी- 

चलिता ह्ुलीकिसिलयेन पाणिना । = ८ 
विविधां विधाय त्रिधिना पिनाक्षिनः = 
 करुणाणवस्य चरणान्नसत्कियाय्‌ ॥ १०॥ ` 
हरिणैः इशग्रकवलाभिलाषिभि- = 

मरणार्थिमिश् कलविङ्शावकै 
अतिथीभवद्धिरहताह्किक्रियाः = ` 
फलमूलकःट्पितशरीरषतयः ॥ ११॥ 



























६ ५ 0 स्तुति-कसुमाञ्जलिः [प्रो ममकररन्य 

धवलीक्तास्वमलमानुभादभि- 

ल्वलिताषधीषु रननीष्वनन्तरम्‌ । 
कलकण्ट-कण्ठङ्कहराहूगतस्वर- 

स्वरसार्पितश्रतिष्खास्च शेरते ।॥ १३ 

इति विधतः परिकर भ्रियङ्कर 
| इरपादपङ्कनरनःपसादनम्‌। 
विहसन्ति मूढमनसां महीयुनां 


गजकणतालतरलाश्रयाः भियः ॥ १४ । 

| | क ( षड्भिः कुलकम्‌ ) | 
। |  अन्वय--पुनः ( पूर्वाकतथनलवलुन्धाऽसन्द्॒टजनेभ्यो व्यतिरिक्ताः} : 
कृतिनः, म॒दुमृदङ्गमद्धलस्वनसनिभध्वनितनिभरोर्मिषु, सुलभशाद्रलीवलि 
स्थलेषु ठदिनाद्रिसाुषु कृतद्त्तयः ( सन्तः ) सुरसिन्धुरोधसि गहीतञतकीचि 
` ताङ्गुलीकिखलयेन पाणिना करुणार्णवस्य पिनाकिनः विविधाम्‌ चरणा 
। सच्छियाम्‌ विधिना विधाय, कुशाग्रकवलासिलाषरिभिः हरिणैः, भरणार्थि | 
^ कलविङ्कशावकैः च श्रतिथीभवद्धिः श्रदताऽदहिकक्रियाः, फलमूलकल्पितशरीर- ` 
 बृत्तय , दिवस्षावसानसमये सरन्मरत्परिकीरंजौतरणपरणम्मराः, तनुजाहवी- ` 
 सलिलशीकरेत्करैः शिशिराः वनस्थलीः शिवाय चरिताः ( सन्तः ) ग्रनन्त- 
। स्म श्रमलभानुभादमिः जमलाशु ज्वलितीषधीषु कलकण्ठकरठकरदरोद्गतस्वर- 
` | खस्ा्पितशरुति्ला् रजनीषु शेरते, इति हपादपङ्कनरजःगरसादजम प्रिय- ` 
| रम. परिकरम. बिभ्रतः ( कृतिनः ) मूढमनसाम महीनाम्‌. गजकर्ण॑ताल ५ 
 तस्लाश्रयाः शियः विहसन्ति | 1 
त्रथ^--्रौर उन (पूर्वोक्त) असन्तोषौ लोगों से व्यतिरिक्त धन्यालमा 
(सदैव सन्तुष्ट) पुरुष कोमल मृदङ्ग की  मङ्गलमयी ध्वनि के समानं मने 
कल-कल शब्द करने लग्रवाहें से युक्त ओर हरित-ठणावलं 
ं वाले कैलास पर्व॑त के शि 



































शतः) ` मोच्य सेन्‌ 9 





; मेँ निवास करते हए, पतित-पावनी देवगङ्गा के तट पर, पूजाके लिए ` 
| चने हृ केतकी-पुष्पां से चलित अङ्गलि-रूप पल्लवेंवाले हें न 
| करुणा-लागर भगवान्‌ सदाशिव का नाना प्रकार पञ्चोपचास्पूर्वक ` 
। पून करके, कुशाचयों के अभिलाषी हरिण च्रौर पोषण के अभिलाषा | 
| चटकपोत्त खूप तिथियों के सत्कार से आहिक षृत्य कपूर क्रते 
| हए ( केवल ) जङ्गलो फल शरोर मूल स जीवन-यात्रा ८ शरीर-निर्वाद) ` 
॥ करते हृए एवं सायंकाल के समय भन्द्‌ मन्द बहनेवाले मारुत ( पवन ) ` 
| केद्वारा इक्र कि हए जीर्ण-वृां के पर्णो से शब्दायमान चरर गङ्गाज्ी ` 
के सदेम जल-कणें से सुशीवल बनो वन-स्थली म कैवल्य. के 
` निमित्त विचरण करते हूए ८ वे धन्यास्मा मुनि ल्ोग ) चन्द्र-किरणें हरा 
ग्रतीव स्वच्छ, अमूल्य महैौषधियों से उञ्जवलित श्योर कोकिला कं कण्ठ- | 
विवर से निकले मनेमेहक ( कहू-कहू फेने ) स्वयो से स्वाभाविक श्रोत्न- ` 
सुल को देनेवाली रात्रिया मे ( सुखपूवेक } सया कसते हं। इस 
प्रकार श्रीशिव-चरणारविन्दं के रजःकण कोकृपासेप्राघ्रहए प्रियकर ` 
परिकर ( मनेमोदक सामभ्रौ ) का धारण करनेवाले विरक्तं जन, सूखं ` 
` रजाश्ों कौ, हाथो कं कानां के समान चच्चल (अथात्‌ स्यन्त कणभङ्खर); = (1 
ल्मी ( सम्पन्ति ) का अत्यन्त उपहास ( खु हसी ) किया करतं हे 1 
५ [ अन कवि ५ श्लोकों (कुलक) द्वारा अन्तःकरण मेँ प्रहार करने- ` 
वाले काम-कोधादि शत्र ओं ( की महिमा ) का वणन करतेहै--] 


ददुदधतं हर परः एर धिभिः भवलं बलं गलदपाज्गभङ्गिमिः । 

















































८  स्ति्षुमाखलिः | प्ममकरन्द 
 उितव्रिवगंरितं तिरोहितं घनमोहमूढमनसं हसन्ति माम्‌ । 
` कतमेधसामधिसदः सदःसदः सदसद्विवेकविकलं कलङ्कितम्‌ ।॥१८॥ 


क इति तजनेयन्ति रिपवः युदुनेयाः परिवयन्ति च वि्ुदधबुद्धयः 


 नपुननंयन्ति विधुर्यथा तथा कुरू हे महेश दशमेहि देहि नः ॥१९॥ 
| १ अन्वय---टं हर . पुरः गलदपाङ्खभङ्खानः पुराय्ाभः प्रबलम्‌ बलम्‌ ॥ 
| दधत्‌ घस्मरः स्मरः गरपातकातरद्शः मस शम्‌ करम्‌ हदयम्‌ मिनन्ति हे | 

ईश | नयनयोः श्रधीरताम्‌ जनयन्‌, शम्‌ सदम्रसंघ्रमाम्‌ श्ुवम्‌ रमयन्‌, ` 


 प्रयलक्ृतसङ्गम्‌ शमम्‌ श्लथयन्‌, श्यम्‌ रषः माम्‌ हसनीयताम्‌ नयति । धन. ` 
ल्लाभसंभ्रतविलासवासनाव्यथमानमानसम्‌ असलसद्गं, विशोभिलामविवशम ` 


|  केपितकदर्थिताथंनम्‌ माम्‌ खुद: यपि न स्श्शन्ति ( किं पुनरितरे जनाः १) ` 





 विकलम्‌ कलङ्कितम्‌ माम्‌ कतमेधसाम्‌. श्रधिसदः ( सदसि ) सदःसदः (सभ्याः 
 इसन्ति। इति (पूर्वीक्तप्रकारेण ) सहुनयाः ( कामक्रोलोभमोहाख्याः ) 





1 | उचितत्रिवगरहितम्‌ ( साधुजनेन ) तिरोहितम्‌ घनमेहमूढमनसम्‌ सदसद्धिवेक- 


॥ ` रिपवः माम तर्जयन्ति विशुदधबदधयः (विद्धः) माम. परिवजयन्ति, दे महेश ! | 
(अना) ते माम विरम. पुनः बथान जयन्ति, तथा कुर (त्वम्‌) 
| ध. । # शीधम_ एहि नः (ग्रस्मभ्यम >) ( अनुग्रहमयीं ) दशम देहि । ` 


खथ-- ह भव-राग-हारिन्‌ ! विध्रमयुक्त कटान्तोवाली सुचरित ५ 


वती वराङ्गना्नोंके द्वारा च्मौर (भो) अधिक बलवान्‌ हाता हु्रा वह ` 
 जगद्भक्तक कामदेव तीण बणे द्राय मेरी विवेकमयी दृष्टि के कायर 
 । `करता हा मेरे शति कश हृदय का छिन्न-मिन्नकरतादहै;हे प्रभो 


नें मे अधैयैता ( चच्चलता ) चर्पन्न करता हृ, अत्यन्त व्याकुल हृद _ 












समेतः] षोडशं सतेत्रम्‌ "8 





प्रतिज्ञ, मलिन लोम से विह्वलित एवं अतिथियों का कपितं श्रोर विमुख 
करनेवाले सुक दुष्ट का खास मेरेभिच्नलेगमभी नहीं स्पशं कंरते। चौर 
लेगोंकातेाक्हना ही क्याह? हे भगवन्‌ | चिव (धमे, अथं, 
क्राम ) से रहित, सजनां से तिरस्कृत, गा न सं अच्छादित ओर. 
सत्‌, सत्‌ ( कायांऽकाय ) के विविक से रहितसमुमद्ष्टक्लङ्कीका 
विद्रत्समा मे सभ्य पुरुष अत्यन्त उपहास किया करते है । शा 1. 
इस प्रकार ये श्रतीव सुदुजय ( बलवान्‌ ) काम, कोध, लाभ,मेाहखूप ` 
शत्र जे त्यन्त पीडित करते हें चर बिशदध बुद्वले विद्वान्‌ लाग ` 
द्मपमानित किया कसते ह। हे नाथ! च्व जिस प्रकार फिर ये शत्‌ 
` लाग सुभे कदापि न जीत सक, वैसा सुमे बना दीजिए, श्नौर (चप) 
शीघ्र आइए, हमे अपनी करुणामयी दशि स देए । = 














क पहेश्वरस्मरणसम्भवं भ- ` 

भ्रमभीमधर्मेशमसंुखं सुखम्‌ । 
विपदां पदं भृदुशृणालिनीदल- ` | 
स्वलदम्बुवन्दुतरलाः क सम्पदः ॥ २० ॥ 
क शिवेश्वरेति कतगण्डमण्डली 







४8०  स्तुति-कुसुमाञ्ललिः  [ प्ेममकरन्द्‌ ` 
इति मापनगलममागमागंण- ` 
 प्रवणाविवेकविकलीकताशयम्‌ 
 करणानिधान परिषोधयक्षणं 1 
कषणदाविगेषकरशिखाशिखाम्णे ॥२२॥ 
( चकलकम्‌ ) ` 
# दरन्वय--मवश्रमभीमधमंशससंपुखम्‌ मदेश्वरस्मरणसम्भवम्‌ सुखम्‌ ` 
 (श्रस्युृष्टम्‌ >) क्व, म्रदुमृणालिनीदलस्वलदग्बुवरिन्दुतरलाः, विपदाम्‌ 
षदम्‌ संपदः ( अलन्त गराः ) क्व १ कृतगणडमरुडलीपुलकेाद्गसप्रमद- ` 
` मन्थरा; हे शिव | देरईैश्वर! (मां पाहीति, सकलविद्रज्जनमनेहयः) ` 
गिरः क्व,यथा्थपार्थिवनिरर्थकादतस्ठतिविस्तरः श्रपथपातपातकम्‌ क्व १ (ग्रत्यन्त ` ` 
 गरहंरीयमित्यर्थं ) तथा समाधिवाधितदुराधिसाधिमा मवसम्भवश्रमदमक्तम 
शमः ( जितेन्द्ियत्वम्‌ ) क्व ( श्रतिप्रशस्यमित्यथः), प्रदशिंतसमभरविग्रह 
| अरहसन्मनस्विजनगर्हितस्थित्तिः ( नितान्तगष्य ) मदः क्व १ हे कणदा- | 
।  विशेषकरशिलाशिखामणे | दे करणानिधान ! इति ( प्रकारेण ) अनग॑लम्‌ ` 
श्रमागंमा्गणप्रवणाऽविवेकविकलोकृताशयम्‌ माम्‌ चणम्‌ परिवोधय । 











0 अर्भ--ईइस त्रसार संसार रूप मरुस्थल मे ( घ्रथा ही ) भ्रमण 4 
। करते के कारण उसन्न हए घोर सन्ताप की शान्ति करने मे समथ, ` 
बह भगवर्स्मरण से प्राप्त होनेवाल्ला परम आनन्दरूप ऋ्युत्तम सुख ` 
कहाँ? चनौर कोमल कमलिनी के पत्रमे इधर-उधर हिलते हृए जल- ` 
` विन्दुं के समानं चञ्ल ८ अर्थात्‌ श्रतीव क्षणभङ्ग र ) ओर सम्पूणं ` 
 आपत्तियों के घर वह सम्पत्तियं कह १ तथ! कपोलमर्डली भे 1 
 रेमाच्च का प्रादुर्माव कर देनेवाले परम चानन्द से मन्थर ( आलसी ) 






















स] 1: पोखर स्तोत्रम्‌ 1 १. 
५ श्रजापालन इत्यादि गुं से होन हेन के कारण व्रथार्थं राजान्नं ` 
| की निरर्थक मिथ्या स्तुति के आ्आाडम्बरां से कुमा्ग-पतनरूपी पाष ` 4 
| | करटा? एवं समाधि द्वा सकल दुराधियों (दुभाषनाश्र-- 
1८. दुराशाया ) को साधिमा ( साधुता) के बवाधित्त करनेवाला चौर 7 
| सांसारिक श्रम का नाश करने मे समर्थं वह्‌ ( अति प्रशंसनीय ) जिते 
| न्द्रिथत्व कय १ श्चौर अस्यन्त वैरभाव के प्रकट करनेवाला, वुद्धिमनेां = ` 
से निन्दनीय मद { अहङ्कार ] कहां { इस प्रकार हे कसणानिधान! है ` 
` सदाशिव) पाप कर्म करने में मी स्वतन्त्र चमो कुमागं की खाज करने 
में तत्पर हर्‌ अविवेक द्वारा विह्वलित किये अन्तःकरणवाले सुभ अज्ञानी 
काश्व आप किचित्‌ सचेत कर दीजिए । | 


` प्रमदा मदारणदशः दृशादरास्तनया नयानतसमस्तमस्तकाः। = ` 
सुहदो हृदन्तरगतेङ्कितस्पृशः प्रणयाद्रनिभरगिरश्च बन्धवः ॥२४॥ 
दधतः भसादमधुरां धरामपि परभवोऽफृतद्रवसमानमानसाः। = ` 
` गरखवीक्षणप्रणयिनः परतिक्षणं परिचारकाश्च नयजीववादिन॥ २५] 1 
, न भयं भयङ्करकतान्तकिङ्करभ्‌ इृटीभवं फटिति हन्तुमीशते। 
 अनतामतः क्षपयदापदं पदं हृदये दयामृतनिषे निषेहि नः॥२६॥ 
खन्वय -हे प्रभो ! सदारुणदशः कृशादराः प्रमदाः, नयानतसमस्त- ` 
| मस्तकाः तनयाः, हृदन्तरतेङ्खितस्शः सदः; प्रणएयद्र निभरगिरः बन्धवः 
च, प्रसादमधुराम्‌ श्राम्‌ अपि दधतः श्रमरतद्रव्तमानमानताः प्रमतेः, प्रति 


कणम्‌ सुखवीच्णप्रणयिनः जयजीववादिनः परिचारकाः च, भयङ्करङृतान्त- 

























= ठव. ~ 4 . स्कुातकुषनाज्ञालः - | प्र सञ्करन्द्‌- 


| ` वाज्ञे मित्र, स्नेहभरे वचन बोलनेाले बान्धव, अनुम्रह से मुके द्रोर्‌ 
` ऋअमृव के प्रवाह के समान ( अति कोमल) चित्तवाले स्वामी एनं 
 अतिक्तण सुख दर्शन की अभिलाषा रखनेवाले चौर च्रापकी जय हो, 
आप चिरद्धीव रहे! टेसे-ठेसे छयुम वचन बोलनेवाले सेवक लोग ` 
अति भयङ्कर यम-दृतों की कूपित भर कुदिों से उतपन्न होनेवाले सहा- ` 
सयं का दूर करने मे कदापि समथ नदीं हा सकते, अर्थात्‌ प्राणी के स्यु 
की महाभीति स नहीं चचा सक्तः इसलिए हे दयासागर † अव अरप 
हमारी जन्म-मरण-रूप विपत्ति का नाश करते हए हमारे हृदय सं 
स्थित दहो जाह! 
 इन्ताऽहन्ता प्रथयति मतिदहासमासन्जयन्ती 
मायामायासित-सितशमा यामिनी यामिनीव । 
तस्मादस्मान्रविशशिशिखिष्रह्कितोदामधाम ॥ 
क्षिप्त्वा चक्ु्ुदितयुदिताञ्वन्ध्यबोधान्विषेहि ॥२७॥ 
४. दरन्वय--हन्त ! आयासितस्तिशमा, मायाम्‌ श्रासज्ञयन्ती, यामिनी 
1 । ( विस्ताखती ) यामिनी इव, ८ इयम्‌ ) त्रदन्ता ( नः ) मतिह्ासम्‌ प्रथयति । ` 


न 








द इसी असिप्राय से किसी भावुक ने कहा हे-- ध ५ 
` तातखराता नहि न सहजाश्त्रासनं यंत्र चास्बा- ^ ५ ध. 
। सनेहारम्भो भवति विफलो बन्धवो यत्र न्ध्या; \ = ` 
राहयं ¦ चयविरदहितं खिद्यतां देहभाजा- ५ 
५ मेकं तस्मिन्पथि सुमधुरं शम्बलं श्षम्सुनाम ॥ ५ 
1 द्र्थात्‌-- जिस ति हुगम मागमे श्नतीव खिन्न हष प्राणोका पिता | (८. । 
नदीं बचा सकता, जर्हा सादर आता्रोंका कोई ्याभ्वासन नहीं मिलता, ` 
अरहा पत्र-वर्ससा जननी का मी स्नेह निष्फल हे जाता है श्रौर बान्धव जन ` 
जा के सदहायत र सकते, उस अति सङ्कटमय परलेाक-माग मे 
प्राणी की रक्ता करता है, 











समेतः]  सप्तदशंस्तेच्रम्‌ श्र 


तस्मात्‌ हे विमो} रविशशि-शिखि-परद्धितोदामधाम, मदितम्‌ चन्लुः ज्विप्त्वा 
अस्मान्‌ सुदिताऽबन्ध्यमोधान्‌ विधेहि 


अथ --हाय ! अतोव स्वच्छं शम ( जितेन्द्रियता) का दुबल ` 
बना देनेवाल चौर चज्ञान-रूप अन्धकार का पैदा करनेवाली रहता ` 
अत्यन्त विस्तारवती महाराचि के समान हमारी सद्बुद्धि काहवास करती ` 
जा रही है, इसलिए हे दयासागर ! सूय, चन्द्रमा ओर अग्नि इन 


८ नो तेजोमय पिष्डों से प्रदीप्र हहं अपनी प्रसाद्-गरी हृषि ( प्रसन्न 


` इति श्रीपरेममकरन्दभ्याख्यासमेतं काश्सीरकमहाकविश्रीमञ्जगद्धरम्ड- = 


विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्ति कुसुमाज्ञलो 
उपदेशनं नाम घोडशं स्तोत्रम्‌ । 


सपततदशं स्तोत्रम्‌ 


द“ ------दुन ~-~- 


अव हमारे कवि प्रमरसिकां कं हदय-मन्दिर मं ज्ञानमय दीपक 


प्रकाशित करने के लिए 'शिवभक्तिः-खूपी कल्पलता की महिमा वंन 


मन्दस्पन्दे मनसि रसिकीमावयासा् सया 
हृद्योद्योगा विहर वरदे भारति स्वांरतिस्ते 
तजातस्पहमिह महामेहनिद्रावसानं । 


जानीदहीमं जनमनलसं शंसितं शम्भुभक्तेम ।॥९। 


अन्वय--श्रयि वरदे | भारति 
 रसिकीभावम श्रासाद्य दृदयोद्योगा विहर 

































` : वदः: ~ 4. . सतुतकुसुमाज्ञाल [म्र ममकरन्द्‌- | 


इह महामोहनिद्रावसाने इमम्‌ जनम्‌ शम्धुमक्तिम्‌ शं त्रनलसम्‌ 
जातस्परहम्‌ जानीहि) 


अथ. यि वरदाथिनि सरस्वति ! ८ चव तू) मेरे स्पन्दनसे ` 


ह्यन ( निश्चल ) मन में तत्काल रसिकीभाव (प्रीतिभाव)>ेका प्राप्न ` 


देकर यथेच्छं विहरण क्रिया कर । अयिमा! (अब) इस महामीह-खूपी ` 


निद्राके अन्तमं मुभे तू मगवान्‌ शङ्कुर कौ भक्तिका वणेन करनेम्‌ 
 शआ्रलस्य-रहित च्रौर सामिलाष सममः! 


द्राक्षा साक्नषादम्रतलहरी ककशाकाष्टकोषा- ` 


दुरिच्छिद्रासकुतिमधुरा मृच्छना वंशगमात्‌ 
सुक्तिव्याजान्पम च वदनाकणपेया सुधेयं 


निगच्छन्ती जनयति न कं विस्मयस्मेरवक्त्रम्‌ ॥ २। 


द्नन्वय--ककशात्‌ काष्ठकोषात्‌ निगच्छन्ती, साक्तात्‌ श्रमृतलहरी ` 


 द्राक्ा, मूरिच्छिद्रात्‌ वंशगर्मात्‌ निगंच्छुन्ती प्रतिमधुरा मूच्छंना, ( एवमेव ) ` 
मम च वदनात्‌ सृक्तिव्याजात्‌ निगच्छन्ती इयम्‌ कणंपेया सुधा कम्‌ (सचेतनम्‌) 
 विस्भयस्मेरवक्तरप्‌ न जनयति ! | | 


श्रथं--अहा, अत्यन्त कठोर काष्ठ (लता) के चअन्दरसे निकली 


 . इहे साक्तात्‌ चमृत-लहरी के समान द्र्ता' (द्राति रसमिति द्राक्ञा-सु- ` 
८ मधुर रस का मरनेबली द्राज्ञा ) ओर बहुत छिद्रवालेवेणु वस )के 
न्द्र से निकलती हई स्वभावमधुरा मूर््॑ना एवं मेरे सुखके वारा 
सृक्तिके व्याज से निकलती हई यह कणंपेया (कने से पीनेयेष्य) ` 
ओरीशिव भक्ति रूपी सुधा, किस सचेतन पुरुष को आश्चर्यमय हास्यसे ` 
युक्त सुखवाला नहीं बना देती है १ अर्थात्‌ जैसे उक्त प्रकार की द्राक्ताओीर 
मू -विस्मित कर देती दहै, वैसेद्ीयह मेरे 

प सुधा भी सष्टदय जनो को अतीव ~ 


` मूहना सभी ज्लोगो का आश्व 


























ध्यात्वा देव प्रमयसमयत्रासमासन्नकसखं 
 म्वाच त्वा सदयहृदय भक्तिवाहभ्यललभ्यं ५ 


सभ्यंमन्यास्तव नवविधौ पौतचित्ता यतन्ते ॥ ३।। 

ग्रन्वय--दे देव ! प्रमयसमयत्रासम्‌ च्रासनकल्यम ध्यात्वा, सुल- ` 
भशलमच्छायसच्छायम्‌ श्रायुः स्वल्पम्‌ ज्ञात्वा, त्वा (त्वाम्‌ ) च सदयहृद- ` 

यम्‌ मक्तिवाल्लम्यलभ्यम्‌ मचा, धोतचित्ताः सभ्यंमन्याः तव नवविध यतन्ते! ` 
अभं--अयि परम पद में विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर! 
मृद्युकाल के भय का निकट जानकर, आयु का शलसेां (पतङ्गो)कीः 
` छाया के समान स्वल्प समकर श्रोर ्रापको अत्यन्त दयालुहदय ` 
सरीर केवल एक भक्ति के स्नेह से प्राप्त होनेवाला जानकर, पवित्र अन्तः- ` 
 करणवाले सभ्य पुरुष आपकी स्तुति ८ आराधना ) में प्रयज्न करते | 
कण्ठे कणटीरवरवसटग्टक्सथुटगेाहगताश्रो- 

ह्‌ लान्मीतदविएलपलकाद्‌ मू तभूतेशभक्तेः 
यस्यादेति ध्वनिरनिभृतः शवशार्वेत्यखवं 1. 

गवे विभृद्धसति वसतिं वासवीयां स एकः ॥४॥ ` 
|  श्रन्वय-- दुक्समरद्गोद्गताश्रोः देलान्मीलद्विपुलपुलकाद्मूतमूतेश- ` 
भक्तः यस्य कर्ठे कर्ठीर-रवसदक्‌ अनिथ्तः हे श्वं ! हे शर्वं ! (मां पष्ट) ` 
इति ध्वनिः उदेति, स एकः अखर्ेम्‌ गवम्‌ बिभ्रत्‌ वासवीयाम्‌ वसतिम्‌ हसति। ` 
| बअ्थ-प्रमाश्रचोंसे पृं नेत्रंवाले, चौर अतिशय रोमान्नके 
प्रादभ से प्रकटित आन्तरिक शिवभक्तिवाले जिस माग्यशलो के 
कण्ठ मेँ सिंह-नाद के समान ऋतिस्फुट "देशव! हेशवं!+(मेरी 
 रक्ताकरो) देसी गम्भीर ध्वनि निकलती है, बही एक धन्यात्मा पुरुष = ` 
 अखवं गवः के धास्ण करता ह्या, वासव ( इन्द्र ) कौ पदवी का ` 
उपहास किया करता है। अर्थात्‌ शिवभक्ति-भावित वअन्तःकरणवाले 





सहृदयं के शिवनाम के गे इन्द्र का अनुपम वैभव मी अयन्त ् 
(वन्ध अतीतद्वाहै। ` ` क 1 
 तन्माुष्यं परभवति सतादुत्तमा यत्र जातिः 0 

सैका जातिः प्रसरति यशो यत्र पारिडत्यहेतु ¦ 

तत्पारि्डिस्यं सरसपधुरा जम्भते यत्र बाणी 

वाखी सापि्रथयतिरतिं शाङ्करी यत्र भक्तिः ॥ ५ 
 आअन्वय--मानुष्यं वत्‌ ( एव ) सताम्‌ यत्र उत्तमा जातिः प्रमति, ई । 
(एव) एका जातिः ( ग्रशस्या ) यत्र पांडि्यदेठ॒ यशः ग्रसरति; ` ५ (1 
पारिडत्यम्‌ ( चपि) तत्‌ (एव धन्यम्‌ ) यत्र सरसमधुरा वाणी "जम्भते | 

साऽपि वाणी (धन्यतमा >) यत्र शाङ्करी भक्तिः रतिम्‌ प्रथयति । 





 चध--मनुष्यजन्म वहीश्वश्ठह जहां कि उत्तम (ब्राह्ण) 
` कलमे जन्म हो ( अर्थात्‌ व्राह्मण कुल मे जन्म मिलना अति ्रष्ठहै) 
ओर ब्राहमण जाति भी वही श्रठहै जिसमे कि पारिडित्य के कारण 
अपना सुयश प्रख्यात हा | पारिडत्य ( विद्रत्ता) भी वहीश्रष्ठहे, 
जिस्म श्रतीव सरस (शन्तच्रदिरसां से युक्त) मधुर वाणी 
` अप्त द ओर वाणी भी एकं वही धन्य है जिसमे भगवान्‌ 
2 ध सदाशिव कौ मक्ति उसं अखशर्ड आनन्द का विस्तार करे । 1 
येषां वक्त्रे समदयुदितव्च्चरिताः पवित्रा 

द्वित्रा वित्रासितरविसुतभ्र.विभङ्गभसङ्गाः 
नाञ्जुम्भन्ते मधुकणरुचः सूक्तया मक्तिसिक्ता = 

धिक्तानिरिक्तान्थुवि मव मवत्पादसेवारसेन ॥ ६ ॥ 
 अन्वय--हे भव } वित्राक्षितरविसुतश्रूविभङ्गपसङ्गाः अघुकणसुचः ` 
भक्तिसिन्ताः पवित्राः पमदसुदितत्वच्चरित्ाः दिजः सूक्तयः येषाम्‌ वक्त्रे न ८ ५ 
































 श्र्थ--हे मगवन्‌ ! यमराज्द्ी टेर भ्रकटि के मयमीत कर ` 

` देनेवाली, अख्रतके कणां का टपकानेवाला, भक्तिरसाऽ्मतसि श्म 
 श्रौर गाद्‌ अनुरागपूर्व॑क आपके दिव्यातिदिव्य चरित्रं का वर्णन करने- 
वाली दो-तीन (भी) पवित्र प्रौढ उक्तिर्यां जिन ( अभाग्यिं ) के सुख 

मे नही" है ( अथात्‌ जिन अधमं के मुख से ्रापकरी थोड़ी सी भी स्तुति 
नहीं निकलती है) एेस उन श्रापके चरणारविन्द कीस्वाके सखसे 
विहीन नराधमं का संसार में ( बार-बार ) धिक्कार है। | 


नाथ व्योात्स्ना बहुलरननां कार्तिकीयेष कान्ता 
कान्तारान्तमथितपथिक्प्राढतापा परपेव। 
मामा भेषीरिति यमभयेतावकीनेववाणी 
भावत्की मे सततमगृतस्यन्दिनी माति भक्तिः॥७॥ 
| अन्धय--दे नाथ ! वहूलरजनौ कातिकोया कान्ता ज्योत्स्ना इव, ` 
 -कान्तारान्तः मथितपथिकप्रौढतापा प्रपा इव, यमभ्ये ध्मा मा भैरी इति ` 
तावकीना वारी इव, मावस्ी भक्तिः मे सततम्‌ श्रमृतस्यन्दिनी माति । ८ 
८ अर्थ --हे नाथ ! कृष्ए-पक्त की अंधियारी रात्रिम कात्तिक 
मास की मनोहर चन्द्र-करान्ति के समान ( मरस्थल के) नजन मागमे ` 
| | ` -्ान्त हए पथिको ( बटोदियें ) के महान्‌ संताप के शान्त करनेवाली ` 
अपा ( जल-शाला ) के समान चरर अत्यन्त कुपित यमराज के मयमे 
आपकी (मा मैषीः--अरे बल्ल तू इस यमराज से मत डरना, कदापि 


` मत डरना--इस प्रकार की अभय वाणी के समान (सांसारिक पाप- ` 








तापो से सन्तप्त हृदय मे ) निरन्तर अमृत को सी वष्टि करनेवाली . 
आपकी मक्ति सुमे ्तीवश्रियलगतीह। = 
येषामन्तः सुकुतसरणिः स्थाणवीय ३७ क 


व्य्तं धते रसकुदसकुमास्म तेषु स्मितेषु । 









५ श स्तुति-कुसुमाञ्चलिः ` [ प्रेममकरन्द- ` 
लोकः शोकं त्यजति सहसा यत्र तद्रक्तियुक्तं । 
युक्तं मन्ये रुदितमदित्ाघम्ुल्लापहेतुम्‌ ॥ ८ 
॥ ` शछन्यय--येष्राम्‌ ( प्रमोदोदधूतहसितानाम्‌ ) श्रन्तः सुकृतसरशि 
 . स्याणवीया मक्तिः व्यक्तिम्‌ न धत्त, तेषु स्मितेषु श्रसञघत्‌ रसक्रत्‌ न श्रस्मिः 
५ ( तानह नाऽऽशासे, इत्यथ : ); यत्र (श्री शम्भुभाक्तयुक्तं ) रुदिते (शपि 
लोकः ८ सामान्यलोकोऽपि ) सहसा शोकम्‌ त्यजति, तत्‌ उदितश्लाधम्‌ 
 उल्लाषदेठम्‌ मक्कियुक्तम्‌ रुदितम्‌ ( श्रपि, श्रहम ) युक्तम्‌ मन्ये । व 
+ अथ --जिन ( अत्यन्त हषं द्वारा उत्पन्न होनवाल हास्यं )के ` 
५ अन्दर, पुण्य कौ सरणि ( अथात्‌ पुण्य-प्राप्नि का मागं ) शिवभक्तिं 
|  व्यक्तन हो, उन ( ्नन्दजन्य ) इषद्‌ हास्यो परमँ बहत प्रो्तिनदीं 
करता, अर्थात्‌ भगव्र्भक्ति-विहीन हास्यों के मँ अच्छा नदीं समभता॥ 
 श्मौर जिस (श्रीशिवमक्तियुक्त ) रोदन मे प्राकृत मनुष्य भी च्रपने 4. ॥ 
शोक (चिन्ताजाल) के तत्काल त्याग देता है, उस अति प्रशंसनीय ` 
ओर महुष्यकेा नीरोग बनानेवाले शिवभक्ति-युक्त रोदन का भीम 
। ध | त. ष्ठु समस्ता ६, स्थात्‌ भगवद्भक्ति विहीन हास्य की पेता, तै | | ८ 
 भगवद्भत्ति-युक्त रोदन के (भी ) अय्युत्तम समता हू । १ 07 
ध्वान्तं शान्तमरशमहरन्न सः स्युः 
नु्ोतश्रीकलितकमलोह्ासभानः स भवु;ः। = 
तद्विष्वस्तपमदमदेदीपितेदामदेाषि- = 4 
 प्लोषं नेतु परभवति भवे शांभवी भक्तिरेव ॥९॥ 
|  सन्वय--उ्ोतीकलितकमलाल्लासभानुः सः भानुः समुयन्‌, शान्त- = ` 
` प्रशमम्‌ यत्‌ ध्वान्तम्‌ न च्रहरत्‌। मवे विध्वस्तप्रमदम्‌ श्रदमेोदीपितादाम- 


`. देप्रम्‌ तत्‌ ध्वान्तम्‌ (अज्ञानरूपम्‌) प्लोषम्‌ नेठ॒म्‌ शाम्मव्री भक्ति एव प्रभवति । 1. 















































समेतः]  सप्तदशंस्ते्रम्‌ ४९ ` | ध 

 कानाश करनेवाले जिस (चज्ञान रूप) अन्धकार के नहींदृूर कर ` 
सकता, उस महान्‌ हषे का नाश करनेवाले ओर इन्द्रियों के अनिरोध ` 
` द्वारा महान्‌ देषो को वैदा करनेवाले चज्ञान-रूप अन्धकार को मस्म 


` करनेके लिए संसार में केवल एक भगवान्‌ शङ्कर की मक्िदी समथः 
„ ` -दास्क्वीदहै। < 
ये सन्तोषपशमपिद्ने क्लेशराशौ निमभ्रा 
भग्नाशामिविषमविषयेपासनावासनामि, 
तेषामेषा भवभयभिदारम्भसंभावनाभू- न 
य ूपसविनगिगतिः श्वौ मकतरेष॥६०॥ = = 
ध श्नन्वय--ये यग्नाशाभिः विषमविष्योपासनावासनाभिः सन्तषप्रशम- ` ॥ 
विश्न क्लेशराशै निमग्नाः, तेषाम्‌ एषा त्रिजगति ( अगतीनाम्‌ ) गतिः, ` 
त | | भूयः मव्रभयमभिदारम्भसंभावनामूः शाम्भवी भक्तिः एव भूत्यै ( मवति ) । १ 
क अथ--जो लोग भग्न हइ आशाच्रों से अत्यन्त विषम विषय ५ 
`  अगकी वासनाश्च केद्वारा सन्तोष को नष्ट करनेवाली कश-राशिमे 
इषे हृए हे, उन लोगों के यह ऋअगतिकें कौ परमगति चौर संसार के ६ 
महाभय को समूल ही दूर्‌ कर देनेवाल शिव-भक्ति ही परम च्रानन्द्‌ ५ 
प्रदान कर सकतीहै। 





दम्भस्तम्भस्थगितगतयः सावहसा-परला- 2 ~ ध 1 
हेलालापभ्रमितमतयः सन्त्यसंख्याः प्रमांसः । ॥ | ८ ( 
भागीं भक्तिं दधति हृदये निस्वरङ्गाममङ्गं ` 


गङ्खातीरे विहितरतये दुलभाः पृरूषा 











0 1 स्तुति-कुघुमाञ्ञालः  [ प्ेममकरन्द्‌- ध | 
0 अथ--द्म्भ पी स्तम्भ से जिनकी ( पारमाधिष्क ) गति रुक ` ८ 
गहै श्रौर रूप, लावसख्य के मद से गवित हृदं महिलाश्रों के हाबभावों (1 

स जिनकी मति (अज्ञान रूपी भवर मे) चक्र खा रहा हे, एेसे निविवेकी 

पुरूष इस संसार मे असंख्य ( भरे पडे ) है; परन्तु जा लोग ( पतित- ` 

पाचनी ) गङ्गा के पवित्र तट पर निवास करत हए भगवान्‌ सदारिव 
कों निश्चल भक्तिकेा हृदय मं धारण करते हे, वे सहृदय पुरुष बहत ही 
दलम ई, १ | | 
शम्भा दम्भो दहति कुहकारम्मसंभावनाभिः 
 सामिद्धेषस्त्विषमथकषः्येष रषप्रदाषः। 

सावष्टम्मं भ्रमयति उहन्मामहङ्ारभारः 4 

कारं नेतुं प्रभवति भवद्रक्तिरका प्राब्धेः॥ १२॥ 

1  अन्वय--अयि शम्भो ! ुहकारम्मसंमावनाभिः दम्भः माम्‌ दहति, ` 

 साऽभिदधेषः एषः रेोषग्रदोषः ( मम ) त्विषम्‌ अपकषति; बृहत्‌ अरहङ्कारभारः = | £ 

` साव्म्भम्‌ माम्‌ ( पथेषु ) श्रमयति, ( अतः ) माम्‌ मवान्वेः पारम्‌ नेवम्‌ | ` 
का मवद्धक्ठिः ( एव ) प्रभवति । &: 

















(41 अथं --ह्‌ माथ यह्‌ दस्म अत्यस्त द्राह्‌ उत्पन्न करक युम जला ह ५ | 
1: ५ रहा दै, द्वेष से युक्त यह कोधरूपी रात्रि मेर तज काहररहीदहैःचौर | ` 
५ महान्‌ अहङ्कार का भार सुभे गित करके कुमार्ग में घुमा रहा है ५ . 
` इसलिए प्रमो ! अव सुभः शरणहीन के इस अपार मवसागरसे पार 

ध ५ करने के लिए केवल एक आपकी मक्ति हो समथं है क 11 


 द्वाक्संधत्ते युधमधिधनुवंद्धबाणाभिरमैः 





4 कमतः} ` सप्तदशं सतेन्रम्‌- ` १. 
। अन्वय--अधिधनुः वदधवाणाभिरामैः सशरमङ्गः लटमललनापाङ्गमङधः 
 अनङ्कः युधम्‌ द्राक्‌ संधत्ते, श्रतः च्खुषः चन्द्रिका इव, देाषम्लेाषत्तमशमपथा- 
पातम्‌ आतन्वती मगवति भीमे भक्छिः एव एका मे गतिः: ( श्रस्ति) ८ 
| अर्थं-धलुष पर चढ्ये हए बे के समान मनोहर कटा से ` 
` क्त प्रीदा-युवतियें के नेत्र-तरङ्गो के द्वारा यह कामदेव मेरे साथयुद्ध ` 
 करनेके तैयार इसलिए सन्तप्त हुए नेत्रो के चन्द्रिका के समानः | 
काम क्राधादिरूप देषोंको शान्ति करने मे समथ शमदम शूपी | 
मागं पर चलने( गिरने ›वालली शिव-भक्ति के सिवाय अव मेरीदृसरी 
कोड गति ही नदीं है। 
कापः कामं पञुरनुनिशं कौसुम संशणातु 1 
व्यालं कालः स्वकरकुहरे भ्रभेगं विधत्ताम्‌ । 
भागी भक्तिः सपदि सकलप्राथनाकसपवस्ली ` 
लब्धा इन्धा जगति कतिन छेशपाशा हताशाः॥१४॥ 
ग्रन्वय--कामः श्रनुनिशम्‌ कोसुमम्‌ धनुः कामम्‌ संबो, ( क्वापि | ८ 


गोप्य स्कु )। कालः व्यालम्‌ स्वकरछुदरे भग्नभोगम्‌ विधत्ताम्‌ । ` 


| (मया प्राचीनपुख्यपरिपाकेन ) सपदि सकलग्राथंनाकल्पवल्लौ भागा मकिः ` 
न्धा, श्रतः जगति हताशाः क्लेशपाशाः (८ मया ) कति न इन्धाः । | 
५ रथ--चव वह्‌ कामदेव ( हताश हकर ) अपने पुष्प-घलुष र 4 
 केक्हींछिपाकेरक्ले! च्रौर काल--यमराज् भी अपने नागपाश 
 केदह्थोमं दही गुप्त र्खे! क्योंकि अव सुमे सकल अभिलाषो की 
ध  कल्पलता--श्री शिवभक्ति प्राघ्र ह गई है; इसलिए अव मैने संसारम 
अविद्या श्रादि सस्त क्लेश-पाशों के हताश करके उन्हें बाँध दाला है! 
अर्थात्‌ सुरे बन्धन मे डालनेवाले रागद्वंषादि समस्त दोषों का मैनेश्रीः 
शिवभक्तिं फे बल से, मन्त्र-मथित श 





1.1 । सतुति-कुुमाञ्चलिः  [ प्रेममकरन्द्‌- ` व 1: 
राज्गामान्नाविहतिविहितानीकिनीनीरसश्री 

` सर श्रीलेशस्तनुरनचितपार्थनस्ताबदास्ताम्‌ ^ 

न्द्रं यत्र धिुवननयप्राज्यसाभ्रास्यलक््मी- ` 1 

लक्ष्मावज्ञास्पदमपि पदं तां स्तुमः शम्धुभक्तिम्‌॥१५॥ |, 

्रन्वव--राज्ञाम्‌ आज्ञाविहतिविदहितानीकिनीनीरसश्रीः ( अतएव) 








श्मनुचितपरर्थनः घः तनुः श्रीलेशः तावत्‌ श्रास्ताम्‌, यवर त्रिभुवनजयप्राज्य- ` क । : 
 साभ्राज्य-लचमीलदम रेन्द्रम पदम अपि ( लब्धम्‌ ) श्रवन्ञास्पदम्‌ ( भवति). ॥ 
ताम्‌ शम्भुमक्तिम स्तुमः ५ 
 अथ-्याज्ञः के भङ्ग स अतीव नीरस प्रतीत होनवलीो |. 
अतएव जिसकी प्राप्ति केलिए प्रार्थना करना ही व्यथंहैरेसीचुद्र |. 
 \ राजानो कोस्वल्प सम्पत्ति की हमें के भी आवश्यकता नहीं है, स्योकि ` | 
अब तो हम उस शिव-भक्ति को (ही) आराधना करते हैलिस 
 ( शिवभक्तिरसाऽख्रत) की प्राचि होने पर चरललोक्यविजयो उच्छृष्ट 
 साघ्राज्य-लचमी की शोभा का धारण करनेवाला न्द्र पद्‌ भी श्ररयन्त 
1  घृणास्पद मालूम पडता हे | ५ 0. 
कान्तेकान्तन्यस्नमनसा बर्छलालङ कृतानां 


्ञानाम्भोभिः क्षपितरनसां जाहवीतीर मानाम्‌ । 
गादोत्सेकपरकटितनयामण्डल्लीपर्डनानां । 
नानाकारा भवति कतिनां य॒क्तये भगभक्तिः ॥१६॥ ` 
4 अन्वय--कन्तेकान्तम्यसनमनसाम्‌ वल्कलालङ्ङृतानाम्‌ ज्ञानाम्भोमिः 
1 ।  क्षपितरजसाम्‌ जाहवीतीरमाजाम्‌ गाटोस्सेकप्रकटितजटामरडलीमरडनानाम्‌ 
` कृतिनाम्‌ नानाकारा भगभक्तिः सुय भवति । ५: 
ध ध्‌ --अतीव मनोहर एकान्त के प्रमी, बल्कल-वस्त्रो से 






































(1 सप्तदशं स्तोत्रम्‌ शि 


` भरकटितत जटा-मर्डल से मरिडत पुख्यामाश्मों का यह अनेके प्रकार की ४ 
` शिव-भक्ति कैवल्य पदवी का प्रदानक्ररती है। 


मूतिधूति भथयति यथा मञ्जरी जीरणपर्णा 
. कणाभ्यखे प्रसरति नरा सत्यतो पृत्युदृती 
भागा भोगा इव विदधतश्पेषटितं बष्टयन्ते 1 
न्तेदानीं शरणमपरं नास्ति नः शम्धुभक्तः ॥१७॥ ८ 
4१ अन्वय--न्‌ मृतिः जीरंपर्णा मञ्चरी यथा धूतिम्‌ प्रथयति, सत्यतः ५ 
 मृ्युदूती जरा ( नः 9 केणभ्यिण॒ म्‌ प्रसरति; मोगाः मोगा; इव विदधतः ` | 
चेष्टितम्‌ वेष्टन्ते, हन्त । दानीम्‌ शम्भुमच्छेः अपरम्‌ नः शरणम्‌ नास्वि। = 
चरथ-- हमारी मूत्तिं ( हमारा शरीर ) जीं पत्तोबाली लता ; र 
= समान कर्पके प्राप्त होती है, दोक यमदूतौ कौ तरह यह जरा हमारे 1 
ओतं के नचदोक चा रही हे ओर ये भोग ८ शब्दादि विषय ) सान्नात 
आग ( सपे फणों ) $ समान हमारी चेषा ( गतिं ) क दाक रहे 1 
 &। हाय} अब इस समय केवल एक उस शिवभक्तिः के सिवाय . 
हमारी दूखरी के मी शरण नहीं है 1 ध 
श धवान्तक्षपणनिपुणं दुबल पामचान्द्र 
स यत्र ग्लपयति तमस्तापने यन्न तापः। 
पत्र भ्ह्यन कचति शिखी तेजसाऽन्येन सत्रा 1 
तत्रालाकं दिशति विषमे शांमवी मक्तिरेका॥१८॥ 
1 जन्वय--वान्तकपशनिपुणम्‌ चान्द्रम्‌ धाम यत्र ( मोदान्धतमसे निरा- 
ऋतव्ये) दु्बलम्‌ ( भवति ) यत्र तापनः तापः सान्द्रम्‌ तमः न ग्लपयति; यत्र ` 
५ (च) अन्येन तेजसा सत्रा ( सह फ प्रहन्‌ शिखी न कचति, तत्र विषमे ५ 
+< माहाऽन्धतमसे ) एका शाम्मवी मक्तिः ( एव ) श्रालाकम्‌ दिशति । 
1 अथ -अत्यन्दगाद अन्धकार का नाश करने मे समथः चन्द्रमा 1 ५ 
कर्ज भौ निस ( मोह-रूपौ अन्धका दूर करने थ हो. 











ष्टे स्तुति-कुसुमाञ्ललिः  [ म्रममकरन्द्- | ` 


| (ग्रहः तारागण, मणि आदि) सभी तेजो को साथ लेकर प्रज्वलित 
दाताहं अग्नि भी जदह प्रकाश नहीं कर सकता, एसे ति गद |, 


मेह रूपी अन्धकार मे केवल एक शाम्भवी भक्ति ही प्रकाश प्रदान करती | 


है । अर्थात्‌ मेाह-रूपी गाद्‌ -च्न्धकार को केवल भगवान्‌ की भक्ति के 
सिवाय दसरा काइ भी नहीं दूर कर सकता । 


मा बूद्ध यऽभ्यसनसुलभान्वीक्िके नाम विचा 
ह्या द्रं विहरतु विपत्छरिडिनी दण्डनीति 
ववापि स्थेम्ना लसतु कलितोहाघवातापि वातां 


नातावह किमपि शरण शम्युभक्ति विनाऽन्यत्‌॥१९। | {- 


प्रन्वय--मूयोऽभ्यसनसुलमा श्रान्वीक्िकी " विद्या मा मृत्‌ नाम, विप- 


 त्वरिडनी हया दर्डनीतिः (श्रपि) दूरे विरतु (सापि मवमयहारी नास्तीलय्थः), ` 
` कलितोल्लाघवार्तां ८ कृषिपाश्युपाल्यवाणिष्यादिरूपा >) वार्तां श्रपि क्वापि ` 





` स्थेम्ना लसतु, त्रातो शम्युभक्तिम्‌ विना अन्यत्‌ शरणम्‌ श्र्हम्‌ न (मवति) । ` 
| अथ --च्रत्यन्त अधिक अभ्याससे प्राप हेनेवालो ्न्वोक्तिकी 


४ विद्या ( तक-विद्या ) मत मिले! श्रत्‌ बह जीव के पाप-तापेों काः 
कहीं मिटा सक्ती शरीर ( बाह्य ) विपत्तियं का नाश करनेवाली, मनोहर ` 


दर्डनीति ( रसजनौति ) भी दूर चली जाय ! (च्रथत्‌ हमे उस द्र्ड- ` 


नीति ( अथःशास्त्र ) की भी कोई आवश्यकता नहीं ( क्योकि वह भो ` 


प्राणौ का आव्यन्तिक दुःख दूर नदीं कर सकती ) एव चआ्रोग्य क्रा ८ 
वातां करनेवाली वातां ( कृषि, पशुपालन, वाशिच्य चादि आजीविका ) ` 
भी कीं स्थिर होकर बैठ जाय! ८ श्र्थात्‌ लौकिक घन-सम्पनि की 


भी हमें के परवाह नहीं) क्योकि प्राणियों के जन्म-मरण के सङ्कट ` 
` में केबल एक शम्भु-मक्ति के सिवाय दृखया कई सहायक हो नदीं | 








मज्जताम्‌ सजनानाम्‌ गतिम्‌ स्थगयति नाम, मेहावत्तश्रमसमुदयत्खेद- ` 

























वमतः} - ८" ` सप्तदशं सेत्रम्‌ ` र धः 
 संसारान्धेः प्रथमलहरी पातकापात्कामा 
रामा नाम स्यगयति गतिं मज्जतां सञ्जनानाम्‌ 
माहावत्तभमसमुदयस्खेद विच्छेदहैतु न 
धि सेतुद्‌ रीभवति च शशं रयुषी शेयुषीयम्‌ ॥२०॥ ` 
 तस्मादस्माज्जनननमरणेशवेशन्तपडका- ` 
` च्डङ्ातङ्काकुलितमतये ये तितीषन्ति तेषाम्‌ । 
 आशापाशग्रथितवपुषां क्रन्दतामातुराणां ` | 
भाणापाते वितरति करालम्बनं शम्धुभक्तिः॥२१॥ | 
( युगलकम्‌) 0 । 


अन्वय--संसारान्धेः प्रथमलहरी पातकाऽऽपातकामा रामा, (मवन्ध) _ | 


|  विनच्छेदेतुः सेतः ८ सेत॒रूपा ) शेमुषी इयम्‌ शेमुषी च दूरीभवति | तस्मात्‌ 
अस्मात्‌ जननमरणक्लेशवेशन्तपङकात्‌ शङ्कातङ्काकुलितमतयः ये पारम्‌ तितीष॑न्ति, ` 
तेषाम्‌ श्राशापाशब्रथितवपुषाम्‌ क्रन्दताम्‌ श्राठराणाम्‌ प्राणापाते ( केवलम्‌ } ` 
` शम्भुभक्ठिः ( एव ) करालम्बनम्‌ वितरति । 1 
र्थं -( इस ) च्रपार संसार-रूप महासागर की पहली तरङ्ग ` 
ओर मनुष्य को महान्‌ पातक्नां ( दुष्कर्म ) मे गिरानेवाली रमा 
(युवती ) भवसागर मे इषे सञ्जना को सद्गति के ( एकदम ) रोक ्  । 
देती है; ओर मेदशूपी वन्तं के भ्रमण से उतपन्न हृष खेदका 
४ । समूल नष्ट करनेवाली आर ( संसारसागरः से पारं करने म > सान्ञात्‌ 
सेतुरूपा वह शान्तिमरयो ( पव्वगुणप्रधाना ) बुद्धि दूर चली जाता है । 2 | 
इसलिए इस जन्म-मरण-रूप दुःख-प ( दुष्कृत-रूप ) पङ्क ` 

लित मतिवान्ने जा त 















8 स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ म्रोममकरन्द्‌- 


| 1 ओर दीन विलाप करनेवाले आतुरां का अन्तकाल मं केवल एक शम्भरु- ` 
५ ¦ भक्ति ही आश्चय ( सहायता >) देती है | 1 


[ अव यहाँ स सुख्य-विषयासक्तं दोष का वणन करते हए ` 


1. : छवि कहते इ-- | 


एणाप्षीणां स्परशरशिखाशटिशदीयभीपाः 
पेमाकरष्ठा फगिति कुटिला ये कयक्षाः पतन्ति 
कालेनैते ुलिशनिशितास्तण्डदण्डा नडानां 


भिन्दन्त्यन्तह दयमदयं पत्रिणं नारकाणाम्‌ ॥२२॥ ` 
छ्नन्वय--स्मरशरशिखकाट्शिरीयंभीमाः प्रेमाकृष्टः भगिति 


` एणा्षीणाम्‌ ये कुटिलाः कटाकलाः ( तदासक्तकामिजनं परति >) पतन्ति, एते | 
1 (एव) .कटाक्ताः कालेन कुलिशनिरिताः ( सन्तः ) नारकाणाम्‌ पत्रिणाम्‌ ` 
` ` दुख्डदण्डाः अदयम्‌ ८ कत्वा > तेषाम्‌ मूढानाम श्रन्तःददयम्‌ भिन्दन्ति। ` 


अरथं--कामदेव के बाणो के सुखं की तीदएता के समान मथङ्कर, ` 


जा चुवतियों के प्र म-कटांज्ञ (उन पर श्रासक्तं हए >) कामी लेगों पर ` 
भिस्ते है, बही कटाक्त अन्त समय पर व्र के समान तीदण हेते ` 


| ` इए नसं के परियों कौ 


चोचे ए, ९५) 


चं बनकर अत्यन्त निह यतापूर्वंक उन 





मूख ( यथात्‌ उन्हो काम्यो ) के हृद्य के ८ खूब ) मेदन करते । 







बाहूदन््रं तुलित-विवलहुबालमाणांलनालं 
यालङ्कारं रणितवलयं वेष्टितं कृणटपीठे । 
माहान्धानां महति पततां यातनातङ्कपङ्क 
शङ्‌ पङ्रुहदलदटशः पाशतामेतदेति ॥ २३॥ 
ग्रन्वय-तुलितविवलद्बालमारणलनालम्‌ सालङ्कारम्‌ रशितवलयम्‌ पङ्क - ८ 
यत्‌ म्‌ करुढपीठे वेष्टितम्‌ (तदेव) कलेन = ` 


एताम्‌ एतिः एतत्‌. ( अद्‌ ) शङ 




































५ समेतः] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ 1 
ध अथ जा कोमल बाल सृणाल ( नवीन कमल >) की नाललके ` 
 -समाने समनेहर, केयुर-कङ्कण आदि आभूषणं से अलंकृत, वल्यां से 
र शब्दायमांन कामिनी को भजार ( पहल ) माहान्ध ( कामी ) लेगों (८ 
के कर्ठ में लिपटती है, (मै सचता हँ कि) बही भुजा (फिर) अन्त 
काल मं स्रत्यन्त घोर नरक-यातना रूपी कीचड़ मं पडते हए उन्हीं 
(कामी) लोगों के किए महान्‌ लोहमय पाश बन जतीदहे। 
-ओर-- ` 
यत्साकतं भङृलितदशः केतकागोदह् 
सयः स्विच्यद्रदनममृतस्यन्दि पीतं नताङ्ग्या; । 
रागान्धानां निरयनिलये तहुदुरापावसाने 


जाने भूयः परतनशृप॑थाक्रोशकोषतमेति ॥ २४॥ 
प्नन्वथ-- साकूतम्‌ केतकामोदहयम्‌ सद्यः सित्‌ श्रमृतस्यन्दि सुकु- ` 
 लित्तदशः नताङ्गन्याः यत्‌ वदनम्‌ ( रागन्धेः ) पीतम्‌, तदेव, भूयः ( तेषाम्‌ ) ५ 
रागान्धानाम्‌ दुरापावसाने नरकनिलये परतनशपथाक्रोशकोप्रसवम्‌ एति (इति ` 
अहम्‌ ) जने। | | ४ 
अथ.--विलास-युक्त, केतकीःपुष्प की सुगन्धि के समान मनोहर, = ` 
तत्काल स्वेद ( साच्िकं भाव ) के प्राप्न होता हृ्ा ओर मृतको । 
 टपकनेवाला जा कामिनी का सुख ( पहले ) कामान्ध लोगो ने चुम्बन- | 
 पू्वेक (प्रम से) श्यास्वादित किया, वही मुख फिर उन्हे अथाह 
` नरकालय में डवोने # लिए जोर से शाप देतां इतरा अकोशकाकोष ` 
चन जाताहै) 1 
रागोद्रकात्कनककलशाकारमालम्बि हारं 

सारङ्गा्षयाः पृथुञचयुगं गादमालिङ्गिंयत्‌। ` 
तन्भूढानां नरककलिले मञ्जतामन्तका | 











५५ 4८. र स्तुति-कुमाञ्ललिः [ प्रममक्ररन्द्‌ ४ ^ ( 
क अन्वय--कनककलशाकापम्‌ श्रालम्वि हारम्‌ यत्‌ सारङ्गाच्याः प्रथुङच- . 
। युगम्‌ ( मृषः) रागोद्रकात्‌ गाढम्‌ श्रालिङ्ितम्‌ › ( तदेव ) अन्तकाले न~ ! 


५ अथः जा सुवरणं-कलल्लश के समान, सुक्ता-हार स सशोभित ` 1 
कामिनी का पीन स्तन कामान्ध लोगों ने राग से अन्ध होकर गादः 4 


 आलिङ्कित किया, वही स्तन पिर अन्त-काल में उन पर्सी का नरक- 


ल्पी पङ्कमं इबोने के लिए कण्ठम लगा हा वड मारी श्रचल्ल ` 


पाषाण बन जाताहै। 
किं भयोभिवेचनरचनादम्बरेदीधशोका 


लोका युक्तं शृरुत सुतरां पश्चिमं वाक्यमेतत्‌ । 
{खोदक परयुखसुखदं सङ्ुत्छञ्य साङ् 





गाङ्खं लब्ध्वा सलिलममलं शम्धुभक्ति भजध्वम्‌।॥ २६ ॥ 

| ॥ ( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 
 च्रन्वय--भूयोमिः वचनरचनाडम्बेः ( विवेकेादकवेगग्यवचना- ` 
स्म्माङगरैः ) किम्‌ ( मवति ) दे दी्षशाकाः लोको ( एतसूर्वीं मदीयं सुक्त- ` 
॥ ८ | ` मवधार्य ) सुताम्‌ युक्तम्‌ ८ मम ) एतत्‌ पश्चिमम्‌ वाक्यम्‌ (सावधानाः) 
| ` श्रुत ! इःखादकम्‌ प्रपुखसुखदम्‌ साङ्गम्‌ सङ्गम्‌ उत्सृज्य, अमलम्‌ | | 
८  गाङ्धम्‌ सलिलम्‌ लभ्ध्वा, शम्भुभक्िम्‌ ( एव ) मजध्वम्‌ | 


अथे-अधिक अव स्या कहं १ विवेक उस्न्न करनेवाले “ 





बहत से वैराम्यसय वचनें के ग्राडम्बरों को क्या च्यावश्यकता है 
(अतः) अरे महान्‌ शाकप्रस्त्र लेग! (मेरे पहले कहे वचनं 
( के खूब विचार कर ) अब इस चत्यन्त युक्त ( यथाथ ) अन्तिम वाक्य 

८ (८ का सावधान हकर सुना-- “केवल च्ारम्म मं सुख देनेवाली ओर परि. ( 
































ष 


 ब्रेलोक्यं लम्भयन्तस्तरणगणशगणनां रहिणीकान्तलेखा- 
रेखालङ्कारभक्तिभगुदितमनसा निमलं धाम लब्धुम्‌ । 
धन्याः संन्यासिनेाञन्तः कलिमलपरलं भूरि भिन्दन्त्यमन्दा 


मन्दाकिन्याः पयोभिः शशिष्ुकुटजयप्रेनयन्तीदुद्टेः ॥२७॥ = 
 अन्यय-तरलाक्यम्‌ वररगणगणनाम्‌ लम्भवन्तः, रादिणौकान्तलेखा- ` 
 रेखालङ्कारमक्तिपरमुदितमनसः धन्याः श्रमन्दाः संन्यासिनः निम॑लम्‌ धाम ` 
लब्धुम्‌ शशिमुक्रुटजटवेनयन्तीषुकरूलैः मन्दाकिन्याः पयोभिः # प्रन्तः भूरि 1 
 कलिमलपरलम्‌ भिन्दन्ति | ह व ^ 
 शध--तीनेंलेकेंकेा शुष्क छण के समान समरतं हृए 
अर्थात्‌ अतीव निःसर, तथा श्रौ मगवान्‌ शङ्कर की मक्तिसेजिनका ` 
मन अलीक्रिक च्रानन्द्‌ में मगन हृश्रा है, देसे धन्यास्मा संन्यासी लेग ` 
 समस्व कर्मो को श्रोभगवच्चरणों मे समर्पण करफे उस अत्यन्त पवित्र ` 
परम पद्‌ ( कैवल्यधाम ) के प्राप्त करने के लिए शङ्कुर की जटाध्वजा 
 केदिन्य वख बने हुए मन्दाकिनी के स्वच्छ जलें से कलिकालके. ५ 
समस्त मले का घेते है। ध ॥ 
एवं देव परभेव्‌ स्मरहर सकलद्रौपदौपस्य भन्तं 
 असामासादयन्ती विषमतमतमःखणडने चणिडमानम्‌। 
 कारागाराद्ुकारे परिभवति भवे बद्धमोाहान्धकारे 


याषत्की भक्तिरेका शरणमशरणत्राणविश्राणिनी नः॥।२८॥ ` 
ध परन्वय -दे देव, स्मरहर ! एवं ८ उक्तप्रकारेण वरिता ) विषमतम- ` 
 तमःखण्डने मासाम्‌ चरिडमानम्‌ श्रासादयन्ती, बद्धमेोहान्धकारे कारागार ` 
 नुकारे मवे परिमवति ( सति ) सकलद्रीपदीपस्य मर्तः ( दिनमणेः ) प्रमा ॥ 1 
क्रिः एव नःशण्णम्‌ ! = ` 
अजञानरूप अन्धकार 


















` रूप श्रन्धकार से व्याप्त (भरे) हए, कारागार गृह के समान इस संसार .-. 
की विपच्ति-बाधाच्रों से रतव तिरस्कृत हने पर, सूयं की दिव्य कान्ति 
के समान अनथों का शर्ण देनेवालो एक आपक्री भक्ति ही हम ` 


ठ लेग के शरण दे सक्ती है। | । 
ये विश्वस्थितिसमेसंहतिशत देवास््रयस्तेऽपि यं 

सेवन्ते मुखवीक्षणयणयिने दक्यातमात्रार्थिनः । ` 
यस्याः स प्रञ्ुरभमेयमदिभा कीडाशकुन्तायते 


#&  स्तति-कुसुमाञ्जलि [प्रेममकरन्द- 


र 
+ 


तां मक्ति युवबनत्रयाद्धतमहापादात्म्यशक्तिं स्तुमः ॥२९॥ ` 


 श्न्वय -विश्वस्थितिसर्गसंहतिङृतः ये चयः देवाः (सन्ति) ते ` 


` अपि ८( करामयं परमेश्वरः राज्ञा विधास्यतीति- ) सुखवी्तणप्रणएयिनः दक्पात- ` 
`  ात्राथिनः सन्तः यम्‌ ( प्रसुम्‌ ) सेवन्ते! सः श्रमेयमहिमा (च्रपि) प्रषः 


स्याः ( भक्तेः ) क्रौडाशकुन्तायते, ताम्‌ खुवनव्रयादूयुतमहामाहा्यशक्तिम्‌ भ्‌ 


` भक्तिम्‌ ( वषम्‌ ) स्तुमः, 


अथ -संसार को सृष्टि, स्थिति श्रौर प्रलय करनेवाले जा जह्य, ` 





करने से अपने के कृत्यछ्रत्य सममः 
गावस्तावह हाता रसमसमसुषामेादरास्वादबन्धु 


विषु चौर रुदर तीनें देवतादहैः बे भी ( हमें न मालुम प्रमु-मगवान्‌ 
| ॥ | | सदाशिव क्या शआमज्ञा देगे ? इसलिए ) हाथ जाडकर प्रतिक्षण जिनके | ॥ 
 मुख-कमल की चोर देखते हृए, जिसे केवल दृष्टिपात मात्र की अभि- 
 लाषा स्ते हुएजिस (प्रमु ) की सेवा में ततर रहते है, वह अतक्यै महा- ` 
महिम वैभवशाली (भी) परमेश्वर (सदाशिव) जिस (भक्ति)का 
॥ ५ ॥ ध ॥ |  कीडा-शुक बेन जाया करता है, अर्थात्‌ जिस ( भक्ति ) के अधीन दाकर ५ 
वैध जाया करता है, उस--तीनें लकां मे मी अदूमुत प्रभावशालिनी 4 
` शक्तिसे सस्पन्न--भक्ति के धन्य है! [अव इस भक्ति-स्तच्र के निर्माण ५ 










|. | स्मतः | = ` ऋष्टादशं स्तेच्म्‌ | | 4 | "^ | | ९६१ = 
तृश्चिः स्वासावभासादनुपपपरमानन्दनिःस्यन्दसंवि- क 
द्विभान्स्यकान्तहेतोरिति सपदि विपक्िङ्करी किड्रोतु३° ` 
१. र | श्न्वय---तावत्‌ श्रसमसुधास्ादरस्वादवरन्धुम्‌ र्सम्र दुहाना गावः, | ८ 
| ‹ ` निसगक्नमशमनचमत्कारमोगैकमूमिः मये" मक्तिः.स्वात्माव मासात्‌ अनुपमपरमा- = ` 
¢ नन्दनिःस्यंदसंविद्विान्तयेकान्तदेतोः तृप्तिः च (मेश्रस्ति) इति (हेतोः) 
सपदि किङ्करी विपत्‌ किम्‌ करोतु १ | (१ १ ^ 
अथ --च्रनुपम सुधास्रादन के समान शान्त रस का दुहनेवाललीः ` ८ 
४ बारी श्र स्वाभाविक समस्त क्लेशो का शान्त करके ( अन्तःकरणम्‌ ति 
एक ) ्रिलक्तण ही चमत्कार पैदा करनेवाली शिव-मक्ति तथा स्वात्म- 
 साक्ञात्कार द्वारा प्राप्त हृए अनुपम परमानन्द से प्राप्त हए तच्वज्ञान = ` 
रूप विश्रान्ति के कारण उत्पन्न हेनेवाली परम वृप्ति-ये तीनें पदाथ यदि | 4 
` प्राप्तैः त फिर बेचारो विपत्तिरूपी भिह्धकी (दासी )क्याकर ` 
सकती है ? अर्थात कु मो नहीं । 1 
इति श्री प्र॑ममकरन्दन्याख्यासमेतं का्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभड 
विरचिते भगवते मदेर्वरस्य स्तुति-कुखुमाञ्चलो "मकिस्ते्रः ` 
| नाम सप्तदशं स्तोचम्‌ | 




















1  श्टादशं स्तोत्रम्‌ 





अव यहाँ से “सिद्धि-म्तोत्रः के प्रारम्भ करते हृए कवि कहते हे- 
जयति जितविकारः क्लुप्रलोकोपकारः 





श्वे  स्तुति-ङसमाञ्जलिः | प्रममकरन्द- 1 


५  अन्यव--जितविकारः क्लप्तलोकोपकारः इृतविपदपकार शान्तमोहा- 
न्धकारः अवलपुरुप्रकारः प्राप्तविश्वाधिकारः स्मररचितनिकारः पावती- ^ 
` -चाट्कारः जयति! .{ 
अथ--शीत, उष्ण आदि छंदों विकारो को जीतनेवाले, समस्त | ` 
विन्य का उद्धार करनेवाले, जन्म-जरा-मरण-जन्य धिपत्तियों का नाश |, 
 करनवाले, मोहरूपी गाद्‌ अन्धकार का शान्त करनवाल, अतुलनाय | 
युरुषाथः से सम्पन्न आर काम का भस्म करनेवाले समस्त मुवनोके | 
अधिपति श्री पावती के प्राणनाथ ( श्रौ सदाशिव ) स्े्छिषट हं 
 अतजुमतदुत्ं भरासिनां पृणशक्ति- 
 स्तलुथुवनगणं यः शमंदः कमयुक्स्यं । 
दिशपदिशदशङ्कां शाक्चरूपां च शक्त्य 
` सर भवतु भवदोषप्लोषकृद्रो पदेशः ॥२॥ 
| छन्वय--पूएंशक्तिः शमदः यः ( विमुः ) प्राणिनाम्‌ कमभुक्तये 
|  ज्रतनुम्‌ श्नमुम्‌ तनुमुबनगणम्‌ ( सखतनुरूपनिखिलभुवनानां गणम्‌ ) अतनुत, ` 
४ आशिनाम्‌ मुक्त्यै श्रशङ्काम शास्व्रूपाम्‌ दिशम्‌ च श्दिशत्‌, सः महेशः वः 
1. 1: मबदोषन्लोषङत्‌ मवै । ध 
1 | अथं --पूणं स्वतन्त्र अथात्‌ महान्‌ एेश्वय-शक्ति से सम्पन्न त्मर्‌ ` 
कैवल्य देनेवाले जिस म्रमुं नेप्राणियें के छ्ुमाञ्छयम कमक भोगके. 
| लिए इस अनन्त भुवन-ूप शरीर का विस्तार किया चौर प्रासियांकी. 
अक्ति के लिए शाख-रूप निःशङ्कं सन्मागं ( उपाय) का निदेश क्रिया, | 
५ वह्‌ परमेश्वर आप लोगों के सम्पूणं सांसारिक दोषों का भस्म करे | 1. 
अनलसदहितशत्तां सकलाभासशुद्ध | 
वुधवरयुखयपद्म भारती निमलोभिः 















































समेतः]  , अष्टादशं स्तोत्रम्‌.  : र्दे 
अन्वय - दे वरद ! श्नल-सदित -दृत्तौ सत्कलामासशुद्ध अवदीये ` 
` -ूघेनि निमलोमिः परमतापक्लेशनित्‌ स्वध नी इव, त्वत्पसादात्‌ त्रनलस-दित- ` 
त्तौ, सत्कलाभासशुद्धः बुधवरसुखपञ्मं निर्मलो; परमतापक्लेशजित्‌ 
आरती प्रभवति । ^ ॥ | 
अथ --अय मक्ताञमाष्ट्रद्‌ः परमेश्वर! (व्रतीयनेवकी) 


` आ्रापके मस्तक मे निर्मल तर्वाली, चोर तीव्र संतापो द्वारा उखन्न ` 
इए क्लेश का दूर करनेवाली मन्दाकिनी को तरह, च्रापके कृपा-प्रसाद ` 
स ( आपकी स्तुत करन मं ) चआलस्य-रहेत चार हित-कारक शब्द 
 -व्यापारवलि तथा सुन्दर ( चतुःषष्टि ) कलाच्रों की शोभा विड 
अने हए विद्ठहर के सुख-कमल मे, निमेल उल्लास रूपी परङ्गोवालली ` 
ओर उत्कट सन्ताप एवं ( अविद्यादि पञ्च ) क्लेशो की निदरृत्ति करने- ` 
वाली सरस्वती विहरण करसतीहै। 

भव भवमरुचारश्रान्तसन्तापतान्ति- 

 परश॒मनघनवषावारिवाहं तवाहम्‌ । 

नमदमरकिरीटपोतरनांश॒पुर- 
स्फुरद्र्सुरचापं पादपीठं प्पे ॥ ४॥ 2 
अन्धरय--दे मव! श्रम्‌ मवमश्चारशरान्तसन्तापतान्तिप्रशमन- र 4 
 -वनवर्षावारिवाहम्‌ नमदमरकिरीरप्रोतरलांशपरस्छरदुरुषरचापम्‌ तव पाद- ` 
 -पीठम्‌ प्रपये | 1. 1 
८ थ-दे प्रभो ! मै संसार-रूपी सरस्थल में श्रमण करनेसे श्रान्त 
(परेशान) हृए प्राणियों के सन्तापों का शान्त करनेमे वर्षाकालके मेव 
कै समान चरर नसन करनेवाले ( ब्रह्म ्रादि ) दे टो पर ` 






से शोभायमान आपकी 

























4 स्तुत-कुसमाञ्जालः (प्र ममकरन्दे ५ | 


करकलितकपाला बालशेवालशय्या- 
तलघुलितगृणालीपेलवम्लानमूरतिः 
 चिरविरहविनिद्रा दच्क्पातपा्रं | 
दिशिदिशि निशि पश्यत्यङ्खनानङ्कभीरः # 
श्रन्वय--करकलितकपोला बलशेवालशय्या-तलघुलितखणालीपेलव- ५ 
 म्लानमूर्तिः चिरविरहविनिद्रा यनङ्गमीरः च्रङ्गना खद्रहक्यातपा्रम्‌ ( पुरुषम्‌ ). ` 
` निशि दिशि दिशि पश्यति! ` ४५ 4 [ 
अथ--( चिर-वियोग से व्याल होने के कारण ) कपोल कोः 
 श्रपने ( वये ) हाथ में रक्खी हृ, नवीन रौवाल के समान सुकोमल | 
८ शय्या पर कमल की डंडी के समान लेदी हइ जिसकी केमल मृति म्लान 
| हि स्ीहैरेसी, चिरकालीन विरह-व्यथा से व्याङ्ल एवं कामबाण॒से ` 
` पीडित हुई कामिनी भगवान्‌ शङ्कर के कपा-पात्र पुरुष ( शिवभक्त ) को ` 
` राच्निमें बड़ी उत्कण्ठापूवंक सभी दिशायों में देखती रहती है । अर्थात्‌ 
शम्भु-चरणालुरत भक्त का सांसारिक उत्तम उत्तम सुख-सम्पन्तिर्या 
1 १ अअपनेखपहीवरलेतीहं। 
हरचरणसरोजदन््भक्तिप्रसादा- 
दुपरि करिबराणां संचरन्तः सहम्‌ । 

घनमद मरनियेन्निमंरामोदलोभ- 0 
स्खलदलिङ्कलगीतं स्फीतमाकणयन्ति ॥ ६ ॥ 
| | अन्वय--दस्चरणसरोजदरन्मक्िप्रसादात्‌ करिवराणाम्‌ उपरि सदेलम्‌ ` 
1 4 सञ्चरन्तः ( शिवमाः ) स्फीतम्‌ धनमदमरनियंनिर्मरामादलाभस्वलदलिकुल- ` 

| ` गीतम्‌ आकर्णयन्ति । 10. ^ 
अथ--अह, श्रीसदाशिव के चरणारविन्दं की भक्ति के प्रसांदसे 
भक्त लग श्रेष्ठ हाथियों के ऊपर बड़े आनन्द से चलते हृए, अतीव गाद्‌ 
न्द-जल से मर रामाद केलाभ मे मरन हए अ्रमयेका 














चरणकमलयुग्यं देव निदेभ्भभक्ति- 
ग्रहपुलकितदेहस्तावकं या ननाम । 

अधिवसति स सेवानभ्रसामन्तमा्ि- ` 
स्खलितबकुलपालालालितं पादषीटम्‌ | ७ 


 मालालालितम्‌ पादपीठम्‌ अधिवसति । 


0 | 


सेवः] =  अधदशस्तोवम = ६, 


`  अन्वथ--दे देव ! निदम्भभक्तिग्रहपुलकितदेहः यः तावकम्‌ चर्णु- 
 कमलयुग्मम्‌ ननाम, सः ८ सुकृतिः ) सेवानम्रसामन्तमोलिस्वलितव्ुल- = ` 


`  अथे--है भगवन्‌ } जा निष्कपट भक्ति के अनुराग से पुलकित . 
 शरीरवाला पुरुष च्ापके चरण-कमलेों का प्रणाम करता है, बह पुण्यासमा 


सेवा में नन्र हए राजानो के मस्तकं से गिरे हुए बङुलपुष्पो की माला = 


- से लालित दिन्य सिंहासन पर विराजित हता है । 

शशिशकलशिखण्ड त्वत सादेन धन्याः 

१ सितकरधवतताभ्यां चापराभ्यां विमान्ति । 

उभयत इव वक्त्रं भाविख्रत्लाभ- ` 
 भरकटनपिञ्युनाभ्यां स्रणदीनिभराभ्याम्‌ ॥ ८ 








५ 4 च्न्वय--हे शशिशकलशिखर्ड त्वसमसादेन धन्याः ( स्वकीयम ) 10 | । 
५ । | । वक्तम्‌ उभयत [ पार्वद्रयेऽपि | सितकरधवलाभ्याम चामरभ्यामि मा विरद्र- | ५. ^ | 


~:  स्वलामप्रकयनपिश्युनाभ्याम्‌ स्वर्णदीनिभराम्याम्‌ इव विभान्ति । 





(८  लाग अपने मुखकमल के देनं चर चन्द्रकिरणेां के समान स्वच्छ चंवरों 










अथ--अयि चन्द्राघशेखर | आपके कृपा-परसाद्‌ से घन्यात्मा 4 


क &६६ | । र | | | ए छ स्तुति-कसुमाञ्जलिः | | | प्र मसकरन्द- | ५ र 


घटयितुमधिकलतवं स्वात्मनोऽपि सयेत- ` 


 त्सकलमभिव वितीणं मण्डलं शीतरपमेः॥ ९॥ 
। श्रन्वय--दे क्ितिधरपतिप्रीवल्लम ! व्वत्सादात्‌ धन्याः जगति 1 
मधि (यत्‌ ) पेतातपत्रम्‌ दधति, ( तत्‌ ) एतत्‌ स्वात्मनः ( श्रधेन्दुधारिणः ) 
अपि श्रधिकल्वम्‌ धटयिदुम्‌ तेषाम्‌ त्वया सकलम्‌ शीतररमेः मख्डलम्‌ † ` 
` वितीणंम्‌ इव ! ( इत्युसेक्ञ )। ` 0.3 
८१ अथे- हे उमानाथ ! पुस्यात्मा लोग इस भूमण्डल मं चपकी 
छपा के अलुप्रह॒ से अपने मस्तक पर जा खच्छछ्वकोाधारणकरते ५. 
ड, सो बह मालूम हेता है कि च्रापने स्वयं अधंचन्द्रधारी हकर भी |. 
अपने भक्तजनों को श्रषनेसे भो अधिक उक्छृष्ट बनाने के लिए मनें र | द 
न्दे सारा ही चन्द्रमर्डल दे डाला है! 
 श्रयि हृदय दयाद्रः स्वधृनीनीरधारी 
त्वयि विहरति दस्तन्यस्तपीयुषडुम्भः । 
यदि हिमकरलेखाशेखरः काऽपरस्ते 
भवदवविनिषतां शंस शीतोपचारः ॥ १० ॥ 
1. त्रन्वय--श्रयि हृदयं ¦ दधाद्रः स्वधु नीनीरधारी हस्तन्यस्तपीयुष- ` 
( | ५ ; (1 म्भः हिमकरलेखाशेखरः ( श्रीशिवः ) यदि त्वयि विहरति, तहं (त्वम्‌ }) 
£ ध शंस, ते मवदवविनिन्रचौ कः अपरः शीतोपचार ( अस्ति) ५ 
अथ--अयि प्यरे हृदय! छपा से अद्र, (शिर पर) ` 
स्वधुनी-गङ्गाके नीर क धारण करनेवाला, हाथ में ( शीतल ) अमृत ` 
पूणं कलशको धारण करनेवाला, चौर मस्तकं पर शीतल किरणो 
(1 ध  चाली चन्द्रकला का धारण किया हृश्रा मगवान्‌ स्वामो शङ्कर यदि 
परे अन्दर विहार किया करतादहै, तो षि तू ही बला, कितेरे इस 
सार-रूप दावानल को करने के लिए ८ इससे ) दसरा ओर 




























































समेतः ] अष्टादशं स्तात्रम्‌ क १ ं 49 ~. ४ 
सुरवरलुतध॑यां वेरिदुवारवीयां 
जगति विविधशास््रपस्तुताचायेचर्याः 
दधति युबनतन्तरं कोटिशो रृद्रवयां 
 ृतसततसपया ये पुरा शङ्करस्य ॥ ११॥ ५ 
अन्वय--पुरा ये शङ्करस्य कृतसततसपर्याः ( मबन्ति ) ते (खकृतिनः) ` ठ 
 सुस्वरलुतधैर्याः वेरिदुरवारवीर्याः जगति विविधशाखप्रस्तुताचार्यचर्याः चवर्याः ` 
८ रुद्रवत्‌ वरणीयाः ) कोटिशः युवनतन्म्‌ दधति । 
र अथ --जिन लोगों ने पहले भगवान्‌ श्रौ शङ्कर कौ आराधना कौ 
है, उन पुख्यास्माच्रों का धेयं ब्रह्मादि देवों से मौ प्रशंसनीय होता है, बडे- | 
` वड़े पराक्रमशाली शत्रू, मी उनके बल का सामना नहीं कर सकते । वे ` 
लोग सकल शाखं के पारङ्गत हे सारे संसार क ्राचाये-स्वरूप होकर ` 
लोक मे पूजित होते है ओर सान्तात्‌ भगवान्‌ शङ्कर केदी समान दोकर 
, समस्त विश्व मे अपना शासन करते दै 
` गिरि गिरिवरकन्याकान्त शान्तपरथायां 
करचरणगणेऽपि क्षामतामन्र वाने 
गलगलदवकाशे वापि कोनाशपाशे ५ 
भव भवति विना त्वां भाणिनां त्राणकत्कः ॥१२॥ 


ध अन्वय--चयि गिरििरकन्याकान्त { ८ वद्धावस्थायाम्‌ ) गिरि 
 शान्तप्रथायाम्‌ ( सत्याम्‌ >) करचरणएगणे अपि ज्ञायताम्‌ शरभ वाने ( प्राप्ते ) 
 कीनाशपारे गलगलदवकशि वा सति, हे भव ! प्राणिनाम्‌ त्वाम्‌ विना 


र # नारक्त्‌ ( भवात ) | 


- स्तुति-कुषुमाञ्जलि  मेममषरन्द- ` [` 














^  सङ्कटमय समय में प्राणियों कौ रक्ताहे प्रभो! केवल एक आपके ` 
सिवाय दूसराकौन कर सकताहै१ ( 
शयशयननिविष्ं बक्तरमापाण्ड्गर्डं 
पतिपतिविरदेण ग्लानिभाजं वहन्ती 
तनुतलतिकाति मानिनी व्याहरन्ती 


हर हरति न धैय त्वत्समाधौ बुधानाम्‌ ॥ १३ 

(च श्नन्वेथ--दे हर ! शयशयननिविष्टम्‌ श्रापाण्डुगर्डम्‌ वक्त्रम्‌ वहन्ती, 
अतिविरेण ग्लानिभाजम्‌ मतिम्‌ वहन्ती, तन॒तनुलतिका श्रार्तिम व्याहरन्ती ` 
 । | । मानिनी (श्रपि) त्वत्समाधो बुधानाम्‌ धेयम्‌ न हरति । 0 
` | अथः ग्रम] कर-शय्था पर अत्यन्त धूसर गर्डस्थलोंवाले ` 
` ञुखकेो रखती हृ, प्रियतम के विरह से अतीव स्लानता के प्रा हई ` 
1  मतिवाली, छृशित अज्गोवाली ओर सखीजन से च्पनी मानसिक व्यथा 
को वर्णन करनेवाली मानिनी (भी) पके ध्यान मे परायण हृष 
सत्पुरुष के घ्य को नहीं हर सकती ! ` ८: 

६ दलदलघुषिवेकं व्यक्तशोकातिरेकं 

` विश विशदमनन्त स्वान्तमन्तः प्रशान्तम्‌ 

भव भव भवदाहध्वसवषाम्बुबाहः ` 


कलिकलितरुनानां सप्रजानां प्रनानाम्‌ ॥१४॥ ` 
| `  अन्वय--हे श्रनन्त ! दलदलघुषिवेकम्‌ व्यक्तशोकातिरेकम्‌ विशदम्‌ 
| । ॥ र | अन्तः प्रशान्तम्‌ स्वान्तम्‌ विश, दे मव ! कलिकलितरुजानाम्‌ सप्रजानाम ग्रना- ` | 
५ ^ न नाम भवदाहध्वंसवर्षाम्बुवाहः भव । ॥ 












दमाय पौडत हं समस्त प्रज 


समेतः] अदं स्तोत्रम्‌ क 


के संसार-रूप वनागिनि सेजञातीत्र सन्तापदहेरहाहैच्सेशन्तकरने 


ऊ लिए वर्षाकाल के मेव के समान तस्पर हा जाह । 
द्हदहतममाषं पाप्मनां दीषमोघं 
 रुचिरुचिरममन्दं सुन्दरानन्दकन्दम्‌ 
दिश दिशदुपदेशं नाशित शतेशं 
 मधुमधुरयुदार बाश्यपीयुषसारम्‌ | १५ ॥ 


५ ४ अन्वय--दे | नाय त्वम्‌ ) ग्रहतम्‌ पाप्मनाम्‌ दीषम्‌ गओ्रोधम्‌ दहत्‌ | 
ह ध रुचिरुचिरम्‌ मन्दम सुन्द रनिन्द्कन्द्म्‌ नाशितक्ेशलेशम्‌ उपदेशम्‌ 9 | । ५ क 


 दिशत्‌, सुमधुरम्‌ उदारम्‌ वाक्यपीयूषसारम्‌ दिश ! 


अथ--हे नाथ ! श्पनिरोध-रहित, समस्त पपं केसमूहकीा 
भस्म करनेवाले, अतीव मनेहर, परम आनन्दकन्द श्रौर क्लेश-नांशक 


उपदेश करते हुए मधु के समान सुमधुर ओर परम उद्‌।र वास््य-सुधा 
` { मतत डरो २एेसे वास्यामृत ] का हमें सुनाइए । | | 
सरति सरतिरन्तघस्मरो मारवीर- 

श्चलति च लतिकव स्फोतभीतिमेनीषा । 
तमहित-पहिमानं नाथ निक्षिप्य चक्षु 

शमय शमयमेति भीतिमान्येन लोकः ॥ १६॥ 
च्रन्वय--हे नाथ | स्मरः सरतिः मारवीरः अन्तःसरति, स्फीतमीतिः | ( 
 भनीषा लतिका इव चलति, प्रमो! चच्खुः निक्िप्य अहित-महिमानम्‌ तम्‌ 
५ कामम्‌ शमय, येन ( देठ॒ना ) प्रीतिमान्‌ श्रयम्‌ लोकः शम्‌ एति । = 
करनेवाला, रति (अपनी (1 | 


५ 


चअरथं--हे नाथ! सारे जगत्‌ का भकत्ण 











श ६ स्त॒ति-ङसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌- ` 
| । के शान्त कर दीजिए, जिससे कि मँ अत्यन्त प्रसन्न हैकर कल्याण के 
1 अरष्वदजाड। ध | | 

जघनजघनश्चाभा स्पधमाना समङ्ग 
कमलकमलकान्तक्रान्तभासा युखन । 
युदितष्दितरागा सेवते देव रामा 
मदनमदनवीनेस्त्वसरपन्नं विलासेः॥ १७॥ ` 
|  श्रन्वय--हे देव | जधघनज-वनशोमा, च्रलकाऽन्तक्रान्तमासा सखेन 
सशङ्गम्‌ कमलकम्‌ स्पघंमाना उदितरागा रामा मदन-मदनवीनैः विलासः ` 
। | मदितम्‌ त्वत्पपन्नम्‌ ८ जनम्‌ ) सेवते | ¢ 
अथे प्रभो! जघनकी शोभासे रमणीय चर कुटिल केशों | 
| से शोभित सुख दवारा भ्रमरो से युक्त कमल को भीं लब्जित करदेने- ` 
बाली परम अनुरागवती कामिनी मदन (कामः) ओर मद्‌ के द्वारा उत्पन्न हए 
नवीन हाव-मावों से पके परम उदार शरणागत की सेवाकरतीहे। ` 
 जनित-जननितरङ्गं नुम्भयन्ती भवा 
कलित-कलितमिसखरा नाथ कादम्विनीवं | 
हरति हर तितिक्षोन्माथिनी मोहमूच्छा ५. 
महितमहितष्दधिः शद्धबोधपकाशम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
। | अन्वय--ह हर! जनित-जनितरङ्गम्‌ भवान्धिम्‌ जुग्भयन्ती कलित- ` 
कलितमिखा कादम्बिनी इव, तितिकतोन्माथिनी ग्रहितब्द्धिः मेदमूच्छ 
 (अआखिनाम्‌ ) सहितम्‌ शुद्धबोधप्रकाशम्‌ हरति । र $ 
 अभौ-हे नाथ! बरवार जन्मरूपी तरङग का पैदा करनेवाले 
1 । भवसागर के ओर भी अधिक बदाती हुड, मेघपंक्ति के समान कलदरूप 





























समेतः] = शषटशंसतोवम ४५५ 


भजति भज तिरश्चीं दष्टिमिषठमसादां 
कृतयुकृतसुमेधःप्रेधिताभीष्टसिद्धिम्‌ । 
तिरयति रयमीश व्यापदां दुःसदानाम्‌ 


शमनशमनदक्ष त्वां विना नाथ केाञ्न्यः॥ १९॥ ` 
प्रन्वय--हे ईश † ( त्वां ) भजति (मयि) तसुक्ृतसुमेधःग्रेधिता- 
मष्टसिद्धिम्‌ इष्ट्रलादाम्‌ तिरश्चीम्‌ हष्टिम्‌ मज, दे नाथ ! शमनशमनदक्तम्‌ 
` स्वाम्‌ विना दुःसहानाम्‌ व्यापदाम्‌ रथम्‌ श्रन्यः कः तिसय्ति१ ` 
| अरथ-हे परमेश्वर ! मुमः सेवक पर पुस्यातमाच्मों की मनाभीष्ट- ` 1 
सिद्धिका पणं करनेवात्ती, अतीव प्रसन्न तिरद्धी नजर डालिए । है. | 
नाथ ! शमन ( यमराज >) के शमन ( शासन ) करने मे अत्ति चतुर ` 
एक श्मापका छोड़कर इन सांसारिक दुःसह विपत्तियों के वेग का दूसरा ` 
फन हटा सकता है ! ६ 
। समरसमरनाभिः स्वान्तमन्तवेहद्धि- 
हिंतविहितवियेोगं गाहमाहन्तुकामेः । 
भव-विभववियुक्तयागियिर्योऽभ्युपेत- _ 
स्तमहतमहनीयशशछ्छाघमीशं प्रप ॥ २० ॥। 
। अन्वयः--यः; ८ प्रयः ) श्रन्तः समरसम्‌ स्वान्तम्‌ वहद्धिः, श्ररजाभिः, = 
 दितविदहितवियेागम्‌ महम्‌ त्राहन्ठ॒कामैः, मवविभवविगुक्तः यागिभिः अभ्यु- (। । 
पेतः, तम्‌ श्रहतमहनीयश्लाघम्‌ ईशम्‌ ( ग्रहम्‌ ) प्रप्य । 
¢ ्र्भ--समानं सावना स भावित . अन्तःकरणवाले अथां 
1 सुवणं चौर लाह के, कृण ओर कामिनी का एवं सप श्रौर मुक्ताहार ` 
८ ५ का एक समान समभनेवाले, निष्पाप ओर कल्याण का नाश करते 
























0 1 सतुति-कसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌- 
 अकलितमदिमानं ध्वस्तमिथ्याभिमानं ॥ 
दददमृतसमानं बोधमाभासमानम्‌ । 
प्रकरितलधिमानं दुवंहं वधमानं 


भवभवमवभानं भिन्दि मे बाधमानम्‌ ॥ २१॥ 
4.1; वय--अयि विभो ! (त्वम्‌ ) अकलितमदहिमानम्‌ ष्वस्तमिथ्या- ` 
0  भिमानम्‌ अमृतसमानम्‌ आभासमानम्‌ बोधम्‌ (मक्तजनाय) ददत्‌, प्रकरितलधि- ` ४ 
मानम्‌ वधंमानम्‌ वाधमानम्‌ मवभवम्‌ मे दुवंहम्‌ अवमानम्‌ भिन्दि | ध. 
| अथे--हे नाथ! जिसकी महिमा कड भी नही जान सकता | 
 ओरजो मिथ्या श्रभिमान के समूलही नाश कर दैता है देसे, असव ` | 
(१ त के समान प्रकाशमय तत्त्वज्ञान के प्रदान करते हूर आप, लघुताका 
 भ्रकट करनेवाले, निरन्तर बृद्धि को प्राप्न हनेवले, चौर हृदयम 
अत्यन्त बाधा प्टुानेवाले सांसारिक पार अपमान का नाश ` 
कर दीजिए। ध क 
किमिव मणिभिः किंवा मन्त्रः किमौषधिसंग्र 
रिह बहुविधैः किंवा कायै" परेरपि मेषनैः। 
अष्रृतमपि न प्रायः पापोपतापशमक्षमं 

व्रजत शरणं तस्मादेक हर .कर्णापरम्‌ ॥ २२॥ ` 
4 श्रन्वय--ईह मणिभिः कं इव ( मवति ); मन्व; वा किम्‌ (मवति); 4 
चौषभिसङ्गरहैः च किम्‌ १ बहुविधैः परैः जपि भेषजैः वाकिम्‌ कार्यम्‌ १ 
५ ८  श्ररतम्‌ अपि प्रायः पापोपतापशमक्ञमम्‌ न (भवति); तस्मात्‌ (अयि माुकाः) | ध 
 करुणापरम्‌ एकम्‌ हरम्‌ शरणम्‌ तरनत । 
५ अथ --इस क्षणमङ्गर संसार म बड़ी-बड़ी सुन्दर हीरकः, 
` ` पद्मराग, सरकत आदि मणियों की प्राप्ति से क्या लाम हो सकता है १ 
अत्युत्तम मन्त्र ते भी कौन लाम हो सकता है १ सन्दर श्रौषधियों छे 



























खमेव | “अष्टादशं स्तात्रम्‌ `. ` 99: 
+ | हे { यर अदधत भी पापों दमस उत्पन्न हष सखन्तपि च शान्त रम्‌ म्‌ प । ५ 
प्रायः नहीं समथं हो सकता । इसलिए, अयि सहृदय भावुको ! ` 
अप लोग अतिशय करणालु भगवान्‌ शङ्कर की ही शरण मे जश्रो । ` 


(उसी कौ शस लेने से चापके आत्यन्तिक दुःखो की निध्ृ्ति ` 1 
हो सकेगी । ) | | 


इह हि भिरिषठि प्रालेयाद्विपहसु विभावघु- ` 1 

गुरुषु जननी मन्त्रेष्पेकाक्षरं परमं पदम्‌। 

सखिषु सुकृतं वेरिष्वंहो नदीषु नभोनदी 

परथुषु च परः स्वामी देवः शशाङ्शिखामणिः॥२३॥ ` 

श्नन्वय --हि इह गिरिषु प्रालेयाद्रिः परः (श्रेष्ठः श्रस्ति) महभ्यु | ष, 

विभावसुः परः, गुखषु जननी परा, मन्त्रेषु एकातरम्‌ परमं पदम्‌। सखिषु ` 
५ सुङृतम्‌+ वेरिषु श्रंहः परः, नदीषु नमोनदी पर, प्रषु च देवः शशाङ्कशिखा- ` | 

मणिः स्वामी परः ( श्रद्युककृष्टः श्रस्ति ) ] 

 . अथ--इस संसार म समस्त पवतो मेसे हिमालय श्रेष्ठहैः ` 

 स्तेजस्वियां मे सूच श्रेष्ठ है, गुरु लोगों मे माता^ सवसेश्रेष्ठ है, मन्त्रो ` 


~ (9 छर लोगों की श्रपेच्ा माता भ्रष्ठ हे । श्रीभगवान्‌ जुजी कहते ` 
¢ है कि सहस्‌" दि गुखन्माता, गौरवेणातिरिच्यते श्रथात्‌ शुरु लोगं की र 





कहा है--परतिता गुरवस्त्याज्याः, न ठु माता कदाचन । 
1  गभधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ ५. 

1 धर्था त्‌ -परतित गुरजनें को याग देना चादिषए, किन्त माता यदि ` 
 परतितमीदहो जायता मी उसका परिल्याग उचित नहं है; क्योकि गमं 












८४ स्तुरि-कुखमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द 


मं एकाक्तरी संत्र छकारः सबसे श्रेष्ठ है। मित्रो मे पुख्य सबसे श्रेष्ठ 


।  मिच्रहै, शत्र जँ मे सवसे महान्‌ शत्र, पाप है एवं नविये मँ सबसे ` 


श्रेष्ठ आकाशगङ्गा--मन्दाक्षिनी है, पेसे ही सम्पूणं देवं मे सबसे बडे | 
देव महादेव है 1 | 
न यावदवहीयते ध्रतिधुरा नराविप्लवें 
नं जीर्यति सरस्वती न च विशीर्यते शेषी 

न चामययुजङ्गमेरवशमङ्गमालिङ्गयते क 

भजध्वमनरं विथु भवजयाय तावहूबुधाः ॥ २४॥ ` 
तरन्वय--हे बुधाः ! ( सचेतसः { ) यावत्‌ जराविप्लवैः श्रिया न ` 
अवहीयते; यावत्‌ सरस्वती न जीयति, याक्च्व शेमुप्री न विशीर्यते, यावत्‌ 


` आमयञ्ुजज्गमैः त्रवशम्‌ शरज्गम्‌ न ्रालिङ्गबते, तावत्‌ भवजयाय श्रजरमू्‌ च 


| विभुम्‌ मनध्वम्‌ | 








अथ-्ये बुद्धिमान पुरुषो} समो अङ्गो को शिथिल कर ` 


दैनेवाली जरा जव तक धैय के नष्ट नहीं कर डालती ओर जवतक ` 
बाणी जीणंनहा जाय, जब तकवुद्धिभी मम्दन दहो जाय, एवं जवतक ` 
, ` महान्‌ रोग-रूप सुजज्ग शरीर मे न लिपट जार्यै, उसके पहले ही आप 
इख संसार ॐ जन्म-मरण आदि बन्धनें से विजय पानि केलिए सव॑. 
| समथः अजर अमर भगवान्‌ शङ्कर का भज लीजिए) ॥ 


(1 ` पने का छृतष्रत्य सममते हृए कवि अव इस स्तोत्र का उपसंहार | ॥ ५ 


1 करते है] 





| अराणि कर्णं अ॒हूखुहरकारि चाटु भरमो- 
सभाव मवभावनाणुदितवेतसान्तयुहुः। ठ ८) 








"समेतः | ` ` -एकोनविशं खेतर =“ 


५ अन्वय--( मया ) प्रभोः पुरः सहृख हुः कर्णम्‌ अराणि (सक्थि) 
| अहः म्रमोः चाड अकारि, च्रन्तः भवमावनामुदितचेतसा च्रभावि, चरण- = ` 
१  पीठिकाविष्टरे मुकुटम्‌ अलोटि, च्रम्यत्‌ किम्‌ ( श्राशासे)? सया ग्रखिलम्‌ ` 

` (विश्वम्‌ >) जितम्‌ , समस्ताः सिद्धयः करतले कृताः । = ` ८. 
ि अथ --मेने प्रसुके गे बार-बार करुण-विलाप किया च्रीर 
 ग्रभु के बारम्बार चाटु-वचन भी सुनाया, निरन्तर श्री शङ्करकेदीष्यान ` 
में पयण हकर चित्त के खव हित किया । भ्रमु की चर्ण-पीटिका ` 
ह  ( चरणारविन्द र्खने की चौकी ) पर अपने मङ्कट का खूब लोट पोर | ध 
` क्विया। आहा ! अव इससे अधिक क्या लाभदा सक्ताहै हमने ` 
सारा दी ब्रह्मारड जीत लिया श्रीर सम्पृणं सिदधियां काुद्रीमे 
 रखलियाहै। । 















इति श्रीपेममकरन्दव्याख्यासमेतं कार्मीरकमहाकविश्रीमनज्जगद्धरभद्- ` ` 
| विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्तुति-कुसमाञ्जले | 
| “सिद्धिःस्तेत्रमष्टादशम्‌ | 













नामक उन्नीसवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते है-- = ५ 1 ए ५ १ $ 
यत्तं परं वरद्‌ रूपमतीतमेव = 











9 1 निविंशेष स्वरूप की महिमा ते कौन के १ जा आपक्रा दिव्य सगुण 


 ण्न्द ध तुति-ङसुमाजलि [ परममकरनद- 


ञ्रन्वय--हे वरद ! यत्‌ ते परम्‌ अतीतम्‌ रूपम्‌, तत्‌ इह गिराम्‌ 


०11 (9 मार्गम्‌ णतम्‌ कः चमते १ ( श्रदटपारत्वात्‌ ब्रह्मादयाऽपि तन्महिमानं 
वर्णयितुं न ्षमन्त इत्यथ ) किन्तु, हे दयाल्ता ! यत्‌ ठ मवता नतलाकम्‌ । 
` श्रतुख्दीठम्‌ बालेन्दुलदम ( रूपम्‌ ) श्रम्राहि, तत्‌ ( एव ) इदम्‌ खणामि । 


र्भ-हे नाथ ! अ्यक्त-( माया )-तच्व से भी परेजा आपका ` 


 निविंशेष निराकार मनावचनातीत स्वरूप है, उसकी स्तुति करनेके 

लिए संसारम कैन पुरुष समर्थं हो सकता है? च्र्थात्‌ के मी ` 
| नहीं| क्योकि जह्यादि देव भी उसकां पार नपासक्नेकेकारण ` 
` उसकी महिमा के वंन करनेमे रसम हैँ। किन्तु, चयि कृपा 
सागर | आपने भक्तजनों के प्रति अनुग्रह करनेके लिएजा चन्द्रकला 
|  बिभूषित, जटाञुङकटमर्डित ओर त्निने्रधारी सुमनेहर साकार स्वरूप ` 
५ ` धारण किया ह; उसी काथेाडासा वणन करता हू । 


आस्तां पर यदपर' तदपि स्वकीयं 
दिथ्यं वपुनेहि महेश विमशेयेग्यम्‌ । 
यक्किथ्िदेव तु विकस्पविकरप्यमान- ` | 
मानन्दधाम तदपीह भवातिभानाम्‌' ॥ २॥ 


^ अन्वय--दे महेश ! त्वदीयम्‌ परम्‌ ( रूपम्‌ } श्रास्ताम्‌ ! यत्‌ ९ ६ 
1 ८ | ् श्रपरम्‌, तत्‌ श्रपि तदीयम्‌ दिव्यम्‌ वपुः ( दिव्यचद्कुषामपि ) बिमशंयोग्यम्‌ - 
` नहि ( मवति, अस्माद्शां ठ चर्मचह्ुषां केव वाततत्यथः; ) ठु, यत्‌ किंचित्‌ ` 
४ र  विकल्पविकल्प्यमानम्‌? तदपि इह ( जगति ) भवातिमाजाम्‌ च्रानन्दधाम ` 


्भ--अयि भगवन्‌ ! आपके उस लेाकोत्तर, मनावचनातीत 


०५ 












से मण्डित, तीनों नत्रोवाला जर चन्द्रकला से विभूषित इत्यादि इत्यादि ` 






को परम आनन्द प्राप्नहा जाता है 


मूत्तिधुवं तव शिवागृतवर्तिरेना- ` 
मासाद्य यरकतिचिदश्रलवबाः पतन्ति | 
नश्यत्यघापपरलं तिमिर व्येति 


रागः प्रशाम्यति दशः प्रथते प्रसाद्‌! ॥ ३॥ 








यत्‌ एनाम्‌ आखाच कतिचित्‌ श्र लवाः पतन्त, श्परोषपरलम्‌ नश्यति, तिमिरं 
व्येति, रागः प्रशाम्यति, इशः प्रसादः प्रथते । 

















५ (१) रसायन की वतिका के सेवन सभौ नेत्रो से कच दूषित शु गिरते 


५“ समेतः}. ~ ` ` कानविंरं स्तोतम, ` ` `: ५ 
(साकार ) स्वरूप है, उसकी ही महिमा बड़ बडे दन्य टधले भी ए य 
| नदीं जान सकते, हमारे सरीखे च्मचल्ञ्मं के लिए ता कहनादही क्या ` | 
। दै? परन्तु द्य, लेगें ने अपनी अपनी बुद्धि क चलुसार जसु ` 


» जैसा वशित किया है उससे हयै सांसारिक पापतापो से सन्तर भरणियां , 4 


अन्वये शिवं ! शवम्‌, तव मूरति; श्तवरतिः ( सुभागुलिकास्ति ), 


( अथ--हे सदाशिव ! आपकी मृतिं साक्लात्‌ अमृत की व्तिका* 
(रसायन की वत्ती) हैःजा कि ध्यान द्वारा इसका सात्तात्कार करने- ` 
वाले भादुकों की आँखें से ल आनन्द के परसू गिरते है, पपं का पटल | ८ 
 ( समूह ) न्ट दो जाता है, तिमिर (मेोह-रूपी अन्धकार) दूर भग जाता = ` 
है, राग (विषयों की आसक्ति) एकदम शान्तदहा जाता है श्नौर (८ । 
नें में प्रसाद्‌ ( ज्ञान का अनु्रह > प्रकट होने लगता है । 1 








छल स्तुति-कखमाञ्जलिः | प्रममकरनद्‌- 
सत्यं महाधगु णरत निधानमेत- 
दालम्बनं तव वपुर्विपदर्दितानाम्‌ | 

ना चेनखांश॒भरकेसरितं किमत्र 
 पादाभिषं युगपदुद्रतमब्जयुग्पम्‌ ॥ ५ ॥ 
| ञरन्वय-हे विभा | सत्यम्‌ एतत्‌ विपदर्दितानाम्‌ आलम्बनम्‌ तव 
 -बपुः महाघयुरलनिधानम्‌ ( अस्ति-एव, ) नो चेत्‌ , तहिं नखाश्चुभरकेरितम्‌ 
 'पादामिधम्‌ श्नम्नयुग्मम्‌ च्रचच किम्‌ उद्गतम्‌ १ | ० 
|  अथ-हे नाथ! सांसारिक विपदा्नों से पीडित हए आत्तजनें 
का अवक्लम्बन देनेवाला यह्‌ आपका शरीर ( साव॑ज्ञ, पारमैश्वये, ` 
बातन्त्य, असुरविजयत्वादि ) बहुमूल्य रत्नौ का निधि है, यह्‌ बात 


ध 4 अत्यन्त सत्य है । क्ये यदिपेसान होता ता फिर इसम चखा . 
की किरण-हपी केसर स पूरित चरण रूपी कमल-युग्म क्था उत्पन्न 





 . (होता ? जदह कमल-युग्म होता है वद्यं निधि अवश्य होती है 
पादद्वयं तव मव प्रणतिपरकष- ` 
इषांभ्रबिन्दुभरदन्तुरिताङ्गलीकम्‌ | 
नीहार-शीकर-परिष्कृत-पत्रपङक्ति- ` 


पङ्क रुहदितयकान्ति भजन्ति षन्याः ॥ ५॥ 
श्रन्वय--दे भव ! धन्याः प्रएतिप्रकषहर्षश्रुविन्दुभरदन्वुरिताङ्गलीकम्‌ 


८  (श्रतएव ) नीदारसीकरपरिष्तपनपङुक्तिद्े्द्वितयकान्ति तव पादद्ववम्‌ 


। £ १५६०८०१५ तनन 
^ यमु. 





# देवताः पादतो वण्यां मनुष्या सुखतसख्थाः अर्थात्‌ देवताश का 
वर्णन पादां से आरम्भ करना चादिषु चनौर मनुष्यों का वणन सुख से ्रारम्भ न | 





{` के अश्रु-विन्दुच्यं से सुशाभित अंगुलियेंवले, अतएव नीहार-कशों 


( रोस फे बिन्दुं ) से विभूषित पत्रवाले कमल-युगल की हछंतिके 
समन आपके चरण-युगल का सेवन करते ह । 


भस्माज्ज्वलं चिदशशेखरपदयराग- ` 
दीप्रभभारुणितमङ पिसरोजयुग्मम । 
वन्दामहे घुखखरेणुपरागगभ- ` 
कपूर पांसुभिरिव च्छुरितं स्मरारेः ॥ ६ ॥ 


परन्वय--घुखणरेुपरागगमंकपू रपामि; हरितम्‌ इव भस्माज्ज्वलम्‌ ` 


 त्रिदशशेखरपश्चयगदीप्रप्रभारुणितम्‌ स्मरारेः अङ्धरिसयेजयुग्मम्‌ वन्दामहे | 


अथ--मस्म से उञ्ज्वल श्नौर देवतान्रों के युङ्क पर जडी ` 
 पद्यरागादि मणियेों की अरुणिमा के योग से कु लालिमा को धारण ` 


करये, अतएव कूंकुम-रेएु्ों से गभिंत कपूर के पराग से व्याप्त हए जैस 
 भगवच्चरणारविन्द्‌-युगल के हमारा प्रणम है । 
 जङ्घालतायुगलमाभितगुरफमूल- 

भोगीन्द्रभोगसुभगाभिनवालवालम्‌ । 
शंभोरभीष्टफलदं भवतापतान्ति- ` क 

शान्तिक्षमं शमयितुं विषदं रयामि॥७॥ 
८ श्रन्वय--आश्रितगुल्फमूलभोगीन्द्रमोगयुभगामिनवालवालम्‌ श्रभीष्ट- 
| (4 फलदम्‌ भवतापतान्तिशान्तिक्तमम्‌ श म्भोः जङ्गालतायुगलम्‌, ( अहम्‌ >) विपदम्‌ 

 शमधिठुम्‌ श्रयामि । 0 





1 ५ स्ठुति-कुसमाञ्जलिः = [ प्र ममकरन्द्‌- ` 
शङ्कर की जङ्घा रूपी कल्प-लता्ों को मै सकल विपदाश्रों की शान्ति ४ ध 
4 के लिए सेवित करता हँ | (न ८ 

बन्दे युगान्तस्मपयोषितसप्लोक 
लोकोत्तरं जठरमीश्वरमैरवस्य । 
यत्रेति नाभिङ्खहरं नगदादिस्षग- 

नियंज्जनौषनष्‌-निगम-मागे-मङ्खिम्‌ ।॥ < । । 
५५ अन्वय--युगान्तसमयोधितसतलोकम्‌ लोकोत्तरम्‌ इईश्वरमैरवस्य जठरम्‌ ` 
६ वन्दे, यच नासिङुहस्म्‌ जगदादिसगनियंज्जनोघनव-निगम-मा्गमङ्किम्‌ एति | 
अथः--कल्पान्त समय में सातों लोक जिसके अन्दर स्थित हो ` 
(1 ध ¦ | अजति हे एस, भगवान्‌ शिव के लोकोत्तर दिव्य उद्र का म प्रणाम करता 
दै जिसमे कि बह नामि-छिद्र जगत्‌ की आआदि-खष्टि के समय प्राणि- 
` ~ सञुदायके निकलनेकेलिए नवीनमार्गसा बनजाताहै। 
सिन्द्रिताऽमरमतङ्गनङम्भशोभि 

|  सन्ध्याभिताम्रशरदम्बुधरादुकारि । 

बन्दे फणीन्द्रफणरत्नस्वाख्णाभं = ध 

भस्मीघभास्वरजुरः पुरशासनस्य ` ॥ ९ ॥ 
1 ग्रन्वय -चिन्दूरिताऽमरमतद्खजङम्भशोभि,  सन्ध्यामिताम्रशरदम्बु-. 
| क धरानुकारि, फणौन््रफणरत्नरुचार्णा भम्‌ भस्मोघभास्वरम्‌ पुरशासनस्य । ॥ | ४ 
उरः (अहम्‌ बन्दे) - . | 4 
1 अथ --सिन्दूर-विलिभ्पित स्वच्छं एेरावत हस्ती के गरडस्थल ` 
| कै समान सुशोभित, सायंकाल के समय अरुणिमा के प्रा हुए शरत्काल 

 केमेषका श्रवुकरण करनेवाले, वासुकि आदि सर्पः के फण पर जड़ी ` 
मियो की कान्ति से अरुणिमा के प्रप्र हए मौर भस्म-पदल से | 


समुञ्ज्वलित सगवान्‌ सदाशिव के वन्त-स्यल के जँ प्रणाम करता . 















स्वायिन्नमी तव युजा युजगाधिरान- ` 
मेगोापगढवपुषो हृदयं मदीयम्‌ | 

आनन्दयन्ति बत भौपमवापताप- 
निवापणेन विटपा इव चन्दनस्य ॥ १०॥ 









` वपुषः चन्दनस्य विया इव च्रानन्दयन्ति। ध ५ 
अथे--्राहा । हे नाथ ! वासुकि प्रभृति सर्पो केषं से परि 
















 शाखाशनों के समान अतीव श्ानन्दित कर देती है । 
 मध्यस्थितेखभयपाश्वगता चकासित 

हस्तस्य मेरुपरिमशाविनाङ्रतेयम्‌ 
अव्याहतग्रहवशाहितयेगसिद्धि- 

नेक्षत्रपंक्तिरिव देव तवाञक्षमालता ॥ ११॥ 


|  मर्शविनाकृता, अव्याहतहवशादितयेागसिद्धिः नदत्रपंक्तिः इव चकास्ति। . ` 
| ्मर्भ-हे देव ! माला के मध्यस्थ८ बीचेंबीच मं स्थित हुए )हस्त 





खवः}: एकोनविंशं लोत्‌. ` ` क ` 


 श्रन्वय-ह स्वामिन्‌ ! बत, ुजगाधिराजमेगेोपगूढवपुषः तव न्रमी ` व 
जाः भोममवेपताप-निवापणेन मदीयम्‌ हृदयम्‌, सुजगाधिराजमेगेपगूढ- = ` 


वेष्टित ह पकौ यहु भुजाए भयङ्कर ससार क पापतापों का शान्त | ४ 
करके मेरे हृदय का महान्‌ सपां से आलिङ्गित हृद चन्दन वक्त की १ ५ 


५ अन्वय--हे देव ! मध्यस्थितेः ( मालायाः मध्यस्थस्य ) हस्तस्य उभय. ५ 2 
 पाश्वगता मेखपरिमशविनाङता, अव्याहतग्रहवशाहित-यागसिद्धिः इयम्‌ तव ` 
 श्र्तमाला सध्यस्थितेः ( न्तू्रमध्यस्थस्य ) हस्तस्य उभयपाश्वगता, मेरुपरि- = ` ` 


9९  स्ुति-ङघुमाञ्ललिः  [ पोममकरन्द- | 


येग के सिद्धं करनेवाली यह चपकी अक्त-माला^ नक्तं के मध्यस्थ | 
 (-बौचाबीच मे स्थित ) हस्त ८ नक्तत्र ) ॐ देनें रोर स्थित हृ मेर 
(मेरु पव॑त ) के स्पशं से रदित* चौर सूं, चन्द्रमा चादि तेजस्वी प्रह 
केद्वारा विष्कम्भ अथवा आनन्दादि योगों के सिद्ध करनेवाली नक्र ` 
माला के समान सुरभित हती है! | ५ 


त्वं कालभरबवपुज्वलिताऽनलाभचि ५ 

 लालाङ्गलीवलनमण्डलितं दधानः। 

संहाररातरिषु निनर्तिषुरीश शलं ५ 
बालाकनचुभ्बित-नवाम्बुदभद्धिमेषि ॥ १२॥ 


त्नन्वय- दे ईश ! ज्वलितानलाभि, लालारुलीवलनमर्डलितम्‌ शूलं 


५ १) 





 अरथे-हे इश ! जलती हृदे अग्नि के समान धाराबले तथा 
चञ्चल अंगुलियों के घुमाने से गाल ( मण्डलाकार ) बने त्रिशूल के ` 





| धारण करते हुए आप प्रलयकाल की ( संहार ) रात्रिये में नाट्य करते ` 
। इए कालभैरव रूप (काले ओर भयानक कालाग्निरुद्र स्वरूप ) कै ` 
धारण करके प्रातःकाल के सूयं से मिले हए नवीन-काले मेव के समान ` 
1 ^ शोभित हेति हे । 07 1 








शाणोपलोत्कषणशुद्धनवेन््रनील- 
नील तिजेयति ते शितिकण्ठ कण्ठः । ` 

यसिमिन्धनाञ्जनरुचिभजगः कलिन्द्‌- 
कन्याहदान्तरितकालियभङ्धिमेति ॥ १३॥ 


# श्कारादिष्कारान्तवरणाः पञ्चाशतिः प्रिये । ६ ¢  . | 



















4. | | समेतः | 4 | ५ ध एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ 1 | ४ . ४८३ ५ 0. 
। अन्वय--श्रयि शितिकण्ठ ! शाणोपलोत्कषणशुद्धनवेन्द्रनीलनील- ` । 
`  श्यूतिः ते कर्डः जयति; यरिमिन्‌ ( कण्ठे ) षनाञ्जनरुचिः युजगः कलिन्द- 
 कन्याहृदान्तरितकालियभङ्गिम्‌ एति। = | 
। अथ --हे नीलकर्ठ ! शाण-पत्थर से धिखी नवीन इन्द्रनील्ल ` 
मरि के समान नीली कान्तिवाले च्रापके सर्वत्करष्ट करट की बलिहारी 
4 दै, जिसमें कि गाद्‌ कञ्जल के समान .( काला ) वसुकि श्री यमुनाजी 
के गहरे जल में स्थित हए कालिय नाग के समान सुशोभित 
क. दता है) | 
कण्ठो वहन्नपि विषं विषमं तवेषः 

सधय भियं छजति यदुबचसाभितेषु । 
स्वायिन्नतच्िथुवनपरथितपतिष्ठं | 
१ भरीकण्ठ इत्युचितमेव तवाभिधानम्‌ ॥ १४॥ ` 
| श्रन्धरय--दे स्वामिन्‌ | विषमम्‌ विषम्‌ वहन्‌ अपि एषः तव कण्ठः, ` 
यत्‌ वचसा आधितेषु सचः श्रियम्‌ सजति, अतः जि्ुवनप्रथितप्रतिष्ठम्‌ ` 
श्रीकण्ठः इति तब अभिधानम्‌ उचितम्‌ एव । | 1 
ध अथ--हे नाथ | उत्कट विष के धारण करता हृश्रा मी यह ६ 
. ५१  आपक्रा कण्ठ छपा-रूप अचत से सींचे हए बचना द्वारा जो अपने 
शरणागतं को तत्काल श्रय प्रदान किया करता ह, इस कारण 
आपका तीनों सुवन म प्रख्यात श्रीकण्ठः ( लदमी से संयुक्त कठवाला ) ` 
यह्‌ नाम युक्ती है 1 | 
अन्तर्विमृश्य गरलेन गले सलील- = ` 


व ` -सहुतिःडसुमाज्ललि , [अ सवकग्यः .| 



















॥ १6 तरन्वय--इन्त ! श्रम्बुरुदश्रमासरोलम्बडम्बरविढम्बनपरशिडतेन गरलेन 
 -इन्ुमौलेः विमलम्‌ आननम्‌ यत्‌ सलीलम्‌ आलिक्ितम्‌ , तत्‌ ग्रन्ठः विमृश्व 
८ ( अहम्‌ >) मुहुः हृष्यामि । 4 
अथच] कमल की श्रास्ति से रये ह्ुएश्रमरींकी | ` 
स्पर्धा करने में रतयन्त चतुर ( अर्थात्‌ चमरो ॐ समान काले ) काल- 
| द्ृट (विष) ने जो भगवान्‌ शङ्कर के स्वच्छं मुख केब्डेप्रमसे ` 
आलिङ्गित किया, उसे देखकर म अपने मनम बार बारहषैको 
प्राप होता दह ॥ 
यद्रद्विषं सदमृतं शिरसि प्रसिद्ध | 
| मभ्मस्तवेश विशदं सुमनःसखबन्त्याः । 
मन्ये तथेव भगवन्‌ भवतो गलस्थं 
 संप्यतेऽयृतमिदं नतसान्त्वनेषु ॥ १६ ॥ 
 अन्वय--हे देश ! यद्वत्‌ सुमनःखवन्त्याः अम्भः विषं सत्‌ तव शिरसि 
विशदम्‌ च्रमृतम्‌ (इति) प्रसिद्धम्‌, तथेव हे भगवन्‌ ! ( ब्रहम्‌ >) मन्यै, भवतः 
गलस्थम्‌ इदम्‌ विषम्‌ नतसान्तनेषु अमृतम्‌ संप्ते। ` ५ 
थं हे नाथ! जैसे गङ्गा काजल विष (नाम से परसिद्ध) 
दता श्रा मी आपके मस्तक में ( आकर ) अदत नाम से प्रख्यात हो ` 
` गया, मै सममा कि वैसे ही आपके कण्ठ में स्थित हृश्मा यह विष 
भी, शरणागतं को सान्त्वना ( पैय) देने के लिए अमत बन जाताहै। 
तयुक्तमीश वदनाद्रवतः सुधाच्ड- | 
कान्तेयद्‌ग्निरपतद्रपुषि स्मरस्य | 
या लङ्नं धिशवनेकगुरोर्धिधि्सु- ` ८ 
रल्का न किं पतति चन्द्रमसेाऽपि तस्य ॥ १७॥ ` 































` क्मेतः | एकेनर्विशं स्तोत्रम्‌ ` ४८५ 
ग्रलय--३ ईश { सुधाच्छुकान्तेः भवतः वदनात्‌ यत्‌ स्मरस्य वपुषि 
अग्निः श्रपतत्‌ , तत्‌ युक्तम्‌ (उचितमेव); यः व्रियुवनैकगुरोः लङ्घनम्‌ विधित्सुः 
तस्य, चन्द्रमसः अपि उल्काकिम्‌ न पतति 2 | 
अथ--हे जगदीश ! आपके अमृत के समान स्वच्छ कान्तिबिलैे ` 
मुख।रचिन्द से जो कामदेव क देह मे अग्नि की उवाल्लाएे' गिरी, वह ठीक 1 
ही दै; श्यो जो तीनों लोकें के पूय गुरु का उल्लङ्घन करना चाहतादहै 
या उसके ऊपर शीतल अमृतमय चन्द्रमण्डल से मी उल्का नहीं गिरती ? 4. 
दिष्ट्या विरृढजनता दमयन्त्यपीयं 1 | 
 इष्टिस्तवेश्वर बिभर्यनलाभितत्वम्‌ | 
दिष्ट्या वनैकरतिरप्यवनैकसक्ति 
रेकस्त्वमदुतनिधे भगवन्नमस्ते ॥ १८ ॥ = ` 
| श्रन्वय--हे ईश्वर ! दिष््यां ( आनन्दे ) विरुदननताः दमयन्ती जपि ` 
इयम्‌ तव इष्टिः अनलाध्रितत्वम्‌ विमति, दिष्ठ्या वनैकरतिः अपरि एकः त्वम्‌ ` 
अवनेक्क्छिः ( अति ) रयि अद्युतनिषे, मगवन्‌ ! ते नमः (त्रस्ठु)। 
| अथं-अहा! हे ईश्वर ! समस्त विरोधियों ( नास्तिकं) क 
दमन कर्ती हूडे भी यह आपकी दृष्टि अनल (अग्नि) के धारण करती ` 
 है। ओर एकमाच्र एकान्त वन में प्रम रखनेवाले भो अथात्‌ अत्यन्त = 
दी विरक्त होकर भी आप अवनैकपक्ति-समस्त लोकें के पालन करने | 
मेही ्ासक्तिरखते हौ । इसलिए हे अश्चयै-निधान परमेश्वर {प्रे | 
जिए नमस्कारहै। % 1 १ 


ष जज नाणााता ान  ०५ , 


| ए काव्य के सवंस्व श्लेष-मूलक ध्वनि मे विरोधामास की घुट देकर केसा चमल्ट 








"८ 46 ॥ स्तुति-कुघुमाञ्जलिः | ॥ | [ भ्र ममकरन्द्‌- ` 


धन्यस्य यस्य वपुषि ग्लपिते तपोभिः ` 

स्वामिन्‌ पतन्ति विषमाणि तवेक्षणानि । 

्रष्णन्ति सुग्धमृगशावदशां न धैयं 
सवस्वमस्य विषमाणि विक्लोचनानि ॥ १९ । 


अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! तपामिः ग्लपिते यस्य धन्यस्य वपुषि, तव॒ | 


।  भिषमाणि (रशि ) ईदणानि पतन्ति, अस्य धैयखव॑सम्‌यग्धमृगशावद्शाम्‌ = | 


५. (मपि ) विषमाणि विल्ाचनानि न सुष्खन्ति । 4 
` अथ--हे नाथ! तपस्यासे कृशित बने हए जिख पुख्यास्माके | 
शरीर पर श्रापके विषम नेत्र-कटाक्त गिरते ह, उस पुरुष ॐ महान्‌ धेच ` 
क ग्घ हरिण-बालकों के समान ने्ोवाली कामिनियेों के विषम 
(कीच) कटात्त मी नहीं हर सकते। 9 





। ९ एवं व्यधायि | | 41 
| अर्थं नाथ! कृपारूपी अमृत के प्रवाह से सुशीतल च्रोर | ` 
५ जरा-मरण को हरनेवाले, आपके नेत्र-कटात्त के विद्यमान रहते हए ही [ ` 

उनमू देवतां ने कतीर-सागर के मन्थन के लिए महान्‌ प्रयल वृथा ही. 





सत्येव दग्विलसिते करूणामृताघ- 
` शीते नरामरणहारिणि तावकीने । 
नाथ व्यधायि विवुषैरुधैषुषैव 
दुम्धादधिप्रमथनेऽनवधि; प्रयासः ॥ २० ॥ 


1  अन्वय--हे नाय ! करुणामृतीधशौते जरामरणहारिणि तावकीने ` 
(0 1 दम्विलसिते सत्येव, अबुधैः विषुधैः दुग्धोदधिप्रमथने च्रनवधिः प्रयासः सुधा ः 


























1 समेतः] ` `  एकान्िंशंस्तोत्रम्‌ ` ४८५ ` ८ ८ 


इक्षौ सधा विषदुषाणफल्ते च साधं व 
यद्धे किमपराध्यति तत्र दृष्टिः ॥ २१ । 

।  . अन्वय-हेःप्रमो | एका एव तव इकू, श्वेते त्रगृतम्‌, रविजे च 
वहम्‌ यत्‌ ्रसजत्‌, सः तयाः निजः ( एव ) स्वमावः। (चं चैतत्‌ )-- ` 
 इदौ युधा, उषाणएफले च विषम्‌ यत्‌ साधम्‌ ( सममेव ) बधते, तच व्रष्टिः ॥ ^ 
किम्‌ अपराध्यति 1 
र्थ--हे प्रभो ! आप करुणासागर कीजा एकी दष्टिरजा ` 
श्वेत के लिए अभृत चनौर यमराज के लिए अग्नि के रूपमे प्रकट हृदे, ` ५ 
वह उनके अपने-अपने स्वभाव काही फल है। व्योकियदिषकही | 
रस इल मे अमृत के समान अत्यन्त मधुर श्चोर उषाण के फलम 
विषहा जायता इस्मेंव्ृष्टिकाक्या देष है? (1 
नूनं पयोधिमथनावसरे परेश 

पीतं त्वया तदगरवं न तु कालकम्‌ । 
अद्यापि यद्वसति ते वचनक्रमे च 

दभ्विभ्रमे च तरुणे करुणारसे च ॥ २२॥ 
अन्वय--हे परेश ! नूनम्‌, त्वया प्योधिमथनावसरं तत्‌ अग्रतम्‌ ( 
(एव) पीतम्‌, न ठ तत्‌ कालकूटम्‌ पीतम्‌, यत्‌ च्र्रापि ते वचनक्रमे १, 
` च, दग्िभ्रमे च, तस्णे कर्णारसे च, (तत्‌ ) वसति १ = 
५ र्थ -हे परमेश्वर ! आपने समुद्र-मन्थन के समय अवश्य चम्रत ` 
काही पानक्िया,न कि उस विषका। क्योंकि च्रभीतकच्चापके 
` अनाथां के अमयदान देनेवाले वचनें मे भी, प्रसन्नवापूणं चि में भी ` 
शौर नवोन करुणा-रस में भी चग ही सरा रहता दहै ! 
सत्यं भसादसमये चपलमति ` ५... 

















८८  स्तुवि-कुसुमाञ्क्िः = | प्रंममकरन्द्‌- ७ 
८.3 श्रन्वय- हे विभो! सत्यम्‌, इयम्‌ तव श्रः, प्रसादस्मये ` चपलत्वम्‌ ` | 
एति, श्रधिकम्‌ कुरिलित्वम्‌ च धत्ते, एताम्‌ विना च्रनगंलकालपाशपति मय~ ` | 
 बिहलानाम्‌ पुनः परा गतिःन श्रस्ति। ` ५ 
| अर्भ प्रभो ! अवश्य यह . श्रापकी श्चुङ्कटि भक्तजनों के ` 0 । 
श्रतति चनु्रह करते समय ( उनके मनेामौष्ट वर्‌ देने के लिए ) चच्रलता. ` | 
केप्रप् होती है रौर अस्यन्त इटिलता का भौ धारण करती है] ` 
नाथ { इस ( च्यापक्रो च कुटि ) के सिवाय अल्युच्ृद्कल काल-पाश 
से विहलित हए दीनं री दृसरी कईं शरण दी नदं है । | 
. आपूरितः सुरसरित्ययसाऽपरृताय 

जटः प्रतप्ततपनीयपिशङ्गकान्तिः । 
स्वाथिन्नसरौ तव नवातपताभ्रेल्ला- ¦ ` ` 
 शैलोपगूढ इव दुग्धनिधिन कस्य ॥२४॥ 
 श्रन्बय-दे स्वामिन्‌ ! सुरखरितययसा श्रापूरितः,. प्रतप्ततपनीय- 
 पिशङ्गकान्विः श्रसौ तव जटः, नवातपताम्रवेलाशैलोपगूढः इग्धनिधिः इव, ` 
ऋस्यःअमृतायन (भवति १ च्रपि ठु सर्वस्यापीत्यभरः )। | 








~ अथ--हेनाथ! मन्दाकिनी के सरच्छु नीर से पूरितं ओर 
अग्निस तपाये सुवणं के समान पिंगल बरवाला यद चपक्रा जटाजूट 
| भ्रातःकाल की सूयकिरणों केद्वारा लालिमा का धारण कयि हए मन्दरा- ` 
चल से आलिङ्गित कहीरसागर के समान किस-किसका नहीं अखृत ` 

1 ^ 0 प्रदान करता ! 1 
स्वामिन्सुधावदवदातरचिस्तवेय- ` ० 
मामाति इन्त शुकुटे उकपालमाला । 


समेतः] एकानविंशंस्तोत्रम | ४८९ ` 


्मन्वय्‌---हन्त ! दे स्वामिन्‌ 


 मरालमाला इव, त्रामाति । 1 
थ --अहा ! हे नाथ ! सुधा के समान स्वच्छं यह नरकपालें 


की माला च्रापके सुकरुट मे देसी सुश्नोभित होती हैःजैसे किच्यापके ` 
जटाजूट के मध्यमं विराजतीं हुड देवगङ्गा के तीर पर विहार करनेवाली 


हंसों कौ माला शोभित होतो है। 


ब्रह्मादिमिस्तव जगहगुरुषिः शिरसि 
 यान्यर्पितानि परमेश्वर पादपीटे | 
तान्येव मूधनि यदामरणीकसोषि 
स पौटिमा जयति कोऽपि कृतङ्गतायाः ॥ २६ 


| पन्य --स्रयि परमेश्वर ! जगद्गुरभिः ब्रह्मादिभिः तव पादपीठे . । र ॥ 
यानि, ( निजानि ) शिरांसि अपितानि, तानि एव शिरि (त्वम्‌) यत्‌ ` 


 -मूधंनि श्राभरणीकरोषि, सः कोऽपि तव कतज्ञतायाः प्रौडिमा जयति। 


अथे परमेश्वर ! ; जगद्गुरु बरह्मा, विषु, मदेश्वरादिकिने ` 
आपके चरण-क्रमलों मे जिन च्पने मस्तकं को पित क्ियाहैः=उन्ही 
मस्तकं के जो चप अपना शिरोभूषण बना लेते हो, अर्थात्‌ उन्दं ` 
अपने मस्तक मे धारण कर लेते हो, यह श्रापकी क्रतज्ञता° की कड ष ५ 





 अनिवंचनीय सर्वा्कृष्ट महिमाहै। ` 
निर्वांणमेति न नछैरपि यत्र वहि- 
त्रप नो पचति तानि महाशिचेोर्थ 
न्वं न विन्दति तमीरमणः कृ्ोऽ्पि 


[व 1 11111111, 


५ धावद्वदातरचिः इयम्‌ टृक- ४ १ 
 पालमाला तव॒ मुकुटे  जूटान्तरालविलसत्मुरसिन्धुतीर्लीलाविहाररसिका ` | 






















क स्तुति-कुखमाञ्ञलिः = [ म्र ममक्रन्द्‌- 


ञ्नन्वय- हे शितिकश्ड ! यत्र ( तव जरे ) जलैः श्रपि वहिः निर्वा । 


| | | ६ णम्‌ न एति, यत्र एषः ( वहिः ) महाशिखः चपि तानि ( गङ्खाजलानि ) 
| पचति, तस्याम ( जलवहिभ्याम्‌ ) कशः शपि तमीरमणः मान्यम्‌ न विन्दति, ` 
असि (तव) जटः बिजयते ¦ ` | 


अर्भू--हे सदाशिव ! जिसमें गङ्गा के जल-प्रवाह सेभी अग्नि 


(आपका नेत्राग्नि ) शान्त नदीं होता, ज्यौ अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होकर | 


भी उस गङ्गाजल के दुखा नहीं सक्तां चौर जहौ गङ्गाजल, तथा ` 
 अग्निकेतेज के सामने कृश चन्द्रमा की भो शाभा मन्द नही पड़ती, 


५ ४ उस अपके जट [जूट्‌ को बलिहारी ह । 





भालस्थले हतवहं वहता नलं च ५1 
चन्द्रं च भूधि विकटं च कपालखण्डम्‌ । ध 

एकत्र युरुडमपरत्र सुषाघटं च ५ 
हस्ते चकास्ति भवतेऽ्टुत एष वेषः ॥ २८ ॥ 4 
 अन्वय--हे विभो ! भालस्थल्े हुतवहम्‌ ८ गङ्गायाः ) जलम्‌ च. 





बहतः, मूर्धि चन्द्रम्‌ विकटम्‌ कपालखणएडम्‌ च वहतः, एकव हस्ते सुरडम्‌ अप- 
| स्र सुधाधटम्‌ च वहतः, मवतः एषः वेषः श्रदूमुतः चकास्ति । 





अथं--हे विभ ! ललाट में अग्नि चनौर गङ्गाजल के धारण 


॥ 8 कयि हृष, तथा मस्तक पर चन्द्रमा श्नौर श्रति विकट कपालखण्ड ` 
(खप्पर) के धारण कयि एवं एक हाथ में मुण्डमाला श्नौर दृसरे मे 
(| ~ । ५ ` अमृत-कलश तको धारण कयि हए आपका यह वेषं एकं श्मत्यन्त ही 
1 शद ्श्वयेजनक ) रोभा को धारण करता है । 








दाने नदीनघरुपकखयतः सहष- ` 
८ माक्रस्य गामनुपमां गतिमास्थितस्य। 


| समेतः]  एकोनविंशंस्तोत्रम्‌ | ९६ । ¢ | 


अन्वय--ह विमो ! दाने नदीनम्‌ ८ चीरोदधिम्‌ > सहर्षम्‌ उप्कल्य- = ` 


। यतः, गाम्‌ श्रक्रम्य श्रनुपमाम्‌ गतिम्‌ आस्थितस्य, नागेन्द्रत्तमहाकटकस्य ` 


१ | छत्‌ विना इह कस्य राजशिरोमरित्वम्‌ शस्यम्‌ १ ( न कस्यापीत्य्थः | ) 


अथं--हे प्रभो ! बालक उपमन्यु को च्यानन्दपूवंक कीरसागर ` 


 कादान करनेवाले के लिए चआनन्दपूवेक संकल्प लेनेवले, वरषम पर = ` 
 वैठकर अनुपम गतिक प्राहु एवं वासुकि आदि महान्‌ सर्पोका 
कङ्कण धरण करनेवाले एक अपके सिवाय तीनां लाकं मे च्रीर किसका ` ध ५ । | १ 
` राजशिरोमणित्व (सिर पर चन्द्र को धारण करना) प्रशंसनीयदह्ै 


 सकताहै ? अर्थात्‌ किसी कामी नहीं। 


५ करनेवाले, समस्त सप्रद्रीपवती प्रथ्वी पर अक्रम करके अनुपम शक्तिं ८ र 
` के प्रप्र हृए अर उत्तम-उत्तम हाधियेों से युक्त महासेना से विराजमान 


हुए अपके सिवाय तीनें लेके मे ओर किस्तका राजशिरोमशित 
( चक्रवर्ती पद्‌ >) प्रशंसनीय है ! 


कणठे विषं विषभूताऽपि विभूषणानि 
गात्र षु मूधनि विषं विद्ुषञ्लवन्त्याः । ` 

इत्थं विषैकवसतेरपि ते चकास्ति 
कर्णामृतं सुकृतिनाममृतेशनाम ।॥ ३० ;; 


अन्वय -दे विभो ! ( तव ) कण्ठे विषम्‌ चकासति, गात्रेषु (अपि) 


॥ वि भूषणानि विषभ्तः चकासति, मूर्ध॑नि च विन्ुधस्वन्त्याः विषम्‌ चकास्ति 
र मू विषेकवसतेः श्रपि ते श्रमृतेशःः नाम, सुक्रतिनाम्‌ कर्णामतम्‌ 





ध.  स्ठति-छषमाञ्रलिः = [ मममकरनद- ` 


अपि विष के एकमात्र निवासस्थानं दे तथापि च्रापका शमतेश | 


{कैवल्य चौर सुधा के स्वामी ) यह नाम पुए्यास्मा लेने केकर्णो मे { : 


अमृत प्रदान करता है 


[अब.एक शलाक दवारा इस स्तोत्र का उपसंहार करते हुए कहते है] | 
घ्षतविभवविरोषाः प्राणमत्रावशेषा का 

विपदमनुभवापः कपपाकोा हि बामः। 
तदिह युनगहारः क्ठप्तमोदापहारः ` 


स भ्रति गतिरेकः ठत्तशाकातिरंकः ॥ ३१ 
` अन्वय--कृतविमवविशेषाः प्राणसात्रावशेषाः ( वयम्‌ ) विपदम्‌ 


य ध श्नुमवायः हि ( च्रस्माकम्‌ ) कमपाकः वामः ( आस्त ) वह १ 


. ,मवति। 





(4 ` ही धारण करनेवाले अथात्‌ केवल उदर-पूति में ही अपना जन्म व्यथ | 
` कर देनेवालेहमलोगजेा इन सांसारिक जन्म-मरण-रूप धिपत्तियों का. 


हारः कृतशोकातिरेकः सः एकः युजगहारः ८ एव, मादृशाम्‌ >) गतिः 


अथ -उत्तम ठेश्वये से हीन देने के कारण केवल प्राणमात्र का 





अनुभव (मोग) कर रेह, यद्‌ हमारे प्राचीन दुष्करम काही कुप 
` र्म है। इसलिए इस भवसागर के मोह ( अनात्म वस्तु मं आलस- ` 
 भ्रस-रूप अज्ञान ) को समूल नष्ट करनेवाला च्नोर खमस्व दुम्ब का ` 
भेदन करनेवाला एक वह सदाशिव ही अब हमारा आधार है! 





दति श्रीग्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमदहाकविश्रीमजगद्धरमड 
विरचिते मगवतो महेश्वरस्य स्व॒ति-कुखुमाज्ञलो (मगवद्र पवनं? . , .. ` 
८  नामेकानर्धिंशं स्तोत्रम्‌ । | १८ 





समेतः] `  विंशंस्तोत्रम ४९ 


 धिशं स्तोत्रम्‌ 


अव इसके अनन्तर कवि च्पिशय करुणालु भगवान्‌ शिव के 


मनोहर हास्य का वणन करते हर हसित-घणंन नामक वीसवें स्तोत्र का । ४ 4 
प्रारम्भ कर्ते हए पञ्चविंशति श्लोकों के कुलक द्वारा प्रमुके विलास ` 


हास्यः का वणेन करतं है--- 
 यत्सौमगेन घनमोवममोघमेध- 
 संघातसंभवमवन्ध्यमधः करोति । 
तच्छाम्मवं मवपरुशभ्रम-खेद-भेद- 
दक्षं विल्लास्-हसितं नुतिमिभजामः ॥ १ 


परन्वय--पत्‌ सौभगेन अअवन्ध्यम्‌ ( सत्‌ ) श्रमोधमेधदंघातसंमवम्‌ = 


घनम्‌ ओघम्‌ अधः करोति, तत्‌ ( देहिनाम्‌) मवमरुभ्रमखेदमेद दच्लम्‌ शाम्भवम्‌ 
` विलासहसितम्‌? वयम्‌ चतिभिः मजामः। 







अथः जा ( हास्य ) अपनी सफल मनोहरता के द्वारा अत्यन्त 
५ अमोघ मेघराशि से उत्पन्न हए अस्तमय प्रवाह का विलब्जित कर 
देताहै शरीर प्राणियिं के संसार-रूपी मरस्यल के भरमणसेप्रप्नहृए ` 
खेदको शान्त कर देता है, उस भगवान्‌ शङ्कर के कोडा-दास्यः का ` 


हम स्तुतियों स सेवित करते हे । = 
[ वह हास्य, क्यों होता है, इस पर कहते है] 


 . यद्वाङ्मयं सक्लवाङ्मनसातिषहत्त- 
सीमानमीश महिमानममानमेय्‌ 












4 सतुति-षुमाञ्लिः [भर ममकरन्द्‌ ` 


ग्रन्वय-हे ईश ! हे भगवन्‌ ! सकलवाङ्मनसातिबृत्तसीमानम्‌ 


` अमानमेयम्‌ ( तव ) महिमानम्‌ शम्‌ च्रामृशन्तम्‌, श्रस्मादशम्‌ इशदशम्‌ ` 


अन्तः विगरष्य मवतः यत्‌ वाङ्मयम्‌ ( विलासदसितं ) उदेति ( तद्वथन्नुतिमि 
भजामः इति पूंणान्वयः )। 1 | 
अथः हे भगवन्‌ ! मन चर वाणी क अत्यन्तं अगोचर चौर ^ 
 प्रत्यक्तादि प्रमाणो से अनुमानित न होनेवाल्ली आपको अतक्ये महिमा 


कं विषय मं अनेकां कतकनाए करनेवाले हम सरीखे अल्पज्ञ रष्टिवाले 





ष मूर्खो कें देखकर अपके मन में जां हास्य-क्रीङ़ प्रकट होती है, उसकी - 
-हम स्तुति करते हैं । | | 4 
 येनोपमन्युमपमन्युमनन्यभान- ` 
माजन्पवृष्णजमनस्मन भरमार्तम्‌ । 
आनन्दयः स्वयमदीननदीनदान- 
 भास्वन्महाफललसनत्छुसुमोपमेन ॥ २ ॥ 
त्न्वय--दे अज | अपमन्युम्‌ अनन्यभाजम्‌ आजन्मत्ष्णजम्‌ ५ 





|  `अजखम्‌ श्रमा्त॑म्‌ ( बालम्‌ ) उपमन्छुम्‌ येन अदीननदीनदानमास्वन्महापल- ` 
 -लसप्छुखुमोपमेन ( विलासदसितेन ) स्वयम्‌ श्रानन्दयः, तत्‌ स्त॒तिमिर्मजामः ` 


अथ --हे अनादि परमेश्वर ! परद्रोहं आदि दोषों से रहित 


^ (1 अर्थात्‌ निर्दोष, अनन्यभक्तं चौर आआजन्मसे पिपासु होने के कारण ` 
` अतीव खिन्न बालक उपमन्यु के विशाल क्षीरसागर प्रदान कर उसके 
महान्‌ फल मे शोभायमान कुम के समान स्वच्छं जिस हास्यसे 
| आपते स्वयं उसे हर्धित किया, उस ्रापकी हास्यकरीडा कौ हम ` 





मूध्नां धतव्रिदशसिन्धुमहाप बाह 4 
निवापणेन पुनरस्य पितामहानाम्‌ ॥ ४। 


| अन्वये नाथ! प्रसादषुमगेन येन ( विलासषितेन ) प्रथमम्‌ ` 
| अगौरयस्य तापविपदम्‌, जहर्थ, पुनः मूर्धा धृतवरिदशविनधुमहापवाहनिर्वा- = 
# वशेन शरस्य पितामहानाम्‌ तापविपदम्‌ जह, तत्‌ हसितं स्ठुतिभिः भजाम | १ 

| इति पूवरंणाञन्वयः। 


अर्थ- हे नाथ ! अनुग्रह से मनोहर (करुणा से पूर्णं ) जि ` 


५  हास्य-विलास से अपने पले महाराजा भगीरथ के सन्ताप के (रथात्‌ 


हाय ! मेरे पितामह लग कपिल सुनिकेशापसे दग्धहाकरनरकमे 


। पड़े, इस प्रकार के पश्चत्ताप के) दूर किया ओर फिर (उसकी ` 


 श्राराधना से सन्तु हाकर ) शिर पर धारण की हर देवगङ्ञा कत महा. 0 


| श्रवाह की शीतलता से उसके पितरे के सन्ताप को दर किया, उस ` 
॥ षक क्रीड़ाहस्य की ह्म स्तुति कृरते है | ओर- ‡ : 
 उत्पासनाय शमनस्य मनस्यनद- 
` दपाद्गमपशम-वि्छव-विक्रमस्य । 
्रश्वासनाय च समं सममावि येन 
कीनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ॥ ५॥ 


त्नन्वय--अनल्पद पोद्गमप्रशमविक्लवविक्रमस्य शमनस्य उसप्रासनाय, ` 


। 4  -कीनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ( श्वेतराज्ञः ) शआ्राश्वासनाय च येन समम्‌ , | 
 -मनसि सरमभाविः तत्‌ वयं स्तुतिभिः भजामः । 





४९६ = स्तति-कसुमाञ्ललिः = |[प्रोममक्रण्क्- ` 


भावत्कभक्तिभरसंभतभूरिभूति- 
संभाररूढयुरूगवंगलद्विषेकम्‌ । 
माहान्धमन्धक्ुषाहित-साहसिक्य- 
 दहेवाकमाकलयतेा भवता यदासीत्‌ ॥ ६ 
। अन्वय -भावत्कमक्तिमर-संतभूरिभूतिसंभनाररूढगुखुगवगलद्विवेकम्‌ मा- ( 
४ हाम्धम्‌ च्न्धकम्‌; उपाहितसाहसिक्यहेवाकम्‌ श्राकलयतः मवतः यत्‌. | 
 ( दसितम्‌ ) रासीत्‌ तत्‌ स्वतिभिः मजाभः। 
न्र्भ--्मापकी दही मक्तिसे प्राप्न हृए महान्‌ वैभव ( रेश्वथ ८ 
के मद से श्तीव गर्वित हुए सहा अवित्रेकी, अज्ञान से अन्य, अन्धका- ` 
(| | सुर मे जब उलटा आपक्‌ हो प्रति युद्ध करने का दुःसाहस करिया, तब | व | 
उस दुष्ट की इस कृतघ्नता का देखकर आपके मनम जा हास्य उन 
हाथा, उस ( ्मापके सुललित हास्य ) की हम स्तुति क्सतेहै। ` 
लंकेशकभ्पितङ्बेरगिरिपरूट- (1 
संरम्भभीरुगिरिजापरिरम्भमानः। 
यत्तं रुषामवसरेऽप्युदितानवदय- ` 


हयपसादसुषखस्य सथुज्जगाम ॥ ७॥ ५ 
ग्रन्वय--लङ्कंशकम्पितकुवेरगिरिप्ररूढसंरम्भमीरुगिरिजापरिरम्भमानः ते ` 
रुषाम्‌ श्रवसरे प्रपि उदितानवयहृवप्रसादशुसुखस्य यत्‌ ( हसितम्‌ ) सुज ` 
गाम, तत्‌ बयं स्तुतिभिः मजामः इति पूुवेखान्वयः | 1 
अर्थ--हे विभो ! आप ही अनुप्रह से लोकोत्तर बल पाकर ` 
४ ५: जव वह्‌ दुष्ट रावण केलास पव॑त के कम्पित करने लगा, तब अत्यन्त ` 
व्याकुलता के कारण भयभीत हुं प्रणय-कुपिता पार्वती का आलिङ्गन ` 


















































समेतः] विंशं स्तोतर्‌ च 


पूनाथमम्बुनसहस्घुपाहितं य- 
देकं तते हृतवतस्तव कैतवेन । 
विष्णु" विजाक्य निजलाचनपुत्नन्त- 


मन्तः भरसन्नमनसा यदमन्दमासीत्‌ ॥ ८ ॥ 
| अन्वय--हे नाथ ! (विष्णुना) तव पूजार्थम्‌ यत्‌ अम्बुनरह्डम्‌ ` 
|  उपाहितम्‌ › ततः एकम्‌ केतवेन ( च्रनन्यास् क्भक्तिपरोच्णरूपेण छ्नना ) ` ५ 
{‡ हतवतः, निजलोचनम्‌ उत्खनन्तम्‌ विष्णुम्‌ विलोक्य श्रन्तः प्रसन्नमनसः तव ५ ॥ 
| श्रमन्दम्‌ यत्‌ ( हसितम्‌ ) आसीत्‌ तदित्यादि सवं प्राग्वत्‌ । 0 
{. अथ'--दे नाथ ! भगवान्‌ विष्णु आप्रा पूजन करने केलिए ` 
| एक सहस्र कमल लाये । आपने उनकी अनन्य भक्ति की पर्ता करनेके ` 
लिए उन (कमलो) मे से एक कमल छिपा दिया । तव एक कमल कम ` 
` देखकर उसकी पूति करने के लिए न्दे अपने एक नेव्र-कमल के उखाङते 
देख उनकी इस प्रकार कौ अनन्य भक्ति से प्रसन्नहृदय हुए प्के 
| मनमेंजाद्टास्यः प्रकट हा था, उस ( हास्य ) की हम सदा बन्दना ` 
(| ५ 4 करते है । 7 ॥ 
। दष्टा वधूजननमदुत्तमरूपसप- 
 त्संदशनाद्धवमनाभवभग्नत्तम्‌ | 
आआषादपाणिषु रुषा मुनिषु प्रहत्त- 


मभ्युद्यतेषु तव यदुभुशदुबभूव ॥ ९ ॥ 
त्रन्वय--अनुत्तमरूपसंपतसंदशनेद्धवमनामवमग्नदृत्तम्‌  ( निजम्‌ ) +. 
धूजनम्‌ दष्टा रुषा (त्वाम्‌ ) प्रदत्त म्‌ त्रभ्युद्यतेषु त्राषाढपा रिषु सनिषु शम्‌ ` 
छ. त यत्‌ तव ( हसितम्‌ ) उद्बभूव, तदयं नुतिमिभजामः 1 





+ 


1 स्तुति-कुषमाञ्चलिः [ प्रममकरल्द्‌. 
दें मे धारण श्रिये मुनियों की उख सूख॑ता पर श्राप श्न्तःकरण मे 
~ नो ह्यस्य.प्रकर हुश्रा, उसकी हम स्तुति करते हं] | 

अभ्यणवर्तिकरगोचरकालक्ूट- ` 
करूटपरमानिचयमेचकिंतेऽधरो 
यत्पुवपवेतशिखाभितशीतर्मि- ` 


रभििमिच्छयाच्छविविडभ्बि पुराविरासीत्‌ ॥ १०॥ ` 
 \  श्रन्वय--पुशा ` ग्रभ्यणुवर्विकरगोचर्कालकरूटकूटप्रमानिचयमेचफिते ` 
 श्रधरोष्ठे पूवपवंतशिखाश्रितशीतरश्मिररिमच्छटच्छविविडम्ि यत्‌ ( हसितम्‌ ) 
` श्राविरासीत्‌, तदिति पूववत्‌ । क ध 
^  श्रथ--ग्रभे ! पहले समुद्र-मन्थन के समय हालाहल के हथेत्ती 
| मेँ रखकर पान करने के लिए उद्यत हर आपके सुल ॐ समीपस्थ हार्थो ` 
भेंलिये कालकूट की कन्ति से कालिमा के प्राप्र हर अधरोष्ठ मे, उदया- 
चल पर्व॑त पर विराजमान हुए चन्द्रमा की रश्िमच्छंटा के विलञ्जित 
कर देनेवाला, जा हास्य प्रकट हरा था, उल ( आपके हास्य >) क 
` ` इमारा प्रणाम है। १; 5 
यत्कणतालवलनानिलधूत-ङम्भ- 
सिन्दूररेणु-कण-ङूणितलाचनस्य । 
वालस्य नागवदनस्य मनस्यभीष्टं 


दृष्ट व नाव्यषटनां तव संबभृव ॥ ११ ॥ ५८ 
1 अनन्वय--हे प्रमो ! कणं तालवलनानिलधूतङुम्भसिन्दुररएुकणकूरित- | । ६ 
 क्तोचनस्य बालस्य नागवदनस्व मनसि च्रभीशम्‌ नाटचयघट्नाम्‌ श्रा एव तव 
1 यत्‌ ( इसितम्‌ > संबभूव, तदित्यादि पूर्ववत्‌ । (4 

4 ` ऋअथ--नाथ } जब आपके पुत्र गजाननजी अपने कणंताले 
{कनि ) क हिलाने लगते है, तव उनसे निकलते पवन के द्वारा उनकी 
-सड मे से सिन्दूर के कण उड़ उड़कर उनके नेत्रो मे जाने लगते है 






























ध मेज हास्य प्रकट हेताहै, उस हास्यका हमारा प्रणमहै। 
शैलादिवादितमृदङ्गलयातुयात- ` 
 चत्तयत्तगुहवाहविलाकनेन । 
स्वामिन्‌ महाप्रलयभैरवरूपिणा य~ 
दाविषेभूव तव ताणडवडम्बरेषु ॥ १२॥ 









आविर्बभूव, तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 







नन्दी म्रदङ्ग का बजाता है। उसको ध्वनि सुनकर जब स्वामी कातिकेय 
का वाहन--मयूर ( मेवध्वनि के रमसे ) ठीक उस ग्ृदङ्गः के ताल के 






हेता है, आपके उस हास्य की हम सेवा करते है । 

व्योम भ्रचण्डयुजदण्डविघव्वमान- ` 

` तारावली-विरह-बन्धुरितान्धकारम्‌ । 
स्वामिन्‌ युगान्तसमयाभिनयेषु येन । 











समेतः | 6 & विंशं स्तोत्रम्‌ १ ८ ४९९ ५ ५. 


इस कर्णवं जब अपने नेत्रंका मू दकर्‌ सन म हषित हेते हुए । १ 
नाच करने लगते है तब उस मनेमेहक नास्य-घटना के देख पके मन ` 


 ज्रन्वय--हे स्वामिन्‌! महाप्रलवमैरवरूपरिणः तव ताणडवञ्म्रेषु 
शैलादि "वादितग्रदज्गलयानुयातवृत्तप्रदृत्तगुहबाहविलाकनेन यत्‌( हसितम्‌ ) ` 


` नक स्वरूप के धारण कर अपने तारुडव चस्य को तैयारी करते हो, तव 


` श्रचुसार नाच करने लगता है तवं से देखकर चापकर जो हास्य उन्न = ` 


५०  -. ` स्ुति-डएुमाद्ललि [ प्रेममकरन्द्‌- ` 


ञर्थ--हे नाथ ! जब आप महाप्रलय मे नात्य करते समय अपनी ` 


भ्रचरड भुजाश्रों क द्वारा समस्त तास-मण्डल के उखाड़ डालते है, तब ` 
 चन्द्र-सूर्यादि के प्रकाश के बिना गाढ्‌ अन्धकार सभरा हुच्रा भीच्ाकाश ` 


आपके जिस हास्य से फिर भी परम प्रकाशमय हा जाता है, उस हास्य ( 
छी हम स्तुति करते हे । थ 
दिक्चक्रवाल-युखरौकरणप्रगरम- _ 


प्राहटपयाधरगमीररवादुकारि । 
स्वामिन्‌ कगरहृदयस्य भयं विषातु 


भीरोश्च दातुमभयं युगपल््षमं यत्‌ ॥ १४। 
अन्वय-- दे स्वामिन्‌ | दिकचक्रवालमुखसीकरणप्रगल्मप्राब्रयपयोधर. ` 


(0  गभीररवादुकारि यत्‌ ( तव हसितम्‌ ) कढठोरद्दयस्य भयम्‌ विधातुम्‌ भीरोः च 


4: प्रभयम्‌ विधातुम्‌ युगपत्‌ मम्‌ ( भवति ) तदित्यादि पूववत्‌ । = 


बालि वर्षाकालीन मेघ की गम्भीर ध्वनि का श्रनुकरण करनेवाला अर्थात्‌ 








अथः--हे प्रभो ! समस्त दिङ्मर्डल के वाचाल बना देने 


वर्षाकाल की मेषध्वनि की भाँति समस्त दिङ्मर्डल मे व्याघ्र होनेवाला 
जो ्रापकाहास्य एकी साथ कठोर हृदयवाले खलोंका भय, नौर ` 
सांसारिक दुःखों से भयभीत हुए चना को अमय देने मेँ समथः हेता ` 
है, आपके उस मनेाहर हास्य की हम स्तुति करते है । 





यत्कालकूटकवलीकरणषरूढ- ` 
1 नीलिम्नि कणएठपुलिने विमल निलीनम्‌ 
1 नीर न न्धनीरभरमेदुर-मेष-खण्ड- ` 











समेतः] विंशं स्तोत्रम्‌ "4 
अथे--कालकूट को निगल जनेके कार्ण कालिमा करा प्राप्र ` | 
इए आपके कर्ठतट पर प्रकाशमान हाता हुत्रा ज स्वच्छं हास्य, काले ` 
मेव के खण्ड पर मिले हृए चन्द्रमण्डल के समान शेभितदहेता है, 

० पके उस हास्य की हम श्माराधना करतेह। 9 | 









[ अब यह से भगवदृहास्य को वणन करनेवाले इतत महाकुल = ` 

 केमध्यमेंनेश्लेकेां के गभकलकर्द्रारा भमावतीश्री पा्वतीजीण कै ` 

` स्वग्रघृत्तांत का वणेन करते हए कहते है-- † 0 

ध्यायन्त्यनन यहुदया हृदयाधिनाथ- 

मद्य क्षपामगमयं सखि करकरयाम्‌ । 

प्राणेशसङ्गमनिमित्तयथ प्रमाते 
निद्रा सखीव मम सम्युखमाजनगाम | १६ ॥ 


 अन्वथ--( श्रौगिरिजा तद्वियोगेन श्शमुद्धिगना सती स्वस्खीजवां ` 
भ्रति स्वपनोदितद््तान्तमकथयत्‌-) दे सखि ज्ये ! अनन्यृदथा (ब्रह्म्‌) ` 
इदयाधिनाथम्‌ ध्यायन्ती शर्य कल्पकल्याम्‌ हपाम्‌ श्रगमयम्‌ ; जथ प्रमति = ` 
` अशेशसङ्गमनिमित्तम्‌ सखी इव, निद्रा मम सम्मुखम्‌ श्राजगाम | ५ 





















अर्थ--( हे भगवन्‌ ! जव श्रौ गिरिजाजी अपके विर्हमे 
अतीव व्याकुलचित्त हकर अपनो सखी जया से स्वप्न का वृत्तान्तक्हने ` 
लगीं कि-- ) हे सखि जये ! अनन्य-चित्त से अपने प्राणनाथ (भमग- । 
वान्‌ सदाशिव ) का ध्यान करते हए मैने आजकी रच्रिकोषककल्पके 

समान बड़ी कठिनता से बिताया, तब फिर प्रातःकाल मे सखी की 
तरह प्राणप्रिय के साथ सङ्गम करा देनेवाली निद्रा देवौ जवमेरे 








| न्द  सति-ङसुमाञ्ललिः  [ मेममकरन्द 
 तस्िन्शषणे नयनवत्मनि जीवितेश; ५. 


` शंसन्‌ दशा मधुरयेव मनःपरसादम्‌ 
चक्रे पदं मम तमेोषुकृलीकरतायोः ` व 1 
स्वैर समेत्य सवितेव सरोरुदिण्याः ॥ १७॥ ` 
च्रन्वथ--तरिमन्‌ एव कशे स्वैरम्‌ समेत्य मधुरया दशा मनःप्रसादम्‌ 
शंखन मम जीवतेशः तमेयुकुलीकृतायाः मम नयनवत्मनि, सरोरुषिरयाः सविता 


. इव पदम्‌ चक्र । ` 


र्भ--उसी समय स्वेच्छा से श्ाकर अपनी सनेहर सम्य 


` इष्टि से मन के प्रसन्न करते हुए प्राणनाथ ने मृच्छ सेव्यकृलहए ` 


मरे नयनें मे इस भाँति निवात किया, जैसे कि अन्धकार स संकुचित | 


कमलिनी के नयनमागं में सू्देव निवास कसते है । तदनन्तर शमे 
4 आश्वासन देते हए कहने लगे कि-- ` ^ 


अस्मत्कृते सितमयुखथुखि त्वयेत- ` 
क्कि भरस्तुतं सुनिभिरप्यतिटुष्कर यत्‌ 
उद्यानचङ्क्रमणकेलिषु खिद्यते या 


सा ते कथं कथय कष्टसहाऽङ्कयष्टिः ॥ १८ 
श्रन्वय--अयि पितमथूखसुखि! यत्‌ मुनिभिः च्रपि श्रतिदुष्करम्‌, | 





। तत्‌ एतत्‌ ( क्म ) त्वया अस्मक्ते किम्‌ गर्तम्‌ १ इ कोमलाङ्गि ! या. 
|, (तवाऽङ्गयष्टिः) उदयानचङ्क्रमणकेलिषु खिद्यते, साते अङ्गयष्टिः क्थम्रू ` 
कष्टसहा ( मवति, त्वमेव ) कथय । 


५ ।  श्स्यन्त दुःसाध्य यह ती तप तुमने हमारे जिए व्यं किया? अयि ` 







अथ --हे चन्द्रसुखि ! बड़े-बड़े तपस्वी मुनि जनों से भी | 


कामलाङ्कि ! कुसमाद्यान म क्रीडा करनेसदहीजेाम्लानदहो नाता 
{ तुम्हारा सुकामल शरीर इस कठोर तप के कष्ट को कैसे सहन कर 



























१ समेतः | ध : ॥ विंशं स्तोत्रम्‌ +. | 1 | ५५०३ ४ क 1 
सूतिः क्व बालकदलीदलकामलेय 
( तीव्रं तपः क्व मनसोऽपि न गोचरं यत्‌ । 
कंवेषद्विकासि इयुमं सुमनालतायाः 


कवान्मत्तकुञ्जरकटोरकरोपमदं; ॥ १९ । 
५ परन्वय--दे शशिमुखि ! बालकदलीदलकामला इयम्‌ (तव > मूर्तिः ` ८ 
कव ( मवति ) तौत्रम्‌ यत्‌ मनसः अपि अगाचरम्‌, तत्‌ तपः क्व (भवति) 
ष्टं चेतत्‌---सुमनालतायाः ईषद्विकासि कुसुमं भ्व ! ( तस्य ) उन्मत्तवुज्ञरः ` 
 कठोरकरोपमदः क्व १ ` | | 
अथ -हे चन्द्रानने ! नवीन कदली-दल् के समानं कोमल यह ` . ४ 
 छम्हारी मृति क्हाँ१ चौर कहं बडे बड़े सुन्िंसे भी दुःसाध्य, ` 
मन कामी अगोचर यह तीर तप ? हन्त | मालती-लता काकिच्ित्‌ः 
विकसित हा कोमल पुष्प कहँ ! च्नौर कहां हाथी केक्ठोरहस्तके 
` द्वारा उस ( जाती-पुष्प ) का मदन? हा ४ । 
एतेन ककशङ्कशब्रहणं करेण 

सादं कथं परथम-पटहवकामलेन । 
पादो कथं कमलगभनिभै शिलाभि- ` 


भेणीषु तीथगमनङ्कममन्वभूताम्‌ ॥ २० ¢ 

 श्रन्वय--दे सुसुखि! एतेन प्रथमपह्लवकेमलेन (तव) करेण, ` 

 कर्कशङ्ुशमरहणम्‌ कथम्‌ सदम्‌ १ कमलगर्भनिभो परादौ शिलाभिध्रेणीषु 

 तीथगमनङ्गमम्‌ कथम्‌ अ्न्वभूताम्‌ ! ध र 

अथे सुसुखि ! नवीन किसलय के समान सुकोमल इन ` । 
1 हन हश ¢. 






` च्च  स्तिषुमाञ्ललिः [भ ममकरन्द 
हारोपि भार इव यत्र हृचद्यं त- - 
 त्सेहे कथं इलिशककशवद्कलेास्काम्‌ । 
एतत्कथं ृदुमृणललताभिनातं ५ 
पथ्चाभितापविपदः पद मङ्गमासीत्‌ ॥ २१ २ 
॥ अन्वय--युत्र ( तव कुचयुगे >) हारः अपि भारः इव ( शलेशव्ड ` ६ 
भवतति ) तत्‌ ( ते ) कुचयुगम्‌ कुलिशककशवल्कलोल्काम्‌ कथम्‌ सदे १ द 
तन्वङ्गि! मदुखणाललताभिजातम्‌ एतत्‌ ( तव ) श्ज्गम्‌ पञ्चाग्नितापविपदः ` 
पदम्‌ कथम्‌ आसीत्‌ १ 4 
` अभँ-जिस ( तुम्हारे स्तनमण्डल ) में सुमनेाहर सुक्ताहार भी ` 
1 ५ < महान्‌ भार के समान असह्य हे जाता है, उस पने सुकोमल स्तन- ५ 
मण्डल में तुमने वज्र के समान कटार वल्कलों ( वृत्त की स्चाश्नों को 
कैसे धारणक्रिया१ चर हे कोमलाङ्कि! कोमल कमल की नाल के 
` समान सुकुमार इस तुम्हारे अङ्ग ने पञ्चाग्नि के ताप को कैसे सहन 
८ करिया ! ५ 

 इत्यादिभिदंशनचन्दरिकयानुविद्ध 
रन्तबहिश्च तिमिरपरसर हरद्धिः 
आश्वासयन्निव निवर्तिततीव्रखेदं ८4 
गर्भीकृतस्मितसुधामधुरेवचोभिः । २२ ॥ ८ 
1.“ श्नन्वय--इत्यादिभिः दशनचन्द्िकया अयुविद्धेः; बहिः. अन्तः च न 
 तिमिरप्रसरम्‌ दर्विः, गर्भीहतस्मितसुधामधुरेः वचोभिः ( माम्‌ ) निवर्वित- 
तीवरसेदपर्‌ ( यथा स्यात्तथा ) श्र्वासयन्‌ इव-- = = 
अअरभ--इस प्रकार इन्तो कीचटासे व्याप्न, तथा बाहर ओर 





































समेतः] ` | विंशं स्तोत्रम्‌ न 9 
यावत्रपापरवशं क्षितिमीक्षमाणं 
गुक्ताफलोपमसुदुगतधमेलेशम्‌ । 
किञ्ित्करेण युखयुनमयन्नियेष 0 
पीयुषवषमिव वषितुमेष भूयः ।॥ २३॥ ८ 
व अन्वय--त्रपापरवशम्‌ कितिम ईत्माणम्‌ मुकूफलापमसमुद्गतघम- ६ | । 
 सलेशम ( मदीयम्‌ ) सुखम्‌ करेण किञ्चित्‌ उन्नमयन्‌ एषः (प्रियतमः ) भूयः = : 
८ वचोभिः ) पीयूषवप्रम्‌ इव वर्षितुम्‌ यावत्‌ इयेष । 
चअरथ--जब, लल्ञाके वश नीचे के देखते हुए चरसुक्तफलेंके 
 -समान सात्त्विक सेद-बिन्दुचों से व्याघ्र हए मेरे सुख काश्पनेहाथसे 
ङं उपर का उठाते हए प्रियतम ने फिर भी (च्पनेवचनासे) 
 ऋअम्ृ्तकी सी वषा करने की इच्छा की, अथात्‌ कु कहना चाहा-- ` 
 तावस्मबोधितवता कृकवाडनादै | 
दु बैधसा सखि तदाचरितं शठेन । 
यत्रेष एव शरणं मम जीवितेशो 


यदाऽपरो हरति येाऽखिलनन्तुवग॑म्‌ ॥ २४॥ ` 
ति ग्रन्वय--हे सखि ! तावत्‌. ( एव ) ककवाछुनादेः ( माम्‌ ) प्रबो- ` 4 
 -धितवता शठेन दुरवेघसा तत्‌ ( कमं ) च्राचरितम्‌ , यत्र एषः जीवितेश; एव ५ 
 ( श्रीशम्धुरेव ) सम शरणम्‌ ( मवति >) यद्वा ( तदलाभे ) अपरः यः श्रखिल- ` 
 -जन्वुवर्गम्‌ हरति, सः एव जीनितेशः ८ यमः ) मम शरणम्‌ ( अस्ति )। ` , 
८ थ हे सखि! तब इतने में हयी दुष्ट दैव ने कुक्कुदो के निनाद्‌ ` 


1 द्वारा ममे जगाकर वह्‌ काम कर दिया कि, जिसमे अब या तों केवल एक ` 








५न्६  स्ति-कखमाञ्लि [ मेममकरनद- 
इत्यादि तीव विरहञ्वरया जयाय 
यतस्वप्नदरत्तयुदितं भिरिराजपञरया | 
तच्छणवता वनलतान्तरितस्य यत्ते 
जातं पमोदभरनिभरमानसस्य ॥ २५॥ 
 (पछ्रविंशत्या ङलक्म्‌) 
| अन्बय-- इत्यादि यत्‌ स्वप्नदृत्तम्‌ , तीतरविरहञ्वरय गिरिराजपुव्या ` 
जयायै उदितम्‌, तत्‌ श्रए्वतः बनलतान्तरितस्य प्रमोद भर.निभैरमानसस्य ते यत्‌ ‹ 
 ( विलासदसितम्‌ ) जातम्‌ , तत्‌ वयम्‌ स्तुतिभिः मजामः इति सम्बन्धः । - 
च्र्थः--इत्यादि इत्यादि, जे स्वप्न का वृत्तान्त तीतर विरह मे 
५ व्याकुल हई गिरिजा ने अपनी सखी जया से कहा, उसे सुनकर वन- 
लताश्रोंमे चे हए अपके अन्तःकरण में चत्यन्त हषं के मारे ज हास्य ` 
` पैदा ह्या उस ( श्राप हास्य )कीहमस्तुत्तिकसतेदै। 
। [ जव श्री पावेतीजी ने “भगवान्‌ सदाशिव ही मेरे पति ह 
इस इच्छा से उन्हे प्रसन्न करने के लिए अपने पिता हिमालय के एकान्त 
म्रदेशों मे महान्‌ तप किया, तब उनके अन्तःकरण के आशय को जानने 
क लिए भगवान्‌ सदाशिव ने कपट से तरुण-बह्मचारी का वेष बनाकर ` 
| भगवती श्री गिरिजा के साथ संवाद्‌ करते हृष जो हास्यक्ियाथा, 
उसी का वर्णन करते हुए तेरह श्लोकों द्वारा कवि द्वितीय कुलकके - 
। आरम्भ करते है :--] 1 । 
सञ्जीवनाषधमिदं हरहंकृताभ्नि- ` , ` ` 3 1 
वालावलीढवपुषः कुखमायुधस्य । ४ 
बाले सुधारसम्ये समये किमथं- ` ध ५ ५ 1 ८ 
. मायास्यते चिुबनाभरणं शरीरम्‌ ॥ २६॥। 
६ ५ छ्नन्वय--श्रयि बाले | हरहुंकृताग्निञ्वालावलीदवयपुषः ` कुषमा- 
धस्य सञ्लीवनोषधम्‌ इदम्‌ तिसुवनामरणम्‌ शरीरम्‌ ( तया श्रस्मिन्‌ ) खार 

















































समेतः | ९ विंशं सेत्रम्‌ ५ 0 1 | ¦ | 
ब ` अर्थ--अयि बले, गिरिराजसुते ! शङ्कुर के हृङ्काररूषी च्म्नि 1 
.. ` की ्वालाच्रों से मस्म हए कामदेव को उञजीवित करने केलिए नवीन 
| सज्गीवनी ( महीषधि ) क समान, इस ्रौलाक्य के भूषण खरूपशरीर ` 
का तुम इस युवावस्था में तीव्र तपस्याके द्वारा इस प्रकार क्यों खिन्न 
 कररहीदहा १ | | 
कर्पद्रमर्मिधिभिरोषधिकामषेतु- 

चिन्तापणिप्रभृतिमिश्च परिष्डरतस्य 
किं दुलेभं तव पितु वनातिशाथि- 


श्रीपान्नि धामनि यदथैयसे तपोभिः ॥ २७ ॥ 
दन्वय--श्रयि बले! कल्पद्र मैः निधिभिः ओषधिकामधेनुचिन्ताः ` 
 मरिप्रशृतिभिः च परिणतस्य तव विदुः शुवनातिशायिभीाश्नि धामनि) = 
किम्‌ (वस्व) इलभम्‌ ( श्रस्ति) यत्‌ (स्वम्‌ ) तपोभिः अथंयसे१ 
अर्थं--हे बले ! कल्पवर्त, नै निधि, सञ्जीवनी आदि महै- 
षधि, कामधेनु, चिन्तामणि चादि अमूल्य रत्नों से सुसेवित तुम्हारेपिता ` 
 पव॑तराज श्रीकैलाश के चरलाक्यमूषण, श्रीधाम धाम (लदमीके | 
` निबास-खरूप गृह ) में तुम्हे कीन सी वस्तु दुलभ है कि निके लिए 
 तमरेखातीबतप कररहीहा१ तुम्हारे पितानेते तुम्हें च्पमानितः ५ 
- ४ न्दी किय! नदी नही ~ 0 ५८ ५ 
त्वं जीवितादपि गुरोरथिका स ताव छ 
दुत्पादयेत्तव तनीतिः। 
संभाव्यते तव च नान्यकृता निकारः 








| ५५८ स्तुति-ङघुमाज्ललिः  [ प्रोममकरन्द- 


र्भ-श्नयि बले! तुमते च्रपनेपिताकौप्रशिं सेभी अधिक - 


प ( 4 प्रिय ह, फिर बह तुम्हारा पिता-नीतिशाक्ल काएक ही ज्ञाता, तुम्हारे 
`  भमनमें क्रोध उन्न ही कैसे कर सकता है १ शर के तुम्हारा चप 

मानकर, इस बातत कीत सम्भावना तक नहीं हौ सकती; क्योंकि ` 1 
येसामृखंकेनहागा.जाकरिसिंहकीजटाका बल्लाक्ारसखीचे१ 


` . नादिनिबन्धनानिकप्रारहारगौराशि पुराकृतानि सुकृतानि कस्य धन्यस्य फलितानि, 


` सम्बन्धः, ५ 
: । ऋअधै-हे गरि! परमश्रद्धपू्वक शाखोक्तं विपि से श्रिये ` 
इए ब्रत, हम, दान, स्वाध्याय, तीथ -यात्रा, मन्त्र-पाठ आदि सतकमों 





भ्रद्ान्चुबन्धपविहिततवतहामदान- थ 
स्वाध्यायतीथगमनादिनिबन्धनानि 
धन्यस्य कस्य फलितानि तुषारहार- ` 


गौराणि गौरि सुकृतानि पुराकृतानि ॥ २९ ॥ 
अन्वय-हे गौरि | श्रद्धानुबन्धविदितव्रतदामदानस्वाध्यायतीर्थगम- ` द | 


य॒म्‌ त्वम्‌ तपा प्रसादम्‌ श्रानयसीयपरे ऊुलकान्ते भसा त्वंः इत्यनेन 


दासो रप्र हए, हिम ओर सुक्ताहार क समान खच्छः प्राक्छत पुण्य 
किस घन्यास्मा के उद्य हुए है, जिसके ककि त्‌ तीव्र तपस्य। से प्रसन्न ५ 
| (1 ठ करना चाहती है ? 2 0. 





करे ( तरण व्रहमचारीःवंषधारी ) सदाशिव की पा्व॑तीजो के प्रति 
६ ( दुवार-दुगंति-निकार-कद््यमान- ` 





[यहाँ से & श्लोकों मे 'शब्दप्लेषोक्ति' से अपनेका भी उदेश्य 


मालोक्य लाकमसिलं वि एलाशयेन । 

























। समेतः]. विंशं स्तेत्रम्‌ 4९ 
९. अन्वथ--दुर्वारदुगंतिनिकारकदथ्यंमानम्‌ अखिलं लोकम्‌ आलोक्य ` त 
` इन्दुकान्तवष्मसिषा परमकारणिकेन केन विपुलाशयेन सद्यः कनकवर्षर॒म्‌ 


कृतम्‌, यम्‌ त्वम्‌ तपसा प्रसन्नम्‌ संपादयसि ५ ह 
अथ--हे गोरि! समस्त लोगोंको अनिवायं दुग॑तिों से 
पडत होते देख, चन्द्रमा के समान मनेहर शरीर की कान्तिवब्रलिकिसि 1 | 
`: परम ` कृपालु उदार वित्तवसि बीर ने तस्छल (उन दीन लोगो काः ` 
 दैखते ही) सुवणं की अविच्छिन्नवृष्ि को है, कि जिस धन्यासा का तुभ + 
 तीबरतपसे प्रसन्न कर रही हा १ अर्थात्‌ समस्त रेश्वयं सम्पत्तिकी ( | 
+ महाधिष्ठात्री देवी सान्तात्‌ भगवती महालदमी-स्वरूपा हकर मी राप. | ५ 
` जिसकीप्राप्निके जिए इख प्रकार का दिव्याऽतिदिन्य तेप केर सही $ । 
है, बह लोकोत्तर महादानी अतिशय दयालु कौन है १ 0 त 
ष र्थान्तर--हे सुमुखि ! मरत्त राजञा के नगर-निवासी समस्त ` 
 लेगें के दुःसह विपत्ति ( अतिशय दरिद्रता ) से पीड़ित हेते देखकर, 4 
` मनेहर चन्द्रकला से विभूषित शरीरवले, अतिशय कृपालु, सु परमः ८ ; 
उदार के सिवाय नौर किसने मरत्त के नगर मे सात अहोरत्नि-पयन्त = 
सवणे की अविच्छिन्न बृष्टिकीदहै, अर्थात्‌ मैने दी कीहै। इसलिए 
मालूम पड़तादहैकित्‌ इस तपस्या से मुक ( सदाशिव ) को हयी प्रसन्न क । 
करना चाहती है ५ 4 
गायन्ति कस्य विषदं विषमोग्रकाल- ` 
संरुद्धशक्तिंशरणागतरक्षणात्थम्‌ | 


 नतेरकी हृ शक्तिवाले शरणागतीं की रक्ञा के निमित्त किये गये किस 


9. स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अथ --अत्यन्त विषम उमकाल (कलिकाल, अथवा धिपत्तिकाल) 


[वि 


क निमंल श्रद्भुत चरित्र को, देवता लोग पूणं चन्द्रमा का छटा से खच्छ 


से पकडे हृद शरणागत श्रौ माकररुडेय, श्वेत सुनि आदि भक्तजनों की 


उद्यमकामशितमामणदौर्मनस्य- 





कार्तिक मास के महोस्सव की राच्रियों में गाया करते हैः कि जिसको 
 आरसन्नकनेकेल्लिएत्‌ फेसातीबरतपकररहीहै१ ( 
 अथान्तर--हे गिरिराजंतनये ! अति भीषण काल (यमराज्ञ) 


र्ता के निमित्त क्रिये गये मेरे ही निमलल चरि को देवता लोग कातिक 
मास की रात्रियोंमे गाया कस्ते ह अतःमें सममत कित्‌ इस 
-तपस्या से सुभे ही प्रसन्न करना चाहती है ! 2 


कृनेश्वरेण पहता वहताचिनेव- 





वैरस्यमिद्धमहसा सहसा निरस्तम्‌ ॥ ३२॥ ` 
अन्वय--यत्रिनेत्रसज्ञातकान्ति, श्रदूयुतभूतिभूषम्‌ वपुः वहता, इद्ध- ४. 


| मदा. केन. महता. ईश्वरेण उदामकामशितमागंशदौम॑नस्यवैरस्यम्‌ सहता =` 
`  : निरस्तम्‌, यं तवं तपा प्रसादं आनयसि१ ^. 





अथ--अर चन्द्रमा के समान कान्तिवाले तथा अदभुत सम्पत्ति (4 ५ 


पै सुशोभित अति दिव्य शरीर को धारण करनेवाले किस महा तेजस्वी ॥ 
सवंशक्ति-सम्पन्न पुरुष ने उद्ट कामदेव के बाणं के विकारो का परि 


। करदे 


त्याग काहे, किं जिसको प्रसन्न करने ॐ लिए त्‌ देस तीतर तपस्या ` 









अथान्तर-- त्रिनेत्रो से सुशोमिव मोर च्श्चयेकारिणी विभूति 























| समेतः]  . विंशं स्तोत्रम्‌ न 
|. किसने किया १ अर्थात्‌ मैनेहोक्ियाहै। चरतः समकतादह्रूकि तुम 
भेदी प्रसन्न करनेके लिए यहतपकर रहीहौ। | 
घन्यः कमस्लितपारषमप्रमूरि- 
 दर्पान्धकन्दलितलोकविषादधुचचैः । 
हेलावलीदविषमश्रपवीयेबहि- 
। भस्पीकृताहितपुरं कवयः स्तुवन्ति ॥ ३३ ॥ 
अन्वय--दे गौरि! कम्‌ ग्रस्ललितैरुषमग्नभूरिदरपान्धकन्दलितलाक- = ` 
विषादम्‌ उच्चैः देलावलीढविषमश्रमवीयंवहिभरमीकतादितपुरम्‌ धन्याः कवयः = ` 
स्छवन्ति१? यं त्वं तपसा प्रसादथसि१ ` ५ 
¦ अधं गरि! अपने मोष पुरुषाथं के द्वारा महान्‌ अद- = 
रसे अन्ध बने हृए लगा के विषादं को भग्न कर देनेवले तथा ` 
 विनाहीप्रयल्नसे बडे भारो खेद को शान्त कर देनेवाले पराक्रम ` 
रूप अग्निक द्वारा शतचरओों के नगरों को भस्म करनेवाले छिस धन्यात्मा ` 
पर्ष की सरकवि लोग वन्दना करते है, जिसका कि तुम इस तपस्या 
कारा प्रसन्न करर 1. 
`  अर्थान्तर--दे गौरि ! अपने अमेव पराक्रम के द्वार महाह ` 
कारी अन्धकसुर का संहार करनेवाले, समस्त लेकरांकेखेद के समूल ` 
नष्ट कर देनेवाले, ` विना ही प्रयास कालकूट के निगल जनिवाले रौर ` 
 पराक्रमरूपी भग्निके द्वारा चिनादही परिश्रमं से त्रिपुरासुर के नगं 
क भस्म कर देनेवाले सुम ईश्वर का ही सरवि लग स्तवन करते 
` दै, जिसे प्रसन्न करनेके लिए तुमयहतपकर रीहे। 





"५६ स्तुति-कुसुमाञ्चलि | प्ेममकरन्द- 
|  अन्वय--स्वधु नीसवनवहिनिषेवणादिधोताम्‌ तनुम्‌ दधत्‌, श्नु 
` ज्मितथेचषन्तिः, परिष्ुदधधर्मचर्यारतः श्रनिनाषरताङ्गः कः दविजेनद्रसुकुटः कालम्‌ 

` च्पितवान्‌ १ यं त्वं तपसा प्रसन्न सम्पादयसि । ¢ 

` अर्भ--त्रयि देवि गिरिजे ! नित्य गङ्गाल्लान न्नौर अग्निशुध्रषा 
 आदिके द्वारा अति निर्मल शरीरवाला, निरन्तर भिक्ताघृत्ति करनेवाला, ` 
 शाख्ोक्त विञुदध घर्माचरण में तत्पर च्मौर खगचमै के धारण क्रिय 

` ह्या, इस प्रकार अ्युत्तम रोति से कालक्ञेप करनेवाला वह दधिजेन्द्र- ५ 

सकट ( ब्राह्यणए-शिरोमणि) कौनसादहै, कि जिसका तुम इस तपस्या 
से प्रसन्नकररदीहे! ५ 
| अथवा शिवपक्ञ मे--अरयि गिरितनये! मन्दाकिनी, (वतीय 
नेच की) अग्नि च्रौर सू्य-चन्द्रमा के योगसे प्रकाशमय, अतीव भव्यः ` 

 शरीरवले, भैच्यष्त्ति को धारण करनेवाले, अत्यन्त सच्छं वाहन 
इषम) पर आरूढ होकर विचरण करनेवाले शरोर व्याप्रचम को धारण 
। करनेवाले, द्विजेन्द्र ( चन्द्रयुकुट--श्रौ सदाशिव ) यने दी कालक्तेप 
(यमज का संहार) किया है, जिसेकि तुम इख तपस्या से प्रसन्न 
1 कका | 
उदुध्‌लितश्चितिरजोभिरखण्ड्युण्ड- 

मालाकरालशिखरः सुचिर चचार । 
भीष्परमशानवसनव्यसनः कपाल- = 
खटवाङ्गपाणिरतितीव्रमपि व्रतं कः ॥ २५ । 

(~ श्रन्वय--चितिरजामिः उदूपधूलितः, त्रखस्डमुर्डमालाकराल-शिखरः ` 
1 ४ -मीष्मश्मशानवसनव्यसनः कपालखट्वाङ्गपाशिः कः श्रतितीत्रम्‌ अपि व्रतम्‌ 

1 ` इचिरम्‌ चचार १ यं स्व तपसा प्रसन्नं संपादयसि 

अथ --वद्न में चिताभस्म रमाया हरा, शिर मे अखस्ड 


















| समेतः:] 2 । | विंशं स्तोत्रम्‌ र 1 | ॥ ध ४१३ ¢ 





1. बालाश्रोर हाथ मे कपाल तथा खट्वाङ्ग का धारण कर इस प्रकारचिर- = ` 
| काल तकर अत्यन्त दुष्कर तप॒ करनेवाला बह कौन सा तपस्वी है कि ` 
ध जिसकी प्राप्ति के लिए तुम एेसी कठिन तपस्या कर रही हे ? ५ 
 अथवा-हे गोरि ! अङ्ग मे चिता-मस्मके रमार, मस्तकमेसुर्डं- = 
` माला को धारण करके अति भयङ्कर श्मशान में निवास क्से हृएः हाथमे = 
। कपाल अौर खट्वाङ्ग के धारण करके चिरकाल तक्‌ चति दुष्कर तप करने. ` ~ 
। बाला मेरे सिवाय दुसरा अर कौन है १ अर्थात्‌ मैं दी ह, अतः माल 6 
“~ पड़ताहैकि, तुम यमे ही प्रसन्न करनेके किए यह तपस्या कररहीदहा १ । 0 
| मन्ये भवान्तर-शतापचितस्य पुणय- ` ४ 
। पृथ्वीरुहः फलपलभ्यमभाग्यभाजाप्‌ । 
यस्या इगश्चलविलोकनमात्रमेव ५ 
संभावनं तु क्चसा वचाममृमिः ॥ ३६ ॥ ८ 
` अन्वय-दे गौरि! श्रं मन्ये यस्याः ( तव ) दगञ्चलविलोकनमाच्रम्‌ _ ` 
णव श्रमाग्यमाजाम_ अलभ्यम्‌, मवान्तरशतापचितस्य पुर्यप्र्वीखुहः फलम्‌ = ` 
` {( मवति ) वच॑सा संभावनम्‌ ठ वचसाम्‌ अमृमिः। 1 ४ 
५ अथ- हे गौरि! मै सममता दकि जिसका केवल एक कटाच्त- = ` 
| वीकः ही भाग्यवनें के अनेकां जन्मों में उपार्जित कयि पुख्य-पादप ` ८ | | 
क  कापरम दुलेम फल है, शौर फिर वचनामृत से संभावित करना ते वाणो ^ | | ८ 
। काही अगोचर अर्थात्‌ अनिर्वाच्य है-- ` ~ ~ 4 
0 यातव महाघेगुणरनसयुदरवेला- 2... 
लावण्यसिन्धुरकलङ्इलप्रसूतिः 
सेभाग्यभाग्यविभवादिमवाऽमिमान- 1 | 



















चष सदिमाञालः = | भममकरनः 
त अथ -- वह तुम अमूल्य गुण-कूपी रल्नों की निधि, मनेाहरता की . 
4 २ समुद्र ओर निष्कलङ्क कुल ( हिमालय के वंश ) में उत्पन्न होकर भी, जा 
इस तीनत्र तपस्या से जिस सौभाग्य, भाग्य, महान्‌ रेश्वयं श्रादि के ` 
महाभिमानी पुरष के भसन्न कर रही हे, भला वह कोन है 
इत्थं विदग्परसदिग्पकथाक्रमेण = 
देव्या समं समभिमाषणलोल्युभस्य 7 
यद्वयाजवणि-तरुणस्य तवा्वहित्थ- =“ 
संसुटधमप्यतिभरेण सथुदुबम्‌व ॥ ३८ ॥ 
4 शरन्वय--हे विभो | हत्यम्‌ विदग्धरसदिग्धकथाक्रमेण देव्याः समम्‌ ¶ 
| समभिमाषणलोलुभस्य व्याजवरिंतरुणस्य तव श्रवहित्यसंरुदधम्‌ श्रपि यत्‌ 
। `  (विलासुदसितम्‌) अतिभरेण समुदूबभूव, तेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च नही- 
` स्यग्रं संबन्धः | 









1 थं-हे विभो ! इस प्रकार बड़ी चतुरता के साथ मनोहर वात 
ल्लापोंसे श्री पावेतीजी के साथ संभाषण करने मे लुब्ध हए, युवा{नहय- | 
चारी का वेष धारण क्ये श्रापका अपने असली स्वरूप केलछिपानेपर ` 
| भी जो अतिशय हास्य उतपन्न हृच्रा था, उस अदभुत अ्रनुषम हास्यसे 
 आ्रापमेरे पाप-तापों नोर अत्यन्त विषम अज्ञान-ल्प अन्धकारं को शीघ्र र. 
१ ` नष्टकर दीजिए | 1 
रूपं पद्श्य विदधद्गिरि साुकम्पं (१ 
(1 दिव्यं श्रतामृतरसं भिरिसातुकम्पम्‌ । 
¢ । येन व्यधा मुखमखण्डसितांशुकान्तं 1 
` देभ्या वपुश्च पुलकोच्छुवसितांश॒ कान्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 

















 मता्ये श्सठ 





॥ि । । | ॥ समेत ] | क विंशं स्तोत्रम्‌ ठ ४ । | ५१५ ८ ( ४... 


तापं तमश्च विषमं जहि मे सहेल- 
मुख्लासितेन हसितेन सितेन तेन ॥ ४० । 


1. ( युगलकम्‌ ) 
 श्नन्वथ--हे स्वामिन्‌ ! दिव्यम्‌ धृतामतस्सम्‌ गिरि सानुकम्पम्‌ रूपम्‌ 


अदर, गिरि-तान-कम्पम्‌ विदधत्‌ ८ त्वम्‌ ) येन ( दितेन ) देव्याः युम्‌ ` 
 श्रखण्डसितांशुकान्तम्‌ व्यधाः, वपुः च पुलकोच्छुवसितांशुकान्तम्‌ व्यधाः; = 
‹ दहे स्वामिन्‌ ! उदार-घनसार-तुषारहारकह्वारशारदनिशारमणोपमेन सदेलम्‌ ` 


 उल्लासितेन तेन सितेन हसितेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जहि । 


 अर्थ-हे नाथ ! दिभ्य श्रथत्‌ लोकोत्तर असरत-रसकोधास्ण 
करनेवाले ओरौर करपापूण वचनो से युक्त अपने यथाथ सखल्प कादर्शन 
कराकर, कैलास पर्व॑त के शिखरो के कम्पित करते हृए आपने जिस हास्य ` 
 ससेश्री देवी पावती के सुख को हषं के मारे पूैचन्द्र के समान मनोहर ` 
बनाया अरर ( उनके ) शरीर को लोकोत्तर च्रानन्द से पुलक्षितिकिया ` 
था, है प्रभो! उदार कपूर, हिम, सुक्ताहार, श्वेत कमल जओौर शर्ालीन ` 
` पूर्णचन्द्रमा क समान उस अपने स्वच्छ हास्य से समः दीन के तीनों तापो ` १ 


ओर अज्ञान-हप महान्धकार को दूर कर दीजिए । 
[ अव इस स्ता का उपसंहार कृरते > ] ५ | 


सहस्रचरणं रविं नयनपङ्गनान्तःस्थितं 





विमृश्य ध्रतविस्मयां भगवतीमवेक्षयादगतं 





सदहस्नयन १ हरिम्‌ ( इन्द्रम्‌ )प्रमोः 


विस्मयाम्‌ भगवतीम्‌ अवेत्य, उद्ग, 























1 ४ सतुति-ङ्सुमाज्लिः | प्र ममकरन्द 

य थ सहख चरणों ( हजार किरणें ) वले सूर्यं क प्रमु फ 
 ने्र-कमलमें स्थित हुए देख, चौर सहस नेघ्रोवाले इन्द्र के प्रभु ॐ चरण- 
कमल के समीप मे स्थित हुए देख ८ इतत विपरीत व्यवस्था\्से) 

आश्चयं में चकित हह पावतीजी के देखकर भगवान्‌ सदाशिव के मन 

मजा हास्यं उत्पन्न हु, वंह अदभुत अनुपम हास्य हमारे मनर का 
परिपूणंकरे। 


` ५५ 


इति शीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभड- _ ` . 
विरन्िते भगवता महेश्वरस्य स्व॒ति-कुसुमज्लौ ` 
| हषितस्तेच्रं विंशम्‌ 


 एकर्विशं स्तोत्रम्‌ 





९ यदह से कवि भगवान्‌ सदाशिव के 'तअधेनारोश्वरः स्वरूप कर 
८ वणन करते हुए धंनारीश्वरः नामक इकीसषे' स्तोत्र को आरम्भ 
~ करतेहै--. ५ 4 
जन्देमद्ममलमयूखमौलिरत्ं देवस्य भकटितसर्वगङ्गलाख्यम्‌ । 
` अन्योन्यं सदशमहीनकङ्णाङ्क देहाधद्वितययुमाषरुद्धमूतेः ॥ १॥ 


५ 1 (१) क्योकि भ्रथु ने सहस्रचरणः वाले (सूय ) को श्रपने चर- 
र । ६ णारविन्दों मे स्थान देना चाहिए था, चैर "सहस नेन्रः वाके ( इन्द ) को 

` -नेज्न-कमल्ल मे रखना चाहिष् था; किन्तु आपने वैसा न करके स्ख चरणवाले 
के नेत्-कमल मेः भोर सहख्नन्र्वाले फो चरण-कमल मे स्थान दिया, इ 
कारण भु की चह श्रद्धत स्वर्ततरता देखकर पार्वतीजी के अआश्चय ह्राः! 































समेतः]...  प्कवरिशःसोत्रः ५५ 
अन्वय -श्मलमनूखमोलिरतनम्‌ प्रक्तिसवंमङ्गलाख्यम्‌ श्रदीनक्- ` 
 णङ्कम्‌ अन्योन्यम्‌ सदशम्‌ उमधरुद्वमूत्तेः देवस्य देदाधद्वितयम्‌ ( वयम्‌) _ ` ^ 

 वन्देमहि। | | ^. 
अथं--एक तरफ़ ८ दाहिने अध॑भागमें ) चन्द्रमुकुट को धारण ` 
किये, सम्पूणं मङ्गलं क देनेवाले( शिव नाम से विराजति ओर वासुकि ` 
आदि सर्पो काक्ङकण धारण श्ये, तथा दूसरी तरफ़( बि सर्ध॑भाग 

में) श्रघ'चन््र का सुककुट धारण किये, (लवंमङ्गलाः नाम को प्रकटित 
करनेवाले चनौर हाथ मे बड़े बड़े क्ङ्कणों को धार्णश्िये हृ, इसप्रकार ` 
परस्पर एकं समान, उमां से अवरुद्ध मूतिवाले (भगवान सदाशिवः ॥ ५ 

के अधंनारी्वर स्वरूप के ( दाहिने भौर वरये" >) देनं अधेमगें को 
दमण क 

न्दे गिरिपतिपुत्रिका्धमिध्रम्‌ 

शैकण्ठं वपुरपुनभवाय यत्र | 

वक्तरेन्दाघंटयति खरिडितस्य देव्या 
साधम्यं भकुटगता मृगाङ्खरडः | २ ॥ ~ 
१ अन्वय--यत्र ( ्र्धनारीश्वररूपे › सुकुटगतः भृगाङ्कलणडः, खर्डि- = ` 
तस्य देव्या वक्तेन्दाः साधम्यम्‌ घटयति, तत्‌ गिरिपतिपुतिकाधमिभ्रम्‌ श्रैक- = 
शठम्‌ वपुः श्रपुन्भवाय ८ महम्‌ ) बन्दे | ८. 
अर्भ जिस ( ऋरधनारीश्वर खरूप ) के दादिने--शिवरूप शरध. ` 
 भागमें मुकुट में विराजमान हुखा चन्द्रखर्ड र्यं ( देवीरूप ) श्रध 
` भाग में पावती क मुखचन्द्राधं की समानता के धास्ण करताहैउल 

 श्रीगिरिजारूप अधेभाग से संमिशित श्रीशङ्करजां के शरीर ( अधं- ८ ८ 
 नारीश्वर स्वरूप ) का मेँ प्रणाम करता | | 1 









एकत्र स्फटिकिशिलामलं यदर्थे मत्यग्दरतकनकेञ्ञ्वलं परत्र \ 


८ स्तुति-कुसुमाञ्लिः  [प्रेममकरन् द्‌ 





. अन्वय--यत्‌( श्रर्भनारीश्वररूपम्‌ ) कत्र अधे स्फटिकशिलामलम्‌, „| ,. 
परख प्रत्यग्रहूतकनेकेच्ज्वलम्‌ सत्‌ बालाकंचुतिभरपिङ्रेकमागपरलेयदधितिधर- = ` ` 
` श्रङ्गमङ्िम्‌ एति न 7 
| पअरभं-- जा अधनारीश्वर रूप एक चोर ( शिवल्प अधेभागमे) 1 
स्फटिक शिला के समान स्वच्छं, रौर दूसरी चर ( पबतीरूप वाम 
 अधंभाग में ) नबीन सुवे े समान गौर वणेवाला दाकर एेसा सुशे- 
भित दहता दहै, किजैसे प्रातःकाल के सूय के तेजःपुञ्जसे एक मागमे 
पीला वना हुमा हिमालय पव॑त का शिखर शोभित है ३ 
यत्रैक चकितङ्करङ्गभङ्खि चक्षुःभोन्मीलक्छुचकलशोपशोमि वक्षः । 
मध्यं च क्रशिमसमेतयुत्तमाङ्खं भृङ्गालीरुचिकचसंचयाशितं च॥४। 
सभयं घननिषिडं नितम्बर्भिवं पादोपि स्फुरमणिनूपुराभिरामः 
` आलोक्य क्षणमिति नन्दिनेप्यकस्मादाश्चयं परुदभूदभूतपूवम्‌ ॥५ 
५.  (युम्मम्‌ ) 
1 अन्वय--यत्र (देवौरूपाधंभागे) एकम्‌ चद्खुः चक्ितङ्करङ्गमङ्कि (भवति) | 
८ वक्त प्रोन्मीलल्ु्वकलशोपशोमि ( मवति >) मध्यम्‌ च क्रशिमसमेतम्‌ (भवति) =. | ध 
उत्तमांगं च शज्ञालीखचिकचसच्चयाश्चितम्‌ (भवति) सामोगम्‌ घननिब्रिडम्‌ नित. | ` 
ध ` ` म्बविभ्बम्‌ (अस्ति) पादः अपि स्छुटमणिनूपुराभिशमः (च्रस्ति) इति तआ्रलोक्य,. 1 ५ । 
, 0 नन्दिनः अपि क्षणम्‌ श्रकस्मात्‌ परम्‌ अमृतपूवंम्‌ आश्चयंम्‌ उदभूत्‌ | 1 £ 
(1 अथ--जिस ( अधेनारीश्वरःस्वस्प ) मे एक श्रोर--देवी रूप ¦ 
।  अधमाग मे, एक चज चकित हए खग के समान शेभित हाताहै, वक्त ` 
स्थल विशाल (स्तन.कलश' से शोभित है; मध्य (कटि ) भाग अतिशय 
 शवायुक्त चर मस्तक काले भ्रमरा के समान कष्ण केशों से सुशोभित ` 
है, जहाँ नितस्बमण्डल अतीव विशाल चौर ( वाम ) चरण शब्दाय- ` 





द = न्ख न 














५ ^ परस्पर एक दूसरे की उपमा धारण करता है 


समेतः | ` ` चकविशंस्तोन्रन्‌ ` मु ` 


- यत्रां घटयति भूरिमृतिशभ्र' चन्द्रीथ॒च्छुरितछ्वेरौलशोभाम्‌ 
अधं च प्रणिदितङङ्माङ्गरागं पयस्तार्णरुचिकाश्चनाद्वियुद्राम्‌ 
| श्रन्वय--यत्र भूरिभूतिशुश्रम्‌ श्रधम्‌ चन्दराशच्छुरितङवेर्शलशोमाम्‌ 


। बण्यति, अर्घम्‌ च प्रशिहितङह्ुमाङ्गराम्‌ ८ सत्‌ > पयस्तार्णरचिकाञ्चनाद्रि- = 


` सुद्राम्‌ घटयति 


अथ--जिस अदूमुत रूपमे एक ( दाहिना) अधमाग गडु 
~ बिभूति (मस्म ) से स्वच्छ हकर चन्द्रमा की श्रिरणोंसे व्यष्ठहृए 

कैलास पर्व॑त कीशोभाकेो धारण करताहि श्रौ दसरा (वाम) र्ध. 
भाग कृङ्कमसे लिप्नदाकर सूयको श्ररुण कान्तिसेव्याप्र हए सुवण ` 


पवत ( स्मेर ) की शाभाकेा धारण करताहै 


 यत्कान्ति दधदपि काञ्चनाभिरामां परान्मीलद्रनगशभाङ्गदोपगृढम्‌। ` 


 विभ्राणं युङ्टमुपोढचारुचन्दरं सन्धत्ते सपदि परस्परोपमानम्‌ ॥७॥ 
१ अन्वय--यत्‌ काञ्चन अभिरामाम्‌ कान्तिम्‌ दधत्‌ अपि, प्रोन्मीलद्थुजग- ` 


 शमाङ्गदोपगूढम्‌ ; उपोटचास्चन्द्रम सुकुयम्‌ विभ्राणम्‌ ८ सत्‌ ) सपदि परस्परो- ` ॥ 


पमानम्‌ सन्धत्ते । 


अथ--जिस अदूमुत स्वरूप में शिवरूप दक्षिण अर्धभाग किसी ` 
मनोहर ( श्रनिवांच्य ) शोभा के धारण करता हृश्रा भी, वासुकि आदि ` 
सर्प-रूपी सुन्दर केयूरो स परिवेष्टित ओर मनेाहर चन्द्रसुङ्कटकाधारण 


ध कर, एवं देवी-रूप अधभाग काञ्चन ( सुवणं ) के समान अभिरामकान्ति 


` के धारण करता हा भी हें के सुन्दर केयूरो से परिवेष्टित श्रीर्‌ 


अतीव मनोर कपूर से उ्ञवल्ित सुट को धारण कर ( इस प्रकार ) ` 


आश्चयं तव दयिते हितं विधातुः 
परागरभ्यं किमपि भपतापभाजाम्‌ न 1 









क स्ठति-ङ॒माज्ञलि [ प्रोममकरन्द- 


अन्वय--यत्र (सगवतः देवीं प्रति वाक्यम्‌--) ह दधिते ! मवेापताप- ` 


1 मानाम्‌. दितम्‌ विधातुम्‌ तव किमपि (लोकोत्तरम्‌ > श्राश्च्य्॑‌ प्रागल्भ्यम्‌ गतम्‌, ` 


त्तथा (देव्याः शिवं ग्रति वाक्यम्‌--) ह दयित ! इति तआश्चय॑म्‌, यत्‌ मवो 


 पतापमाजाम्‌ ईहितम्‌ ८ अ्रमिलषितम्‌ ) विधातुम्‌ तब किमपि प्रासल्म्यम्‌ गतम्‌, 


धय्यि 


इति ८ समवेतयेाः शिवयोः ) एकवक्त्रपरोद्धिन्नम्‌ वाक्यम्‌ श्न्यान्यम्‌ सामरस्यम्‌ 


अथः जिस अदू युत रूप सें (भगवान्‌ का पार्वतीजी के प्रति--) १, 


ह ्रियतमे! सांसारिक पापतापों से न्तापित जीवों काकल्याण करने ` 


के लिए तुम किसी अद्भुत लेोकरात्तर प्रगल्भताकेा धारण करती हा; ` 


| वं ( श्री भवानीजी का शङ्कर के प्रति-) € प्रियतम! यह ब्डाहौ 
आश्चयं है कि, मव-मय-पीडित श्मातं जने के श्रमिलषित सनाथो 
पूणं करने केलिए चाप एक विलक्तण प्रगल्भता के घारण कसते ` 
इसप्रकार परसपर अभिन्न भाव से मिले हृद शिव श्नोरशिवाके कही 
खख से निकला हुश्रा वाक्य परस्पर एक दूसरे की समानता के धारण ` 


 स्छुर्पुलकम्‌ चकास्ति, 


प्रत्यङ्गं घनपरिरम्भतः परफम्पं 

वामाधं युनगभयादिवेति यत्र | 
यत्रापि स्फुटपुलकं चकास्ति शीत- ` 
स्वःसिन्धुस्नपिततयेव दक्षिणाधम्‌ | ९ । 


` |  अन्वय--यत्रवामाधम्‌ घनपरिरम्मतः भुनगमयात्‌ इव, प्रत्यङ्गम्‌ प्रकम्पम्‌  । ् 
` एति, तथा यत्र दक्िणा्धम्‌ त्रपि घनपरिरम्भतः शीतस्वःसिन्धुर्नपिततया इव ` 





अथ --जिस अद्भुत शरीर से वामाङ्ग दक्तिणङ्ग हारा किये गये ` 


गाद्-आलिङ्गन से, स पौ से भवभ।त इना जैसा प्रत्यङ्ग मे कम्प (सच्िक ` 











मालिका स्फुरति, तथा एकतर ममनः अङ्गशग शुभ्रस्वम्‌ प्रथयति, परत्र मलयज- ` । । | 
+ रञ्जनम्‌ शुभ्रत्वम्‌ प्रथयति; एवं एकव विषम्‌ गलस्य काष्एयं श्रपयति परत्र । 
श्रि कस्तूरीकृतम्‌ पुरुडकम्‌ गलस्य काष्एयम्‌ अर्पयति, एकत्र श्रस्थिमालिका- = ` 
नाम्‌ च्रमला चूतिः प्रसरति, परत्र मौकिकावलीनाम्‌ श्रमला चतः प्रसरति; ` 
| एकत्र सुतरुधिय करीनद्रकृत्तिः वसनम्‌ ( भवति >) परतर श्रनश्वरम्‌ कोएम्भम्‌ ` ध 
1 वसनम्‌ ८ मवति ), इत्यादीनि परस्परम्‌ विरुद्धानि अपि ( बभ्तूनि) यत्र 1 
` `. विचिवंघाम्नि एकत्वम्‌ दधि| ` ~ (५ 


 एकवराऽपयति विषं गलस्य काष्ए्य 



















समेतः] = णकविंशंस्तात्रम्‌ `  --पुडर - ध 
एकतर स्फुरति युजङ्गमोगम्गि- ` 
नीलेन्दीवरदलमालिका परत्र | 
एकत्र प्रथयति भस्मनेाऽङ्गरागः 
शुभ्रत्व मलयजरञ्नन प्रर ।॥ २०॥ 


॥ कस्तूरीकृतमपि पृणटकं परत्र । 
 पकत्र च तिरमलाऽस्थिमालिकाना- 
मन्यत्र प्रसरति मोक्तिकावलीनाम्‌ ॥ ११॥ 
एकत्र सुतरूधिया करीन्द्रकृत्तिः 
कौसुम्भं वसनमनश्वरं परर । 
इत्यादीन्यपि हि परस्परं विश्दा- ` 
 न्येकत्वं दधति विचित्रषाभ्निय्॥१२॥ 
अन्वय--यत्र, एकच युजङ्घमोगभङ्धिः स्फुरति, परत्र नीलेन्दीवरदल- 





अथ-जिस शरीरमें 


(१ ५२२ । स्तुति-कुसुमाञ्जलिः य | प्रममकरन्द्‌- 


:  (शिवरूप अर्धभाग में ) मस्म का अङ्गलेप द्ुभ्रता के बढाताहै, नौर 
| दृखरी ओर अथात्‌ पाकतीरूप अधमाग में, मलयचन्दन का ले१ शुभ्रता ` 
बहताहै; चीर एक ओर ८( दक्षिण अङ्ग में) कालकूट विषकण्ठमें 


कालिमा .अपित करता है, दूसरी च्रोर कस्तूरी का तिलक कण्ठ का ` 
` कृष्ण करता है; एक तरफ़ ्रस्थि-मालान्रों की स्वच्छं कान्ति फैलती ` 
है, चौर दृसरी तरफ़ सुक्तावल्ियों की स्वच्छ शामा फैलती है, एवं एक. 


 ओर-शिवरूप अधभाग में रक्तं के फरता ह्र गजचम धारण क्रियाः ` 


हैः ओर दृसखरी ओर--श्रीपा्वतीरूप अर्धभाग मे कुसुम्भ ( लाल रङ्ग). ~ 


 मभेंरगाहृच्मा चख धारण क्रिया हैः इत्यादि परस्पर एक दृसरे कौ | 


 अपेन्ञा विरुद्ध भी वस्तु जिस अदभुत अरधनारीन्धर रूप में एकता 


(4 का धार करती हे उसे में प्रणाम करता हू | 





दन्तानां सितिमनि कञ्जलपयुक्त- 
मालिन्येऽप्यलिकविलोचनस्य यत्र । 

रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्यो ५८ 
नाऽन्यान्यं समजनि नूतने विक्ञेषः । १३ ॥ 


अन्वय--यत्र, दन्तानाम्‌ सितिमनि, ग्रलिकविन्ताचनस्य कज्जलप्रयुक्ते ` 


1  मालिन्ये रपि, कस्वरणाधरस्य रक्तसवे च श्रन्येन्यम्‌ नूतनः श्रन्थः विशेषः ` 


अरथं--जिस अद्भुत रूप में दाहिने ओर वयि देनं अर्ध॑भोमे ` 


| दन्तं की स्वच्छता मे परस्पर कई नवीन विशेषता ८ श्रन्तर ) नहीं 
इड, देनें मागें के ललाटस्थ नेत्र की कालिमा में मी कोई नवीन विशे. | 
चत्‌ नहीं है, क्योकि दाहिने भाग के भालनेत्र मे अग्निजन्य धूम पीर ५ 





बयं भाग क भालनेत्र मे कज्जल की कालिमा विद्यमान है, अतः पर 








व पवि कतोत्म्‌ः पह 
क्योकि देनं एक समान है, प्रभु के उख श्रधंनारीश्वर रूप च्रदूभुत॒ ` 
` वैषकेामरप्रणाम करता | ५. ^ 

[ देसे अद्भुत शर्धनारीश्वर' खूप के प्रथम प्रथम दशन से ` 
नन्दी, महाकाल प्रश्तिगणें ने जा-जा वितक किया, उसकावणन 


करते हुए कवि कहते है 


शिसेरुदाधं स्थितिम्‌ श्रकरोत्‌ १ 


कण्ठस्य श्रमरनिभा विभाधमागं 

भक्त्वा रि स्थितिमकरोच्छिरोरुदार्षे । 

अधवा कनकसदग्रचिः कचानां ८ 

` सन्त्यज्य न्यविशत फ गटेकदरेशे ॥ १४ ध 

सवण करकमले यथैव वामे (१ थ ५ 1 

1 सव्येऽपि घ्र वमभवत्तथेव कुम्भः । = | 

 क्रीडेकपसखतमतिर्धिथुर्बिभर्ति 1 

 खवच्डन्दादुरसि तमेव नूनमेनम्‌ ।॥ १५। 
यत्रास्ीञ्जगदखिलंं युभावसाने 
|  पृणत्वं यदुचितमत्र मध्यभागे । 

` संरम्भादूगलितमदस्तदेव नूनं 

त विभ्रान्तं घनकठिने नितम्बविम्बे | १६ ॥ 

 इत्यादीन्यविदधुरेव यत्र ताव- 7 
|  त्संकरपान्धथमसमागमे गणेनद्राः 

| यावत्स प्रणतिविधौ पदारविन्दं ध 

भृङ्गीशः परिहरति स्म नाऽभम्बिकायाः ॥ १७ ॥ 

५ ॥ ( चणक) 

त्नन्वय---कण्ठस्य श्रमरनिमा विमा, त्रधमागम्‌ भुक्वा किम्‌ (देव्याः) | 

म्‌ ( कपद॑रूपाणाम्‌ ) कनकषट- ` 

१ यथेव वामे करकमले सौवशं र: 















| व विवि 
ङम्भः अभवत्‌, धरुवम तथै 1 क अभव, 





षः. ८ स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द्‌ ५ 


श्व लम्‌ ८ ङुम्मम्‌ ) कीडिकम्रसतमतिः विशः स्वाच्छुन्यात्‌ उरसि विमत्त ध 
 जुगावसाने यत्र श्रखिलम्‌ जगत्‌ श्रासीत्‌, रच मध्यभागे यत्‌ पूर्णत्वम्‌ उचितम्‌ ध 
देव श्रदः ८ पूर्णत्वम्‌ ) संरम्भात्‌ गलितम्‌ सत्‌ घनकठिने नितम्बबिम्बे विध्रा- ` 
न्तम्‌ १ य॒त्र, इत्यादीन्‌ सङ्कल्पान्‌ गणेन्द्रा प्रथमसमागमे एव तावत्‌ प्रविदधुः, ध 
यावत्‌ सः भृद्धीशः प्रणतिविधौ श्नम्बिकायाः पदारविन्दम्‌ न परिहरति स्म| 


अरथ-जिसमें अहो ! कण्ठ की भ्रमरो के समान शोभाक्या कण्ट 
केशरे भागको छोडकर देवीः के शिरकेशों मे चल्ली गह दहै१ ` 
 जटाश्रों की सुषरणं सहश कान्ति, क्या वास अधं माग को दोडकर कर्ठ 
के एकदेश--वामाधंमाग सें प्रविष्ट हो गड है { एव' जैसे बयं करकमल 
` भ सुवणं का कलशे, वैसे ही दक्तिण करकमलमें भी छवणं का कलश 


था,सोद्य, मालूम हेाताहैकि उसी सुवणं-कलश को कीड़ामें अतिप्रंम ` 
 स्खनेवले प्रु ने स्वच्छन्दता से ्रपने वक्षःस्थल ( हृद्य ) मे धारण 
करिया है १ आहा, कल्पान्त समय में भगवान्‌ के जिस ( मध्यभाग ) ` 
` मे यहसाराही जगत्‌ लीन हृ्रा था, उस मभ्यमाग मेजोपूर्णता ` 
(स्ूललता ) दोनी चादिए थी, बही पृणता भगवान्‌ क नाय्य केवेगस्ते 
मध्यभागसे गिरकर (वाम ऋअज्गमें ) कटिन नितम्ब-विम्ब में स्थित १ 
दो गड है? इत्यादि-इत्यादि वितकना्नों को नन्दी आदि गणप्रथम 
दशनम दही तब तक रिया, जब तक कि र्सशूङ्गीशाने प्रणाम करते ` 
4 ` समय श्री जगदम्बिका के पादारविन्द को नहीं प्रसन्न किया थ्‌ ।# 





ॐ शङ्करिटि नामक प्रमथने भगवान्‌ के वामाङ्गमें र्थितश्रीणिरिना 


शो अणाम नदीं किया, किन्तु केवल पक मगवानू को ही प्रणाम किया, तब ` 
उख जगदम्बिका ने कुपित हो उसे शप दिया जगन्माता हू", श्रवः तुम 
५ ष मेरे सम्बन्धी रक्त; मांसादि ध्याग ड? तब उसने शप को सुनकर अपने शरीर ५ 





के रक्त, मांस को स्याग दिया, फिर भगवान्‌ शंकर ने अण का अभिषेक करके ५ ` 



































किमयं शिषः किथ शिवाऽ्य शिघा- 
चिति यत्र वन्द्नविधौ भवति। 
अविभाव्यमेव वचनं विदुषा- 
मविभाव्यमेव वचनं विदुषाम्‌ ॥ १८ 7 
 श्रन्वय--यत्र वन्दनविधो अयम्‌ किम्‌ शिवः? किमशिवाष्श्रथकिं 
` शिवौ इति वचनं विदुषाम्‌ श्रविभाव्यम्‌ एव भवति; ग्रतः जत्र वचनमृचिदु- ` 
पाम्‌ च्रविभाव्यम्‌ एव । न ॥ 
 अथं-जिस ऋअदूमुत अर्धनारीश्वर रूप के विषयमे प्रणाम करते 
समय “क्या यह्‌ शिव है १ तथव शिवा-पाव॑तीहै्या्शिवश्रौर 
शिवाः दोनों है १ इस प्रकार यह्‌ बड़े-बड़े तन्त्ववेत्ताओं काश्चविभाव्य 
वचन ( एकस द्विव अथवा पुस्त्व शौर स्त्रीत्व विषयक रदस्य ) अवि- ` 
 भव्य--विद्रन्जनोंसे मी दुचिज्ञय, अथवा तविभाव्य चअ मगवान्‌ 
श्रीविष्णु के, विन विशेष भावना द्वारा, माज्यं = जानने योग्य है, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही इसका रहस्य जान सकते हे, 
पकः स्तनः समुचितान्नतिरेकमक्षि _ 
लक्ष्याञ्जनं तनुरपि क्रशिमान्वितेति । 
लिङ्खिमिव्यवसिते सविभक्तिकेऽपि 
यत्राऽव्ययस्वमविखणिडितयेव भाति ॥ १९ ॥ 
॥ सन्वय--यत् एकः स्तनः सम्ुचितेान्नतिः; एकम्‌ श्रक्षि ल्त्याजञनम्‌, ` ८ 
तनुः त्रपि क्रशिमान्विता, इति तरिभिः लिङ्खः व्यवसिते श्रपि सविभक्तिक ध 
1 
अर्थ--जिस अदभुत रूप मे एक स्तन परम द्रति के प्रप्त 
है, एक नेत्र कल्नल-युक्त है, एवं शारीर के (| 
 कीदहै, इस भकार इनती 





६  स्तुति-खुमाखलिः | प्रंभमकर्द्‌- ` 





` सनिरिविव हने पर भी इसकी अन्ययता ( अविनाशिता ) सदेव अख- 
सिवत दी वनी रहती ह 
यत्र धवं हृदय एव यदैक्यमासी 
दाक्षाययोारपि पुनः पतितं तदेव । 
यस्मरात्सतां हृदि यदेव तदेव वाचि . 
यच्चैव वाचि करणेऽ्प्युचितं तदेव ॥ २० ॥ 
कान्ते शिरे त्यि विरूढमिदं मनध 
| भर्ति मे हृदयसंमददायिनीति। 
 अन्यान्यमभ्यभिहितं वितनाति यत्र 
 : साधारणस्मितमनेारमतां खस्य ॥ २१॥ 
उद्यन्निरुत्तरपरस्परसामरस्य- 
। संभावनग्यसनिनारनवदह्यम्‌ । 
अदतयुत्तमचमत्कृतिसाधनं त~ ५. 
युष्माकमस्तु शिवयोः शिवयाननाय' ॥ २२॥ | ` 
५ ( तिलक्रम्‌ ) 





















(त 








८ ‰ यहा कवि ने इस श्रद्धुत वेष की महिमा वणेन करते इए इस ह 1; 
। ् (| ध भाव को श्लेषमूल्क ध्वनि में विरोधाभास की चमक लगाकर शोर भी द्धतः । 
कर दिया हे । वह कहता ह जहां एक अल्युन्नत स्तन ( पुर्लिङ्ग ) है एक 
 श्रज्नन युक्त अक्ति ( नपुंसक ) है ओर इशतायुक्त ततरु ( खीलिङ्ग ) है, इस 










समेतः) ण्कविशंसतेचम्‌ 





ए, 
अन्वय--ध्र्‌ वम्‌, य॒त्र ( इयाः शिवयोः) हृदये एव यत्‌ रेक्यम्‌ ` 


आसीत्‌; पुनः तदेव ८ एेक्यम्‌ >) वाद्धाययोः श्रपि पतितम्‌ यस्मात्‌ , सताम्‌ ` ९ 
यदेव हृदि ( भवति ) तदेव ( तेषाम्‌ ) वाचि भवति, यच्चैव वाचि, तदेवे 
करणे प्रपि उचितम्‌ । यच दे कान्ते } दे शिवे !! स्थि विरूढम्‌ इदम्‌ मम | ; 
मनः, त्वयि विरूढा इयम्‌ मम मूर्तिः च मे ह्ृदयसंमददायिनीः इति, तथा-- ` ५ 
वयि शिवे कान्ते विरूढं मम॒ मनः, मूर्तिः च मे हृदयसंमददाधिनी, इति च॒ ` 
अन्योन्यम्‌ श्नमि श्रमिहितम्‌ मुखस्य साधारणस्मितमनेरमताम्‌ वितनोति । व 


 -तत्‌ उदन्निरतरपरस्परसामरस्यसंभावनव्यसनिनाः शिवयोः तअनवददवम्‌ = ` 
उत्तमचमृतिसाधनम्‌ अद्वैतम्‌ ( अर्धनारीश्वरत्व _ ) युष्माकम्‌ शशेवयाज- ` 
नायः श्रस्तु। त 


अथ - जिस अदूमुत अधेनारीश्वर रूप में देने शिवों ( चर्थात््‌ 





शिव रौर शिवा )के हृद्य मे ज एेक्य था, वही फेक्य फिर उनके वाक्य ` 
शौर शरीर मेंभौ चा गया ( अर्थात्‌ जैसे उनके हृदय मे अभिन्नताथो, ` 
जैसे ही वचन चरर शरीरमेंमी एक्ताहा गई) क्योंकि सञ्जनेांके 
हृदय में जञा माव हेता है, वदी भाव उनके वचने मे मीदाताहैश्नौर ` 
ज्ञा भाव वचन में हेता है, वही उनके शरीर अथवा का मे भी उचित ` 


दता है, यानी सद्पुरुषों के हृद्य, वचन चओओौर कायं इन सवम एक सी ` 
चात रहती है 1 (1 
जिस रूप में (भगवान्‌ का देवी के प्रति--) हे कान्ते ! ह शिषे 


भष क, किम, 


 नु्दारे में मिला हु्ा यह्‌ मेरा मन चर शरीर देनें मेरे हृदय मेँ अति- 





 -शय आनन्द्‌ चमत्कार करते हैः रौर (देवी का श्रो भगवाम्‌ के प्रवि-) 


दे सदाशिव ! च्नापमें लगा श्रा यद मेरा मन शरीर शरीर खक परम ` 
आनन्द प्रदान करते है! इस प्रकार के दंषद्‌-हास्य-पूवंक परस्पर एक दूसरे ` 
। को कहे हृए वचन सुख की सुमनेहरता का विस्तार कसे हइ ` 





५८  स्तुति-कुुमाञ्ललिः | प्रममकरन्दः ` 


चमत्कास्कारी अर्धनारीश्वर रूप शद्वैव आप लोगों के कैवल्य मक्त - 


सम्पादन ॐ लिहे । 
 लक््यास्यलक्ष्याणएयपरत्र यत्र विलक्षणान्येव हि लक्षणा 
` सराहित्यमत्यहुशुतमीशयोस्तन्न कस्य रोमा्चगुदश्चयेत ॥२३।। 


 श्रन्वय--हि यत्र श्रपरतर (भगवत्पाश्व) अलच्यासि लक्षणानि विलक््‌- 2 


णानि एव ल्याणि, तत्‌ शिबयः श्रस्यदूसुतम्‌ साहित्यम्‌ कस्य रोमाच्चम्‌ न ४ । । 


उद्येत १ ` 


नहीकरदेता 

 जुखदेषंये्रनीलरुचिभिः श्यामं दधतदर्ध्वग 
भागं वहिशिखापिशङ्गमधरं सध्ये सुधाच्छच्छविः 
धत्ते शक्रधनुःभियं परतिमिता यत्रन्दुलेखाच्रज्ञ- ` 





युष्माकं स पयोधरा भगवतेहषांगृतं वध॑तु ॥२४॥ ` 
च्नन्वय--जूटाहिःमुकुटेन््नीलख्चिमिः उध्वगम्‌ भागम्‌ श्यामम्‌ दधती, _. 
| अधरम्‌ भागम्‌ वहिशिखापिशङ्गम्‌ दधती, मध्ये खुषाच्छच्छविः अनुजः इन्दुलेला, ` 
य॒त्र प्रतिमिता सती शक्रधनुःधियम्‌ धत्ते, सः मगवताः पयाधर युष्माकम्‌ ध 


| र्षातम्‌ व| 


१ अथः--आह, जिस श्रदूमुत स्वरूप मे दक्िण मागमे अल- |, ` 
` कतित ( अहृश्य ) स्तन, केश आदि लक्तण वाम माग मं विलक्तणही वङ्ग | ५ 
के लक्तिति हते है, वह शिव चौर पवंतीजी' का अति अदूयुत | ` 
ऋ्धौव साहित्य (अर्धनारीश्वर शूप ) किस सचेतन के रेमान्चित ` 


1 अथ पने ञध्व भाग का, जटाजूट पर विराजमान वासुकि 
 . के मस्तक की इन्द्रनीलमणि की कान्तियें से श्यामल करती हुई, अधोभाग 

| केमालनेत्रकौ वह्धिज्वाला्ं से पीला बनाती हृद चौर सध्यमें स्वयं सुधा 
के समान्‌ स्वच्छं छविवाली कुटिल चन्द्र ४ ॥ १ समं ग तिबिमिः तः हकर | 






















 समतः | द्वाविंशं स्तोत्रम्‌ ५२९ ध 


आर परमश्वर्‌ का दिव्य पयाधर (स्तन रूप मेव ) ्रापलगेंके लिए ` 
 परमानन्द्‌ रूप अमृत की बृष्टि करे | | 


इति श्रीप्रममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमन्जगद्धरमह्- 
विरन्िते भगवता महेश्वरस्य स्तुति कुसुमाञ्जलौ 
` श्रधनारीश्वरस्तात्रमेकविशम ` 


द्वाविंशं स्तात्रम्‌ 

| ध अव कवि कादिपदवन्धः नामक चित्रकाव्य द्वारा बाङ्सवें स्तेत्र 
का ारम्भक्रतेहृएक्हतेहै- 1 
 काव्यकेशलकलासु कोविदैः कीर्तितः कविर: इत्हलात्‌। ` 
 कोयुदीडयुदकान्तकीर्तिभिः कामितः इशलकायैकारिमिः॥ १॥ ` 
 केरलीकचकलिन्दकन्यकाङूलकालियकडारकन्धरः । = ` 
 किच्विषक्षपणकारणक्रतुक्कान्तिकृकरयिकल्तिकपंटः ॥ २ ॥ 
 केकिकेतनकुशालुकौशिकेः किरः कविद्वेरकेश्ैः। = 
कालङ्कटकवलक्रियाक्रमे कन्दितिः कलुषकर्षणक्षमः ॥३॥ ` 
 कर्णकीलितकपालकण्डलः करिठतक्रकचकरपकरपषः । 1 । ध 
 कालकरापरकदनः कूथुद्रतीकान्तकबु रकपदकन्दरः ॥ ४ ॥ 

` कापिशायनकषायकामिनीकेलिङूनितकलेन कौतुकात्‌ । 
कडित क्वणितकीचकक्वणत्काकिलाकलकलेन कानने ॥५॥ ` 





| जइ स्तुति-कघुमाञ्ललिः | भरेममकरन्द्‌ 


` शकैः कपिकपोलकान्तिभिः केसरः कमलकाषकामरे 4. 
केविदारङ्ष्नैः कणेरकैः केवटैः कचितकीणंकुन्तलः ॥ ७॥ | ` 
(कृन्‌) 

` कष्णकुरडलिकटोरकञ्चुकैः हशङकव्नकमनीयकङ्कणः । =` 

` क्ोधकत्तकरिङ्म्यक्ाटरक्ररकसरिकिशारकफश्यकः |! ८ ॥ 

कान्तया कनककाश्िकिङ्किणीकान्तया कलितकण्ठकन्दलः । 
 कोपयन्कपटतः किरीटिनं क्रीडया कृतकिरातकेतवः ॥ ९ ॥ 
 काककङ्ककररैः कलङ्किते कश्मले कटिनकत्यकारिते । 5 
 कांकषितः क्षतकलेवरेः कडु कषंयन्करुणया कदथेनाम्‌ ॥ १०॥ | ` 
केपककंशकतान्तरिङ्रहेशकातरकपाकती कती। ` 
 कठयतां कलिकलङ्कन्दलीकन्दकतच्तनकटरकर्मणे । ११ 
| ¦ ` (एकादशभिः कुलकम्‌ ) 






















 श्रन्वय--काव्यकरीशलकलाखं केाविदैः कविकुलैः कुतूहलात्‌ कीतिंतः, ` ` 
1  कैमुदीक्कमुदकान्तकीर्तिभिः कुशलकायकारिभिः कामितः, केरलीकचकलिन्द्‌- ४ 
। |  कन्यकाकरूलकालियकडारकन्धरः, किल्विषक्पणकारणक्रदक्लान्तकृत्‌ , करटि- ` 
५  कृत्तिकर्णटः, कालकूटकवसक्रियाक्रमे केकिकेतनङृशादुकौशिकेः किंनरैः कवि- | 1 
|  वेरकेशषैः क्रन्दितः, कलुषकर्षणक्मः कर्णकीलितकपालङुण्डलः, ङरश्ठित- = ` । 
| क्रकचकल्पकल्मषः, कालकामकदनः, कुुद्तीकान्तकयुषकपदकन्द्रः, कानने | 
 कापिशायनकपायकाभिनीकेलिदूजितकलेन  क्वणितकीचकरक्वणत्कोकरिला- 
|  कलकलेन च कोठकात्‌ करोडितः, ऊुन्दकुडमलकदस्बकेतकीकाञ्चनारकलिका- ` 
| कदस्बकैः कशिकारकरीरकारकैः कैरवैः कुवलयैः कुशेशयः, कपिकपाल- 
कान्तिभिः किंशुकैः, कमलकेोपकामलैः केसरैः काविदार्छुजैः कणेरकैः केवले 
तकौणकुन्तलः, ` लिकठोरकञ्चुकैः क्लु्कुर्नकमनीयकङ्कणः 
:, कनक गािकगिङ्किएीकान्तयः 
















मेत] = द्वाविंशं स्तोत्रम्‌ धव 


कान्तया (गिरिजया) कलितक्रण्ठकन्दलः, ऋडया कृतकरिसतकरेतवः सन्‌, कपटतः 


किरीटिनम्‌ ( अजनम्‌ ) कोपयन्‌ $ काककङ्ककुररैः कलङ्किते कटिनक्यका- = ` 
व ॥ स्ति कश्मले च्तकलेवरै शस्यम्‌ ) कड च्तत ( तेषामत्र ) कटम्‌ ॑ | ४ , 
 कदथनाम्‌ करुणया कप्रयन्‌ ›, कापककशङ्ृतान्तविङ्कखलेशकातरङपाङृते 


ती ( महेश्वरः ) कृलिकलङ्कन्दलीकन्द्‌ कत्त नक्ुटारकमशणे कृल्पताम्‌ 


| अथ --काव्य-काशज्त ओर कलां म प्रवीर सतियो द्रारा ॥ 
बडे कातल से वन्दित; कासुदी (चन्द्रकान्त) यार कमुद (खेत कमलल) ` 
ˆ के समान मनेहर कीतिबाले कुशल -कायकारियें (पुख्यात्मा्ो) से चभि- 


जलपिक्त, केरलदेशीय अद्नाश्यों के केशपाश एवं कालिन्दी ( यमुना )-क | 
कूल मेँ रहनेवाले कालियनाग क समान पिङ्गल य्ीववाला; पातक, उप. 
पातक चौर महापातक रूप पापों के दूर करनेवाले यन्न खग काशिरण्येदन ` 


करनेवाला, गज्चसम॑रूप उत्तरीय बल्ल को धारण करनेवाला, कालक्रूटकी 


 कवलक्रिया ( भास ) करते समय स्वाभिक्ठातिकरेय, यग्नि, इन्द्र, किन्नर. 


गण, ञुक्राचायं, कुवेर चौर भगवान्‌ विषु के हारा प्रार्थित क्रिया द्रुमा, 
त्रिविध पपेंका दूर करनेमं चति प्रवीणः कशां मं कपाल्-रूपी करुडल 
धारणा करनेवाला, क्कच ( आरे ) के सहश सयङ्कर कल्मष काङरिठिति = . | 


कर देनेवाला, काल चोर कामदेव को द्रड देनेवाला, चन्द्रमा की कान्ति 
 सेजटाजूटकी कन्दय को कुर्‌ करनेवाला चासव के.पान से 


 सुमनेादहर कामिनी के केलिकरूलित स्वरं आर शब्दायसान वशु प्र ` 
ठे कोकिले के कल-कल शां से वन में कौतूहल से हरषित ह्या कृन्द्‌- = ` 
क्ली, कदम्ब, केतकी चौर कञ्वनार-कलिकायं के कदस्बं ओर कणि = ` 
कार्‌, करवीर के कोर एवं करव ( रवेत कमले ) कुवलय (नीलकमल) = ` 
` ओर रक्तोसलें तथा कपये फे कपोलं के समान कन्तिवले किडुक, = ` 
 कमल-ाश क समान सुकोमल बचल एवं कोविदार टज चोर कणेरक ` 











` के मनोहर एषपें स सुशोभित कौर केशांबाल्ला, १ ५ 
कञ्लुकियिां के ककण धारश॒ करतवाला, कौघवश्च हाथियों कं गर्डस्बलें | 





कलस्पोःकी कठोर ` 












4 ४ रतुति-ङुसुमञ्जलि प्रेममकरन्द- 
` सबं की काञ्ची पर गुथी हह फिंकरिणियें से सुशोभित हइ कान्ता-- 
श्री भिरिजा-के हस्त.कमलों से करुठतट में अलिद्धित, कीड़ासे जुन 

कै प्रति अनुप्रह करने के लिए) किरात ( मल्ल ) वेष धारण कर छललसे ` |. 
अञ्ज के कुपित करते हए, एवं लाह के समान कठोर चजञ्चुबाले काक, ध 

` कङ्क चरर कुरर पच्तियों से मलिन हए चर चगम्यागमन आदि महा- ध 








पातको से उत्पन्न हए अति सङ्कटमय नरक मं वहांकंक्रर पक्षिया 


द्वारा त्तत्त पिये जाते जीवों से शरसा प्रथित क्रिया जाता हृ, चौर 
उन दीन जीवों की छरति कठिन पीड़ाकेा दूर करता हुच्राःएवं काप सं ८ 
कडार यमदूत के भय से त्रस्त हुए आराणियें पर जिष्कारण दया करनेम 
अतीव प्रवीण वह भगवान्‌ सदाशिव इस कलिकाल मं हेनेवाली कलङ्क | र 101. 


लता का कटार के समान मूलेच्छेदन करे । 

 कष्ठोलिनीकटिलकैरविणीकृटुम्ब- 

| कङ्ालकदिपितकरालकिरीरटकाटिः 

कात्यायनीकरकरम्बितकोयमाण- 
कपूरकङूमकणः करुणां करोतु ॥ १२ 


 अन्वय--कल्लौलिनीकुटिलकैरविरीकुडम्वकङ्कालकल्पितकयलक्रिरीर- ` 
कटिः, काल्यायनीकरकःम्वितकीर्यमाएकपूरङु कुमकणः (सः) विभ 
` करुणाम्‌ करेोद। | क ¢ 
1 थं --मन्दाकरिनी, कृटिल चन्द्रमा चमर ( महाप्रलय मे संहरण 
किये व्रह्मादिकें के) शिरःकपालं का विकराल सुकुट धारण करनेवाला 
| एवं कात्यायनी फे करकमलों से विक्रीयमाण कपूर च्रौरष्ुदुम के 
क्शेंसे सुशोभित परमेश्वर हमारे प्रति करुणा करे। 4. 

` | इति श्रप्रेमसकरन्दाख्यया व्याख्यया समेतं, कार्मीरकमहाकविश्रीमञ्जगद्धर- ` 





















` मितः]: तथोविग सेम ५३ ` 4 


त्रयोविंशं स्तोत्रम 





अव शृह्ुलाबन्धः नामक चिच्र-काव्य द्वारा तेदेसवे' स्तेत्र का 
चारम्भ करते है 


नगति विवेधितविधुर विधुरञ्जितचाश्गेखरं गिरिशम्‌ 


गिरि शंसामि ससाध्वससाध्वसमानन्ददानपरम्‌ ॥ १ 
श्रन्वय--जगति विवोधितरिधुरम्‌ विधरुरञ्ितचारुशेखस्म ससाध्वस- ह 
साध्वसमानन्ददानपरम्‌ भिरिशम्‌ ( श्रहम्‌ ) गिरि शंसामि । 1 
0 अथ--संसार में भयमीत हुए अनाथजनें के परम अनन्द 
देकर हर्षित कर देनेवाले, चन्द्रशला से सुशोभित मस्वक्रवलि एव जन्म- ` 
मरण के चक्र से त्रस्त हए सच्जनें के अतिशय श्रलैश्चिक अनन्द प्रदान ` 
, करने में परायण भगवान्‌ श्रो कैलाशनिवासी प्रमु की मै वाणी से बन्दना 
कर्ताहं) 
न परं शरणं प्रभवति भधति कतावज्ञपानसं महताम्‌ 1 
हतां भजति हि सहसा सहसा तव भारती मधुरय क 
| श्नन्वय--मवति, कृतावज्ञमानसे महताम्‌ परम्‌ शरणम्‌ न प्रमति, = 
५. हि--सहसा सदसा ( बलेन ) मधुरा तव भारती मदताम्‌( महस्पभावः; ताम्‌ ) ध 
अरभं-हे भगवन्‌! आपके विगुख हा जाने पर सज्जन लेगें ` ५ 
के लिए कोई अन्य शर्ण हो नहीं दै; क्योकि पशो ्रभयन्नौर । 
` सुमधुर वाणी ही उनको महत्व प्रदान करती है । 4 
मधुरागाख्णनयना नयनाशबिधौ पटीयसी परमदा । १. 
प्मदापंणाथपुदिते मुदिते यि सा ठणं भजताम्‌ ॥ ३ ॥ ९: ८. 
अन्वये बिभो! प्रमदापंणाथः यि 
गारुणनयना, नयनाशविधौ पटीयसी, अपि 















, 


शद स्तति-छुसुमाञ्लिः = [ भममकरनय 
अथ'--हे प्रभो | कैवल्य मेक्ञ-रूप परम आनन्द को देने केलिए ` 
उद्यत हए आपके सन्तुष्ट हेनि पर, सुमधुर राग श्रौर अर्ण नेतरोवालौ | 
एवं नीतिशाख के नाश करने मे अति चतुर भी वह कामिनी पके | 
भक्तजनों को ह्ष्कं वृस के समान प्रतीव हाती है | 4 
भनतां सरघाममलां मम लाञ्छितश्ेखरेन्दुना कष्णम्‌ । = { 
करुणां शिर" नवतया वत याऽपयति तव्‌ अ्यताभ्‌ ॥४॥ । ` 
अन्वये इन्दुना लाज्छितशेखर !. त्वम्‌ मम (हेतः) ताम्‌ ^ | ` 
सरसाम्‌ च्रमलाम्‌ करणाम्‌ मज, वत ! या (कषणा) श्रयताम्‌ करूणाम्‌ गिरम्‌, 
नवतया श्रपयति । (१ 
` `  अथं-अयि चन्दरभैले! आपमेरे उद्धारफेलिए्‌ अपनी उस | ` 
सरस च्मौर निर्मल करुणा का समश्रयण कीजिए, जा ( आपकी) 
करुणा आपे सेवको की करुण ८ व्यन्त दीन अर्थात्‌ छश ) वाणी 
कभी नवीन बना देती है। 
1 श्रयतां नवनविधौ तव पौतवती गीरघं रतिं चतुर्‌ । 
चतुरन्तमहीपतिता पतिता हेयत्व एव यत्र सताम्‌ ॥५॥ | 
1 अन्वय--ग्रयि विभो ! श्रषम्‌ धेातवती (मम) गीः चरम्‌ तव॒ |. 
नवनंविध रतिम्‌ श्रयताम्‌, यत्र ( गिरि) चतुरन्तमहीपतिता अपि सताम्‌ 
दत्वे एव पतितां ( व्ररतल्येत्यथ“ > 4 “4 
अर्थ--दैविभे! यह मेरी मल-रहितः निष्पाप वाणी शीर | 
आपकी उस दिन्य स्तुति पर प्रम करे, जिस स्तुति कं सामने समस्त | 
भूमण्डल का चक्रवती राञ्य भी सहदयजनें को तुच्छं ठणं के समान 
1 ववत ` ~ 1 
`  चरसतां न कदा भवता भवतापहूता विभो शुभाकृतिना 
कुतिना युपकार रि चित भमेव भावि हितम | ६ 
माृतिना भवता, चंसताम्‌ कृति 
दा न' रचितम्‌ ! 






























समेतः] त्रयोविंशं स्तोत्रम्‌ वदध: 


अथ--अयि विभ ! संलार-दावानल्न के पापतरे का हरतः ` 


वाले चरर अतीव समनाहर शछरतिवाल आपने जन्म-मरर के भय 
स त्रस्त हए पुण्यासमाओं का अनेकानेक उपकारो से पूरं आयार भविष्य 
म हितकारक कल्याण कव कव नहीं फिया १? अर्थात्‌ सदा ही क्रिया । 


विहितं मयि चार्‌ चिर रुचिरः न गते विषेफल्तयम 


कलयन्नेमलविभासितमासित र्चिपेषहिं मे विपाकमलम्‌ ॥७॥ ` 
`  श्रन्वय--दे अमलविमासितभासित ! विवेकलवम्‌ गते मथि, मवतां ` 
। चिरम्‌ चार रुचिरम्‌ (प्रियम्‌)कथम्‌ न विदितम्‌ १ हे विभो ! मे ग्रलम्‌ विपक्रम्‌ ` 
कलयन्‌ मे रुचिम्‌ एदि 0 1 
अथं--अ्यि चन्द्रमोले} सुभ विविकहीन के प्रतिच्रापनच्रभी 
` तक श्रभष्ट अनुग्रह क्यों नहं क्या दैनाथ! मेरे अनुराग को ` 
उत्कट बनाते हए मेरे रुचि पथ पर आइए, अर्थात्‌ जिस प्रकार च्रापमे 


मेरा अनुराग दहो, देसी कृपा कीजिए । 





कमलं रविरपराजित राजितधिकसटदपुयंथा करुते 


करु तेन पथा मा भवमा मवविुखोद्शंदिशमे॥८॥ 
८ प्नन्वय--डहे अपराजित ! यथा रविः कमलम्‌ राजितविकसद्वपुः कुरते, = ` 
तेन पथा (तद्त्‌) मा (माम्‌) र, देमव! विषवःमा मकरमे ५ 
` शम्‌ दिश । ४ 0 
`  अथ-हे अपराजित शिव! जैसे सूं कमल कोशोभायमान 
शौर विकसित-वद्न कर देता है, वैते दी च्राप भो सुे,परम आनन्द से 0 ५ 
विकसिव-वदन कर दीजिए । प्रभो ! विसुख मत दोय, सुपर अनुप्रह- ` 
“हशि कजिष 


दिशमेष विचारदहितां रहितां विषयोरगेरहं न लभे 









 नलमेकवदतिविलपन्‌ विलपन्नगवह्टतः सदा तमसा ॥ ९ ॥ ध 
॥ ¦ ` अन्वय--दे विभो ! नलमैकवत्‌ श्रतिविलपन्‌ ; विल-पन्नगथत्‌ सद्‌ 
` तमसा इतः, एषः अहम्‌ विषयोरमैः रहिताम्‌, वि 





६ ६ : स्तुति-कुसुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द्‌- 


अथ-हे नाथ ! नड (तृण) मे रहनेवाले मण्डूक के समान ~ 

अत्यन्त विलाप करता हरा चौर विल में रहनेबाले सपं के समान सदा 
1 -' ५ तमोगुणजन्य ऋन्नकार्‌ ( ऋञ्चान ) ६ द्याच््ादितं हा यह म विषय- ॥ | ६ 
(५ रूपी सर्पा स रर्हित एव विवेख-मय मागे को नहीं प्राघ्त हो र्हा 


नि तकलहं कलहंसगिरांमया सदा सहितम्‌ 





\ 


क ॥ | अन्वृच्‌--उ।<भ्तकलह्म्‌ कलहंसभिरया उसया सद्‌ सहित प्रू (द| हितम्‌ | = 


सदयम्‌ तम्‌ विम्‌ तरसा उदिता असौ ( मम >) गीः भयताम्‌ । 


अथ मायाके रावरण॒ सेरदहित, सदेव कोकिल के समान मनो- 


सदयं यदुदारमते रमते कूर्वस्तदेव देव जनः । 
वज नः करूणापरतां परतां मा गा नमो भवते ॥ ११ 


ध दन्य -च्रवि उदारमते ! यत्‌ सत्‌ ( तच्खवस्तु ) तदेव ` 
छुर्वन्‌ श्रयम्‌ जनः रमते, हे विभो! त्वम्‌ नः करुणापरताम्‌ वज, परतां 
र (4 मा गाः, भवतं नमः ( त्रस्तु ) | 4 

आअथ--श्रयि लेकेत्तर उदार, दैव! जा सत्य--तास्िक वस्तु ` 
| . है, उसमे दी यह पुरुष (अर्थात्‌ मे) प्रीति करताहै, श्रतः हे प्रभो! 
. ` अव च्रापहम परपरम दथालु हैइए योर कठोरता का मत प्रप्हेदृए। 
भगवन्‌! माप जगदीश्वर के लिए प्रणाम है। । | ५ 
भव तेनःप्रसर-सितं रसितं भ्रताऽ्रताप्मं मवतः! 
भवतस्रासं सकलं सकलङ्पतिः कदा विधुश्ामि ॥ १२॥ ` 


हर वाणीवाली श्री उमा से सहित एव जीवों के प्रति दित्तच्चौरदया ` 
५ रखनवाल सवव्यापा प्रथु का अतिशय अनुरागवाली यष मेरी वाणो | । 
सद्‌ा सेवित करे। ह + 





जे सदैव अनुराग रखता है, वह सः 

























समेतः] त्रया्विंं स्तोत्रम्‌ न. 1 

अथ दे सदाशिव ! कलिक्राल के पापों के सम्फरंसेकलु- ` 

धित मतिवाला मे अपक दिव्य-तेज पुञ्ज का प्रभास स्वच्छ छ्मोर मृत 

क समान समघुर प्रसाद-वचन को सुनकर संसार के सम्पूणं भयका 
स्याग कब करूंगा ! 


यृश्वामितयास दशं सदशं शशिनः परदश्यं वदनम्‌ । 
वद्‌ नन्दयितु जगतीं जगतीशः कास्तु नामान्यः ॥ १३ 
|  शछन्वय-हे आसतेभास प्यर्‌ राश्चनः सदम्‌ वदनम्‌ परद्श्य मे 
(मह्यम्‌ ) दशम्‌ मुञ्च; हे विभो ! (स्वम्‌) वद्‌, जगतीम्‌ नन्दयितुम्‌ जगति : 
कः नाम श्न्यः देशः (शक्तः ) श्रस्तु१ ध 
अथ --त्रयि अनन्तप्रकाश परमेश्वर ! अपसयुके ्रपनाच् ` 
` सश वदनारविन्द दिवाकर सुम पर चअननुम्रह-दष्टि कीजिए । प्रभो! = ` 
आप दही बतलाइएकि, संसार को आनन्दित करते के लिए जगतमेंश्चापके 
“ सिवाय दूसरा कोन समथ. हे सक्ताहै? + 
नापान्यः सुमतिरयं तिरयन्ति यशांसि तस्य वा विपदम्‌ 
विषदं न विलासमये समये वपुरस्य यात्ययातवयः ॥ १४ 
तव यः स्तुतिषु सदा हर दाहरजः छ शपाशमयम्‌ । 
 शमयन्तीष्वस्तमनास्तमनाहतमाग्यमेव देव नमे ॥ १५ ॥ 
^ 1 | ; ` (युग्मम्‌ ) 
अन्वये हर | कलेशपाशमयम्‌ दादरजः शमथन्तीषरु तव स्तुतिषु १ 


1 विपदम्‌ तिरयन्ति, श्रस्य अयातवयः वपुः विलासमथे समये विपदम्‌ न याति, ् १ 
५... देवः ग्रहम्‌ तम्‌ त्रनाहतमाभ्यम्‌ एव नमे | 0 
अथः-हे प्रभो} अविवादिःपच्न क्लेश श्नौर (अणु, माया, ` 
, कमै-जन्य) पाश-मय दाह को शान्त करनेवाली श्रापकी स्तुतिं मे ` 
५ सन्मति लाक मे अमान्य कदापि नही 
हेता च्चौर उस धन्यास्मा का सुयश समग्र गगन-मर्डल मे व्याप्त ह 






= ५६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः : | प्र मसकरन्द्‌- {| | 
| जाता है एवं उसका वरूण शरीर विलास के समय में कीण नहीं 
`  दता। दै नाथ! उसी अखंड माम्यशाली काम नमनकरता्हू] ४ 1 
वनमेव शरणमधुना मधुनाशिदुत प्रसादनाय तव | 
यतघति हृदये शकलितकलितमसे मे नयेरुचितम्‌ ॥ १६ 
श्मन्वय--हे मधघुनाशिनुत { हृदये यत्तवति सति, शकलितकलितमस 

मे श्रष्ठुना तव प्रसादनाय नमेरचितम्‌ वनम्‌ एव शरणम्‌ । = ५. 
थ --दे भगवान्‌ विष्णु के ाराध्यदेव | मेरं हृदय फे प्के 
सक््युद्रक क्‌ लिए प्रयलन-शील हीने पर, कलिकाल् के ( शअज्ञान-खूप फ. ४ 
अन्धकार का नाशा क्ये सुभ सवक्रका अव श्रापको प्रसन्तकरनेके 
लिए नमेरु घ्रं स व्याप्त केलासकावनहीशसर्णदहै। ५ 

रचितं नोरमसदनं सदनन्तमहद्धिं नन्दनं न वनम्‌ । 
नवनं शतदीधरयुणं परगुणं तव कतु मेव देव समे ॥ १७ ॥ 
| अअन्वय--श्रयि देव { सदनन्तमहधिं उखसदनम्‌ मेन रुचितम्‌, सदन | 
न्तमदर्धिं नन्दनम्‌ वनम्‌ अपि न रचितम्‌; (ग्रहम्‌ ठ)मगृणम्‌ धृतदीप्रगुणम्‌ 
चव नवनम्‌ एवक्ठुम्‌ रमे। 1 
^ अथ --हे देव } शेषनाग कौ अनन्त विभूति से युक्त वह पाताल- = | 
लोक सुर प्रिय नहीं लगता, चोर अनन्त ऋद्धि-चिद्धियों से भराहृत्रा ~ 
, स्वगं का नन्दन वन भी अच्छा नदीं लगता; दे मगवन्‌ ! मँतोच्लु- | 
1 न्तम अथात्‌ समस्त पातको को हरनेवाली च्रौर चजःप्रसादादिगुणे- 
1 ५ वाली श्रापकी स्तुतियों में ही च्रनुराग रखता हँ । ५ ॥ 
वरमेनोहरमगलं मम लंधितविघ्र देहि नाम हितम.। 
महितं पदमपि मा नय मानय विधुरं दशापकल्लया ॥ १८ । | 
रये लंवितविन्न ! नाः अमलम्‌ दितम्‌ एनोहरम्‌ वसम्‌ मे | 
य्‌, अमलया हशा(माम)विधुरम्‌ 




















































।. समेतः] त्रयोविंशं स्तोत्रम्‌ - , दद 
| अथ --अयि शरणागतों के विघ्नो का विध्वंस कर देनेवले 
शिव, प्रभो} मुभे निमल, श्चभप्रद, पापतो को हरनेवालावर ` 
दीजिए श्रोर सुरे परम पूञ्यपद्‌ पर भी पहुंचाहएः नाथ! अपनी 

य सुनिमल्ल--प्रसन्नता-पृं हष्िसं सुख दीनंकौ सम्मानित कीजिए 


मलयानिलमिव सुरभिं सुरभिं $समेरिवावदातवनम्‌ 
तव नन्दिहद्‌नामय नाप यमत्रासहुत्कलये । १९ 1 
श्न्वय हं अनामय ; सुरभम्‌ मल्यानिलम्‌ इव, कुस: संसभमरू ह ॥ 
अवदातवनम्‌ इव, ( ग्रहम्‌ ) यमवरादत्‌ तवर नास नन्दिदद्टत्‌ कलये । न 
| अथ --ह अनामय ¡ यम-भोति को हरनवाल्ला आपका मङ्धल्ल- । 1 
मय नाम सुगन्धित मलयाचल की तरह रौर कुपुमों स सुरमित्त खच्छ ` 
उपवन कौ तरह तापत्रय-सन्तापित हृदय का सअरत्तीव श्रानन्दिति क 
| देता 1. 
 कलयेन्दरभिभूषित भूषितः छरनतेश न कैः 
शनकरधशपनाशय नाशय विपद्‌ पद्‌ नयमा।२०॥ 
 श्रन्वय-दे इन्दोः कलया श्रमिमूषित ! भूषितसुद्ः कैःखरःन 
नत {(च्रपि तु स्वनत | !दे देश ! दे श्रघशमनाशय | शनक: मे विपदम्‌ ५। ॥ 
नाशय, मा ( माम्‌ ) स्वं पदम्‌ नय । ध 
अर्भ--अयि चन्द्रमैले ! हे दिव्य सुकुटवले ब्रह्मा, विष्णु, 
£; 4 इन्द्र॒ आदि समस्त देवां से वन्दित जगदीश! प्रखियिं के संसार 
सूपरोग के शान्त करनेवाले हे सदाशिव ! अब आप शनैःशनैः मेरी 
विपत्ति के नाश कीजिए चौर सुमे अपने चअखण्डधाम के ले जाइए । ध 
न यमाहितभयशमने शमनेकविधं परसाददक्षमते ८ 
क्षमते युनिभिरूपासित पासितरां चन्न मामदयम्‌ ॥ २१॥ 
र अन्वय--हे प्रसाददक्तमते ! दे सुनिभिः उपासित ! विभो! त्वम्‌ ` 
(६ चेत्‌ अदथम्‌ माम्‌ न पासितराभ्‌, तदा यमादहितभयशमने श्रनेकविधम्‌ शम्‌ 
` नदम्ते। | 


६. | | | | ५० | ह ॥ स्तुति-कुसमाञ्जलिः ५ | प्रममकरल्द- ` ` 
 अथ-अ्रयि दीनं पर शीघ्र प्रसन्न हनेवलि! दे कपिल्लादि -- 
| सनिं से वभ्दिति { हे शिव ! यदि श्यापनिदंयी हकर मेरी र्ञान ` ८ 

॥ | करगःताहे नाय | फिर यमराजके द्राया उत्पन्न हुए मय का शन्त 
 करनेके लिए नाना प्रकार कौ मी मङ्गल वस्तुए समथं नहींहा.. ( 

` सकती, अर्थात्‌ काल के भय से रापके सिवाय दूसरा केड भी नही 
 चचासक्ता।# | ध 
 पद्यज्ञितविभरकृतीः पृतीवसुधाधिपो महीवलयम्‌ । 
 बलयन्वितरिपुरक्षति रक्षति तव यः प्रसादमितः॥ २२॥ 
 च्रन्वय--ह विभो] यः तव प्रसादम्‌ इतः, सः बलयन्वितरिषुः 
चषुधाधिपः, जितविग्रङृतीः ग्रक्ृतीः मध्यन्‌ च्रति महीवलयम्‌ रहति । 4 
(0 ्र्थ्‌--हे भगवन्‌ } जिस पुरुष के च्ापका कृपप्रसाद प्रप्र ` 
द चुका, वह पुरुष चक्रवर्ती राजा बनकर अपने लेकेत्तर पुरषाथै 

| द्वारा रिपुगणें का नियन्त्रण कर, समस्त बाधाच्मों से रहित प्रजां 
का आनन्दित करता हुश्रा अखण्ड भूमण्डल की रक्ता करता है । । 
दपितस्तेन हि शमनः शमनस्तरुचापि तेन नातघरुदा । ध 
तथदाराहितचरितं चरितं श॒भवत्मेना स्तुबन्त्यमलम्‌ ॥ २३ ॥ १ 


+ 1 मि 





कः इसी श्राय पर कवि रतकण्टजी की भी एक उक्ति है, 
स््रतिय त्र क्रापि स्वपरविपये नेव हि भवे- 
ज्निरायासा जाताः सततमिह धन्वन्तरिमुखाः । 
विनेकस्माच्छुम्भेाः सद्थनयनेाद्वीरणलवाद्‌- = ` 
भवापस्मारोऽ्र विषमविषमः शाम्यति कथम्‌ ॥ 













0 अधौत्‌--जिस वस्था मे प्राणी को अपने च्चर पराये की कई स्ति 
हौं रहती, शरोर जिसकी चिकिस्सा के विषय मँ धन्वन्तरि प्रति बड़े बडे 
६ | # : क गभे. रे यह संसाररूपी ति विषम अप 
कये शान्त हा सकता है १ 
















































समवः... विंशं स्तोत्रम्‌ ^ 
त्यमलंकतभूभवनं भव नन्दितलाकमीश भावपुषा 
वपुषा नेोम्यभयस्तव यस्तव सुतिषु भियासु कती 
ध | 1 ( युग्मम्‌ ) ५. 
 श्रन्वय--ईहि तेन शमनः दमितः-्रनस्तर्चा जातश्ुदया तेन शम्‌ ञ्पि 
आपि, उदाराहितचरितम्‌, शुमवरसमना चरितम्‌, अमलम्‌ तम्‌ (जनाः) | 
स्तुवन्ति हे ईश ! दे अमयस्तव ! यः ( नरः) प्रियातवनतिषु ` ` 
,; कृती भवति, मावपुषा वपुप्रा अलंङृतमूमवनम्‌ नन्दितलोकम्‌ स्यम्‌( तम्‌ पुरः ` 
पम्‌ )अहम्‌नौमि। ` | 0 
अथं-हे भगवन्‌ ! जो पुरुष भक्तजनों कौ सुमनोहर लगने- ` 
वाली चापकी स्तुति करता है, वह यमराज को द्पै-रहित करदेताहै। 
उख परम तेजस्वी, हषेशाली वीर को कैबल्य-हप च्रखण्ड कल्याण मी ` 
स्वतः प्रप्तहो जातादहैः एवं` उस उदार चरितशाली चौर दयुभमागं ` 
पर चलनेवाले निष्पाप भक्त की सभी लोग उत्तम स्तुति करतेह। दे ` 
` अभय कीत्तिवाले इश्वर ! उस--भावुकों के अनुराग को परिपुष्ट करने ` 
बाले शरीरं द्वारा भूमण्डल को अलंकृत चौर लोगो को आनन्दितिकर ` 
 । देनेवले-सस्परूष को यैँ प्रणाम करता ह । 1 


छरती तव भववार्णवारखहरि णेन्द्र सिद्धिभाजनताम्‌ । 


जनतां नयदमलसितं लसित वपुरचये नवेरसकृत्‌ ॥ २५। 
५ प्रन्वय--दे मववारणवारणदरिणेन्द्र ! अहम. सकृत जनताम्‌ 1 1 ( 
सिद्धिमाजनताम्‌ नयत्‌, त्रमलसितम्‌ लसितम्‌ तव वपुः श्रसकृत्‌ नवैः अचय । ` 
| अर्थ--अयि संसार-रूपी मदमच्त हाथी का निराकरण करनेवाले = 
सिंह! मँ धन्यात्मा भक्तजनों को ऋद्धि-सिद्धि कापात्र बननेवलेशख 
` पके ति निर्मल चोर स्वच्छ शरीर को स्ततियें द्वारा अर्चित करता्हं। ` 


रसकु्ोऽमतिषस्मरधस्मर भवतः स्तवः सदैव सताप.। 
वसतां दिवि भयहदयं दृदयं इरूते घनाकलिकम.॥ २६ ॥ 
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(4 अन्वय--हे श्रप्रतिघ-स्मर-वस्मर ¦ यः मवतः स्तवः, सदेव सताम्‌ ` ५ 
(1  `रसछृत्‌ ( भवति ) सः श्रयम्‌ भयहत्‌ ( सवतः स्तवः ) दिवि वसताम्‌ (अपि) ५ 
दयम्‌ घनातकलिकम्‌ कुर्ते । | | न 
ध भ्‌--अयि जरद्िजयी कामदेव का भस्म करनेवाले देवाधि- ` 
देव ! जा च्पन्धा स्तव ( स्तुति ) सहृदयजनें को नित्य अलौकिक 
रसास्वादं भरद करता 85 चंडं संसार्‌ के सस्पृणं भया का नाश करने- ` । 
चालला पका स्तव स्वग॑वाक्ती दैवताय के मी मन को अत्यस्त उत्क- ` 
` रश्ठ्तिक्रदेताहै। (अ ॥ 
 कलिकम्पनमघशरणं शरणं चरणद्रयं भजेऽविकल्तम्‌ | 


विकलङ्कमतिरहं तव हन्त वरद्िरदराजगतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
1 अन्वव--इन्तः कलिकम्पनम्‌ ्रवशरणम्‌ अविकलम्‌ वरद्िरदगाज- 
गतिम्‌ तवं चरणद्वयम्‌ श्रम्‌ विकललङ्कमतिः शरणम्‌ भजे | | 
|  अध--च्हा, हे विना! कललिकाल, थवा संसारचक्र के कलह 
 कामिटा देनेवाले; त्रिविध पापका नाश करनेवाले, समभर देश्वर्थो से 
` परिपू एवं श्र ष्ठ गजराज कै समान गत्तिवाले उस आपके चरणारविन्द ` 
युगल की भ निष्कपट शरण लेता ह | 1 























इति भरीप्रममकरन्दव्याख्ययापेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमन्जगद्रमह्ट- = 
| | स्तात सम्पूण॑म्‌ ५ | ध ५ 





समेतः]  वचतुविशंस्तेत्रम्‌ | न्दे 
चतुर्विंशं स्तोत्रम 


मि ५ २ 











अव यहं से द्विपद्यमक' नामक चिच्र-काव्य द्वारा चौबीस" 


स्तत्र का प्रारभ्य करते हुए कविः कहते है-- 


# 


वचसि सरस्वति मे विभवं प्रकटय जातरसारम | 


ध युतिभिस्षस्तुहि देवि भवं सकलसुरान्तरसारम ॥१॥ 
`  अन्वय--श्रयि सरस्वति! श्रम्‌ (छ यथम्‌ ) जातरसा ( चम्‌ ) ध 















मे वचसि विभवम्‌ प्रकटय, हे देवि | सकलसुरान्तरसारम्‌ भवम्‌ नुतिभिः 
 . उपस्ति । ` | | | व 
` द्भ--च्यि मातः सर्ति ! तू (श्रीशङ्करकी भक्तिमे) 
 मव्यन्त श्मनुरागवती हकर मेरो स्वना से परम इल्लासशप्रकट ` 
, कर) है बाणी! अव त्‌ सव देवों के अधिदेव.मगवान्‌ श्री महादव 
के अत्युत्तम स्तुतियें से प्रचन्नकर! ` 
| श्रविरलभस्मरनाधवलं विषहितमदहाशमलामम्‌ 
भज मगवत्यगजाधवलं यशमनं विमल्तामम्‌ ॥ २  । 
अन्वय--दे भगवति }! (वाणि ) त्वम्‌ अविरलमस्मरजाधवलम्‌ 
 विदितमहाशमलामम्‌ श्रमशमनम्‌ विमलाभम्‌ त्रगजाधवलम्‌ मन | ` 
। अथः--दे भगवति वाणि ! तू ति गाद्-भस्सकीरजसेखच्छं, ` 
भवुक का महान्‌ शम (श स्ति, प्रदानं करनेवाले आंरजीवोंके ` २ 
समस्त सांसारिक खेद का दरवान, अतो चिमल शाभाशाली भगवान्‌ ` | 
 गिरिजापति क प्रसन्न कर। ` ५ ८ 
दातुमचुततमदहावपुषं यः प्रवभूव नदीनम्‌ | ध 
नाथमनुत्तमहावपषं तं मन देवि न दीनम्‌ ॥३।॥ 
अन्वय-दे देवि | यः ( यः) श्ररुत्तम दावपुषं नदौनम्‌ ( बालाय 
५ : उपमन्यवे ) दातुम्‌ प्रबभूव तम्‌ अ्रहुत्तमहावपुषम्‌ न दौनम्‌ नाथम्‌ भन | / 
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प्रथ --हे देवि सरस्वति ! जिस प्रमु ने बालक उपमन्यु के लिए 


| कोड़ा परिहास आदि अरघ्युत्तम भें के पुष्ट करनेवलि कीर समुद्रका ` 


| | 1 | खमनाहर अआापका (भक्तिरस ॥ सर्वा्छष्ट अथात्‌ कृतु 9 कतु पन्यथाक्रतु | ८ 
समथ हे। 





 धिनाकिसीकीप्रेरणासे ही दान किया, उस विशाल शरीर एवं अतिशयः ` 
 उदारचित्त बाले परमेश्वर का भजन कर । | 
भक्तिरसस्तव देव सतां जयति पहामतह््यः 
चरणतले भवता वसतां कलिमलपल्वलह्ः ॥ ४ 
0 श्नन्वय--ग्रयि देव | यः भवतः चरणतक्े वसताम्‌ सताम्‌ कलिमल-. . 
` प्ल्वहटत्‌ ( मवति ) सः महागृतहयः तव भक्तिरसः जयति । 4 
अथ --हे प्रभो | आपके चरणारविन्दं के तले निवाख करनेवाले 


सहृदय भावुकं के कलिमलपङ्क के हरनेवाला, महा चअण्रतसेमी 


नयनघुदीय तमा हर मे निहतमहाविषमेषु | = 
येन पुनहतमाह रमे त्रैरिषु ना विषमेषु ॥ ५॥ ६ 
त्रन्वय--दे हतमराह ! (त्वम्‌ ) निहतमहाविषमेषु नयनम्‌ ( तृतीयम्‌ ). ` | 





| | ।  उदीय, मे तमः हर; येन अहम्‌ विषमेषु वैरिषु पुनः न रमे । 


अथ --मेह को दूर करनेवाले हे सदाशिव ! शपि कामदेवको 


4 भर्म करनेवाले अपने तृतीय नेत्र का खालकर मेरे अज्ञान-रूप अन्धकार ` 


कफेदृर कर दीजिए जिससे छिफिरमें इन विषम काम-कोधादि वैरि 
 केसाथरमणनकरं। ८ 





सदसि भनन्तिजनं प्रमदा रमयति सोऽपि रदस्ताः ॥६। 


त्वयि वरदे रुचिरप्रमदाः प्रचलितचामरहस्ताः 



















"समेतः.]  ---. - चतुविशंस्तोत्रम्‌ः - ` ` ` "4. 
~ अथे प्रभो! आपके प्रसन्ना जनेपर गादहषकीमरी 
 श्रौर हाथों र इंलाता इद्‌ अगनाए स्मा मं आपकर सवककौी 
सेवा करती हं ओर वह भी रहःस्यल मे उन ( कामिन्यिं) के ` 

स्मानन्दिति करवाहै। : ~ 1: 

हिमकरकिरणसमृहसितं सुरसरिदभ्बुविडभ्बि 
वह भगवन्‌ वदने हसितं मा भवतान्र चिडम्बि क 

` अन्वय-दे भगवन्‌! दहिमकरकिरणसमूहसितम सुरसरिदम्बुविडम्कि ` १) 
हसितम्‌ वदने वह, अत्र ( विष्ये ) भवता मा विडम्वि (विल्भ्वि)। 

| अथ--हे षडेणखये-सम्पन्न परपरेशवर ! दीने पर चअनुप्रह करने- 
के लिए चन्द्रकिरणें के समान उज्ज्वल ओर गङ्ञाजी केनीरके समान ` 
स्वच्छं इषत्‌-हास्य का अपने सुखारविन्द मे घास्ण कोजिए, प्रभो! 
४ इसमें विलम्भर न कौजिए 0 ५८ 
उपमितमन्पथचापरलतां श्रुवमवधूय सदेलम्‌ । 
रविनदशां घनचापलतां विघय्य ता न सहेऽ्लम्‌ ॥८॥ 
 अन्वय--प्रमो ! उपमितमन्मथचापलताम्‌ भर्‌.वम्‌ सहेलम्‌ अवधूय, | ८ 
 रविजदशाम्‌ घनचापलताम्‌ विषय्य, श्रम्‌ ताः च्रलम्‌ न्दे। = 
॥ छअथ--३ प्रमो! कामदेव को चापलता (धनुष )के समान 
ध अपनी समनेहर भर कुटि को यडा सा कम्पित करके यमराज के नें 1 
की अत्यन्त चापलता ( चञ्चलता ) का दूर कर दीजिए, व्यांकि व॒ ` 
मै उन्दः अधिक नहीं खहन कर सकता । 1 \ 
रविसुतवत्म मम स्मरतः श्रुतयमकिङ्कर-बाणि। 
दलति विभ हृदयं दरतः पुरहर कि करवाणि ॥९॥ ` 
अन्वप्‌-ञ्रयि पुरहर ! श्रतयमकिङकरवाणि रविुतप्रत्ं स्मरतः मम ` (८ 


५, 


दे 
चव 





5 स्तुति-कुषुमाञ्जलि [ प्रेममकरन्द- 
| , च्र्भ--च्रयि च्रिपुरासुरहर ! यम-क्ङ्कशं के भयङ्कर वचने 
५ ४ से व्याकुलित यमनगर-मागे ( नर-मागं ) का स्मर्स करनेसेमेरा 
४ हदय भय के मारे खण्डित हा रहा है, हे प्रभो! मक्याकरू! 
` प्रथयति यस्तव हन्त महं बुतिवचसा सुचिरेण । 

 शुभशतसिद्धिखहं तमहं शिरसि वहाम्यविरेण ॥ १० + 
५ अन्वय--हन्त ! प्रभो ! यः खविरेश ठतिवचसा तव महम्‌ प्रथवति, 
त्तम्‌ छ्मशतपिद्धिसहम्‌ ग्रहम्‌ श्रचिरेण शिरसि वहामि । 1 
ध. र्थ--अहा, हे प्रभा! जा पुरुष सुमनाहर स्तुति-वाक्षयों से ` 
आपकी महिमा का विस्तार करता है, उस यनेक माङ्गलिक सिद्धिको 
सहन करनेवाले घन्यात्मा के मै शोत अपने मस्तक पर बहन क्सताद्। ` 
भवभयमभञ्ञनमङ्खिविधा भक्तिमतां पभवन्तम्‌ । ` 
विहितदहितं विधुरेऽपि विधौ भजत जगलमवं तम्‌ ॥ ११॥ ` 
८ अन्वय--मक्तिमताम्‌ ( अतिशुभमार्गदरशनेन ) मवभयमज्ञनमङ्गि. ` ` 
` विधा परमवन्तम्‌, विधुरे (वक्र) अपि विधै विहितदितम्‌ तम्‌ जगत्परमवम्‌ मनत । ` 
६ अ्थं--अयि सहटद्यजन ! चरति मङ्गलंमय मागं बतलाकर अपने 
ध | भक्त जनें के संसार के बन्धन से छ्ुड़नेवले, अर किन्हीं मदुकं के. ५ 
दैव ( माग्य) के प्रतिकूल दनि पर भी (रेख मे मेख मारकर ) उनका ` 
५ मङ्गल करनेवाले उस आङुतोषी जगदीश्वर का मजन कलि । । ^ 

मद नमहीरुहदवदहनं शिरसि ध्रतागृतमासम्‌ । 
भजत दुरन्तविषादहनं पणतसमपितभासम्‌ ॥ १२ 


४ ग्रन्वय--अयि धन्याः ! मदनमहीरददवदहनम्‌ शिरसि धृताख्त- ` 
| ५ मासम्‌ दुरन्तविषादहनम्‌ प्रणतसमर्पितभासम्‌ ( तमू वियम्‌. ) मजत । | 

















-उमेतः |: --चदुर्विशं सोतरम्‌. -, ` ५94 


के ्रमणसे उतपन्न हए खेद्‌ को हःरनेवाले एवं भक्त जने के हदयमे ` 
ज्ञानमय विद्ध प्रकाश समपंण करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव का 
भजन कये | | | 


वितर नदीरमणं शमनं शकलय खण्डयकामम्‌ ६ | 
भरथय धनञ्जयमयशमनं रचय पुरं हतकामम्‌ ॥ १३॥ 
इति सदयेन यदाचरितं युवनहिताय हरेण । 1 
५  भनत तदस्य महाचरितं ुतिवचसार्विहरेण॥ १४ ॥ . । 1 
1 ` युग्मम्‌). 
अन्य--( बालायेोपमन्बुमुनये ) नदीरमणम्‌ धितर? ( व्यतरत्‌ ) ` 
शमनम्‌ शकलय ( श्रशकलयत्‌ ) कामम्‌ खण्डय ( श्रखरुडयत्‌ › धनज्ञयभय. 1 
शमनम्‌ प्रथय, पुरम्‌ इतकामम्‌ रचय ८ श्रस्चयत्‌ ) इति सदभेन हरेण वन. ` 
रहिता यत्‌ आचरितम्‌ , तत्‌ श्रस्य ` मदाचरितम्‌ श्राविदरेण नुतिवचसा £ 1 
भजत । 















॥ अथ --जिषत परम उदार ने बालक उपमन्यु सुनि के लिएक्ञीर. 1 
सागर भेदान क्रिया, राजा श्वेत एवं माकश्डेयादिकां कौ रत्ञाकेलिएयम- ` 
राज को द्रड दिया, कामदेव के भस्म किया, अजुन के भय का--अर्ात्‌ = ` 
द्रोणाचार्य, कणं दि वीर सेनापतियों से.य॒क्त कखे कौ सेना को म 
ऋसे जीतूगा १ इसप्रकार केभयका- दूर फिया अर ्रिपुराुर ` 
` के अहङ्कारकानाश किया, इस प्रकार शरणागतां के सन्ताप केा हरने- | 
चाले अतिशय कृपालु हर ने संसार के हित के लिए जे-जा लीलाए ^ 
री, अयि सहृदय जन ! उन लीलाच्ों दा पाप-ताप क भिरा देनेवाले ` 
 स्तुति-वचनें दारा वणन किया करो । ८ 











च्छट  : स्तुति-कसुमाञ्चलिःः ` [ प्रममकरू्द- ` . 


अन्वथ--हे दर ! (महाससारे) अशुभम्‌ आषु तस्ताम्‌ मबन्तम्‌ विना 


। कां गतिः ( भवति ) इति कातरताम्‌ चठरम्‌ हर, माम्‌ च श्ुभवन्तम्‌ स्वय + ` 


1 अथ -हे प्रभो ! इस महासंसार मे पाप-रूपी महासागर से ` 
शीघ्र पार हेःने की इच्छावाले अचं जनां की आपके विना च्मौरकैन ` 


गति है, इलिए प्रमा ! इस दीनता का शीघ दुर कीजिए आर मुके 
सदेव शुभ मागे पर ले जाइए । 1 । 
वरद भवन्तभरेते धरते थुवनमिदं सकलं क; । 

इति नतिमिन्टुकलाधर ते भजति न कः सकलङ्; ॥ १६। 


५. श्नन्वय--दे वरद | मवन्तम्‌ ऋते इदम्‌ सकलम्‌ भुवनम कृः धरते 4; 
इति, दे इन्दुकलाधर ! कः कलङ्कः ते नतिम्‌ न मनति (अपि 
स्वं एवेत्य्थः।) ८ 0 
अथ--हे वरद्‌ ! श्रापके विना इस समस्त त्रिभुवन के दृखरा ५ 


 . कैन धारण कर सकता है १ इसलिए हे चन्द्रकलाधर | आपकाकीन 


 सकलङ्क (पापयुक्त) पुरूष नहीं मेगा १ ५7 
 यमखिलेतरजातिमतां जयति जनिः परथमा नः। 


सेव्यशुवं विथुरेति मतां यत्र हृदि प्रथमानः ॥ १७॥ 


¢ अन्वय--दन्त, श्र खिलेतरजातिमताम्‌ मध्ये इयम्‌ नः प्रथमा जनि 1 1 | 
(1 ( जयति, यत्र ( श्रस्माकम्‌ ) हृदि प्रथमानः विभुः, मताम्‌ सेव्यश्ुवम्‌ एति! ` 
अरथो--त्राहा; इतर सन जातियेां मे यह हमारी ब्राह्मण जाति 


स्ट द, जरा क नित्य हमार हदय मे प्रकाशमान हेता हृ्ाप्रमु 


५१ यथेच्छं सेवित किया जाता है | 







 ठभ्यमयं शितिनाल सतां वरद्‌ करोमि नमोड्धम्‌ । 

 . शमय महेश पमालसतां येन भजामि न मेम्‌ ॥ १८ ॥ ८ 
य--दःयातिनाल | ताम्‌ वरद्‌ . अयम्‌ अहम्‌ दुभ्यम्‌ नमः 

मय, येन (श्रम्‌ ) मादम्‌ न मनामि 









„समवः. ~: : -चसुरविशं स्वात्रम्‌ः ` ~. ५४९ 2 ॥ 
१  अथ--हे नीलकण्ठ ! हे सञ्जनं का वर देनेवाले शिव ! यह 
मँ आपके प्रणाम करता हे नाथ! आपकर भक्तिकेविषयमेमेरे 
` अलस्य के दूर कर दीजिए, जिससे किय फिरमेहकान प्र्हें। 
; ` भजसि यया किलं कापदया नतजनंमीरा समस्तम्‌ । 
सा ममते हतकाम दया गमयतु वैशसमस्तम्‌ ॥ १९॥ 
 अन्वय--दे ईश ! हे दतकाम || किल यया कामदया ( दयया) १ 
समस्तम्‌ नतजनम्‌ भजसि, सा ते दया मम वैशसम्‌ (दुःखम्‌) ग्रस्तम्‌ गमयतु । 





न 





४ थ-हे इश ! हे हतकाम ! सम्पूणं मनाभिलावें के पूणं करने- र 1 

वालो जिस छपा से अप भक्तजनों का.अनुगहीत करते है, वंह श्यापकी ` 

दया मेरे दुःखकेा शोघ्रदुर करे) | 
येन शुचं हतलाभ जनस्त्यजति सुधामधुरेषं । 

तेन विमो वचसा मन नः पकटितथमिधुरंण ॥ २०॥ 

६. श्न्वय--दहे इतलाम | येन सुधामधुरेण ( तव वचसा ) जनः शुचम्‌ ` 

`  च्यजति, द विभो ! `तेन प्रकटितधामघुरेण वचसा नः मन । 
















1 अर्थ-हे शरणागते के लमका हरनेवले प्रभा! आपकेजिसल 
असरृतसे मी सुर ्रमय-वचन का सुनकर प्रणी शोक स्याग देता 
है, उस परम तेजामय श्रसय-वाक्य से सुभे आनंदित कीजिए । 


मदयसि येन जनं सकलं मधुरगिरा वदनेन । 

प्रयि वचनं परिहासकलं थतिदिश तावदनेन ॥ २१॥ 
८ अन्वय --हे प्रभो | मधुरगियं येन वदनेन त्वम्‌ सकलम्‌ जनम्‌ मद. | | 
यि, तावत्‌ सनेन ( एव ) वदनेन मयि परिहासक्रलम्‌, वचनम्‌ प्रतिदिश । 
| | अथं-दे प्रभो | जिघ्र अति सुमधुर वाणीवाले मुखारबिन्द्‌ से 4 
श्राप ब्रह्मादि स्थावर पयंम्त समस्त जीवे के ५ 
 अुखारविन्द से मधुर हास्यथुक्त अभयः 









कषर सतुति-कुमाञ्ल्िः `  प्रममकरन्द्‌- ` 
येन सता विषदानयनं दुरितमदभरमहारि । . = ~ 
दिश विशदं पयि तन्यत पमदनपदशभ्रमहारि || २२ 


त्रन्वय- दे विमो ! येन ८ नयनेन ») विपदानयनम्‌ अदभ्रम्‌ सताम्‌ ` 
` दुरितम्‌ श्रहारि, तत्‌ मदनमदभ्रमहारि विशदम्‌ नयनम्‌ मधि दिश। 








र्थ-हे प्रभो ! जिस नेत्र से ्ाप सञ्जनं के, विपत्तियं को | 
बद़ानेवाले, अति विषम पापकाहरतेहे, उस कामच्रौरमद्‌केभ्रम 
क हरनेवाले, समनेहर नेचकमक्न से एक बार मुके भी देखिर | | 
जगदखिलं यदि नन्दयसे तिमिरपुषा रसितेन ) 
इममपि ङि न जनं दयसे तेन तुषारसितेन ।॥ २३ ॥ 













 श्न्वय--हे विभो | तिमिरभुषा रखितेन यदि श्रिलम्‌ जगत्‌ नन्दयसे, त 
ति ठ॒षारसितेन तेन रखितेन इमम्‌ त्रपि जनम्‌ किं न दयसे ! १ 
(51 अथ-है प्रभो | यदि चाप अज्ञान-ल्प अन्धकारक दरनेवले 
|  समघुर शद से समस्त जगत्‌ को आनन्दित करते दहे, तारिरहिमके 9 
. समान स्वच्छं उस अभय-शव्द से सुक दीनकामाक्योनहीं चनु- ` 
` कम्पित करते १ 114 ^. । 
दुरितहतौ विषसाद करः कापि नते रमणीयः। ˆ 
पि स भयं विषसादकरः शमयतु घारमणीयः ॥ २४॥ 
य अन्वय-हे शिव. यः रमणीयः ते करः दुरित क्वापि न विष- ध 
साद, सः विषसादकरः ते करः वेरम्‌ अणीयः भयम्‌ च्रपि शमयतु | 









| अथं-दे शिव ! जा पक्र रमणोय कर-कमल शरणागतों ` 

के पापपुञ्ध क हने मे कभी भी खिन्न नहीं हृश्राः बह समस्त 
हालाहल का आस करनेवाला आपका कर-कमल मेरे इस वेर अति- 

तच्छं मयकेभी दूर (श 1 


























| समेतः] ` चतुविशं स्तोत्रम्‌ ` ॥ पथ्‌ 


 भयहरणे महिताम यतः प्रथयसि जातरसत्वम्‌ । 
मामपि पाहि महाभयतः पुरहर कातरसकत्वम्‌' ॥ २५॥ 

च्रन्वय--दहे महिता ! यतः भयहरणे जातरसत्वम्‌ प्रथयसि, श्रत ` 

हे पुरहर ! कातरसद्वम्‌ माम्‌ अपि महाभयतः पाहि । ` । 

 अथ--हे पूरंप्रकाश पुरुषेत्तम ! आप संसार भरकेभयका 


हरे में परम उत्सुकता का धारण करते हैसाहेनाथ। सुमकातर- ` 
? हृद्यकाभी इस महाभय से वचा दौजिए। | | 


भजामि मायाशबरं वरं वरं दिशन्तमन्तं नयं नयन्नयम । 


विजित्य कत्यप्रभवं मवं भवं विखरिडितद्केशपरभ्परं परम्‌ ॥२६॥. ` 
 अन्वय--छुनयम्‌ अन्तम्‌ नयन्‌ , कल्यप्रमवम्‌ मवम्‌ विनि, अयम्‌ ` 
` अम्‌ मायाशवरम्‌ , वरम्‌ वरम्‌ दिशन्तम्‌ विखरशडितक्लेशपरम्परम्‌ परम्‌ ` ` 
मवम्‌ मजामि। ४ 


 अथ-कुनीति का अन्त करता हा, श॒माञ्चभ कर्मा से होनेवले ` 


संसारचक्र के जीतकर, अवै यजुनके प्रति अनुप्रहकरनेके लिए 
कपट से किरात.वेष धारण करनेवाले, शरणागतों के मनामिलपितश्रेष्ठं ` ॥ 
वर देनेवाले एवं अविद्या आदि पञ्च क्लेशो की परस्पराको खण्डित | 
कर देनेवाले परम-उक्छृष्ट परमेश्वर की शर्णलेतार्ह। 


मलक्षयमलक्षयं भव भवत्मसादादहं 
शिवस्तव शिव स्तवः प्रविहितस्तताञयं मया । 


1 ( 9 >) यहा "कातरसत्वम्‌" पद मँ तकारद्वय (दो तकार ) हने परं ` 1 
भी यमक आदि चित्र-कान्यमेंयहदेषनहींहै) कहादहै-- ( | 
1  यमकश्लेषचित्रषु दन्त्योष्ठ्यवबकारयोः । ५ 1 







न विशेषो विसर्गस्य भवेच्च सदसच््येः ॥ ` 





























भ्वर्‌  स्वति-कुसुमाञ्जलिः [म्र ममकरन्द्‌- 


समुद्धर समुद्धर व्यसनसङ्शदकनः 


सपक्षपसपक्षमः स्पृशति चेन्न जिह पि किम्‌ ॥२७॥ 

द्रन्वय~--हे मव ! श्रहम मवस्प्रसादात्‌ मलक्षयम्‌ अलक्तयम्‌ , दे ` 
शिव ! ततः एव मया श्रयम्‌ शिवः तव स्तवः प्रविहितः, हे हर ! समुत्‌ त्वम्‌ . 
(माम्‌ ) व्यसनसङ्कटात्‌ सणुदधर; श्रयि दयालो ! त्रसमक्तमः श्रकंजः (यमः) 
तव समन्तम्‌ माम्‌ शति चेत्‌, तरिं त्वम्‌ किम्‌ न जिह षि ! (1 
ध, अर्थ-अयि सदाशिव ! आपके प्रसाद से मेरे सखव मलों . 
(अर्थात्‌ अगु, माया ओर कमैलन्य पापों ) का क्षया गयाहै,इसी 


से मैने यह्‌ परम कल्याणकारक आपका! स्तव ( स्तुति ) शिया है| 


परम आनन्द के सागर ! अव च्राप मुम सहषं इस जन्म, मस्णणखूप 
इ महा सङ्कटः से युक्त कर दीजिए; मगवन्‌ ! श्युभाद्युभ के विचार चर 
क्षमा हीन यमराज यदि सुमे पके दी सामने बलात्कारपू॑क ` 
| |  लेजनेकीचेष्ठा करे, ता क्याञ्राप दयासागर के इससे लज्जा ` ॥ 
॥ नहीं आवेगी ! 4 


सन्त्यन्याः कतिनामनामयभिर! का नाम नामन्थरा 
न ज्ञानां हृदि बास्तवास्तव मुदं के वा स्तवास्तन्वते । 
चागेषा व्वतिसाध्वसध्विपतिता यस्साध्वसाध्वभ्यधा- 


न्नयेमहिमानमानयति ते स्थेमानमानन्दञ्‌ ॥ २८ ॥ = 


श्मन्वय-हे श्रनामय ¡ कृतिनाम्‌ च्रमन्थराः गिरः श्नन्याःका नाम 


4 थ--अयि अनामय । 
विद्वानों की सुमनेहर बाणी क्या ओर नहींहै१. श्रथ 





नसन्ति१ (श्रि सन्त्येव )केवा वास्तवाः तत्र स्तवाः कानाम्‌ हृदि ` 
खदम्‌ न तन्वते१ (अपिठतन्वत ए) श्रतिसाध्वसाऽध्वपतिता एषा 1 
| (मदीया) बाक्‌ त॒ ( मवत््ुस्ुचोगे) यत्‌ साध्वसाधु अभ्यधात्‌, श्रहम्‌ ९ 
८ मन्ये तत्‌ आनन्दङृत्‌ ( अभिधानम्‌ >) ते महिमानम्‌ स्थेमानम्‌ श्रानयति । 
८ ` मापकता प्रसन्न करनेवाली बहे-बडे 


५ 
॥ 






„ क्या श्रापके वास्तविक स्तोत्र सहृदयो के हृदय मे परम आनन्द प्रदान 


। स्तुति किस प्रकारसे करस्करगी ¢ रेतेभयमे पड़ हृ इस मेये 
 वबाखीने आपकी स्तुति के विषयमे यहजा कद्धुमी साधु-साधु 
. (भलावबुरा) कहाहै, से मै समभताहँ कि वह सहदय-जनोंका 








मं टद करेगा | 


इति श्रीप्रममकरन्दसमेतं काश्मीरकमदहाकविश्रीमजगद्धरभडविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्॒ति-कुखुमाज्ञलौ दिपदयमकं नामः 
चतुरविं शं स्तोत्रम्‌ । 


पञथचषिशं स्तोत्रम्‌ 


> व्चीसवें स्तोत्र को प्रारम्म करते हए कवि. कहतेहै-- ` 
किल यस्य कलिितमहोदयया- ` | 

हृदयं समाभितमहा दयया | 
पिभवं यतश्च परमाप दिवः 1 

परयुरेष पातु परमापदि वः॥ १॥ 






 -समाधितम्‌ , य॒तः च दिवः प्रयु; ( इन 
.मेश्वरः ) वः परमापदि पाठ | 






 वमेदः] :  प्हनिशंस्ेत्रम्‌ प्ण ` 


= नहीं करते १ अर्थात्‌ अवश्य करते हे । किन्तुहेम्रभा! भ ग्रमुकी 0 १ 


| आनन्द देनेवाला मेरी वाणी का कथन, आपकी महिमा के संसार ` 





अव यहां से चित्रकाव्य यमक द्वारा ही ^रचिरल्जनः नामक 


जन्य { किल, कल्पतमदोदयया दयया, चस्य दयम्‌ 
परम्‌ विभवम्‌ च्रापः एषः (पर- ` 





५ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेसमकरन्द्‌- 





अथं--चहह्‌ ! महान्‌ उदय चर्त मोग च्रौर मक्त लदमीको - 
` म्रदान करनेवाली उदार करुणा जिस ८ प्रमु ) के विशाल हृदयमें वैटी - 
दहै ओर जिस उदार-शिरोमणि ने इन्द्र को प्रम वैभव अर्थात्‌ 
स्वगंलोक का आधिपत्य प्रदान किया; वह परमेश्वर आपके इस ( जन्म, 
भरण चक्र रूप) घोर आपत्ति स वचावे। ध 

| तव सेवकस्य परपंशं पनः 

छते न हन्तुमपि मे शमनः | 
भगवन्नता वपुरनीरसटह- 


क्तव नौमि सिद्धधुनिनीरसदक्‌ ॥ २॥ 1 
¢. अन्वय॒--हे परमेश ! शमनः तव सेवकस्यमे हन्तुम्‌ च्रपिमनः न. ` 1 
9 छरुत, श्रतः दे भगवन्‌ || अनीरसदटक्‌ श्रहम्‌ सिद्धधुनिनीरसदक्‌ तव ` | 
वुः नौमि। न (६. 
(० `  अथं-हे परमेश्वर ! यमराज जुम आपके सेवक को माएतेकी „ 
इच्छा तक नहीं करता, इतलिए हे भगवन्‌ ! शान्त रस से पणं चटि- 
` वाला यहम आपके--युरसरि के नीर क तुल्य--स्वच्छ शरीर का ` 
^ स प्रणाम करतां) | । 
 सरशिवाऽ्प्यते कलितसारसना 

त्वयि गीयया जनयति सा रसना | 

त्वयि यन्पहेश वरदेऽवहितं ५ 


हृदयं तदेव वरदेव हितम ॥ ३ ॥ . 
0 श्न्वय--हे महेश | यया ८ रसनया ) कृलितसास्सना गी; खक इव  . 
॥ (4 सवयि अप्यत, सा रखना जयति; हे वरदेव ! यत्‌ हृदयम्‌ चयि वरदे अव~ 

हितम्‌ तदेव दितम्‌ ( भवति ) । 1 
` : अथ--हे मेर ! जा जिह्वा मेखल्लाबन्ध-युक्त वाणी को चापा 
मालाकी तरह च्रपिंव वही रसना सर्बोकछष्ट है, अौर जं 









































समेतः] पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५५५ 


कारक होतादहे। ५ 
व दक्युधाकरकलाोपयिता- 
पतिता षिप्तद्‌युलोपमिता । 
भगवन्‌ दशैव कमला मवतः 
सहसाऽङ्मेति शमला भवतः ।॥ ४ ॥ 


 शमला नवतः ऋद्धम्‌ एत । 


 विसजती है। 
डुरु नाथ चेतसि वचा दयिता 
तव गीरहं न तव चोदयिता | 
अथवा महेश पृथुकामतया 
न फिमारटन्ति पृथुका मतया ॥ ५॥ 





॥ हृद्य आपके चरणों मे लोन ( एकाग्र ) रहता है, व्ही हृद्य हिव- ` 


अन्वय-दे मगवन्‌ ! सुधाकखल्ापमिता तव दक्‌ ( वद्धक्तजने}, 
| | पतिता, तदनु विपत्‌ लोपम्‌ इता, हे विभो ! मवतः दशा एव सहसा कमन्ना 


. ्थ-- रयि भगवन्‌ ! चन्द्रकला के समान सुनिम॑ल एवं शीतल | 
आपकी दृष्टि यदि माग्यवशात्‌ मक्त जनों पर प्‌ जाती हैते तत्काल ` 
स विपत्तर्या छप्त हो जाती = | इह प्रमा ¡ आपको सुदटष्टि होने पर ॥ | “५ 

परम शाम्त मक्त लोगों को गोद मे वह मेन्तलदमो स्वयं ही ` 


व अन्वय--हे नाथ † त्वम्‌ ( मदीयम्‌ >) वचः चेतसि कुर, यत गीः | | ध | 1 ८ 
तव (विभोः ) दयिता, अतः अहम्‌ तव चेदयिता न ( मवामि ) ्रथवाहे | , 1 
मेश ! मतया श्रयुकामतया ( नाभिलापत्वेन ) पृथुकाः किम्‌ नघ्रारटन्ति। ` | 
` अथः हे नथ! अप इस मेरी बाणीकाच्रपने हृद्यमे 
धारण कर लीजिए; क्योंकि दीनें के वचन आपके बहूव प्रिय लगते 
है, इसलिए इस विषय में म चापकेो अधिक नदींप्रेरिति करता; ` ` 
अथवा हं महेश ! तीव्र अभिलाष-वश बालक लोग क्या-श्या नही र्ते १ 















~ 8. ध सतुति-कुसुमाञ्चलिः ` [. म्र ममंकरन्द्‌- 


 विषयैर्ुखे बरद कामधुरैर्विवशीकतं घटितकामधुरः । 


| भन मां महेश्वर शुदा रहितं दिश मापितामृतघदारदितम्‌ ॥६॥ 


अन्वय हे वरद ! धटितकामधुरैः सुखे कामधुरेः विषयैः विवशौ. 
_ मुदा रहितम्‌ माम्‌ भज, ( त्रात्मवशं कुविव्यथैः ) हे महेश्वर ! 
रहितम्‌ माषरितामृतं दिश) | 1 

` अथ --हे प्रमो { बड़ी-बड़ी अभिलाषा केमार के इक्ट्रा 
करनेवाले, आरम्भ मे मधुर लेगनेवाले शब्दादि विषयों से विहल किये 

: ^. दुष ओर चानन्द से हीन म॒ दीन का अब अपनेवशमे कर लीजिए 
हे महेश! मुकको पनी उदार श्नौर हितकारी च्रभय-वाक्य-सुधा 
 सनाइए | | | 
विजितं मया नगदमेहतया नरुषाक्षता ममदमोा हतया) 
 तरणवस्सुरक्षितिधराऽपि तया विहिता महेश हदि रोपितया ।७॥ 
प्रन्वय--हे महेश ! मया श्रमेहतया जगत्‌ विजितम्‌, तया हतया ` 
रुषा मम दमः न क्तः, हृदि रोपितया तया सुरक्षितिधरः श्रपि तृणवत्‌ विहितः । ` 
अथः रथि महेश्वर ! मेह-माव से रहित होनेकेकारणमैने 








सारा जगत्‌ जीत लिया, उस तुच्छ क्रोध ने मेरी शान्ति के नहीं बाधित . 
। स्याद प्रभो! मनमें ददता से धास्ण कयि उस चमेह-माव 
^ ९ से हमने षह सुमेखं पव॑त भी शुष्क तेण के समान बना दिया है । 6 


1 चलतः मम धृतिः च्पिता। त 
शः पराम्‌ करुणाम्‌ 







गरुतायतेव मलयाचलतः 1 
क्षपिता धतिः कमलया चलतः । १. ¢ 
तदिमां प्रसादनपयं करुणां 1 


परशु मे गिरं इर्‌ परां करुणम्‌ ॥ ८ ॥ | 
्मन्यय--हे विमो! मलयाचलतः आयता मरुता इव, कमलया 
| म्रसलादनपराम्‌ दमाम्‌ मे करुणाम्‌ गि 


























| समेतः] ` - पन्नविंशं स्वेत्रम्‌ =  : ` ५५७. 


¢ अथ --हे प्रभो ¦ मलयाचल से चरते हुएं पवन कं तुल्य इन 
सांसारिक वैभ््रां ने मेरे धैय काक्तीण कर दिया हैः इसलिए हे नाथ 

| आपी ्राराधना में तत्पर हह मेरी वाणी की करण-विज्ञघ्चि को आपः ` 
{. सुन लीजिए चर सु पर विशेष कृपा कीजिए 


मवतः प्रसादमधुरामहतां दशमीयुषां शमधुरा हतम्‌ | 


|  धृतिमेत्यपास्य च रमा लसतां सुलभस्वमेति चरमालसताम्‌ ॥९॥ 
| । अन्वय--हे विभो ! प्रसादमधुराम्‌ श्रहताम्‌ मवतः दशम्‌ ईयुष्राम्‌ ` ॥ 
| ; र महताम्‌ शमधुरा धरतिम्‌ एति, लसताम्‌ ( कीडताम्‌ ) महताम्‌ रमा चरमाऽ-~ ` 
| लसताम्‌ च्रपास्य सुलमभत्वम्‌ एति । 


` अथं --हे प्रभो ! प्रसन्रतासे मधुरच्चोर कहीं भी विफल न 1 । 
दछयेनेवालो च्रापकौ करुणामयी द्ष्टिको शरण ब्रहणश्िये महापुरुषो 
का धैये स्थिर स्थितिकेोप्रप्तदहेता है च्चोर उन महान्‌ रेश्र्यशलियां ` 


केलिए भगवती श्रो महालदमो आलस्यरहित दै अतोव सुलभ दह्ये ` । 


जाती है । 
स्परे विकीणगजसयजघटे बत तस्य शक्तिरनया जघटे | 


मतिः अपिता, तस्य शक्तिः विकीर्णगजराजघटे समरे अजरा जघटे । 


होकर विजय पाती है, ८ 
 विषयान्पति भरयतमानमदः सुनने मन 
तव शासनेन वशमानयते शरणं त 












तव येन सेवनविधौ तरसा मतिरिवाऽ्यमविधौतरसा ॥ १० ॥ 
ग्रन्वय--हे विभो ! बत, तव सेवनविधै येन तरसा अन्यमविधेतस्छः ` 


|  अर्थं--अहा, है विभो! जिस धन्यात्मा ने च्पनी स्वच्छ बुद्धि 4 
के च्रापकरे चरणारविन्द की स्वामें अपितिक्ियाहे, उख धन्यसा 
की शक्ति बड़े-बड़े हाथियें को वटच्रों से अकुल स्राममें अजर 





प्रयतमानमद्‌ः। = 
वशमानयते ।॥ ११॥ 





छ स्तुति-कुुमङ्चलिः ` [ भ्रममकरण्द्‌ | 
ग्रन्वय- दे नाय ! प्रयतभानमदः जनः, विषयान्‌ ग्रति पयतमानम्‌.. 
| अदः । मनः तव शासनेन वशम्‌ श्रानयते; ततः नवशम न्‌ (साधून्‌). 
॥ शरणम्‌ श्रयते | स . | 
चर्थे ताथ! जिसका मान श्नौर मद शान्त ह गये है, बह 
सत्पुरुष नित्य विषयं कौ प्राप्ति फे लिए प्रयलन करनेवाले इस दष्ट मन ` 
का च्यापके बतलाये हए पायें द्वारा पने वश मेँ करता है, इसलिए ` 


वह अखण्ड शान्ति से मरे महात्म्यं की शरण मेँ जाता ह । 


रन रजामिरि मेचकित इदयं विमाव्य शिव मे च केतम्‌ । 
` वचनं जितागृतरसं भ्रमतः पथि सङ्कट वितर संभ्रमतः ॥ १२॥ ` 
नवथ दे शिव | रविजम्‌ रजमिः मेचक्रितम्‌ इव वियाव्य, मै 


हृदयम्‌ चकितम्‌. ( मवति ) हे स्वामिन्‌ ! संश्नमत ष्टे पथि भ्रमतः ` 
` -जितामृतरसम्‌. वचनम्‌ वितर | \ 






अ्ण-द सदाशिव ! धूलि से मलिन हए जते, काले यसरा ज ५ 


का स्मरण करने सं मेरा हृव्य भयभीत होता है, इसलिए हे नाथ ! ` 


| असक कारण संकटसय मागं में भ्रमण करनेवाले सुभ दीन के असरत. 
स्स के समान अपना अभय-वाक्य सुना ५. 


खयि चक्ुरश कलितापछृति क्षिपति क्षणं शकलितापति । 
 प्रशक्तिरिद्धवपुरङ्गमिता जनता यया तव पुरं गमिता ॥ १३ 


| पिपत चति, इदवपुः सा परशक्ति; ग््घम्‌ इता, यय जनता. तव पुरम्‌ गमिता। ~ 


५ ८ 4 प्राणियों के जरा-मरण के दूर 
देहम रेसी तेजामयी परम 
से सक्तं ोग पक 





अन्वय इश । कलिताप्ृति त्वयि शकलितापङृति चह्कः णम्‌ 


अभ---हं इश ! कलिकालल के सन्ताप का कर्तन करनेवाली 






र करनेवाली आपदो षाष्ट दोने प्र 
स्कट ) शक्ति आ जाती है कि, जिस शक्ति 





समेतः ] ५ पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ क 
[. रविजस्य वस्म सहसा रचितं भवताग्निसादसहसारचितम्‌ 

| . वपुराप ते मदनघस्परतां न तथापि भीमदनघस्मरताम्‌ ॥१४॥ 
 अन्वय-हेप्रभो! श्रसदसारचितम्‌ रविजस्य वर्मं मवता सहसा 


अग्निसात्‌ रचितम्‌, दे श्रनघ ! ते वपुः मदनघस्मरताम्‌ श्राप, तथापि सःते वपुः 
स्मरताम्‌ भीमत्‌ ८ भयगप्रदम्‌ ) न ( मवति ) | ५ | 








|  अर्थ॑-हेशिव) अत्यन्त असहनीय बलसे युक्तयमराजके 
 : शरीर के चपने तत्काल भस्म कर दिया, हे मायाके आवर्णसेरहिव 
भगवन्‌ ! पके शरीरने उस जगद्धिजयी कामदेव के भस्म कर | ५; # 
दिया, तथापि यह अपक्ा शरीर श्मापका स्मरण करनेवाला को अरय ` 

नहीं देता, ङिन्तु परम आनन्द हो प्रदान करता है । 


अ कर्णा क्षतानवधिकोापचयाधिगता पया त्वदधिकापचया । 1 
|. शशिना यथाङलतरं गलता दुसरिन्निरगंलतरङ्गलता ॥ १५॥ ` 
। अन्वये मगवन्‌ ! यथा, श्रङुलतरम्‌ गलता ( दीणवपुषा ) ५ 
| शशिना निरगलतरङ्गलता युखरित्‌ च्रधिगवा, तथेव मया ( श्रपि ) क्तानवधि- ` र | 
|  केोपचया श्रधिकेापचया करुणा त्वत्‌ ( भवस्काशात्‌ >) अधिगता । | 

















॥. अथ हे भगवन्‌ ! जैसे (आपके मस्तक पर विराजमान हृष) | 
|+ चन्द्रमा को अविच्छिन्न तरङ्ग-लताचरोवाली मन्दाकिनी प्रहर हैः 
| वैसे कका भी निःसीम कोपको दूर करनेवाली एवं अतिशयच्द्धि | 
के घार्ण करनेवाली आपकी करुणा प्रप्र हे गई है। 1 





, गषृडेन यद्धिषमपक्षतिना कवलीषतं विषमपक्षतिना । ~ 
| स तव प्रसादमहिमा न परः भञुरानतं भति हि मानपरः ॥१६॥ | 
प्नन्वय--हे महेश विपरमपच्तृतिना श्पक्ततिना गरुडेन विषम्‌ (चपि) 1 

स दपा ति 7) हि परः प्रभुः त्रानतम्‌ | 







प स्वुतति-कसुमाञ्जलि  [{ प्रममकरन्द्‌- ` 
1 अथ^--हे प्रम ! विशाल पक्तोवले, बाधाच्नं से रहित गरड नेः .. 
` जा महान्‌ विष के मी मक्तण कर डाला,' बह सव च्ापकी ही प्रसन्नता, | 
की महिमा है; क्योंकि दे भगवन्‌ | अप अपने विनीत भक्त जनेंका 
` कभीभी अनादर नदी करते। ` 
पदपाप्तुपार्विंशमनं गहनं पयुमथये मृशमनङ्गहनम्‌ । ` 
वसनं यथाच्तिहरणं सिम समये तथेव शरणं स हि मे॥१७} ` 
 शअरन्वय--श्रातिशमनम्‌ गहनम्‌ पदम्‌ आप्ठुम्‌ ( श्रम्‌ >) श्रनङ्गहनम्‌ 
गरसुम्‌ शम्‌ श्रये, यथा--सदिमे समये ( देमन्तकाले ) वसनम्‌ त्रातिंहरणम्‌ ` 
1 | ( भवति } हि, तथव सः प्रथुः मे शरणम्‌ ( अस्ति)। | ४ 
, अथ-जन्म-मरण-ठपी महाव्याधि का शान्त करनेवाले उ ` 
` ति दुर्गम परम तेजामय धाम के प्रप्चकसे केलिएमप्रभुसेबार्बार 
 श्रार्थना करवा जैसे हेमन्त की शीतवाधा के समय में बह्लहीशस्ण 
` हता, वैसे दी समस्त दुखं काहरनेवलेप्रभुदीमेरी शरणद) . 
सुरसन्दरौषु रमणीयतमा स्ववपुगु णेन रमणी यतमा । 
तव भक्तमक्षतरसाजर सा भजते समेत्य तरसा जरसा ॥१८॥ 
| अन्वये श्रनर! सुरखुन्दरीगु मध्ये स्ववपुरुशणेन रमणीयतमा ` 
४ 1 यतमा (या काचित्‌ ) स्मणी ( भवति ) सा श्रचतरसा सती जरसा ( उपल. 
 दिितमपि) तव मकम्‌ तरसास्मेतस्यभनते। = `. 
अथे अविनाशिन्‌! स्वर्गलोक की अप्छराच्रोंमेंजासबसे 
` अधिक रूप-लावस्यवती रौर समणोयतमा है, वह्‌ ऋष्यरा अपकेवृद्ध 
सेवक का भौ अस्यन्त अनुराग से उपस्थित होकर मजतीहै। 
त्वयि मीमया निनमदे बतत या निखिलं जयामि जगदेव तया । 
खदितस्य भक्तिसुधया भवतः सभयस्य किं वसुधया भवतः| १९॥ 
८ श्नन्वय--द नाय | बत; मया त्वयि या गीः निजगदे, तया ( ग्रहम्‌) 
निखिलम्‌ जगत्‌ एव जयामि; भवतः ( संसारात्‌ ) समयस्य, भवतः भक्ि- 
लन्धया } किम्‌ ( न किमपीत्यथः ) | ` 





















स्मेह [  पच्रविशंस्तोत्रम्‌ ५६१ 


र्थ-हे नाथ ! मेने यह्‌ जा आपसे स्तुतिरूपा वाणी के ` 


| निवेदन किया, इससे मैने सारे जगतकादही जीत कियाद; क्यांकि 


| हेप्रभ! भव ( भवसागर) से भयभीत चर मव की (च्रापकी) 
 मक्ति-सुधा से परम आनन्द का प्राप्न हुए पुरूषकेा यदिसारीप्रथ्वीका 
५. भीवैभवप्रप्रहय जाय) ता इससे उसका क्या चानन्द हौ सक्ता है ! 
 श्र्थात्‌ इमी नही। ० 

शिरसि सनेव विधुरोचितया 

| हृदि महूमिरात्र धिधुरावितया । 

क्रियतां पदं शिव धिया सहतेऽ- 


विपदं सदानवधि या सहते ।॥ २० ॥ 











न सहते, इत्यथः ) | 


विश्ुमाश्रये विगलदङ्गलतः ` 


कुस्ते हि मे भयशमं गलतः । २९१ ॥ 






` गलतः मे मयशमम्‌ कुरते 


 श्रन्वय--दे शिव! तव शिरसि विशरुरोचितया लजा इव, विधुरोचितयः ` 
 मद्गिराश्रत्रते हदि तवा धिया ( जनुग्रहबुदधया ) सह पदम्‌ क्रियताम्‌; ` 
या (धीः) मक्तजनस्य श्रनवधि अविपदम्‌ सदा सहते, ( मक्तजनस्य विपदं । (1 


|. र्भ--दे सदाशिव ! आपके मस्तक मे चन्द्रमा से विभूः 
षित पुष्पमाला की भाँति यह मेरी समयोचित वाणी आपकी चस अनु | 
।  अहमयी बुद्धि के साथ आपके हृदय मे निवास करे, जा कि (च्रापकी ` 
* बुद्धि) भक्त जनेंकी विपत्तिकोनहींसहनकरस्करती! | 


पमये बिभेमि यदमङ्गलतः। = 


अन्वव--यत्‌ ( अहम्‌ > प्रमये विगलदज्गलतः घन्‌ श्रमङ्गलतः ` 
 विभेमि, तत्‌ विश्‌ श्राश्रवे; हिं सः विशः ्रशमम्‌ पाशम्‌ मे गलतः विमुच्य, | 





२ स्तुति-कुसमाञ्जलिः | प्रो ममकरल्द्‌- ` 
` ` श्रथ जीं अवस्थाकेप्राध्र हाता ह्र मरते समय काल 
 . क्री अमङ्गल भरकुटि से भयभीत होता इसलिषएप्रयुकीशर्ष ` 
लेता; क्योकि वह कारण-रहित अतिशय कृपालु प्रु यमराज के ` 
 निदेयी नागपाश्च का मेर गले स् हटाकर मभ गलित--भयभीत--के भय 
का शान्त कर देगे | | | 
चरणौ यथा प्ुरजितः क्षमयाधिगता भरं धरितुपक्षपय 


नमतां तथेव कृतरक्ष मया भवते धिया सथुचितक्षम्या ॥२२॥ ` 
 अन्वय--हे विमा! यथा--मरम्‌ धरितुम्‌ अक्मया च्मया मुरजितः 
चरणो श्रधिगता, तथेव दे नमताम्‌ कृतस्त् ! मया सदुचितक्तमया धिया 
मवतः चरशै श्रधिगतैी। क 
 अथं--हे नाथ | जसे पापियें केमारका धारण करनेमें अस- 
सथं हृ प्रथिवी के उसका भार हरते के लिये अवतीणं हृ भगवान्‌ 
ञरारि के चरणारविन्द प्राप्त हए, वैसे ही दे शरणागते के प्रतिपालक ` 
सदाशिव ! अतीव क्षमायुक्त ुद्धिके द्वारा सुमे भौ अपके चरणार- 
त ५ विन्द्प्रप्रहोग्येह। 
तिमिर रवेरिव विभाुदितां ५. 
इशमाप्यते जहति या गदितम्‌ | 
भगवन्‌ रसादुगिरमिमाधुदिता- 
यपकणयन्मयि दिशामि ताम्‌ । २३ 


| अन्वय दे भगवन्‌ ! रवेः उदितम्‌ विभाम्‌ इव, सुदितामू याम्‌ ते 
` । १  इशम्‌ राप्य ( मक्तजनाः ) तिमिरम्‌ जहति, दे विमा ! रतात्‌ ( मक्किरसात्‌ ) 
0 ५ उदिताम्‌ इमाम्‌ मम गिरम्‌ उपकरुयन्‌ श्रुदि मयि ताम्‌ दशम्‌ दिश । ` 
ति ्‌! सूर्यमण्डल मे उदित हुईं प्रमा ऊ समान, ` 
के पाकर भक्तजन तत्काल अज्ञान-हप अन्ध- 
भा! भक्तिसद्स उसन्न हई इस मेरी 



























 चाणी ( मेरी स्तुति ) को सुनते हए अब आप मुमः हषहीन, दीन पर्‌ ` 
चह प्रसन्न-टृष्टि समप कोजिप्‌ । | 


करूणा सुरः परतिपदानत या 
| भवतः स्तुता सदपदानतया | 
किमु मां भियाप्तमपदानतया 


भजसे निरस्तविपदा न तया | २४} 
 अन्वय--दे सुरैः प्रतिपदानत ! सदपदानतया या मवतः कर्णा 
(जनेः) स्ता ( मवति ); शरपदानतया भिया श्राप्तम्‌ माम्‌ निरस्तविपदा 
तया किम्‌ उ न मजस? 








0 ् ॥ प ४ पि ल ब र ४ ठ 
ह ङ छि ५. # र 


स करुणा से क्यों नदीं अनुगृहीत करते ? 
तव इग्नयत्यलसतां लसतां _ 
मदनस्य या व्यतनुताऽतनुताम्‌ ) 
कुशलाय सा किल सतां लसतां 
निविडं शमप्यतनुता तनुताम्‌ ॥ २५ ॥ 


निबिडम्‌ शम अपि तनुताम्‌ | 





कल्याण चर मङ्गल करे। 





समेतः ] ` | पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५६३ 


अथं -हे ब्रह्माः विष्णु, इन्द्रादि देवों से प्रतिक्त ण स्तूयमान चाराध्य ५ । 
देव ! भक्तों के निमित्त अनेकों लोकोत्तर लीला्नों के द्वारा प्रख्यात हई ` 
जिस आपकी कर्णा के मक्तजन सदैव आराधित कियाकरतेठदे | 
(1 भगवन्‌ ! असमय पर प्रात्र हुं विपत्ति से भ्रस्त सुक दीन को आप ध 


 अन्वय-हे विभो) यातव दक्‌ मदनस्य श्रतलताम्‌ व्यतनुत, (सा) | 
ललसताम्‌ अलसताम्‌ जयति, किल सा श्रतनुता दक्‌ सताम्‌ कुशलाय लसताम्‌ ` ९ 1 


अर्थं -हे प्रभे ! जिस चपकी दृष्टिनेकामदेव को शरीर से ` . 
रहित किया; वह्‌ शआ्मापकी दृष्टि निभीक शरणागतेंकेखलस्यकादूर 
 कसतीदहैःसोा दहे प्रभा! वह अपक्ती विशाल दृष्टिभावुकलेगोंका ८ 1 





८ स्तुति कुसुमाञ्जलि 7 ५ प्र॑ममकरन्द्‌- । 


यया भजन्ते भुवि मानवा हितां 
 विभूतिमन्ते च विमानवाहिताम्‌ 
यमं च याऽ्धादलकशो भयानकं 
तया दशा पस्युरशोभया न कम्‌ ॥ २६। ।' 
`  अन्वय-दे विभो! ययातव दशा युवि मानवाः हिताम्‌ विभूतिम्‌ ` 
भजन्ते, ग्रन्ते च विमानदाहिताम्‌ मजन्ते, या च भयानकम्‌ यमम्‌ दलशः ` 
धात्‌ , तया उस्शोमयाद्शाकप््‌ न पासि१ च्रपितु सवमिव्यथ 
 ब्र्भु-हे प्रमा! आपकी जिस चनुव्रह-टष्टि स धन्यास्मालाग 
इस लाकमें परम रेश्वर्य क प्राप्रहेवेहै मौर अन्त मे विमानवाहिता-- 
देवताच्रोंकीपद्वी--केप्राप्रदेतिहैः हे नाथ! निस आपकीद्षि ` 


` ने भयानक यमराजके मदक दूर करिया, उस परम तेजामयी चनौर 
कर्णा-पृणे दृष्टि स चप किस-किसकी रक्ता नहीं करते { अथात्‌ समी 
 जी्ांकी रक्ञाकरतेहै। ० 





परमया रमया रहितस्य मे न रुचिर रुषिरङ्गमिमं व्यधात्‌ । ` 


८ | 8 मयाऽरमयाचि भवनत, ईर चिर रुचिर ञ्जनपेहि मे [२७ ५ 
4 अन्वय--परमया रमया रदितस्य मे रुचिः इमम्‌ अङ्गम्‌ रुचिरम्‌ न ` 
| | १ | ` व्यधात्‌ ; अत हे हर! भवान्‌ म॑या श्रम्‌ (चत्यर्थम्‌) अयाचि हे विते ! | | | 
५ स्म्‌ एदि, चिरं मे रुचिरज्जनम्‌ कुर । . 1 


दथ -- उत्क्रुष्ट ल्पी ( माच्तलदम ) स रहित हानं क कर्णु ¦ 


मेरा मनेारथ लफलता के नही प्राप्त ह्या, अतः हे निष्कारण दयला ! ` 
= मे चिरकाल स अपस प्राना कर रहारः सा अव आपशीच्र चाहर ४ 
ओर सेस अभिलाषा के पूणं कीजिए। 1 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं कश्मीरकमदहाकविध्रीमन्जगद्धरमटकृते 
भगवते महेश्वरस्य 'स्ुतिकरषठुमाज्लै “सचिरज्ञनाख्यं?- = 
लोपि १ 








समेतः ] षट््विंशं स्त्रम्‌ ` ५६५ 

| | [क चि $. 1 ध ¦ | | | 
षट्विशं स्तोम ` 

अव श्पादादियमकः नामक चिच्र-काल्य दरार छुष्चोस्वेः सोत्र 


स्न प्रारम्भ करते हए कवि कते है-- 
हन्दापहन्तापदुपद्रधाणां 


यस्याऽक्षयस्याक्षणिकः प्रसादः । 
तापस्न्तापहरा पपेव्‌ | 
कान्तारकान्ता रसना च यस्य ।। १) 
तादङ्मता ङ पहतां खमन्ता- 
दालाकदा लाकटिता च यस्य | 
तं सन्ततं सन्तमसातलाक- 


पालं ठपाललङ्कृतमीशमीदे ॥ २ ला 
॥ # ( युग्मम्‌ } 
` अन्वय--हन्त, यस्य अच्यस्य अक्षरकः प्रताद्‌ः  अपिदरुदद्रवाखाम्‌ ह 


अहन्ता ( मवति ) यस्य च रसना प्रपा इव, सन्तापसन्तापदहसा कन्तारकरस्ता 


च ( मवति) समन्तात्‌ महताम्‌ श्रालेकदा मता लोकष्िता च तादक्‌ वस्य | 


ग्‌ ( भवति >) तम्‌ सन्तमसातंलोक्रपालम्‌ इपालङ्कतम्‌ दशम्‌ (अह्‌) | 


सन्ततम्‌ ईडे | 


अथः--जिस अविनाशी परमेश्वर का अमोघ प्रसाद त्पत्तिः ` 


- - रूपी उपद्रता कादर कर्ता = जिसकी ग्त-रस-पूण रखना मस्द्थल् फी ~ ध | | 
 भ्रपाके समान जीषोंकेच्रिविधतयों के सन्ताप के इर्तो है ष्ठं 
 जिसक्री महात्माश्नो को परम प्रकाश देनेवाली, परमाभीष्ट दृष्टिजोवों ` 
का हिताचरण करती है, उस अज्ञान-रूप अन्धकार से पीडित शआमतं जनों 1 1 


 केप्रतिपालकर, कृपा से अलक्त ईश की मै बार-बार स्तुति करता । 








५६६ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः  [ मेममकरन्द्‌- ` 
ह्यः स॒द्यः सुङ्तोर्जितानामन्युनमन्युनपि यः पृणाति 


योऽनाप्यो नामग्रहीतिमात्रादस्तापदस्तापपपाकरोति 
छ्न्वय--यः सुकृताजिंतानाम्‌ हवः सुत्‌ ( भवति ) यः अन्धूनमन्यून्‌ 


अपि प्रणाति, यः श्ननामयः ( प्रथः ) नामग्ररीतिमा्ात्‌ अस्तापदः सन्‌ तपिम्‌ ` 


छ्मपाकरोति; सः ८ मक्तजनम्‌ ) परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ सफली- 
कृरोस्िति चतुद शतमश्लेकेनाडन्वथः | | छ 
| अथ--जा परमेश्वर पुख्या्मास्मो का परम भित्र बन जताहै, 


जो ्व्यन्तक्रोधीलोगों को भी पृणंमनेास्थ कर देताहै, तथाजो 
निरामय परमेश्वर कवल नाम लेने मात्रसेही जीवां की आपत्तियां का 
निराकरण करता हुश्च उनके सन्ताप का दृर कर देता है, वहपरम 


त्व का उपदेष्टा खयंप्रकाश परमात्मा श्रापकी इच्छच्रों के 


<: "“ ..-सफलं केरे 1 





चेतः प्रचेतःपयुखा यदेक- 
तार्नततानन्तगुणा वहन्ति । ` 

योगीति या गीतिषु गीयमानः 

| सिद्धः प्रसिद्धः पयुरभ्युपेतः ॥ ४॥ 


अन्वय--प्रचेतःग्रमुखाः ततानन्तगुणाः श्रपि सन्तः चेतः यदेकतानम्‌ : 


वहन्ति, यः च प्रथु; योगी इति गीतिषु गीयमानः, प्रसिद्धैः सिद्धैः श्रभ्युपेतः, 


017 स इव्यादि रषं पूववत्‌ | 1 
| अथं- वरुण आदि लोकपाल लोग उनेकां गुरं से विख्यात ` 





दौकर भी एकाञ्रचित्त होकर जिसका ध्यान करते हँ न्नर जिसको - 
ऋष्ठङ्गयेोग का उपदेष्टा सममकर बडे.बडे प्रसिद्ध सिद्ध जन शर्ण 0 


4 ५ लेते है, वह स्वयंप्रकाश परमे्धर अपकी अभिलाषाश्रो को पूरं कर 





मान्याऽधमान्याऽ्परयल्युदग्र- ` 
रहैभिरहैभिरपास्तदतान्‌ । 

















मेदः] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ` ध ५६ 


नामापि नामापिदधाति बीता- ` 


लकस्य लाकस्य तमांसि यस्य ॥५॥ 
` , श्रन्वय--यः मान्यः उदप्ररंहोभिः रहोभिः अपास्तदृत्तान्‌ श्रधमान्‌ ` 


: अधयति, नाम, यस्य नाम अपि वीतालोकस्ये ज्ताकस्य तमाति श्रपिदधाति, स 


इत्याद सवं पूवत । ४. | 
अथं-जेोग्रभु महा उग्र वेगवले वोर पातकों से नष्ट सदाचार- 


| बाले अधमो को अधोगति के प्राप्त करता है, ओर जिसका केवल नाम- 


मात्र ही अज्ञान से अन्ध बने लोगों के शोक, मेह के दूर कर देता है 
वह्‌ स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपको अभिलाषा पूणं करे | | 


भूतिविभतिविपला दिशश्च 

वासे निवासा निलयः पितखणाम्‌ । 
हीनेरदीनेरपि यस्य भुषाऽ- 

राला कराला कलिका च मेटा॥&॥ 


 श्रन्वय--यस्य मूतिः विभूतिः, विपुलाः दिशः च वासः, पितृणाम्‌ ` | 
निलयः निघाः ( अस्ति) हीनैः ( भूतादिभिः) अहीनः श्रपि यस्व मूषा १. । 
(सवदि) यस्य च मलौ अराला ( वक्रा ) कराला कलिका (अस्ति) सः | 
“ देवः वः कामम्‌ सफलीकरोव्ि्यम्रे सम्बन्धः । 1 | 
५ अथ-जञिस अतक्यं लीला-शक्ति-सहायक परमेश्वर की, भूति | 
(भस्म) ही विभूति ( केश्यं ) है, विशाल दिशा हयी वखहः श्मशान = 
दही निवासस्थल है, भयङ्कर भूत-प्रेत ओर सपं दीक््ाभूषण ह तथा = ` 
टिल चन्द्रलेखा जिसके मस्तक पर है, वह स्वरयप्रकाश परमेश्वर ` 
आपको मनाकामना पूरं करे । ~ | 


यः खेऽलयः खेलति यः शिखाभिः 





सत्य हसत्यंहतिहारि रेणीभिः । ् ८ 1 





५६८  स्त॒ति-कुमाञ्चलिः [ेममकरन्द 
भानां शुभानां शचिरीश्वरो य- हि 

स्तानक्षतानक्षिषु यो बिभति ॥ ७। ॥ 

| श्नन्वय--यः श्रलयः (रविः) खे खेलति, अहतिहारिणीमिः ` 

शिखांभः थः ( अग्निः )सत्यम्‌ हसति, यः शुचिः शुभानाम्‌ मानाम्‌ ईश्वरः 

( चन्द्रः ) तान्‌ ( एतान्‌ ) श्रतान्‌ यः ( विखुः ) अक्षु विभर्ति, सःऽ । 

थं--जा अविनाशौ तेज ( चअधान्‌ सूच ) नित्य अक्राश मे 

चेलता है, जा ८ अग्नि ) पापपुञ्च के हग्नेवालो ज्वालां से हस्य ` 

 करताहैषएवं जा ( चन्द्रमा ) सुन्दर ताराच्ंका स्वामीदहै, इन तीनों ` 

 अखरुड ज्येतिथें को ने प्रु नित्य अपने नेत्री मे धार्ण करतादहै, बहं ` 

वयप्रषटाश शिव हमारी कामना के परिपूणं करे । 1 

संख्येष्वसंख्येष्वपि ये भगनां 
वैरस्य वैरस्य निदानम्‌ । 
निन्दावनिं दावहुताशवन्तं 

रोषं खरोषं खलु यः प्रमा! ८ 
अन्वय--यः खलु श्रसंख्येषु संख्येषु श्रि भटानाम्‌ वैरस्यशुवः वैरस्य 
` निदानम्‌ निन्दावनिम्‌ , दाबहुताशवन्तम्‌ खरोषम्‌ रेप्रम्‌ प्रमां सः देवः | 
४ थ--जे दयालु परमेश्वर असंख्य युद्ध मे येद्धालेगोंकेपर- ` 
` स्पर्रं ष-मावसे हेनेवालेवेर के निदान, निन्दा की जन्मभूमिष्वं 
। दावानल के समान डग्र रोष (क्रोध) का शान्तकरदेता हैः बहप्रयु ` 
` हमारी सनेभिलाषाश्रों को सफल करे । 
यज्ञे नयज्ञेन इता न पूवं ५ 
दक्षेण दक्षेण शमे विधयः! 
तस्याऽऽनतस्याऽनघमुज्िताव- = 











तमेवः ] .‡ ` ` षड्विंशं स्तेत्रम्‌ ५६९. 
१ अन्वय ~-नयज्ञ न देए ( अपि ) दक्तेर्‌ प्रवंस ुमे विधौ यज्घं न 
| इतः, यः दवान्धः पर्चात्‌ जानतस्व ततस्य. अनदन्‌ उञ्नितावसादम्‌ ` 
|  ग्रसादम्‌ प्रददौ, सः 
थ--नीति का जाननवाले ओर परम चतुर भी दत्त प्रजापति 
ते जितत प्रञु का अपने यज्ञम पहल नहीं वरा, किन्तु जब पौष अपने 
अपरा का जानकर न्रता प्रकट क, तब उस अपराधो परभीनजिस 
* दयासागर ने अखरड भ्रसादानुमरह क्रिया, वह श्तिशय उदार इश्रर 
पकी असिलाषा पूरं करे । १ 
नीतावनीतावचटेरल 
साध्यंरसाध्यरपि यस्तपाभिः 
सेवालसे बालनां किलेष- 
मन्यावमन्यावकरोतखसादः ॥ १० ॥ | 
 अन्वय--यः अनीता नीते अचलेः साध्यैः असाध्यः तपोभिः अपि ` 
श्रलम्यः; यः अमन्यौ उपमन्यो ब्राह्मुनो सेव्रालसे पि प्रसादम्‌ 
अकरोत्‌ सः° | व | 
| श्रथं--अनुपद्रव नीति में अचलं श्रद्धा रखतेवले सिद्ध, साध्य 
` लोग श्रनेकों असाध्य तपस्याच्रींसे भीज्सिग्रमु का पार नहींपां 
सकते) श्र जिस प्रभु ने कोध से रहित वालक डपमन्युसुनिको विना 
 स्वासे दही प्रसन्न देकर त्तीर-सागर के दान से अनुगृहीत किया, वह्‌ 
उदार करुणाकर शङ्कर आपकी अभिलाषा पूणं करे । ५ । 
नायं विनाऽयं विदधाति लेकः 
कमरयकमर्यतयायियेगम्‌ । 
सतवानसच्वानपि नेतुमास्था- क 
मथः समथः स यतेाऽभ्युदेति ॥ ११ 








॥ छ अभ्युदेति स= | 


५७० स्तुति-कुसुमाञ्ललिः  [ प्रोममकर्द्‌- 
अन्वय--यम्‌ विना श्रयम्‌ लाक त्रकर्म॑स्यतया कर्मशि ्रभियागम्‌ न 
विदधाति, असत्त्वान्‌ अपि छ्वान्‌ आस्थाम्‌ नेदम्‌ सः समर्थः श्रथः यतः ` 


थं--चअकमंस्य हेन के कार्ण लोग जिसकी कृपाके विना 
अपने-चपने कम॑ में नहीं प्रवृत्त है सकते ओर जा अतिशय करुणालु 
भ्रमु धैयंहीन प्राणियें के भी च्रास्था ( स्थिति ) देता है, बह भगवान्‌ ` 
शङ्कर आपका छृतचरत्य करे । 
धर्मेण धर्मेण निजाचितेन 
कामेन कामेन इताभयेन 
कालेन काले नतिगगतेन ` ८.५ 
वातेन वा तेन सुखावहेन ॥ १२॥ 
जीवेन जीवेन तदर्पितेन 
काव्येन काव्येन मनेाहरेण । 
गित्रेण मित्रेण तमेद्रतानां 
| साम्येन साम्येन च सेव्यते यः | १३ 


1 ( युग्मम्‌ ) 
 अन्वय--यः ( प्रभुः) घम॑स॒ निजोचितेन धमेण, कामेन ब्रतामयेन ` 


। कामेन, काले नतिम्‌ जागतेन कालेन, तेन सुखावहेन वातेन वा, जीवेन तदपि. ॥ 
तेन जीवेन, काव्येन मनेषहरेण्‌ काव्येन, तमेडतानाम्‌ मित्रेण मित्रेण, सौम्येन ` | 


अथे-जा प्रथु यहनिंश निजाचित धमे से धमराज के द्वारा, ध ॥ 


५; ^ अभमय-प्राप्िकी रच्छ स कामदव्‌ क दरा, समय-समय प्र तोके ध 
५ ॥ विनम्रता या अपमान का ब्रप्त हुए कल कं द्वारा, सुखावहं वायु के 
9 | हाराः तदपिंत जाव हए जीव्‌ ( देवगुर्‌ श्री ब्रहस्पति ) क रा; म्रनहुर्‌ 






1 ९ काव्य से कान्य ( शुक्राचार्य ) 


क, को `, क 


क दाराः; अन्धकारम्रस्त जीवेांकेभित्र 





 प्षमेतः] षड्विंशं स्तेत्रम्‌ ५७९. 
4 श्रौ मित्रदेव (सूयं) के द्वारा ओर सम्य बुध के हारा सेवित 
कियाजाता है; वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर आपकी उत्तम कामनाच्र 
केपृ करे) स ति 





।/ लोकान्‌ सलोकान्‌ सदयोऽ्छनवो 
धाता विधाता विथुरोप्सितानाम्‌ । 
देषः षदे वः परमे नियोक्ता 
कामं सकामं सफलीकरोतु ।॥ १ 
| ( द्वादशभिः कुलकम्‌ ) 
श्रन्वय~--ईम्तितानाम्‌ विधाता सदयः बिभरुः यः धाता सलोकान्‌ लोकान्‌ ` 











सफलीकर)तु | 


र जिस अतिशय दयालु, सवत्र व्यापी विधाता ने चराचर-सहित समस्त 
भुवनो का स्वा, वह परम निवर-परद्‌ का देनलाला स्वयंप्रकाश पर ` 
 मेश्वर हमारी सम्पूणं अभिलाषाश्मं का अवश्य पूरं कर्‌ । 
, तं वन्दितं बन्दिभिर्चयन्ते 
सन्ता लसन्ता ललितेवचेाभिः। 
तस्याऽनितस्यानिषु नौति लीला- ` 
यु त्ालष्तालरवेख लाकः | १५ ॥ 

धीरस्य धीरस्यति तस्यतीक्ष्णा- = ` 
छ धाजुबन्धानुगतां अत्तिम्‌। ` 

दानं ददानं दयितेवरागा- 
दानन्ददःं नन्दयते चतं ८ 








प्रखजत्‌ , सः परमे पदे नियोक्ता देवः वः कामम्‌ कामम्‌ (निश्चयेन) 


 श्र्भ-शरणागतें कौ सम्पूखं अभिलापाश्नो के पूं करनेवाले, ` 








११. सतुति-कुसुमाञ्जलि  [ प्रेममकल्द्‌. 
 संपननसप्पन्नवसिदिरैतु 
| धुयामधुयापमरेन््रयुख्याः | 
भासा शभा सा शुचियीशभक्ति 
यंस्याऽपयस्यामर्णत्वमेति | १७ \ 
-. "{ तिलकम्‌.) 
मन्वय--सम्पन्नसम्पन्नवसिद्िदेतुम्‌ दुयान्‌ याम्‌ (इेशमक्तिम) अमरे. 
न्द्रमुख्याः श्रुः, सा मासा शुमा शुचिः दशमक्तिःः वस्व मयस्य श्राभरणम्‌ । 
 एति। वन्दिभिः वन्दितम्‌ तम्‌ ( धन्यन्‌ ) ललितैः वयेभिः लघन्तः सन्तः 
। अर्चयन्ते, आजिषु शर्जितस्य तस्य लीलाम्‌ लेकः उ्तालरकरण उत्तालम्‌, (तरि. 
तम्‌) नैति, तस्य धीरस्य तीद्एा धीः बन्धानुबन्धादुगताय्‌ प्रवृत्तिम्‌ अस्यति, ` 
दयिता इव श्रानन्ददा श्रीः च (-र्थिम्यः) दानम्‌. ददानघ्र्‌ तम्‌ रागात्‌ 
खरानन्दयते | + 
अर्थ-जिस पूणं सम्पित्तिये की नवीन सिद्धिदात्री ईशभक्ति) क ` 
 चद्माविष्णु, इन्द्रादि देवशिरोमणि धारण करते दै, बह परम प्रकाशमथी ` 
विशाल शिवयक्ति जिस निभेयारमा का आभूषण बन जाती है, उसश्रेष्ठ | 


 चन्दियां से वन्दित धन्यात्मा का सहृदय जन सुललित वचनांद्रास 
परम आद्रपूरव॑क अचिंतत करते है, महाघोर स्यम मे विजय प्रप्र ` 


करनेवाले उस घन्यारा कौ पवित्र लीलां कालाग ञ्चेस्वरसगाया 


क्रते, स धीर पुरुष की तीदंण बुद्धि संसार-चक्र के बन्धनो मे | 
डालनेवाली प्रघृत्ति का शीघ्र व्याग देती है, तथा याचको का अनेकोंदान 


देते हए उस धन्यात्मा कें सकल प्रकार का आनन्द देनेवाली ल्मी 
यसो खी के ससान बड़े अनुराग से च्मानन्दिति करती है । । 
[ शिवभक्तिकल्पलता के अलकिक च्ानन्द-रसास्वाद्‌ में मग्न 


देनेके कारण उसके सामने सांसारिक समस्त वेभव का तृण-वुल्य ` 


सममे हुए अब हमारे कवि कतिपय श्लेके के द्वारा अपना मनेविनेद्‌ 


6 करते दै-- ] 











समेतः | | पडविंशं स्तेच्म्‌ , | ५७६३ 
[~ शङ्का गृशं का भृतकप्रियश्वे- 
दासन्नदासंन नहाति शम्धुः 
नाराधनाराधयितुध मिथ्या 
फ चित्त किचित्तरलस्वमेषि ॥ १८ ॥ 
सानन्द सखा नन्दनभूस्तणंते 
 कद्याख कल्याणभिरिः क गण्यः | 
सा तेनसा ते जदता्चदस्त- 
 कम्पाऽुकम्पा युदतीन्दुमौत्तेः ।॥ १९ 
जम्बालजं बालरवेरिवाभा- 
दीनं नदीनं नवचद्दिकेव | 
 साशङ््‌ सा शङ्रभक्तिरुचे- 
| रक्षापरक्षा पदयिष्यति ताम्‌ ॥ २०॥ 
ने भोगिने भोमिभिरर्भिता यः 
` सातङ्क सातं कलयजञ्जहाति । 
स सराऽलसस्वालयदैन्यहारी 
 पास्यत्यपासत्यश्युम च शथः। २१॥ | 
¢ ( चक्लक्म्‌ ) 








व । 
¢ 
१५ 
६ |: 
"` ॥ 
4. 
ए 
( 
\ | / 
( ५ 

















` ग्यः १ भो चित्त ! उदस्तकम्पा सा 








|  श्रन्वेय--देचित्त) ते शम्‌ काशङ्ा? शम्बुःचेत्‌ तक्प्रियः+ ` 
` तदहिं्रासन्नदासम्‌ न जहाति, श्रारधविः ते त्राराधना च मिथ्यान (मवति), ` 
तस्मात्‌ दे चित्त ! ( त्म्‌ ) किञ्चित्‌ तश्लत्वम्‌ क्रिम्‌ एषि १ श्रयिसानन्द! | 
सा नन्दनमूः ते वणम्‌ (मवति) श्रतश्च हे कल्याण ( सः ) कल्याणगिरिः क्व ५ 
॥ सा इन्दुमौले; व्रदुकम्पा (स्वकीयेन) ` ॥ 
तेजसा ते जडताम्‌ नदति, श्नमि साशङ्क ! ब्रालरवेः आभा जम्बालजम्‌ इव, = ` ` 








9 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रैममकर्द 
` नवचन्दरिका श्रदीनम्‌ नदीनम्‌ इव, सा उच : अनक्ञामरहा शङ्करमक्तिः, साम्‌ , 
मदयिष्यति हे सातङ्क ¡ चित्त. भोगिभिः ( विष्रयाभिलाक्ियिः) श्रितः ` 
य; ( विभु ) सातम्‌ कलयन्‌ भोगिनः न जहाति, सं श्रलसत्वालवदैन्यहारी | 
-शंभुः खा पास्यति श्र्ुभम्‌ च श्रपास्यति। 

अथं--अरे चित्त ! तुभे कन बड़ी शङ्का ( चिन्ता 9 है? भग- 
वान्‌ शङ्कर भक्ता का बहुत प्यार करते है इसलिए वे अपने अभिन्न 
शरणागत का परित्याग कदापि नहीं करते। ओर उनकी आराधना 


करनेवाले की प्राथना कमो भा भिध्या ( निष्फल ) नहीं होती, अतः 


दे मन! त्‌ किन्िन्मात्र भी चच्लता क्यं करता है? अरे परम 
आनन्द मं मग्न मन! तेरे लिए वह नन्दन वन ८ इन्द्र का बगीचा) ` 
एकर दृण के समान है चौर वह्‌ सुवणं पव॑त तो कईं गिनती मे दी नहीं ` 
है? हे प्यारे मन! शरणागते के भयके दूर करनेवाली बह भगवान्‌ ` 
शङ्कर की अनुकम्पा अपने प्रकाशसेतेरी जइताका दूर करर्हीषहै। 
अरे च्रो शङ्कश्रों से धिर हृश्ना मन! जैसे बालल-रविकी आभा कमल ` 
के आनन्दित कर देती है श्रोर नवचद्िका चच्चल महाससद्र का आन ` 


|  न्दिति कर देतीदहै, वैसेद्ी जीवों की हर तरह रक्ता करनेवाली बह ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर की विशाल भक्ति तुम्हं हषं के मारे आह्वादित कर देगी । 
अरे श्राधि-व्याधियों से षिराद्त्रा मन! मलादेख ता, जा अतिशय ` 


 -दयालु प्रमु भगौ ( विषयामिलाषौ ) लेने से अचित दो उन्दं यथेच्छं | 
 -भोग-सामयरी प्रदान कर सुखी करता हृ्रा मेगियों (सर्पौ? का (मी) 
परित्याग नहीं करता, वह आलस्य कौ आलय दीनता के हरनेवाला ` 


| 1 ध करुणालु शङ्कर सदैव तंरा रत्ञाकरगा चैर तर असङ्गला का दूर कस्मा | 





दाषपरदाषपरख्तापि सक्ता 
४ सेवारसे बारविलासिनीव | 
या निभेया निभररामि 











|. समेतः |] | ५ ४ षड्विंशं स्तोत्रम्‌ | । ९५.9९५ 

भावाजुभावादुगमेन रूढा 

बाला नवालानगता वशेष । 
साऽनेहसा नेह विहास्यति त्वां 


कृणटेपकण्ठोपगतेव वाणी ॥ २३ 
युगम्‌ ) 


ष रन्वये चित्त ! देष्रपरदेषप्रदता शपि, निर्मर्रागिणी निर्भया 
| तवास्ते सक्त या ( वाणी ), वारविलासिनी इव, मायातिमिरे ताम्‌ अभि. ` 
| स्तुभ्‌ च्रायाति; सा मावानुमावानुगमेन रूढा करठोषकर्डोपगता वाणी, इह ` 
` करुढोपकर्डोपगता बाला इवः; नवालानगता, करुठोपकर्टोपगता वशा (करिणी) 


इव, त्वाम्‌ अनेहसा न विहास्यति | | | 
अर्थ--अरे चरो भूला मन ! जैसे प्रदोष के समय विचरनेवालो 


अतिशय रागवालौ चौर सेवाधर्म मे तस्र निर्मय अभिसारिका अन्ध- | 
 करारमय संमय में अपने कामुक के पास चली ्ाती है; वैसेही, पददोष ` 
चर अदोष रूप प्रदोष में विचरती हृ भी निश्चल अनुरागवाली 


एवं भगवस्सेवा में परायण हृद जा निभेय वारो ( इशा-स्तुति >) अविद्या- 


रूप अन्धकार में तुम्हारे पासश्रारही है, वह विवेक च्रौर वैराभ्य ` 
से उदित भक्तिरस के प्रभाव से अत्यन्त म्रसिद्धिके प्रप्रहृईण्वंसदैव ` 
` वम्हारे कर्ठ में ही रहनेवाली अभय वाणी, अपने प्रियतम के सन्निकट ` 
में गई अविशय श्ननुरागवती युवती की तरह एवं नवीन गजवन्धनालय ` 

 केनिकट गहै, अतीव गाद्‌ अनुरागसे पूणंकरिणीकीतरह,तुम्दे ` 


ध | ४ कदापि नदीं छोड़गो ¶ द्मथात्‌ सदैव तुम्हारो सहायता करगी | 


[ इस प्रकार अपना मनाविनेाद करफे कवि चव ्रयुकामभो 





दिव्या यदि व्यायतकान्तयस्ते ` ५ | - 1 | 


गारौश गारी शशिनः कला च । 








क स्तुति-कसुमाञ्जकलि  [प्रेममकरन्द्‌- ` 
विघ्नन्ति विघ्रं तिमिराभिधानं 1 
तेनाऽहतनाडदध्षट्रुतः किम्‌ । | + 
अन्वये ईश ! व्यायतकान्तयः दिव्या गोः, गोरी, शशिनः ` 
कलः च ( एताः >) वदि तिमिरामिधानम्‌ विन्नम्‌ विन्नन्ति, तहिं तेन श्रहतेन ` 
( तिमिरंणु ) श्रहम्‌ किम्‌ उपद्र तः ( श्रहिमि) ४ 
अर्भ-हं ईश ! आपकी अत्यन्तं विशाल प्रकाशवाली वाणी, 
श्री पावती एवं उजञ्ञवल चन्द्रकला, ये तीनां वस्तुए यदि महान्धकार ` 
रूप वित्र को समूल नष्ट कर दैवी हैः तो फिर बतलाए ! यहं मेहरूपी ` 
अन्धकार मुमेस्यांदःखदेर्हाह! (1 
 अद्योगयुद्योगभता भजन्ते 
शंसन्ति शं सन्ति च निर्विकरस्पाः 
भक्ता विभक्ता विपदस्त्वदीयाः 
क्र्पादकस्मादहमेव मग्नः ॥ २५ । ध 
 ब्रन्वय-दे देश! उचोगश्रतः त्वदीयाः सक्ताः सुचोगम्‌ भनन्ते, ` 
शम्‌ शंसन्ति, निविकल्पाः च सन्ति, विपद्‌; विभक्ताः च सन्ति, तहिं अक- ` 


(4 ध स्मात्‌ ग्रहम्‌ एव ( विपदणवे >) कस्मात्‌ मग्नः ! 


ध अथ--हे प्रभा! सत्कार्या मे पृं उद्योग करनेवाले आआपकं भक्त 
परम अआनन्दयागका प्राप्त होतेदै, संसारमें क्ल्याणके मागका 


प्रकट करते हे, सदैव निश्चिन्त रहते है ओर विपर्तियांके संसगंसे ` 


4 रहित रहते हेःतेा फिरहे नाथ ! बिनाही कारण एकै ही इस 


| विपत्ति-खागर में क्यों मग्नहेा राद? 





वाचां तवाचान्तशुचां शुभाना 
माघा न माघा नमतां कदाचित्‌ 
तेरुद्धतेख्द्र मामनाथं 





समेतः] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५७७ 


श्रन्वय--अयि विभौ | नमताम्‌ च्राचान्तश्ुचाम्‌ तव श्ुमानाम्‌ 


वाचाम्‌ जोषाः कदाचित्‌( तपि मोघाः न भवन्ति, श्रतः तैः उद्धतैः (वमभर- 


|  वास-विधायकर्वाक्यसमुहैः ) माम्‌ श्रनाथम्‌ कुदशान्धकारे लीनम्‌ कुली 
|. नम्‌ उद्धर! ` 

| अथ--ह विभा! भक्त जनांकेशाककोा समूल ही नष्ट कर देने- 
वाले अपक अभय वचन कमी भी निष्फल नहीं होते ! इसलिए हे नाथ 
उन यमदूता का चास देनेवाले उद्धत वचनो से मुख अनाथ, कुदशारूपी 


| ` अन्धकार मे लीन हुए कुलीन ( ब्राह्मण ) का उद्धार कीञ्ञिए 


कर्पान्तकल्पान्तक भीतियुक्तं 
रक्षामि रक्षामिह योऽहतीति | 

यस्ते नयस्तेन दिश प्रसन्ना- 
मन्राऽखपत्रासहसं दशं मे | २७॥ 


अन्वय-देदईैश ! इद यः रकाम्‌ श्रहति, कल्पान्तकल्पान्तकभीति- | 
` युक्तम्‌ तम्‌ रकतामि, इति यः ते नयः ( त्रसति) तेन श्रच्र श्रसमत्रासहराम्‌ | 


प्रसन्नाम्‌ दशम्‌ मे दिश) 


 अथ--हे इश्वर ! इस संसार में जा अनाथ प्राणी है उसकी | 
 कल्पान्त-तुल्य यमभीति स हर प्रकार रक्ञाकरतारहः, इसप्रकारकीजा ` | 


आपको नीति (परतिज्ञा) है, उसके अनुसार मुभ अनाथ पर तपनो महा- ` 


“  च्रसहारिणी प्रसन्न दृश्रि समपेण कीजिए । 





कन्दपं कं दपषुपेषि यात- 
मस्तं समस्तं सहसा बलं ते । 
भीसो गभीरे गलितः किच्च 
रक्षभरक्षं भगवस्मसादः ॥ २८ ॥ 


ञ्रन्वय-दे कन्दं ! कम्‌ दपम्‌ उपैषि १ ते समस्तम्‌ बलम्‌ सहसा 
॥ श्रस्तसू यतम; श्रयि भरा . सचामर गभीर उर्व्‌: भमगवल्पसादः किमू ५ | | `. 


| ॥ ` गलितः १ (त्ववा विस्मरतःक्िम्‌)।! ` 











५७८ स्तुपि-कुषुमाञ्लिः | प्रेममकरन्द ` 
 अर्थ--चरे कामदेव! तू किस अहङ्कारमं पड़ा? अरे्ो | 
द्र ! तेरा सम्पूणं बल नष्ट हो चुका है ¡ अरे कातर ! भगवान्‌ शङ्करने ` 
तेजो एक वार भस्म करके पुनः जोवन दान दिया धाः उस महान्‌ 
गम्भीर भगवत्‌-परसादावुप्रह को क्यात्‌ भूल गया? जोकि सुकप्र ` 
कुपित हेता है ८ 
वि्यामविद्यामपि तां यया ला- 


माराध्ययाराध्य सखी यकाभि | 
मायापि मा यापितयीसूपतु 


यातान या तानवमरितु त्वाम्‌ | २९ ॥ 
अन्वय--हे यमा! यया त्वाय च्राराध्वम्‌ श्राराध्य ( अहम्‌ ) सुखी । 
भवामि, ताम्‌ श्रविद्याम्‌ श्रपि{( ग्रहम्‌ ) विच्याम्‌( एव जाने) या८माया) ५ 
खाम्‌ अचघिवुम्‌ तानवम्‌ न याता, सा यापितमीः सायाच्रपि मा(माम्‌) 
व = 
अरथं--हे प्रमे ! जिससे चाप आराध्य देव की आराधना करके | 
भँ परम सुखी होता ह, उस अविद्याकेा भीमे विद्याही समन्ताः | 
 श्रौरजा (माया) सदैव आपकी पूजाम छररताका न प्राप्वहो, 
उस सकल भीतिकेा दर करनेवाली माया(मिध्यानेह) के भीमे 
 उपदियदही समक्ता) ४ 
 रामाभिरामामिमताप्रता्धे 
मेगोपमागोपगतेन केन । 
कस्यान्तकस्यान्तकरी च लक्ष्पी ५ 
धामानि धामानि विभति दृष्टिः |. 
५ अन्वय--हे विभो } अभिरामा रभिमता रामा भोगोपमोगोपगतेन | 
 (लवदल्येन)केन अ्रधें घृता १ च्रन्तकस्य अन्तकरी कस्य च दृष्टिः लदंमीधामानि , 
मनि विति ८. 








थ--हे प्रभा ! समस्त भेगों से परिपूणं हए आपके सिवाय 
क्रिस देवता ने तलोक्यस्न्दरी रामा (श्रौ भगिरिजा) को अपने 
ङ्ग से धार्‌ करिया है चौर च्रन्तक (काल) का अन्त करनेवाली 


अग्नि) को अपने अन्द्र धारण करतीहै! 
कः! स्तम्भकः स्तम्भनिभस्य निष्णाः 


कस्तापकस्तापङरतः स्परस्य 
कायानुकाराञ्चभवे भवेऽस्मिन्‌ 
का जीवका जीवभतां विना त्थम्‌ || ३१॥ 





(मवति), ताप्ङृतः स्मरस्य ताप्रकृतः कः ( भवति ) तथा कारानुक्रारानुभवे 
अस्मिन्‌ मवे जीवश्रताम्‌ जीवकः कः मवति १ नकेपीयथंः| 
व, अथं--हे नाथ! इन्द्र का स्तम्भन करनेवाला च्ापके सिवाय 
दूसरा कौन हो सकता है१ चौर संसार मर को संतप्त करने 





| \ थात्‌ कोद्र भी नहीं । 0 
या शंसया शंसति शंयुभक्ति 
चेष्टासु वेष्टा रति स्मरस्य । 
तामक्षतापक्षयपुख्यकाषा- 1 
दन्यो वदन्या वहते तनुं कः ।॥ ३२ 


- बदन्यः वदते {1 





समेतः] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५ ५" 


किसकी दृष्टि परम शाभा के धाम तेजामय धमं ८ सूय, चन्द्रमा न्नौर ` 


द्मन्वय-हे विभो! वाम्‌ विना स्तंभनिभस्य जिष्णोः स्तस्मकः कः र 


चाले कामदेव का मस्म करनेवाला भो अपके सिवायदृसराकनदहौ 
| प्कताहै? एवं कारागार के समान भयङ्कर इससंतारमें देहधारी 
। जीवों का पालन करनेवाला अपके बिनादूसय कानदहौ सक्तादहै१ 


५  प्रन्वय--या (तनुः) शंस्या. रंयुमक्तिम्‌ शंसत्ति, स्मरस्य इष्टासु ` 1 
चेष्टा च रतिम्‌ शंसति, ताम्‌ श्रच्ताम्‌ तनुम्‌ ग्रदयपुरयकाषात्‌ श्नन्यः कः ` ` 




















५८० = स्तुतिनकुुमाञ्चलिः  [ प्रोममकरन्द्‌ | 
| अथ-जा ( शरीर ) स्तुति के द्वारा शिबभक्ति का प्रकटकरता ` 
है न्नौरकाम की श्रभीष्ट चेटाच्नों मे अनुराग प्रकट करताहै,रेा ` 
अखण्ड शरीर अक्षय पुख्यराशिवाले .धन्यात्मा के सिका चर किसको 

मिलसकताहै? क 
याहन्तया इन्त वरपेऽप्यवज्ञा- [क 
` पानञ्च मानं ननयन्स्यभङ्गम्‌ \ ४1 

हा निःसहा निःसरणेऽपि भक्तया 
सा वागस्रावागमदन्तिकं ते॥ ३३ 
 श्रन्वय--हन्त! दे विभो! अभङ्गम्‌ मानम्‌ जनयन्ती या (वाक्‌) 
अदंतया दये अपि श्रवज्ञाम्‌ श्रानञ्ज, हा! सा ( एव) त्रौ वाक्‌ निमसस्णे | 
श्मपि निःखहा भक्ता ते श्नन्तिकम्‌ आगमत्‌ 70 
थ हन्त । दे प्रमो ! ज अत्यन्त मानवती वाणी वड़े अद्‌ 
 कारसे राजाच्मंके साथभी अपमान प्रकट करती थी; हाय वही यह . 
वाणी बाहर निकलने के मी असमथ होकर भक्ति के उत्प से पको | 
शरणमे आआा{गह्‌है। | 4 
| [अब इस स्तोत्र का उपसंहार करते हुए कवि कहते दै--] 
देवं यदेवं यमकेमहेशं 
1 तुष्टाव तुष्टावसरोचितं गीः । 

शस्या यशस्याऽ्यषुपस्थिताऽस्या- 
८ देनाभिदे नाऽभिमतः प्रसादः ॥ ३४ ॥ ` 
^ ॥ ञरन्वय--इयम्‌ वश गीः यत्‌ एवं यमकैः महेशम्‌ देवम्‌ त्रवसरोचितम्‌ 
4  वृष्टाव, श्रयम्‌ शस्य, यशस्यः, नः एनेभिदे च्रमिमतः च प्रसादः श्रस्मात्‌ | ५ 
( महेशात्‌) उपस्थितः, = । ( 
0. अथ--इस मरी वाणी न प्रसन्नत्रापूवक जा इस प्रकार यमक्रा- 
५. ६  लङ्कारक के ढारा भगवान्‌ शङ्कर की यथेाचित स्तुति को, यहं रति 


| ` ॐ ्वर-व्यज्न-सञुदाय-पैनसक्त्यः यमकम्‌?! 




























। समेतः]  षडविंशं स्तोत्रम्‌ ` ५८१ 
प्रशंसनोय, यनादायक आर हमारे पपों का हरनेवाला प्रसाद उसी 
करुणासागर से प्रप्र ह्या है । 


क चञ्चलं 
सचिररचिरमन्दानन्दद? युञ्चति भरी 
रति च रतिकान्तध्वंसिशंघारतानां 
 मधुरमधुरसाद्र मारती वक्षद ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--तरलतरलताग्रसद्धिनी (चपि) श्रीः रतिकन्तध्वंिशंसा- ` 


रतानाम्‌ ( पृंसाम्‌ ) अमन्दानन्ददा खचिस्खचिः सती चश्चलःवम्‌ सुजति, रति- ` 
 कान्तध्वंसिशंसारतानाम्‌ बक्च्रपद्यं च मधुरमधुरसाद्रा भारती चरति। ` 


र्थ लताग्र के समान अतीव चञ्चज्ञ स्वभाववालली भी लद्मी 





भगवान्‌ श्रो शंक्रर की स्तुति करनेवाले भाग्यशाल्लियेों का महान्‌ चानन्द ` 
` म्रदानं करती हई, अपनी चश्चल्ता के छोडकर उन गृहमे वड़े अनु- ` 
रागपू्व॑ङ निवास करती है (र उनके मुलक्मल में मधु के समानस॒ुम- 


धुर भक्तिरपतामरपस आद्र हृद भारती (सरस्वती) नित्य विहार करती है । 


क ^ 


इतिश्री प्रेममकरन्दसमेतं कारमीरकमहाकविश्रीमज्ञगद्धरमह्विरचिते 


(४९ 


मगवतेा महेश्वरस्य स्त॒ति-कुसमाज्ञले धादादियसकः- । = ` 


स्ते प्रविशम्‌ 





५८२  स्विुमाज्लिः = [ प्ेभमकर्द्‌ | 


 सक्षदिशं स्तात्रम 





पलोक्ददयन 


` 


छव यह स '्पादमभ्ययमकः नामक चित्रकान्य द्वासया रजवे 1 
स्तोत्र का निस करते हए कवि कहते हे-- ` | 


जयति संयति संगतपाणए्डवप्रहुरणाहरणाहितकेवव, 


 तर्णदारूणदाशवपुशर तस्थिर्यशा रयशालिशरो हरः ॥१॥ । 
 अन्वय--संयति संगत-पारुडवप्रदर्णाहर्णादितकैतवः तरुणदारुण- | 
 दाशवपुः धृतस्थिरयशाः सयशालिशरः हरः जयति । | 


अभ्‌--संम्राम मे अरज॒न के आयुधें का स्तम्भन करने के किए | 


छल-कपट का धारण करनबाल, अतावि उद्भट चिल्ल युवक क्री मतिं 
धारण करनेवाले, स्थिर यश का धारण करनेवाले आर तीत्र वेगशलो | 4 
बाणा का धारख॒ करनवाले हर कां संदा जय हा | 7 
युवनपाबनपादमधर्षितं मघवताऽघवतामपि सस्पृहम्‌ । 
शनिजनीनिजनीतिपरीक्षणे धवलकेवलकेलिङृतं स्तुमः॥२॥ 
न्वय--सुवनपावनपादम्‌ मघवता श्र धपरितम्‌ , त्रघवर्तम्‌ अपि स्स्पू- | 


इम्‌, मुनिजनीनिजनीतिपरीके धवलकेवलकेलिृतम्‌ ( वयम्‌ ) स्तुमः | 
ध | अथृ-जिसकं चरणारविन्द सम्पण मुवनां का पविच्र करतेहै, | 
१ 1 जिसके तेज के सामने महातेजस्वी इन्द्र भी घर्षित हौ जाता है श्मीर | 
- पाषास्मा ल्य भी जिसकी अव्यन्त स्प्हा करते ह, जे मुनि-पन्नियां के 
शील श्र सदाचार की परीज्ञा-रूप स्वच्छ कौडाकरताहै, उस सव्‌- 

1 ५ स्वतन्त्र शिव का हस स्तवन करते हे । ॥ 





स्थिरमगारममास्पनया भित 


स्परविकारथिकासपराड्धखम्‌ | 








समेतः ५.८५. सश्रविंशं स्तोत्रम्‌ | | ५८३ 


युनगराजगरापिशिखावली 
विषमवेषमवेपथुदायिनम््‌ | ३ । 
शयिषु कारिषु कारुणिकवु बा 
वरमघारमघाोपशमक्षमम्‌ 
` वनविपनविपमन घन्‌ सदा 
` परमधीरमधीशमुपास्मदे ॥ ४ ॥ 
युग्मम्‌ ) ^ 
 इछ्न्वय--श्रगाससजवा धितम्‌ स्थिरम्‌ अगारम्‌, स्मरविकारविकाघ- 
पराङ्मुखम्‌ ; भुजगराजगराग्निशिखावलीविषरमवेषम्‌ ८ अपि ) श्रवेपथुदा- 


 चिनम्‌, वरम्‌, अधोरम्‌, शभिष्ु कामिघु कारुणिकेषु वा श्रवेपशम- ` 


मम्‌, सदा धनविपन्नविपननिधने परमधीरम्‌ ` ( एवंभूतम्‌) अधीशम्‌ 


। (वयम्‌ )उपास्महे। 


पर्थ जा प्रम्‌ सदैव श्रो नगोन्द्रकस्या (पावती) से अधित 


होकर भी काम के विक्रा से पराङ्यख है, चौर भयङ्कर सर्पो के विष 


रूप अग्निञ्वालाच्नों से विकराल वेषवाला होकर भी प्राणियों के अमय ` 
 दानदैताहै, जा जितेन्द्रिय, कामी चौर परम कृपालु ( सच्वगुणी >) ` 


: आदि समी प्रकारकेल्लोगोंका सन्मागं मे लगाकर उनके पर्पोकादृर 


करता है एवं महयविपत्ति में पडे हुए अनाथं कौ विपत्ति का समूल नाश 


 करदेताहै, उस परम उदार, प्रेलाक्ष्याधीश्वर भगवान्‌ महेश्वर की क ॥ 
इम उपासना करते है 1 


्, 


श्र॒तनयास्तनयास्तनुपध्यमा 1 
युवतयो बत योगिमनेाहतः । ध 
यदघनामघनामयवेशसं 1 









क । 4 स्तुति-कुसुमाञ्लि [ प्रोममक्षरन्द- ` 





 अन्वय--वत, ८ देहिनाम्‌ ) यत्‌ अघनासघनामयवैशसम्‌ ( मवत्ति) - 
त्त्‌ अमतेशम्‌ ऋते, श्रुतनयाः तनयाः, तथा येगिमनेाहृत : तनुमध्यमाः युव- ` 
; त्तयः च किम्‌ शमयन्ति १ (नेते तद्दुःखं शमयितुं समथा मवन्तीत्वथः) } 
अथ--ओोह ! प्राणियां का पप नामवाली भयङ्कर व्याधिसे ॥ 
जा महाम्‌ दुःख दहेता है, उस ( दुःख ) को भगवान्‌ सृ्युञ्धय के बिना 
क्या सुन्दर नीतिज्ञ पुत्र दूर करस्ते ह? चथवायोागियां के 
भी मन के हरनेवाललो छृशोदसे युवतियां उस दुःख का हटा सक्रवीहै १ 
अर्थात्‌ उस महाघ्रास् के प्रमु के सिवाय केड मी नहीं मिटा सकता। 
न हरिणा हरिणङ्शिखलापणे 
न विधिना विधिनाऽपि सपयता । 
त्ब पुरा वपुरापग्रुश् वय 
क्व जु भवानुभवाट्रतचेतसः | & 





भवाठुमवाइ़तचेतस्ः वयम्‌ ८ त॒ ) ( सस्छुत्िविधाने > क्व लु मवामः१ 


प्रन्वय--अवि दरिणङ्शिलामणे ! पुरा तव वपुः हरिणा (श्रपि) 
न श्रममृशे ( नाज्ञायि >) तथा विधिना सपयता अपि विधिनान अआममृशेः 


थ--है चन्द्रशेखर ! भगवान्‌ विष्णु ने मौ ्मपकरेशरीर ` 


भ ५ | | | | ( ्योतिमेय लिङ ) क अन्त्‌ न्ह पाया, चछर र शाखोक्त-विधिपूर्वक ` | । 
। आपकी सेवा सें तत्पर हए श्री ब्रह्याजीने भी आपका पार नहीं पाया । । ८ 
। ॥ ॑ ८ ` तव फिर ह्‌ भगवन्‌ | जन्म-परम्पराश्मों च्रनुभव से आधृत अन्तः. न ८ | | 
।  करंणवाले, अर्थात्‌ माया के ्रावर्ण से आरत च्न्तःकर्णवले, हम ` 


१ 1 जाग कैसे आपकी स्तुति के लिए साहस कर सकते ह ? ध) 
चतुरगास्तुरगा नगजा गजाः 


स्थिरदारषदात्तवलं बलम्‌ । 0 
भमवता भवता विदिते दिते ` र छ . 








समेतः]  सप्रविंशंस्तोत्रम्‌ ०८५ 
`  श्रन्वय-दे विभो! प्रमवतां भवता हिते विहिते ८ सति) चतुरगाः 
वरणाः, नगजाः गजाः, स्थिरम्‌ उदारम्‌ उदात्तवलम्‌ बलम्‌ (एतानि वस्तूनि) ` 
 कमलामलाम्‌ दिशम्‌ प्रतिदिशन्ति। 0 
अथ--हे प्रभो ! आपकी कृपाषरष्टि होने पर अति शीश्र चलनेवाले 
घोडे, श्र छठ हाथी ऋर महाटद्‌ बलवाली सना ये वस्तुए सबु्याका | 
सद॒लभ सम्पत्त्या प्रदान करती हं । | र | 


 द्विनसमाजस्माधिकदथेन- 
प्रवणरावणराञ्यहुता इती 
चरणयो रणयेोग्यबलोाऽभव- 
स्नवनता वनता भरताग्रनः ॥ ८ । 
शुभरतेा भरताऽप्यभवहद्विषद- 
+ गरिमहारिमहाः समवाप्य यम्‌ | 
दिश तमीश तमीपतिशेखर 
स्थिरमनुग्रमनु ग्रहमेषि 
ध ( युग्मम्‌ ) 
` श्रन्वय--हे विमो! यम्‌ अनुग्रहम्‌ ) समवा्य्‌, 1 नसमाधि- ` । 
 कदथंनप्रवणरावणयराव्यदतौ कती ८ तव चरणयोः अवनतः ४ भरताग्रजः . `: : 
वनतः ८ वने स्थितोपीत्यथेः ) र्णयेाग्यबलः श्मवत्‌ ; तथा हे ईश, दे तमी- ` 


` प्तिशेखर ! यम्‌ समवाप्य, शुभरतः यसतः अपि द्विष्रदुगरिमहारिमहाः 


` अभवत्‌, तम्‌ स्थिरम्‌ श्रनु्रम्‌ ( मङ्ृलदायिनन्‌ ) अज्हम्‌ मे ( महम्‌ ) ` 
दिश (त्वम्‌ )एहि। 1 
| थे-प्रमे ! जिस ( अनुग्रह ) के प्राप्त करके वसि, विन्ा- 
= मित्र प्रभृति ब्राह्यणो की समाधि को खरिडत करनेवाले दुष्ट रच्णके 






मारने मे सुचतुर चौर आपके चरणारविन्दं : 1 
 भद्रजी ने वन में रहकर भी संथाम करने कौ अमोघ शक्ति प्राप्त की नी । 


ं मे अत्ति नन्र हए राम- ` 


- ५८ 


41 ह । 


स्तुति-कृसुमाञ्चलिः | प्रोमभकरन्द- ` 
= श्मौर हे नाथ ! जिस पाकर ज्येष्ठ ्राता(ग्री रामचन्द्रजी) के बिना राज्य. - 
पदवी के नहीं स्वीकार करनेवाले धर्म-तत्पर भरतजी ने मी श्र्रों 
के जीर को निस्तेजित करनेवाला तेज प्राप्त फिया, उस महा मङ्ल्त- ` 
दायक चपने अखण्ड प्रसादालुव्रह के सुख पर सम्पण कीजिणए; है ` 
ईश ! अब शीघ्र आइए | 


 गुशमनीशपनीतिपथस्थितं 
 मदट्वशादवशाक्षदुपस्लुतम्‌ । 
अहरहहर हषयते न कि वः 
हितवती तव तीव्रशुचं रुचिः ॥ १०॥ ` धि 
छ्नन्वय--हे हर ! शम्‌ त्रनीशम्‌ अनीतिपथस्थितम्‌ तथा मदवशात्‌ ` 
प्रवशाकम्‌ ( कामादिभैरिभिः ) उपण्डुतम्‌ तोरशुचम्‌ ( माम्‌ > हतवती तवे 
रुचिः श्रहर्हः किम्‌ न दर्प॑यते १ क 
थं ~-हे हर ! अत्यन्त अनाथ, कुमागं पर चलनेवाले, अहङ्कार 
क कारण अजितेन्द्रिय, एवं काम-कोधादि वैरिवेां से धिरे हृए सुक ` 
अत्यन्तं शोकाकुल का आपकी हितवती रुचि अहनिंश क्यों नही 4 


हषित करती ९ 


ुशलपेशलपेलवदग्बमन्‌ छ 
रसनया सनयासिहूतामृतम्‌। ` 

मदनसादन सान्त्य संपदा- 
मपदमापदमाितमेहि माम्‌ ।॥ ११। 


अन्वव--अयि मदनसादन ! कुशलपेशलपेलवद्क्‌ ( त्वम्‌ ) सन~ ` 


ध । । ध | ` यातिंहता स्सनवा श्रम्रतम्‌ वमन्‌ , सम्पदाम्‌ श्रपदम्‌ , सापदम आधितम 
समाम्‌ सन्वय, ( खम्‌ ) एहि र 





मङ्गल से मधुर चरर अतीव सेम्यवती दृष्टि को धारण कयि हए आपः 


अथ --अयि मदन के मानक मर्दनं करनेवाले सदाशिव! ` 








समेतः] सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ "५" 
सदा नीति पर चलनवश्ल लोगं की पीडा का दूर करनेवाली जिह से 
 च्रमृतवषसखु करते हए, मेक्ञ-सम्पत्ति सं रहित ओर जन्भ, जर, सर्ण- 

 छ्पी विपत्ति सं पकड हए युर दनक च्रश्वाखन दीजिए | प्रभा! 
अब शप शत्र पधारिए! 

कथपनाथमनागसमन्दिक 

प्दनपदन मषयसे न माम्‌ 
युबनभावन भाति विनाश्याः 

जगति काञगतिक्ाद्धर णक्षमः | १२॥ 


श्मन्वय--डे मदनमद्न ¡(स्म्‌ >) श्रनाःगसम्‌ माम्‌ श्रनाथम्‌ श्रन्तिके 


कथम्‌ न मर्षयसे च्रयि सुवनभाबन ! त्वया विना जगति अगतिकेद्धस्णत्मः 


। कः माति १८ न केपीत्यर्थः >| 
| अथ--ह कःमविजयिन्‌ ¦ आप निरपराध मुम अनाथ का अपन 


सामने क्यों नहं रख लेते? अयि च्रखिल भुवनो के निर्माता सदा- ` 


शिव! आपके विना अगतिकोंका उद्धार करनवाला जगत में दृता 
कनद! अथात्‌ क्रइन्ह) | 
दि कृषापर पपरतस्य म 
न ङुरूषे पपे पदमाशये । 
हिवतमा कतपा कल्युषत्पिना = 1 
ममर हराऽहरा घटते मतिः १३॥ 


ञअन्वय--दे छरपापर ! यदि पापरतस्य मे पर्ष श्राशये पदम्‌ न ङुखवे, ` 


त्डे हर ! कलुषास्मनः मम श्रमहसा कतमा दिततमा गतिः षट्ते ! 


[म 


पथ--ह्‌ दया-परायण्‌ ! यदि आप मुभ पापास्ाके अततिशयं 





कठोर हृदय मे अपना स्थान नं वनावेगे 





ते. फिर हे नाथ! मुभ `. | 





 मलिन-अन्तःकरण का उद्धार करनेवाली दूसरी गदि ब्रौरकोनदहोगो¢ | 








५८८ स्तुति-ङ्सुमाञ्जलिः | प्रोममकरन्द्‌- ` 
स्थिरविभा रविभातिरिषेान्पदं 
मदपय दपयन्त्यस्मन्तयः । _ 
तव दया वद याल्युदयं न चेद्‌ 
 भवतमी बत मीलति मे कथम्‌ ।। १ ¢ 
| छमन्वय--हे प्रमो ! र्थिरविभा तव दया रविभातिः इव उन्मदम्‌ । ५ 
 मदमयम्‌ ्रसमम्‌ तमः दमयन्ती न चेत्‌ उदयम्‌ याति, तर्दिडेचि (त्वमेव) । 
चद, मस भवतमी कथम्‌ मीलति । (0 
र अथ--हे प्रभा ¡ उस सूयं की स्थिर दीप्रि याद्‌ आन्ध्र को १ 
दूर करती हई उदय होती है, वैते ही अतिशय स्थिर प्रसावशालिनी ॥ 


आपको कृपा यदि मेरे इस अल्युत्कट अहङ्कारमय गाद्‌ अन्धकार ` 


(अज्ञान) को दुर करती हइ नदीं उदय हेगी तदे नाध !षिरिश्मापदही ` 
बतलादृए कि मेरी यह्‌ संसार-रूपी रजनी कंसे दूर देगी { 
रजनिराजनिराकरण्षमः 
क्षतनिशातनिशातिमिरा्करः । 


५ ५ = छतविभातविभाभरभास्वरो 


दिनकर न करोस्युद्रयं यदा ।॥ १५ ॥ 


दिवि यदा वियदाभरणं कृषा- ` 


परमते रमते न सधाकरः। ` 


1, त विर (भतपिं वदो 


स्थिरमपारमपाङ्करते तमः ॥ १६ \ 


|  क्षुङशालुङृशां प्रसते यदा 


शिव तदा बत दास्यतिमे रति 






मिहिरनाहिरजातघणस्तनुम्‌ | 


स्वदितरः कतरः करुणापरः ॥ १७ 


(तिलकम्‌) 








च 8 ददः]  सर्विंशं सेत्रम्‌ ५८९. 


अन्वय-दे विभो ! यदा स्जनिराजनिराकरणक्षमः हतनिशातनिशाति- 


| मिरोत्करः इतविभातविभामरभास्वरः दिनकरः उदयम्‌ न करोति, हे पापरमते † 
| यदा वियदामर्णम्‌ सुधाकरः दिवि न रमते, यदा चिरापतितम्‌ स्थिरम्‌ अपा- 


समू तमः शुचिः ( त्रग्निः) न श्रपाङ्कुरुते, यदा अजातघृणः भिहिरजाहिः 


 ( कालपाशः >) तनुक्कशानकृशाम्‌ तनुम्‌ रसते, श्रयि शिव | वत {| तदाः 


` व्वदितरः कतरः करुणापरः मे ( ममाऽशरणस्य ) ध्रतिम्‌ दास्यति ? 


|  अथे--हे विमा! जिस अवस्था में चन्द्रमा को निस्तेज करने 
| वाला ओर रात्रि के गाद्‌ अन्धकार का दूर करनेवाला, अखर्डतेजा- ` 
| घाम से दीप्र सूर्यं प्रकाशा नदीं करता, है दयासागर ! जिस समय वह | 
आकाश का भूषण सुधाकर ( चन्द्रमा) अकशमं नदीं सुशाभितं ५ 
` दाता, जिस समय गाद्‌ अन्धकार का अग्निनहींदूरकर सक्ताःच्रौर 
जिस समय वह अस्यन्तं निहयी काल-पाश अतीवद्शशरीरका ` 1 
पुक्‌ लेता है, उस समय हे नाथ ! एक आपके सिवाय चौर कैन करुणा = 
| ` सागर ममः अनाथ गतिविहीन का धैय देगा ५4 


निधनसाधनसान्द्रलसद्विषा- 
नलकरालकरात्तपहारगः । 

नियमनाय मनाङ मम सस्पृहे छ 
भवति धावति धाम यमः कथम्‌ | १८ । 


त्रन्वय--अयि विमो | मवति सदे ( दयापरे ) सति, निधनसाधन- = ` 
` , सान्द्रलसद्विपाऽनलकरालकरात्तमहोरणः यमः, मनाक्‌ नियमनाय मम धामः | 


८ कवथमरवावति 


॥ अर्थ- हे भ्रमे! आपकी दयाद््िदो ननि षर प्राणियों का ` 
संहार कर देनेवाले महाभयङ्कर विषानल से विकल सपं (नागपाश) ` ` 
के हाथमे धास्ण क्रिया हृत्रा यमराज फिर सुमे किच्चिन्मात्र ` 
सकताहै१ अर्थात्‌ कमी नही ` 






` भी भय देनकेा केसमरे पस श्र 








2 1 व स्तुति-कुसुमाज्जलः [ प्रोमसकर्द- ` | 





पलितमीलितमीशं यम स्पर- 
शवतुरमातुरमार चयन्दपु 
घनवलेऽनवलेपपरे त्वयि 
प्रभविता यवितापक्रः कथम्‌ |. ५ 
छ्रन्वय-दे ईश ! पलितमीलितम्‌ यम वपुः चतुरम्‌ अदुरम्‌ श्रार- 
न्वयन्‌ मवितापक्ररः स्मरः घनवले त्वयि शछनवलेपपरे सति कथम्‌ प्रमविता १ ` 
र्थ हे ईश ! जरा ( बुढापा ) से दशित मेरे शरीरके कमा. ` 
= द्रोक से आतुर करता हरा वह जवे को संताप देनेवाला कामदेव प ` 
 :महा बलवान्‌ प्रयु के प्रसन्न हो जाने पर फिर मेरा क्या कर सकेगा 
किमधुना मधुनापि युता बहन्‌ 
रतिमभीतिमभीष्टतमामपि । 
भितमवन्तमवन्ध्यबलं विभ | 
जयति मां यतिमानहरः स्परः॥२०॥ 
 च्रन्वय--दे विभो! मधुना उुतः श्रपि, अ्रमीतिम्‌ अरनी्टतमाम्‌ जपि 
 -रतिम्‌ वहन्‌ › वतिमानहरः स्मरः अधुना ग्रवन्ध्यवलम्‌ श्रवन्त्‌ विषम्‌ धितम्‌ ` 


जाम्‌ किम्‌ जयति १ (कष जयतीर्थः ) 


त्रथ--दे प्रभे अपने सखा वसन्त से युक्त होकर भी चौर ` 


अतिशय प्रीति क इत्यन्न करता हा मी, वडे-बड़े संयमी पुरुषों ॐ ` 
भी मानक हर लेनेवाला वह्‌ कामदेव अव सवप्रकारमे रक्ञा करने ` 
` -बाले आप बलवान्‌ प्रयु की शरण में राये हए सुभ कैसे जीत सकता ` 
है १ अर्थात कदापि नहीं जीत सकता ] ॥ न 





विषमराषमराः प्रथि पातय- 
न्मतिमनीतिमनीक्षितसत्पथाम्‌ 


तव पुरो वुरोषति मे मदः ।। २१ 





। समेतः]  सप्विंशंस्तो्रम ५९१ 
क वि ` श्रन्वथ--दे स्वामिन्‌ ! श्रनीच्तितकत्पथाम्‌ अनोविम्‌ पतिस्‌ विषसरेष्‌- | 
| ४ मरोः पथि पातयन्‌, शम्‌ नियमम्‌ शमयन्‌ अकम्‌ सदः, तव पुरः मे वपुः 

कथम्‌ श्रोषति १: 4 | 1 
 शअर्भ--हे नाथ ! सखन्मागं से विसुख चर नीति से रहित मति 
^ केोश्ति विषम क्रोधरूपी मर्स्थज्लके मागमे गिराता हर्रा तथाय्म- 
| नियम के समूल नष्ट करता हुत्रा यह दुष्ट अहङ्कार आप प्रमुकेसामने 
| सम ्रापकेमक्तकेशरीरकाकेसे जलासकताहै? । 

ि मम निकामनिकारकृता टथा 

वुपुरवापुरवायरुषाऽरयः | 

न हि तदाहितदाहमदन्त्यमी 

तव हितावहिता हि नतेषु धीः ॥ २२॥ 0 
अन्वय--दे विभो ! निकामनिकारकृतः अवायरुषः अरयः; मम (मव- ` 
 दकरूस्य) वपुः वरा श्रवापुः | दहि अमी त्रादितदादम्‌ तत्‌ ( ममवपुः) न. १ 
। अदन्ति; हि नतेषु तव धीः हिवावहिता ( मवति)। ` 1 
| अर्थ--हे नाथ ! अत्यन्त तिरस्कार करनेवाले च्रौर महान्‌ कोष ` 
केभरे हये कामनकोधादि शत्र, युमः चापके सेवककेशरीरमेदरथा ` 





 (निस्थंक) दयी अये, क्योक्रियेलेगमेरे शरीर में अपना ङ्ह मी 





अधिकार नदीं दिखलञा सकते १ . कारण यह्‌ है छि आपकी दया मक्त | 
‡ जने की रक्ञाकरने मे हर समय बड़ी सावधानी से रहती है ! 
यदि विभा दिवि भाति न तावक | 
यदिन मे दिनमेति भवन्मयप्‌ | 
वद्‌ महादमहारि तमः कथं 1 
विषमदेाषमदेा विनिवतंते ॥ २३ 1 
अन्वय--डे शिव ! यदि तावकौ विमा दिवि ( वाह्याकशे, हृदयाकशे ` 
` च) न माति, भवन्पयम्‌ दिनम्‌ मे यदिन एति; तरि खम्‌ वद महादमहारि 
. विषमदेाषम्‌ अदः तमः कथम्‌ विनिवतंते | ५ 
















1 ०. 4 ५ स्तुति-कुमाञ्जलिः | प्रममकरन्द्‌. ` 


अभे--हे सदाशिव ! यदि चआ्ापका परम-प्रकाश बाद्याकश॒ श्र ८ 


हमारे हृदयाकाश मे न उद्य होगा, रोर यदि मेरा दिन निरन्तर ` 
आपकेही स्मस्णमेंन व्यतीत होगा, ते फिर हे नाथ; अपह 


लिनी मलिनीक्रियतेः या च्रपि ( दक्षिणभागस्थिता दक्‌ ) विहतसंततसंत- | 
मसा मवति; यत्र च ( तृतीयस्यां ललाटस्थितायां दशि > स्मरचिता रचिता 1 


किए कि महाशान्ति के हरनेवाला तथा मायावरण से उन्न हुए रभ. ` 
काश शआ्रादि विषम दाषोंस भरा हुता यह मेरा श्मज्ञानरूप अन्धकार ` 
कैसं हटेगां ६. 


कमलिनी पल्िनीक्रियते यया 
विहतसंततरसंतमसापि या | 
स्मरचिता रचितापिचय्रतां 
वितर कातरकामदुधां दशम्‌ ॥ २४ ॥ ५ 
अन्वय--हं विभो { यया ( बामभागरिथतयेन्दुरूपया इशा >) कम- ` 





ताम्‌ कातरकामदुषाम्‌ ( चन्द्राकागिनिरूपत्रिधाममयीम्‌ ) दशम वितर । ( 
अभँ-हप्रमेो! जे श्नापके वाम भागे स्थित आपद चन्दर ध 


रूपी दृष्टि कमलिनी को मलिन ( संकुचित ) करती है चौर दकिण ` 
। भाग में स्थित जे सूर्वरूपी दृष्टि सदैव गादृ-अन्धकार के दूर करती है, ` 
एवंजा आपके ललाटस्थित अग्निरूपो दृष्टि कामदेव का भसम करने ५ 
केलिए चिताबनो थौ, उन शरणागतां कौ अभिलाषाश्मं का पूण ८ 
।  करेवाली--चन्द्र सूर्य, अग्निरूप तीनें तेनोभय पिरुडां क धारण करने- 
। ( ॥ बाली सुमनाहर दशिय के युपर समपण कीजिए | 





तहिनवाहिनवानिलने मनः 1 
सहसि र॑हसि रञ्जयति भिया) 

न रस्िकारसि काष्णष्षचा तथा 
तव गुणाबुयुणा उतिमीरय 


1 इति ष था॥ २५॥ 













न्वय--हे प्रमो ! गुणनुरुणा तव नुतिगीः यथा मनः रञ्ञयति 


सहसि व॒हिनवाहिनवानिलजे र॑हसि उरसि रसिका ( संसक्ता ) केष्णकुचाप्रिया 


मनः तथा न रञ्जयति । 


अथ-हे ईश ! सद्गुणं मे अलुसाग रखनेवाली चआप्की स्तुति 
वाणी मन का जितना अधिक ्रनुरञ्खित करती है, उतना हेमन्त ऋतु | 
मे अति शीतल नवीन पवनं के वेग में हृदय से लिपटी हइ इषद्-उष्ण- | 


|  कुचोवाली प्रियतमा नहीं अनुरञ्जित कर सक्ती । 1 
अयमसै यमसेष्ठवहृत्पुरः ` # 
परूषपारषपैषटिकचेष्टितः 
विधुरबन्धुरवन्ध्यपरिग्रहः ६ ४ 
स्फुरति मे रतिमेत्य महेर्वरः | २६ ॥ 


 अन्वय--यमसेष्ठवहत्‌ परप्ोरुषयोधिकचेष्टितः विधुखन्धुः अवन्ध्य ` 1 
परिग्रहः श्रयम्‌ ( श्रम्‌ , एतादगेव ) अस मदेशवरः मे रतिम्‌ एत्य पुरः ` | 


स्फुरति, 


प्रभु शौर सेवक का मिलाप युक्त ही हुरो है । 





द्मनिधनेन धनेन मनस्विना- ` ५ 1 


क अथं-अर्हिसा अदि यमा के सैष्ठव स विवि, उग्र पुस्‌- | ध र 
पार्थो की परिपुष्ट के लिए अनेक वेष्टाएं करनेवाला, दीन बन्धुश्नोवाला | 

चरर सफल दारपरि्रहवाला यह मै, श्रौर एेसा दी--र्थात्‌ यमके ` 
 सैष्ठव के हरनेवाला, अपने भक्तो के पुरुषार्थो को परिपुष्ट करनेवाला, | 
 श्मापत्ति में पड़े हुए शरणदीनें को चश्चासन देनेवाला च्रौरसफल | 
ध परिग्रह्‌ ( सेवा ) वाला, यानी जिसकी सेवा कभी भी निष्फल नहीं 8 
` होती दै, वद्‌ मगवान्‌ महेश्वर भी युमः र प्रसन्न दोकर मेरे सामने 
` स्युरि होता दहै। अर्थात्‌ लैला, वैसाहीमेराप्रभुमीहैः्रतः | 





य 





पष्ठ  स्वुति-इुमाञजलि समकरन्द्‌ 


^ 
>^ ` 


अभिजनेन जनेन सुदुष्कत- 
रशबसेन्‌ बलेन च वधत ।। २७ ॥ 
अभिनपेन नवेन शिवस्य यः 
स्तुतिषुदारपुदारभते्युना । 
अवहितश्य हि तस्य तनाति शं ^ 
विभवदो भवदोषहरो हरः ॥ २८ ॥ 
| (यमम्‌ ) ध 
श्रन्वय--यः ( धन्यात्मा >) उदारसत्‌ सन्‌ , आमनवेन अमुनानवेन 
् शिवस्य स्तुतिम्‌ श्रारमते; सः नरः अनिधनेन धनेन, मनस्विनाम्‌ श्रनुशुणेन ` 
गरीयसा गुणेन, च्रमिजनेन जनेन, सुदुष्छतैः श्रशवलेन बलेन च वर्ध॑ते; हि 
विभवदः मवदेषदरः हरः तस्य श्रवदितस्य शम्‌ तनेति । ६ 
 अर्थं--जेा धन्यात्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर इस नूतन स्तोत्र से 
भगवान्‌ श्रौ सदाशिव की स्तुति करता है, वह पुरुष अविनाशी धन त" 
उदार पुरुषों के अनुद्ल श्र छ गुण, उत्तम कुल श्रौर परिवार एवं विद्ध ` 
बलके सहित नित्य बृद्धि ( उन्नति ) को प्रात्र होता है, क्यांकि समस्त 1 
`  चैभवें के देनेवाला, संसार के पुनरागमन-ह्प दषो के हरनेवाला बह ` 
उदार प्रथु ्रवश्य ही स शान्तात्मा का कल्याण करताहै। 
स सकलासु कलासु विचक्षणः 
स पतियानतिमानसयु्तः | 
न शशिखण्डशिखण्डमृते स्त॒तिं 
सुकृतवान्‌ कृतवानपरस्य यः ॥ २९ 
८ अन्वयः--यः सुक्ृतवान्‌ शशिखरडशिखर्डम्‌ ऋते श्रपरस्य स्तुतिम्‌ ` 
` ने क्तवान्‌, सः नरः सकलासु कला विचक्तणएः, सः मतिमान्‌ श्रतिमान- . 
समुन्नतः ( मवति ) | | 1 











समेतः]  सप्तविंशंस्तोच्म्‌ ५९५ 


अथं--जे पुख्यात्मा केवल एक भगवान्‌ चन्द्रमीलि ॐ सिवाय 


अन्य किसी भी प्राकृत पुरुष की स्तुति नहीं करता, वह मनुष्य ( नृत्य ` 


गीत हास्य श्रादि ) सम्पूणं कलायो मेँ निपुण, महा बुद्धिमान्‌ चनौर ` 


अयन्त मान से इन्नत होता है। 





रविरहा विरहेद्धरणारिश- 
धृतिगुदेति भदे रथपक्षिणाम्‌4 
यदविषादविषाभिमवं जग- ` 


सछतमसन्तमसं स्तुतिभिः परभोः ॥ ३० ॥ 
 शअअन्वय--( रविणा प्रातरस्थाय ) यत्‌ प्रभोः (श्री शंभोः > स्वतिमि 


जगत्‌ अविषाद-विषाभिमवम्‌ असन्तमसम्‌ छतम्‌ ; तत्‌ अदो ! विरदोदधरणात्‌ 1 | ॥ | 


धृतिम्‌ दिशन्‌ रथप्घिणाम्‌ मुदे रविः उदेति । 


|  अभं--सूर्देव ने प्रातःकाल में जा भगवान्‌ सदाशिव कीस्तुत्तियों 
कै द्वारा समस्त जगत्‌ के विषाद चनौर अन्धकार से रहित कियाद, ` 
आहा! इसी से वह चक्रवाक पक्षियों के विरह के दूर करेच्न्देधैयं 
शमर आनन्द देता हुत्रा आकाश में अभ्युदित होता है । 00 


विनयशामि य्लोभिरतं मनः 

परहितारदहिता विमला मतिः 

विपुलमङ्गलमङ्गमिति प्रभोः = 
प्रतिफलनिति फलं स्तुतिवीरुधः | ३१ ॥ 


 अन्वय--मनः बिनयोमि सत्‌ यशाभिरतम्‌ ( मवति ) मतिः विसला ` ( 
(रती) परहितारदिता ( मवति) श्रह्लम्‌ च विपुलमङ्गलम्‌ (मवति) 





- रभो: स्वुतिवीरुधः इति फलम्‌ प्रतिफलन्ति 








अथः. -आहा ! प्रमु की स्तुति से मन अति विनीत दाकर यज्ञ. ` ८ | 
मखर्ड : म तत्परदहाजातादहै, चरर 
मे परवणे जादी दै 





४ 1 १९६ | स्त॒ति-कुसुमाञ्लिः ` | प्रेममकरब्द्‌- ` 


न 


एवं अङ्क मङ्गलमय हा जाता है। प्रभु की स्तुति-रूपी लाए पसरसे 


` उत्तम फर्लाकरा फलती है । 


जितसुधारसुधारसमारती 
दिभवसंभवसंथ॒तकीतयः । 
कविब्ुपा विद्ुधाधिपवन्दितं 


सुकृतिनः कुतिनः स्तुवते शिवम्‌ ॥ २३२ । 
अम्वय--जितसुघारसुधारसमारती-विभवसं मवसं्तकौतयः सुङृतिनः ` 


षिन कविलुधाः विलुधाधिपवम्दितम्‌ शिवम्‌ स्तुवते । 


थं--जिनकी भारती (वाणी) कावेभवच्मृतक््‌ स्का 


विरक्त कर सारे दिगन्त मे पवित्र कीति के पैदा करताहै पेते महा- 
पुख्यशाली, धन्यात्मा कवि एवं परिडित लोग ( तैकिक वेभवों का ष्क 


णबत्‌ सममकर ) इन्द्रादि देवों फे वन्दनीय, देवाधिदेव मगवान्‌ श्री 


सहदेव की स्तुति करते है । ` 


न पहतामहतापलसंविद्‌ं 
 मदयिता दयिताधिगमस्तथा । 
मधुरसाधुरसद्रपदा यथा 


सयमका यमकामरिपुस्तुतिः ॥ ३३। ५ 
श्नन्वय---मधुरसाधुरसाद्र पदा, स्यमका यमकामरिपुस्वुतिः यथा ` 


 अहतामलसंविदाम्‌ महताम्‌ मदयिता ( भवति > तथा तेषाम्‌ दयिताधिगमः ५ 


 नमदयिता। 


अथ-- अत्यन्त मधुर चौर सुभ्दर ( भक्तिरूबी अमृतके) रस 


से आद्र पदोबाली 'यमकालङ्कारः से युक्त श्री भगवानु शङ्कुर की स्तुति 
 अरत्िशय पवित्र ज्ञानसे भरे हए मदात्मा को जितना श्रानन्दि्ति | 


| करती है, उतना . अन्द्‌ उ 








ह सन्द्री प्रियतमा कौ प्राप्तिसे कदापि 











समेतः 1. अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ 9 ५९७ ` 
का नाम नामरवधूरवधूतकान्ता 
कान्तान का नरननी रजनीपतिधीः 
भ्ीमन्तमन्तकरिषु' करिपुङ्गवान्त- 

हेतु स्त॒वन्तमविरापविरावमेति । ३४ 





परन्वय--करिपुद्खवान्तदेतम्‌ श्रीमन्तम्‌ च्रन्तकरिपुम्‌ स्तुवन्तसू(पुखषम्‌) ` 
श्मवधूत-कान्ता का नाम श्रमरवधूः अविरामविरावम्‌ न एति १ तथा रजनी- ` 


` पतिश्वीः कान्ता का नरजनी न एति १ (-च्रपि वु सवां एवेत्थं; ) 


शे--गजासुर के निहन्ता भगवान्‌ श्री अन्तकारि कौ स्तुति ` 
` करनेवलि पुरुष को कन सी देवाङ्गना ब्डेप्रंमसेप्रार्थनाक्र्तीहृईै 
नदीं मजती, तथा चन्द्रमा के समान सुमनाहर अङ्गवाली कान नरङ्गनाएं 


उसे नदीं भजतीं १ अर्थात्‌ सभी भजती है । 
हति श्री प्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविभ्रीमस्जगद्धरभङ् विरचिते 

` मगवती महेश्वरस्य स्व॒ति-कुषुमाज्ञलो पादम | 
यमकाख्य' स्तोत्रं सप्तविंशम्‌ । 





अव (्पादान्त-यमक नामकः अदराहसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते 








५९ स्वति-ङृसमाञरलिः [ परेममकरन्द- ` 
 अन्वय~-कया शङ्कया ( मम ) चेतसि अन्तः निडृतिः नाशम्‌ न । 
गमिता तेन संहृतगतिः एषा मम भारती शओाभारती न पुष्यति, (तदहि मौन- 
मालम्ब्य स्थीयतामिलयाशङ्कवाह--) किन्वु यथैव भास्वतः श्राभा स्वतः बिन 
 म्मते, तथा मम (अपि) मक्तिः विनुम्भते, जतः सम्प्रति अहम्‌ प्रच्हम्‌ ` 
 याहक्ताहक्‌ ८ उच्चावचम्‌ ) किमपि अभिदधे क 
५ अर्थं--कौन सी शङ्का ने मेरे चित्त की शान्तिके नहीं न्टकर ` 
डाला १ इसी कारण संकुचित गतिवाली वेचारी यह मेरी भारती रोमा ` 
शौर रति ( संतोष) के परिपुष्ट नहीं कर सकती १ (अस्तु, तवता ` 
सैन होकर चुपदहो जाइए १ रेसी आशङ्काका समाधान करतेहै--) 
 भिन्तु, जैस भगवान्‌ सू की प्रमा स्वतः ही सुरित हैतीहै, वैसे हीमेरे ` 
` भी अन्तःकरण मे भक्ति ( मन, वचन, शरीर के हाया भगवद्धयान- ` 
` परयणता >) स्वतः ही उल्लसित (स्फुरित ) दोती है, इसी से अव मै 
प्रतिदिन जैसा-तैसा ( अच्छा चौर बुरा ) कु भो कहता ही रहता! 
वक्त्रं बिश्रददश्रदीषदहनञ्वालं भयं लम्भय- 0 
न्ुदु्रीवं घटयन्करे विदधतं व्यालं घनं लङ्कनम्‌ | 
प्रत्यासीदति गरस्युरिस्युपचितस्फारोचितां रोचितं 
श्रत्वा मां न कथं वियुभिरमिमां चित्रायतां त्रायताम्‌ ॥२॥ 
८ अन्वय--हे दयालो ! ग्रदभ्रदीषंदहनञ्वालम्‌ वक्त्रम्‌ व्रि्रत्‌, (्राणि- ` 
` नाम्‌ ) भयम्‌ लम्भयन्‌, घनम्‌ लङ्घनम्‌ विदधतम्‌ उद््ीवम्‌ व्यालम्‌ करे 
घटयन्‌ , मूत्युः माम्‌ प्रत्यासीदति, इति उपचित-स्फारोचिताम्‌ , रोचिताम्‌, ` 
चि्रायत्ताम्‌ इमाम्‌ गिरम्‌ भूत्वा विभुः माम्‌ कथम्‌ नवायाम्‌ १ 
 अर्भ--+अयि दयासागर ! अति-प्रचण्ड अग्निज्वालासे विकरः 
२  राल सुख को धारण कर प्राणियें को महाभय दिखलति हए, म्रीवाको ` 
` ऊपर उठे हुए भयङ्कर नागपाश के हाथ मेँ लेकर वह्‌ यमरयाजमेरे 
 स्मीपञ्रारहाहै। अतः प्रभा! सुने संभालिए ! इस प्रकार अतीव 
विशालः समनेहर भौर विचित्र ( यमकालङ्कार से युक्त ) इस मेरी 
















` समेतः ] ऋषटाविशं सत्रम्‌ ५९९ 


वाणी के सुनकर वहं दयालु प्रमु क्यांन मेरीस्काक्रेगे १ अर्थात्‌ 





 अवकश्यकरेगे | 

भन्ये तां स्पृहणीयमोारवगुणामायाभिनीं यामि 
तस्पेवारसमादधत्तव सधा संवादिनं वा दिनम्‌ 

यत्रोपान्तगतं वचाभिरुचितैरानन्दिनं नन्दिनं 
कबद्धिश्वरितं सुचारु जगतापीशस्य ते शस्यते ॥ ३ । 


अन्वये विभो ! यत्र ८ रात्रौ ) उपान्तगतम्‌ नन्दिनम्‌ श्रानन्दि- 


नम्‌ क्रुवद्धिः उचितैः वचोभिः जगताम्‌ ईशस्य ते खुचाख्चरितम्‌ शस्यते, ताम्‌ 


 यामिनीम्‌ स्छृहणीय-गौरवगुणाम्‌ च्रायामिनीम्‌ मन्ये; तथा यत्र (दिने) | 
पूर्वोक्त विशेषणविशिष्टेः वचेामिः ते चरितम्‌ शस्यते ( अहम्‌ ) तत्र 


 सेबारसम्‌ आदधत्‌ तत्‌ दिनम्‌ वा सुधासंवादिनम्‌ भन्ये ` 


अथं-हे नाथ! जिस (रात्रि) में अपके दरवाजे, पर 


 चैठे हए ( द्वारपाल्-) नन्दी को आनन्द देनेवाले सुमनाहर वचना ` 


से श्राप अखिल ब्रह्याण्डाधीश्वर का अरति-पविच्र सुयश गाया जाता ` 


हैः उस रात्रि के मेँ अति स्परहणीय--गुणएगीरववाली समता ५ 


ओर जिख (दिन) मे अपके दरवार के नन्दी का आनन्दि करने ` 
वाले घुन्दर वाक्यां से श्प (प्रयु) का सुयश गाया जाता क 


ˆ आपकी सेवा से साथ॑क--दिन के मँ साक्तात्‌ श्मृतका सहोदरः ही 


समता ह्रं । 1 
तस्योदेति खदःखदां पिदलितग्लानिभयो निभो 


वाचां वक्त्रसरोरुरे परिणएमत्पाकोाऽपलः कोमलः 
लक्ष्मीस्तं न जहाति दि च विभषैराभासिताभासिता 
येन त्वं हृदयाम्बुजे भवभयाल्राताषितस्ताषितः ॥ ५ ॥। 





५ त्राता, इदयाग्बुजे उषितः त्म्‌ ` ५ त 
तोष्रितः, तस्य ( धन्यस्य > वक्त्रससेरदे सदःसदाम्‌ विदलितन्लानिः9 परिणम~+ = | 





8०८ ८ १ स्ुति-छ्छमा्लिः `  [ परेममकरनद 


द्याकः श्रमलः कोमलः निर्भरः वाचाम्‌ मरः उदेति; किं च--विभवैः श्राभा- , 
सिता, ्राभा-सिता लदमीः तम्‌ न जहाति | फ 


अर्भ--प्रमो ! भवसागर के त्रास से बचानेवाले च्रोर हदय- 
कमल में निवास करनेवाले आप दयालु को जिसने ( प्रसन्न ) कर लिया 


उस धन्यास्ा के सुख-कमल मे सभासदां ( श्रोता लोगें ) के विषादके ` 


दूर करनेवाला, च््यम्त प्रौढ, निर्मल, केोमल~-माधुयं गुसयुक्त एवं ` 


गम्भीर वाग्बिलास (कविता का वैभव ) उद्य होता है, चर नाना ` 


प्रकार के अक्ीक्रिक वैभवें से सुशोभित, एवं दिव्य कान्ति से देदीष्य- 


माना श्रो लददमीदेवी उस धन्याट्मा काकदापि परित्याग नहीं करती । 





सेव्यन्ते मगवन्नपास्यः कलितास्लासं सद संमदं 
बिभ्राणास्तरुणीजनेन पधुरव्याहारिणा हारिणा | 
वील्यन्ते दिवि चन्द्रररिमशुचितैः किचाऽमरेशामरे 


राबाल्याद्विदषे त्वदेकविषया यैः शेयुषी शेमुषी ॥५॥ 
न्बय--दे भगवन्‌ ! यैः आवाल्यात्‌ स्वदेकविषया शेमुषीर् रेसुषौ ` 





विदधे, ते संमदम्‌ विभ्राणाः ( सन्तः ) कलितेल्लासम्‌ मदम्‌ ( वयं मानिन्यः 
कमनुयाम इति गवम्‌ ) श्रपास्य, हारिणा मधुर्याहरिणा तखणीजनेन सेव्यन्ते, ` 
किंन (तएव जनाः ) दिवि श्रमरैः चन्दररशिमि-रचितैः चामरैः वीज्यन्ते । 


अर्थ--हे भगवन्‌ ! जे लोग बाल्यावस्था से ही अपनी शान्त 


मतिका आपके चरणारविन्द्‌ मे अपित्‌ कर देते है, उन परमानन्दमे ` 
५ ८ ममन हृ अपके भक्ता का हस बड़ी मानवती हे इसलिए किसे पास ॥ 
; १ १ इस प्रकार के च्हङ्कार के त्यागकर सुमधुर श बेलनेषाली ` 











समेतः]  ऋष्टाविशंस्तेत्रम्‌ ६०१ 


श्र मनेाहर युक्ताहार से शामायमान तसूणी महिलाएं सेवित करती 


दै, ज्र फिर उन्दी लेगेंके स्व॑ में देवताल्लाग चन्द्रमाके समान ` 


` स्वच्छ चवरों से सेवित करते हें । | 
णं चृणंयित्‌ं वपुयमभदा अस्पारयं पारय- 


 म्मुच्चणडश् ङटीकरालितयुखा यत्रासकल्रासङ्रत्‌ । 
तां भूमि परिहतमीर्वर भवत्सेवाधनं बाधनं | 
 दुःखानामधिगसम्य हन्मि इुमतिप्रादुष्करतं दुष्कृतम्‌ ॥ & 


| ग्रन्वय-हे ईश्वर ! उचरडश्र कुटीकरालितयुखः वमभटः तूर्णम्‌ | 
 वचयुः चूर्णयिद॒म्‌ भम्पारयम्‌ ( उ्प्ुतिवेगम्‌ ) पारयन्‌ वचर ( नरकभूमो ) ` ५. | 
 श्रसङ्कत्‌ तासङ्ृत्‌. ( भवति >) ताम्‌ भूमिम्‌ परिहठ म्‌, दुःखानाम्‌ बाधनम्‌ भव~ 1 


 ्सेवाधनम्‌ च्रधिगम्य ( ब्रहम्‌ ) कुमतिपरादुषकृतम्‌ हुष्छतम्‌ हन्मि । 


यर्थ हे ईर ! जहां महाभयङ्कर र्‌ व्यिं से विकरालखुख- ` 


चले यम-दूत लेग प्राणियों के शरोर के चूरचूर करने ऊ किए बडे ` 


वैगस करदे हए प्रार्यिं के बार-बार महा चास देते है, उस महान्‌ 


 सङ्करमयी नरकभूमि ॐ कष्टो से बचने के लिए अव मँ समस दु 


के दूर करनेवाली आपकी सेवारूपी घन के पाकर दुष्ट वासनाच्रोसे 


५ ` उत्पन्न हए पातकं के दूर कर रहा हू । शअरतः-- 
`  यश्वद्धियमकिङ्करेः कृतमहाजम्भेरवं मैरवं 
यावदशतमाननं न धृरखृणक्षोदाख्णं दारुणं । 
तावत्सच्चरमेहि देहि महसां पामेदशं मे दशं 
या दुरीङुरते निरन्तरषुधासंदाहदं देाहदम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वय--दे प्रभो ! ङतमहाजम्भैः भैरवम्‌ सवम्‌ सुच्चद्धिः यमक्ङ्किरः ` | 







 (कोषेन ) धुख्णकोदारणम्‌ दाख्णम्‌ 
 त्तावत्‌ (एव ) त्वम्‌ सत्वरम्‌ | एहि, या 
` देहदम्‌ दुरीरुते, ददशम्‌ महसाम्‌ धाम ताम्‌ दश 


आननम्‌ यावत्‌ (मे) न दशितम्‌, | 
 ( तव हक ) निरन्तस्ुधासंदाहदम्‌ | 
0 





1 स्तुति-कुपुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द्‌- | 


अर्भ--हे प्रभा ! बडे जोर से अकडते हुए सुं ह फाड़ फाङ्कर ` 


अत्यन्त भीषण, कडार शष्द्‌ करनेवाले यमदूत क्रोध से कम के समान 
लाल बने हुए सुह के जब तक्‌ युमः नदीं दिखलाते, उसके पहले दी ` 
हे विमो! आप शीघ्र श्रादए! शरीर जा ( आपको दृष्टि) अत्यन्त 


 गाद्-अमूत-पान की अभिलाषाका मी फीकी कर देती है, उस परम | 
 तेजामयीद्ष्टिससकेदेखिए। | # 
यावहदुःसहवहिदहैति-विरहित-स्फीतापदं तापदं 
जन्तूनां भगवन्‌ भजामि नरक नाहं सदाहं सदा । 
तावन्युञ्च वचा यथा परूपथे बाधावतां धा्रतां _ 
 भीष्म्रीप्मकदथ्यमानवपुषां सञ्जीवनं जीवनम्‌ ॥ ८॥ 
प्मन्वय--हे भगवन्‌ ! दुःसहबहिहेतिविहितस्फोतापदम्‌ , जन्तूनाम्‌ 
 तापदम्‌, सदा सदाहम्‌ नरकम्‌ यावत्‌ श्रहम्‌ न भजामि, तावत्‌ (एव). 
यथा मरूपथे धावताम्‌ बाधावताम्‌ मीष्मग्रीष्मकदथ्यमानवपुषाम्‌ जीवनम्‌ 


 सज्गीवनं ( मवति ) तथा वच; मुञ्च । ` 


अथः मगवन्‌ ! जव तक मै अति दुःसह अग्नि-ज्वालाश्रोंसे 


जीवों का सन्ताप देनेवाले चनौर सदैव दाह से भरे हृए घोर नरकमे नही 
` चला जाता, उसके पहले ही अप मरुस्थल तें व्रथा मटकते हृष भीषण 
` उष्णता से पीडित हेते जीवों को शान्ति देनेवाले शोतल जल के समान 
 । ; अपन) सुमधुर वचनासृत मु सुना दीजिए! | 


१ 





न्यस्तं येन मनस्त्वयीदमहतेत्साहं तयाऽहंतया 
गादोद्‌ विधायिनी घय्यते सायासतां या सताम्‌ | 


समेतः}. -अष्टनिंशंस्तत्म ` ६० ` { 


त्वयि न्यस्तम्‌ ; तम्‌ सुरम्‌ मारम्‌ विलासविकसच्छोमा दिव्यस्नीजनता सुमन- 
` साम्‌ श्रानन्दने नन्दने भैभैः उपसेवते । | | | 
 ' श्रथ --हे प्रमो ! महान्‌ उदगकेा पैदाकरनेवाली जो अहंता 
साधु जनों के क्लेशित करती है, उस अहङ्कारता से जिसका उत्साह 
नदीं मङ्ग हुता एेसे अथात्‌ अहन्ता से रहित मनका जा धन्यासा 
पुरुष श्रापके चरणो मे चअपित कर देता है, उस परम तेजस्वी देवता का 
` अलैकिक विलास स सम्पन्न अप्सराएं देवतानं का आनन्द देनेवाले ` 
स्वर्गं के नन्द्नवन मे अनेक तरह की मोग-सामभ्रियों से सेवित 
करती है | | ( 


यस्या हन्ति धरति पिवेकविहितहासा विलासाविक्ला 
युगधा दडः मदिरामदेन विगलद्राचास्णा चारुणा । 
रामा कापमहास्रमपयतिमे सा हन्त मेहं तमा 


येनाऽज्ञानपयं मनस्युपरमत्तापपये पप्रथे ॥ १० ॥ 
श्न्वय-दे नाथ | विवेकविदितहासा विलाशाविला, विगलद्वाचाः ` र 
चारणा मदिरामदेन श्ररुणा यस्याः सुग्धा क्‌ धृतिम्‌ हन्ति; हन्त ! सारामा 
 येन( मदेन }उपरमन्तापप्रथे मनसि अज्चानमयम्‌ तमः पप्रथ, तम्‌ काममहा- 

सखम्‌ मोदम्‌ मे च्र्षयति । 1 1 

`  चअ्थ--हे नाथ! विवेक का हास कर देनेवाली, विलासमें मग्न ` 
हृदं चौर वाणी को स्खलित कर देनेवाले-सुन्दर समदिराके मदसेच््ण 

बनी हई जिसकी मुग्धा दृष्टे के दूर करदेतीहै, हाय ! वह कामिनी ` 
मेह से सन्तप्त हुए मन मे अज्ञानमय अन्धकार के पफैलानेवाले च्पर्‌ 
` कामदेव के महान्‌ व्रल्रमूत मेह को य॒के अपित करती है अर्थात 
ममे मेदि करती है ५ 








ष्ठं  स्तुति-कुुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन् ह 
कि किं श्रीमदमाहितेन विभवस्थनाऽहितं नाहितं 
येनैतां न भजे पुनमेयि वरं वधे हितं पेहि तम्‌ ॥११॥ ` 

` अन्वय--हे विभो | यया ( श्रहंतया ) संमूढेन मया “अहम्‌ ( त्वाम्‌ | र 
दषा) लज्जे ( श्रतः त्वम्‌ ) रभसात्‌ दूरम्‌ एव मज” एवम्‌ बन्धुता धुता 
ताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ श्रहम्‌ विधरतवान्‌( श्रसिमि )अतः श्रीमदमेहितेनविमव- 
 स्थेनमया किम्‌ क्रिम्‌ श्रितम्‌ न च्रादितम्‌ १ हे दयाला ! ब्रहम पुनः 
येन ( वरेण ) एताम्‌ ( अहन्ताम्‌ ) न मजे, तम्‌ वाघे हितम्‌ वरम्‌ मयि बेहि! ` 

|  अथ-हे विभो! जिस ( अहङ्कार ) से मूढ होकर मैने खपे 
बन्धु ओं से ^तुम्हुं देखकर मुभे लब्जित दाना पड़ता है, अरत तुम: 
` यमसे दूर ही रहो  ठेसा कहकर उनका परित्याग च्या, पेसे दुष्ट ` 


अहङ्कार कोम धारण कयि वैटारह, मौर वैभव के समय लद्मीकेमद 


इसलिए हे प्रभा ! अवमे जिसके प्रसाद से इस दुष्ट अहंता के वशमें ` 


से मेहित दोकर्मैनेन मालूम क्या स्या पापाचरण नहीं किया? 





 नम्राप्त हो सक्र, ठेसा सङ्कट में हितकारी वरदन मुभे दीजिए 
आनीता चरणान्तिकप्रणयितां कामेन का मेनका 

काये फ धघनभोगसंभृतविधो सारम्भया रम्भया । 
कान्ता मे परमेश्वरे हतविपत्संभावना भावना 
चित्ते कापि रतिययादहितहितव्रातायते तायते ॥ १२॥ 
५ तरन्वय--कामेन चर्णान्तिकप्रणयिताम्‌ जानीता मेनका मे का 


(भवति १) तथा घनमोगसंतिविधो सारम्भया रम्भया चमे किम्‌ कावम्‌ १ 
(नश्रिचिदपीत्यथः ) आहित-दितव्राता काऽपि (अनिर्वाच्या) रतिः श्रायते 
1 चित्ते यया तायते सा हतविपत्संभावना परमेश्वरे भावना मे कान्ता ( भवति ) | 


(अप्रा) से शभे क्य 





थ-कमेद्रकं स स्वतः चरणोंके समीपमें प्राप्न हुई मेनका ` 


पयोजन है? चौर सम्भोग-सामम्री के 
मी सुमे ९ प्रिय नदीं लगती । क्तु 

















| समेतः]  ऋष्विंशंस्तेत्रम्‌ ६न्५ 
मुभे तो जिसस हमारे विशाल चित्त मे अणिमादि सिद्धियों ( मक्त 

सम्पत्तियां ) कां सञ्चय करनेवाली किसी विलन्तण परमानन्दावाप्ति का 
सञ्चार होता है, ठेसी जन्म-जरा-मरण-रूपो सङ्कट के मिटानेवाली 

प्रभु की भक्तिही अति-प्रिय लगती है। | | 


धत्ते थस्य जटा कपालपटलतं मन्या कलं व्याङ्घलं 
हंसानामिव रन्धतीं भगवतीं गङ्गां तरङ्ान्तरम्‌ | 
 तस्याधाय महेशितुनुतिगिरां नव्याढृतिं व्याकृति 


भक्त्या निश्चलया दृनन्म सकलं संमानयामानया ॥१३।॥ | 
`  अअ्रन्वय--यस्य भव्या जटा व्याङुलम्‌ तरङ्गान्तरम्‌ हंसानाम्‌ कुलम्‌ ` | भ 
ध | इव, कपालपटलम्‌ रुन्धतीम्‌ भगवतीम्‌ गङ्धाम्‌ धत्ते, तस्य महेशिदुः नव्या- | | स “ ध 
तिम्‌ नुतिगिराम्‌ व्या्ृतिम्‌ आधाय, अनया निश्चलया भक्त्या सकलम्‌ = | 


 नजन्म ( वयम्‌ ) संमानयामः | 


थं-जिसकी भव्य जटा व्याङ्कल श्रौरतरङ्गोसे धिरेहृए ` 
सगणो की भाँति खच्छं कपाल-पटल को रोकनेवाली भगवती गङ्गाः 
क धारण करती है, उस महेश्वर की नवीन आति के स्तुति-वचनों से ` 
व्याकृत करके हम इस निश्चल भक्ति के द्वारा सारे ही मनुष्य जन्मः ` 


र का सस्मानित ( खफल ) कर रहै हे । | | 
| कःचिच्छौवंसतेः करोतु विकसच्छाभा जनं भाजनं 


कंचिद्न्दिननः परशंसतु दं श्रीर्या गतस्त्यागतः। =` 


मन्येऽहं तु सपग्रशोकशमनं संन्यासमन्यासमं 
यस्मिन्मृत्युजितं भजामि मनसा वाचेष्टया चेष्या ॥ १४। 


प्रन्वय--विकसच्छामा भ्रः कचित्‌ जनम्‌ वसतेः भाजनम्‌ क्रोढ ` 








` तथा व्यागतः मरीव्या मुदम्‌ गतः वन्दिजिन 
 यर्िमिन्‌ मनसा, वाचा, इष्टया चेय 
` शमनम्‌ अन्याच्तमम्‌ संन्यासम्‌ मन्ये | 








६: कंचित्‌ नम्‌ प्रशंस, ब्रहम ठ॒ ` । 
मृस्युजितम्‌ भजामि, तम्‌ समग्रशोक- ` 





नह ४ |  स्तुति-कसुमाञ्लिः ` [ भेममकरन्द- ` 


अर्थ - लोकोत्तर विकाशशालिनी लदंमी देवी क्स पुष के 


|  श्रोमसे भजे चौर अतिशय त्याग एवं प्रीतिसे हषेके प्राप्त हृएबन्दी- ` 
जन भी किसी पृरुषकी प्रशंसा किया करं, सुमे इनसे क्याकामहै१ 


मेता जिस (संन्यास) मे सन, वचन चोर! चेष्टा सेमगवानूश्री ` 
सृद्यञ्जय का ही भजन करू, एेसे जन्म-मस्ख-रूपौ समस्त शेक फो 
शान्त कर देनेवाले संन्यास ( सवंसङ्गनिद्ृन्ति ) के ही सर्वश्रेष्ठ 


समाद । 


रूपं यद्भवते द्तरिकर मनङ्ग जङ्गमं 

सेवन्ते यदपि भिया कृतधियः स्वस्था वरं स्थावरम्‌ 

माज्यं ज्योतिरिव प्रसह्य तमसां वेकतनं कतनं 
लब्ध्वा तसतिभा कथं नजनितस्वाभा सतां मासताम्‌॥१५॥ ` 





त्रन्वय -े प्रमो ! भजङ्गमम्‌ परिकरम्‌ दधत्‌, यत्‌ भवतः जङ्गमम्‌ ` 


। रूपम्‌ यदपि न्व्‌ धियः व्र्म्र्‌ स्थावरम्‌ रूपम्‌ । स्वस्थः कत्‌ धियः | सेवन्ते | तत्‌ प 


` केतनम्‌ भवतः रूपम्‌ लन्ध्वा, जनितस्वाभा प्रतिमा सताम्‌ कथम्‌ न भासताम्‌ ! ८. 
 ज्रप्नि ठु भासताम्‌ ) ५ 01 


अर्थ-हे प्रभे ! कुशली लोग चअयापकरे वासुकि प्रथति सुज्ञ 


 कैपरिकर के धारण करनेवाले जिस जङ्कमस्वरूप तथा परमात्तस स्थावरः 
` स्वरूप की उपासना करतेह, सो गाद्‌ अन्धकार के नष्ट करनेवाली ` 
सुय की अखण्ड ज्योति के समान मेह-महामेह-र्पी अन्धक्रार्‌ कै 
हठात्‌ दूर कर देनेवाल च्रापङ्री उस दोनों प्रकार की परम व्योतिकेाप्रप्र ` 
` करके आससम्रभा ( चस्मस्वरूप ) के प्रकाशित कर देनेवाली प्रतिमा ` 
1 | ( ्लनेादीप्ति ) न्दं क्यों नदीं भासमान हती १ अथात्‌ अवश्य हेतीहै। 









स्तात वाञ्छसि संभितं मरकतश्याम गलं मङ्गलं 





समेतः]  ऋष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ६०७ 











भक्तिश्चेद्रवति स्थिति मदमरुद्ेगाहते गाहते 


तहुबध्रासि धरति त्वमप्यहिपतिप्रावारसेवारसे ॥ १६ 
अन्वय--दे मानस } ( त्वम्‌ ) मरकतश्यामम्‌ गलम्‌ धितम्‌ भगवतः ` 


सवासु तल्रम्‌ वासुकिम्‌ °भङ्कलस्‌ 2 लब्धुम्‌ किम स्तातुभ वाञ्छसि ५ (काङ् ) | ~ | | 
अये मानस ! मदमर्द्रेगाहते भवति ( प्रमोः ) मक्तिः स्थितिम्‌ गाहते चेत्‌, 


ततत्‌ त्वम्‌ श्रपि अहिपतिप्रावारसेवारसे घरतिम्‌ बधासि 


 अअरश--अरेच्यो मन) क्यात्‌ श्री सदाशिव के मरकत मणि 
के समान श्यामल कण्ठ मं वेठप्रमु-सेवामं तत्पर बासुकिस्पका ४) 
मङ्गल की प्राप्चिके लिए प्रसच्च करना चाहताहै१ अरे भाई मन! | 
मदरूपी वायु के वेग से मारे हुए तुम्हारे अन्दर यदि प्रमुकी भक्ति 
स्थिरो जायगी, तो रिरि तू अपने आ्पहीप्रमुकीसेवामेप्रंम 
४ । करने ल्गेगा। ` ४ 


दृष्टा यन्मघवा विहाय गतवानैरावणं रावणं _ 
श्यन्पाणडतया भयादुकृतश्यामाधवं माघवम्‌ । 
सवेंऽयं भवतः प्रसादमहिमा हन्ता नवं तानवं 
सेवा कस्य न सिद्धये हतद्रथासङ्कल्प ते कर्पते ।! १७ 


गरन्वय--दे भगवन्‌ ! रावणम्‌ ( रणे ) दृषा मयात्‌ पारडतया अनु- = ` 


|  तश्यामाधवम्‌ माघवम्‌ पश्यन्‌ › मधवा यत्‌ रावणम्‌ विहाय गतवान्‌ , अयम्‌ 
| स्वैः नवम्‌ तानवम्‌ हन्ता भवतः प्रसादमहिमा. ( श्रस्ति) दे हतब्थासङ्कल्य ! = 


| तेसेवाक्स्यन सिद्धये कल्पते १ (-श्रपि द सर्वस्यापि ) (^ 
अर्भ--हे भगवन्‌ ! पके भक्तरवर जलोक्य-विजयी रावण ` 
` कायुद्धमे देख भगवान्‌ श्री विष्ुकाभयके मरे चन्द्रमाकेसमान 


+ कर भाग गया, यह्‌ सव महिमा 











श्वेत ( धूसर ) बने इए देखकर इन्द्र जा अ 


आपके स्वो प्रसाद्‌ की इं 


अपने देरावत हाथीकाचोड- 
दुबलता >) के दूर करनेवाले ( | 
असत्‌ संकल्पां के नष्ट करते क 








न  स्तुति-कसमा्ललिः [ प्रममकरनद- 





वाले सदाशिव ! आपकी सेवा किस शिसका कल्याण नहीं करती ! 


अर्थात्‌ समी का कल्याण करती है 





तं हत्वा सबल निंशाचरपति लङ्ाल्लयं कालय- 
जनाति नाकसदापपेत्य विभवं वेभीषणं भीषणम्‌ | 
मैदेहीमनघां लमेत स कथं रामा हितां मोहितां 
क्ति यदि न व्यधास्यत नुता भ्राजिष्णुना जिष्णुना।॥ १८ 
श्रन्वय--हे प्रमो ! भ्राजिष्णुना जिष्णुना नुतः सः रामः, यदिदहि 
 चद्धक्तिम्‌ न व्यधास्यत, त नाकसदाम्‌ श्रातिम्‌ कालयन्‌ , लङ्कालयम्‌ तम्‌ ( 


 निशाचरतिम्‌ (रावणम्‌ ) सबलम्‌ इत्वा, भीषणम्‌ वैमीपणम्‌ विभवम्‌ 
उपेत्य, श्ननघाम्‌ मोदितम्‌ ताम्‌ वैदेहीम्‌ कथम्‌ लमेत १ | 


्रथ--हे नाथ ! तेजस्वी इन्द्र से पूजित बह रामभद्रजी यदि 


आपकी भक्ति (आराधना) न करते, ता फिर समस्त देवतां के 


दुभ्ख का दूर कसते हए उस लङ्कापति रवण का सना-सहित मारकर 


विभीषण से महान्‌ स्कार पाकर. अपनी निर्दोष प्रियतमा श्री वैदेही ` 


शत 





लकं शोकहरं पर प्रति मृशं संदेहिनां देदिनां 


माया मोहतमेाविपिदहिवदशमायासदा या सदा | 


तां हन्तुं मम फ करोषि विदिवहानाद्यां नादयां ` 


यस्या दास्यमपीह नाहति षनरफारा सुधाया सधा ॥१९॥ _ 


क (0 


इतमेविमेहितद्शाम्‌ शेो्कंदस्म्‌ परम्‌ लोकम्‌ + 






च्मन्वय-यामायामे 


५ ६ ` ग्रति शम्‌ संदेहिनाम्‌ ( परलोकेाऽस्ति न वेति भशं संशयवताम्‌ >) देहिनाम्‌ 


४ ( |  . सदा आयासदा भवति । ताम्‌ 
क्म नो करोषि घः 
अपि इह न अंति । 





दन्तम्‌ विदितज्ञानादयाम्‌ ताम्‌ दयाम्‌ मपर | 
सुधारा सुधा यस्या ( तव दयायाः ) दास्यम्‌ 







































समेतः]  अष्टाविंशंस्तेत्रम्‌ | ६०९ 
अथ-जेा ( अनात्म मे आस्मध्रम पैदा करनेवाली) मायः 

` मेषरूपी अन्धकार से आरत ज्ञानटृष्टि वाले चौर सांसारिकं शोक- ` 
मेह को हरनेवाले परलोक पर ्ति-संदिध हुए लोगों को, अर्थात्‌ 
माया से मेहित हकर परलोक के विषय मे परलोक है या नदी--स्ख 

; भ्रकरार अत्यन्त अविश्वस्त हुए लोगों को सदा क्लेरित करती है, प्रमे ! 

उस माया को दूर करने के लिए तत्त्वज्ञान का उद्य करनेवाली पेसी ` 


| ८ सुन्दर गाद्‌ सुधा की धारा दासी कं भी समानं नहीं मालूम पडती ! 


दाषाणां सहसा विधातुुदयं ने सापरतं साम्पतं 
स्वालोकक्षपणं करोतु तिभिरं तन्मादशां मा दशाम्‌ | 
ख्यातः पाष्ण इव पस्य कमलाट्लासादयं सादय- ` 


+. छ स्वामपि )| 


कै दूर करते हए सम्पूणं अशाच को 





दया श्चाप मेरे उपर क्यों नहीं करते, कि जिस (आपकी द्या ) केसामने ` 


न्नार्ति न भकटीकरोति बत कामाशां करः शाङ्रः॥२०॥ 
 अन्वव--साग्धरतम्‌ देषाणाम्‌ उदयम्‌ विषादम्‌ ने साम्प्रतम्‌ १ (न ` 
शुक्तम्‌ ), तत्‌ तिमिरम्‌ माटशाम्‌ दशाम्‌ सवलिकन्तपणम्‌ मा करोत ! बत ! ` 
श्रयम्‌ ख्यातः शाङ्करः करः, पैष्णः करः इव, प्रसद्य कमलेाल्लासात्‌ ( मोच ` 
` क्षद्भ्यु्ादनात्‌ >) आर्तिम्‌ सादयन्‌ काम्‌ आशाम्‌ न प्रकररीक्रोति१ (श्रपि 


1 अथः--च्रो! अव बार-बार जन्म, मर्ण से पैदा होनेवलिे ` 
दषो ( क्लेशो ) का उदय होने देना उचित नहीं है ! इसलिए अब वह ` 
` मेाहरूपी अन्धकार मेरे समान शिव-भक्ति-रसाखरत से अद्र अन्तःकरण- 
वालों के ज्ञान-रूपी नेतो के प्रकाशको मतनष्टकरे! क्योकिच्रवता ` 
 ज्ैते सूर्यदेव के कर (किरणे ) कमलो के विकखित करेलोगों केके ` 
प्रकाशित कर दैतेहै, वैते ही 





 &१=  स्तुति-कुसमाञ्जलिः | प्रममकरन्द ह 
किनकिनि चाशाच्रोंको नहीं सफल कररहाहै १ अर्थात्‌ हमारी ` 
समी आशाब्रोंक पूरं करर्दाहै। ` ४ 
शीतस्निग्धं परिमलं घानसारं न सारं 
नापि परेम्णा कलितललितोदामहेलामहेला 
तस्मान्नित्वा भवमबुदितस्तम्भनेयं भजेयं = 
भूयो भूया हर परहितारम्भवन्तं भवन्तम्‌ ॥ २१॥ 
(1 श्मन्वय--शीतरिनग्धम्‌ घानसारम्‌ परिमलसुखम्‌ न सारम्‌, प्रेम्णा 7 | 
५. [चलितललितादामदेलामदेला श्रपि न सारम्‌; तस्मात्‌ दे हर ! ग्रनुदितस्तम्भ- ` 
| जेयम्‌ मवम्‌ जित्वा, परदितारम्भवन्तम्‌ यवन्तम्‌ भूयः भृयः मजेयम्‌ । 
| -अथ अतीव सुशीतल अर कामलकपूरके परिमलमे ङु र । 
सार नैहींहै, श्नौरप्राम से इन्दर सुन्दर सनेहर विलासो को धारण ` 
 करनेबालौ प्रियतसामें भी कुष्ठ सार नहीं हे 1 इसलिए, है संसतिके 
क्लेशो को हरनेवाले हर ! अव चाप देसी कृपा कीजिए जिससे मँ 
। निर्दङ्कारी संयमी लेग से पारदहेने यम्य भव-सागर को जीतकर ` 
डदीनेंके दहित करने में परायण आपप्रमु काही भनन कर! | 
दृष्टिः ` क्वीणणां मम निवसते दानिशान्ते निशान्ते 
चित्तं रुन्धे शिशुमिव म॒गं वागुरा भङ्कराभम्‌ 
तत्सम्पकादहमिह सहे देव मानाञ्वमाना- ` 


वात्तिः प्राप्रुः श्रणपधुना त्वाद्ुदार उदारम्‌ ॥ २९॥. 
न्वय--दे प्रमे ! हानि-शान्ते निशान्ते( गहे )निववतः मम चित्तम्‌ 
८ ५  ल्रीणाम्‌ दष्टः मंगुरभम्‌ शिशुम्‌ खगम्‌. वागुरा इव न्धे, दे देव ! तत्सम्प्ात्‌ ` 
रहम इह मानावमाने स्दे८ त्रतः )अरम्‌ त्रत्तः सन्‌ महम्‌ अघुना लाम्‌ 
उदारम्‌ खदा शरणम्‌ पातः { असिम ८ 
| | ॥ | दथ हेम्रभो ] दअरकिच 

करते हए मेरे त्त के 







समेतः | ` अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ # । ५ 


 वागुय (जाल) के समान रोक देती है। हे दैव! इसी कारण में यद 
मान ओर अपमान के सहन करता ह, अतः हे प्रभे। ! मे अत्यन्त आत्तं 
` होकर आप अतिशय उदार प्रमु की शरण में चराथा | 
प्राज्यं राज्यं वरपतिमकरीरत्ननियत्न-निय- 


द्रशिमिस्चोतःस्नपितचरणं कान्त-सापन्तसाम । 
सश्र भद्ध भुनिजनमनःक्षोभिरामाऽभिराषा 

वक्त्रं विश्रत्युपचितरतिषस्मरेण स्मरेण ॥ २३ ॥ 
द्वारि क्षोभः ्षितिधसगुहामोगजानां गजानां 

कावा संख्या प्रकटितविपहूबाधनानां घनानाम्‌ | 
इत्थं लक्ष्मीः कथमिव मनेद्धामहीनं मह्यीनं 



















|  ( युग्मम्‌ ) 
प्न्वय--३े भगवन्‌ ! कतरिपुल्लिव्रसादः तवर एकः प्रसादः चेत्‌ न 


, द्ाधनानाम्‌ धनानाम्‌ का वा सह्या १ इत्थम्‌ लदंमीः कथम्‌ इवं भजेत्‌ १ 





 { चक्रवर्ती ) राञ्य, मन को अतीवन्तो 
: काम के बाणो से अत्यन्त मोहित हई, ओ 






स्यच्वेन्नकस्तव छृतरिपुक्षिपरसादः | प्रसादः ।॥ २४॥ ५ ॥ 


स्वात्‌, तहि -धामहीनम्‌ महीनम्‌ , दपतिमकरीरतन-नियलनियंद्रिमिचोतः- = 
 स्नपितचरणम्‌ , ऋन्ततामन्तसाम प्राज्यम्‌ राच्यम्‌ ; धर्मेरण स्मरेण उप- ` 
 चितरतिः ( पुनः ) सुनिजनमनःकोमि सश्रुमह्गम्‌ वक्त्रम्‌ विभ्रती अभिरामा 
रामाच, द्वारि कितिधरगुदामागजानाम्‌ गजानाम्‌ कोषः तथा--प्रकट्तिविष- 


अथ^-हे भगवन्‌ } शत्र द्यो को शीघ्र नाश करनेवाला एक 
आपकर प्रसादानुप्रह यदि न होता, तो किप तेजेविदीन महीपति के-- 
 राज्ाभों के शिरोभुकृटो की रलन-किरणों के प्रवाहसे चर्णोंकोस्नन ` 
 करानेवाला ओर सामन्तो को सन्धि को आक्रमित करनेवाला अल्युष्ट ` 
प्हैवनिवले, चौलोक्यविजेयी 
निजनों के मन के छभित | 





र स्तुति-ङुसुमाञ्जलि [ प्र ममकरन्द 





` सुन्दरी; महलों के दरवाजों पर मदमत्त हाथियों का त्तोभ श्र समस्त ` 
` आआआपत्तियां का खमूलोच्छेदन करनेवाले विविध प्रकार के असंख्य (मशि. ` 
माशिक्यादि > धन के खजाने, इत्यादि-इत्यादि अनुत्तम सम्पत्तियां से- 


1 लच््मी कैसे सेवित करतो ! 


भीमां पंक्ति पुरुषशिरसां मस्तकऽ्शस्तकेश- 
भाता धत्से विबुध-सरिता थां तरङ्गान्वरङ्म्‌ 
सेव श्रेयः प्रथयति यथा देव राजीष राजी 
त्वत्संपकादूषटयति न कि ङ्गलाभङ्गलाभम्‌ ॥ २५। 

: ग्रन्वय--दे देव ( त्म्‌ )विब्रुधसरितः तरङ्गान्तरङ्गाम्‌ , याम्‌ श्रशस्त- ` 
 केशप्रोताम्‌ भीमाम्‌ पुरषशिरसाम्‌ पक्तिम्‌ मस्तके धत्से, सा एव( पक्तिः ) 
` राजीवराजी यथा श्रयः प्रथयति; हे विभो ! त्वत्सम्पर्कात्‌ किम्‌ मङ्गलाभङ्गलामम्‌ । 
न घटयति ( अपि ठु सवेमपीत्यरथः ) । = ८ 

अथ--हे परम व्योम मं विहार करनवाले स्वयंप्रकाश देव} 

` श्माप देवगङ्गा ॐ तरङ्गं के साथ-साथ अमङ्गल-केशों से चतप्रोत हई ` 

जिख भयङ्कर नर-कपालें की माला का च्रपने मस्तक पर धारण क्ते 







ै,वही सरढममाला कमलःु्प क माला के समान भक्त लोगों ॐ ॥ 


मङ्गलं की अभिषृद्धि करती है। हे प्रभो ! आपके सम्पक्‌ से कौन 


(६ सी अमङ्गल वस्तु खशर्ड-पङ्गलमयी नहीं हो जाती 


करत्वा शय्यायुपान्ते पिरचितवकलिकादापसेषापरोषां 
संपत्ति मानयन्तः दुसुमबलगलदूवालतानां लतानाम्‌ | 





 मन्तस्त्वद्भक्तिमाजः सितकरकिरणैरत्तमा्यां तमायाम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय--हे प्रभो ! दन्त ! कुसुमबलगलद्बालतानाम्‌ लतानाम्‌ सम्प र 











| त समेतः 1.4. | अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ 7 हष 
क  अरथः--अहा, हे प्रमे ! कषुमित-पुष्में वल्ली सुमनेहर लता 
के वैभव के सम्मानित करते हुए, उन्हीं लताशओंके समोपमें सन्द 
। कलिकाश्मों की दिव्य शय्या पर अनलीकिक अरुड सुख का अनुभव 
कृते हए आपके भक्त लोग गुफार््ों के अन्दर चद्द्र-किर्णों से 
[ सुशोभित रातरियेों में सुन्दरी महिलाच्मीं से सेवित श्रिये जति है । 
 इन्ताऽहन्ता्तानां मह इव रजनी भासमानं समानं ४ 
नानं ज्ञानन्दकारि ग्लपयति विल्षघहूबोपनाशा षपनाशा । 


वाचा वाचाज्लमावं तव विहितवतां बास्तप्रेन स्तवेन 











भयः भरेयस्करस्त्वं भव भवसि विपद्वाजनानां ननानाम्‌॥२७॥ ` 
परन्वय--हन्त ! च्रहन्ताद्रृतानाम्‌ विलसद्वेधनाशा धनाशा, भास- | । 
मानम्‌ महः रजनी इव, भासमानम्‌ समानम्‌ ज्ञानन्दकारि ज्ञानम्‌ ग्लपयति; हे ` | 
. मव | वाचा वास्तवेन स्तवेन तव वाचालमावम्‌ विहितवताप विष्द्धाजनानाम्‌ | | 
जनानाम त्वम ( यत्‌ ) शेयस्करः भव्रसि (तदेव ) श्रेयः | . । 
. अथ --हा हन्त ! जेते र्निदिनके प्रकाशक हर लेतीदहैः 
५  चैसेही अहङ्कारी लेगों के बेधमय प्रकाश के नाश करनेवाली धन ` 
`क शाशा ( वृष्णा ) विद्वानों के आनन्दं देनेवाले सुप्रकाशमयज्ञानको 
हर लेतो हैः ( इसलिए ) दे सदशिव! जा लोगवास्तविक (पारषा- 
# यि) वाणी से च्रापको यथाथं स्तुति करके अपि वाचालित कर 
देते दै, उन विपत्ति मे पडे हए दोनों पर अत्यन्त दयालु होकर जे अप क 4 


उनका कल्याण करते है, यही अति उत्तमश्रय है। 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविध्रीमजगद्धरमट विरचिते 








मगवतो महेश्वरस्य स्वति-कुसुमाञ्ललो पादान्त-यमकः~ 1 








2. श्दति-छुुमाह्ललिः | परंममकरन््‌ 








एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ . ` 





पि कनयम कया रे | । 


अनन यहाँ से (एकान्तर-यमकः नामक्‌ चिच्र-काव्य के द्वार उन्ती. 
सवं स्तोत्र को श्ारम्भ करते हुए मरन्थकार कहते है-- ` 


` उदारवणेरथ सङ्गतैरहं शदामिधावद्विसपोदलक्षणैः। ` 
 पदैरमन्दध्वनिभिमरैश्वरं पमु पपे तुरगेत्तैरिव ॥ १॥ ` 
 अन्वय--च्रथ श्रम्‌ मुदा उदारवरँ; सङ्गतैः अभिधावद्धिः उपो 


लकणैः श्रमन्दध्वनिभिः पदैः तुरगोत्तमैः इव, महेश्वरम्‌ प्रथुम्‌ प्रपचे । 


, अर्थं -जञेसे केडई पुरुष उदार ( शेत पीत श्रादि ) वणवाल, रथ 
से जुड़े हए, हषं के मारे बड़ वेग से दैडनेवाले, सुन्दर लक्षणं ८ गला. 
ह्‌ शस्थ-देवमस्यादि चिहों ) से सुशेाभित अर बड़े ज्ञोर से हिनहिनने. 

वाले अल्युत्तम (वनायुदेशीय- पारसी) घेडां के द्वारा अपनेस्वामीकी 
 शस्णमे जातादहै, वैसे दही अब उदार ( अर्थात्‌ प्रारम्मित मन्थ ऊँ 

 चणनीय रसानुकूल ) वणं ( अत्रो वाले, परस्पर सम्बद्ध भर्थभवल्ञे, 


| अभिधा ( सख्य शब्द्-व्यापार ) से युक्त, लक्षणा १८ रूदि या प्रथाजन 
से सख्य-वाच्याथे को लेड्कर गौए--लच्यार्थं क कहनेवान्ञी शबद 
शक्ति) के धारण करनेवाले चर अ्युत्तम ध्वनि ( व्यङ्गय चरभं) 
युक्त पदेंसेप्रम-पूरव॑क देवाधिदेव श्री महर की शरण में प्राच हता ह 


शिवेन देव्या जग्रे करोहित- 
स्रसन्यदा इङ्कमपङ्करोहितः । 1 

तदास्य याऽकाग्निनिशाकरोहितः ` 

; स्याद मयंकरो हितः ॥ २। 







रैः ट तद्योग-सस्वे रूढितः प्रमोजनादवा खख्पेनाऽुख्यो- 








| समेतः]  पकोनवरिशंस्तोत्रम्‌  इ५ 

` श्रन्वयं-- अहितः त्रसन्‌ कुङ्कमपङ्करोदितः देव्याः करः यदा (विवाह- 
| समये) शिवेन जणे, तदा अस्य (भगवतः) यः (स्तवः) ्रकाग्निनिशाकरोदितः+ 
| स स्तवः वः अभयंकरः हितः ८ च ) स्यात्‌ । ~ 
| अथं--श्री शङ्कर के कर-कमल पर कङ्कण के समान विराजमान 
हए सपं ( वासुकि ) से डरता हुच्रा कुङ्कं म-पङ्क के समान उरण शरी 


| प्राव॑तीजी का हस्त-कमल जव विवाह के समय शिवजी ने प्रहण किया, = ` 
| उस समय कमे-सात्ती देवता श्री सूय, अग्नि चर चन्द्रमानेइसमभग- 


| वान्‌ सदाशिव का जा गुणालुवाद गाया, वह भगवदूगुणानुवाद्क ` 


स्तोत्र आपका अभय ओर हितकारक दहो 


अनञ्जनं नवरविकासकारणं 
निरङ्शं कणकरेणुवारणम्‌ । 
अचन्द्रिकं चित्तचकारपारणं 
क्रियाद्र ईशार्चनमातिंदारणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वव नेत्रविकासकारणम्‌ >+ निरङ्कशम्‌ कशंकरेशुवा- (॥ 1 


1...  सण॒मु , श्रचन्द्रिकम्‌ चित्तचकोरपारणम्‌ ईैशाचनम्‌ वः आत्तिदारणम्‌ क्रियात्‌ । 1 


अथै - मायारूपी अञ्जन से रहित चीर ज्ञानरूपौ नेत्रोंके 


। विकास करनेवाला, अकश ( पराधीनता ) से रहित चौर श्रो्ररूषी ` 


, हाथियों के रोकनेवाला एवं चन्द्रमा के प्रकाश से रहित योर चित्तः ` ५:  ; 
(~ दूपीचकोरकेा तत्र करनेवाला ऋन्वराराधनःच्रापलेगें के दुःखां ` | 
काविदारण करे ` | | ८ 


सुखाकरोति छमहन माधव ` ` 
स्तथामरौ वोपवनेऽपि माधवः 

















१: स्तुति-कुसमाञ्जलिः  [ प्र ममकरन्द्‌. ` 
| श्रन्वय--क्लमहुत्‌ माघवः ( वसन्तः } मातथान सुखाकरोति, चा ` | । 
|  सरौ उपवने त्रपि धवः ( युललितड्क्षः ) तथा न सखाकरोति, यथा शरीराधं. | 
 निरुद्धमाघवः प्रशस्यमानः भगवान्‌ उमाधवः सुखाकरोति | 
अथं- क्तम ( परिश्रम से उत्पन्न हुए खेद ›) का हर्नैवाला वह ५ | 
माधव ( वसन्त ) सुभं उतना अनन्द नर्हा दता आर मरस्थल के उपः 
चन में सुशीतल छाया करनेवाला धव ( मनेाहर इृक्त ) भी से उतना ` 
आनन्द नहीं देता, जितना कि ्हरिहर"स्वख्प का धारण करके उस ` । 
शरीर कं अधभाग मं माधव ( विष्णु-स्वरूप ) का धारण करनेवाला, १. । 
स्तूयमान भगवान्‌ श्री उमाधव (भवानीनाथ ) आनंद देता हे | 
 दिनान्तरातयागपयोरिवाथवा 
सरस्वन्तीयम्‌नोषयोरिव । 
उपारमाक्पक्याः समागमः 
सिताऽसितस्तापपं च हन्तु वः ॥५॥ 
`  आअन्वय--दिनान्तरान्यागमयोः, समागमः इव, श्रथवा सुरलवन्तीय- ` 
सुनयो; समागमः इव, उमारमाकाुकयोः सिताऽतितः समागमः वः तापम्‌ 





चौ ग्रोर | 1 | 





्र्थ--जेसे दिनान्त चर रात्यागम का, अथवा श्रीगङ्गा 


य्ुनाका सितासित ( शेत चौर ङृष्ण ) समागम लेगें के तपश्चर 1 
शरपका नाश करता, वैसे दी धी उमानाथ ( शिव) च्चोर रमानाथ 
1 (विष्णु) का वह सिताऽसित ( शेत-छृष्ण ) समागम अपकलेगिंके ॥ 

किविधतापच्नोर पापको दूर करे। ८ 





उमाख्यमासाद्य महानियोऽगतः 
 _ सिषं निधि सौलयगानि ो गदः ` 
करोतु युष्माकमहानि योगतः = 

भान्यसाविदधमहा नियोगतः ॥ ६ । 








| समेतः]  णकोनव्रिशंस्तेत्रम्‌ ६१७. 
८ अन्वय--यः महानियः अगतः उमाख्यम्‌ भियम्‌ निधिम्‌ श्रासा्य, 
अहानि सौख्यम्‌ गतः, श्रसौ इडमहाः ( प्रथः ) नियोगतः ( आज्ञया } योगतः ` 
। „(च ) युष्माकम्‌ शुभानि अदानि करोतु 1 
अर्भ-जेा धरमु महानीतिशाली हिमालय पव॑त के य्ह से 
 उमा-नासक प्रिय निधि के पाक्रर अखण्ड सैख्यका प्रप्र हुमा, बह ` 


1. महातेजंस्वी रास्थं सम चाज्ञा देकर अथवा यार ( समाधि ) दास | 9 


` त्रापके दिते ८ समय ) फो मङ्गलमय करे । ` 
दिजाधिपाधिषटितशेखरं महा- ` 

भुजं गविन्यस्तमरं समट्रहन्‌ । 
वपुः खदाभङ्गदयास्माभितं 

तनातु वः संपदच्युतः शिवः ।॥ ७ ॥ 


¶. तरन्वय--द्विजाधिपाधिष्ठितशेखरम्‌ महायुनम्‌ गविन्यस्तभरम्‌ सदा र: 1 
॥  अभङ्गदयासमाधितम्‌ वपुः समुदहन्‌ श्च्युतः शिवः वः सम्पदम्‌ तनोतु । । 
६ अर्थ-मस्तक पर चन्द्रमा से विराज्ञित, बड़ी-बड़ी भुजाश्मो- ४ 
। वाला, वृषभ पर वैठकर चलनेवाल्ञा, सदा दीने का उद्धार करनेवाली ` 
। अविनाशी दया से समाश्रित शरीर को धारण करता ह्या बह अच्युत 


। (अविनाशी ) रिव आप लेगेों के वैभव का विस्तार करे। 


~ पर अपना भार रखनेवाला, सुमनेहर शोभा से सम्पन्नच्रौर (कोमो- 
 दकी) गदां से विराज्ञमान हए दिव्य मङ्गलमय शरीरका धारण ` 


करता हृ वह्‌ कल्याणदाता च्रच्युत भगवान्‌ ( विष्णुरूपधारी शिव) ` 






आपकी सम्पत्तियां का विस्तार करे । | 

2 अघुदरूमध्वंसमहाकरेणवः 
सधासिताः पाव 

वसन्ति यस्मिन्नभयङ्कर 


करणबः॥८॥ = 





कल  स्वि-कुमाङलिः  [ मेममकरद् | 
॥ खन्वय--यस्मिन्‌ अभयंकर ( करे ) अषद् मध्वंसमहाकरेएवः सुधा ` 
सिताः अणवः पावककल्करेणवः वसन्ति, तेन करेण हरः वः शम करोतु । 


अथे-शरखहीन दीनां का अभयदान देनेवाले जिस करकमल्त 
में पापरूपी बृक्ञों को नष्ट करनेवाले, सुधा कं समान शेत भस्म के सुद ` 
कण सुशोभित हैते है, उस करूणामय हस्तारविन्द्‌ से मगवान्‌ शङ्कर 
शापक कल्याण करं । ०. | 7 
धृतिस्त्वदीयेन खदशनेनमे 
 भवत्यमेदस्तु हरे किुच्यते 
परस्परं शङ्करटृष्णयेारिदं 
वचः सुखायंकयुखोत्थमस्तु वः ॥ ९॥ 
प्रन्वय--हे दरे ! तदीयेन स॒दशनेन मे धृतिः (अस्ति) मवति. 


अ्रभेदः ठ किम्‌ उच्यते, तथा हे शंभो ! त्वदीयेन बुदर्शनेन मे धृतिः (अस्ति) 
भवति हरे अभेदः तु किम्‌ उच्यते, इति शङ्करङृष्णयेाः एकमुखोत्थम्‌ परसप- 
। रम्‌ इदम्‌ वचः वः सुखाय अस्तु | ध 


अथ्‌--*ह्‌ विष्णा ! आपके सदशन चक्र सं मरी अतीव प्रीति. 


हैर च्ापके साथ अभेदभावकाता क्हनाहीक्याहै? तथाह 
सदाशिव! श्रापकरे अतिमनेहर सुदर्शन ( सन्दर दर्शन ) से मेरा बडा 
 दीप्रंमहै अमतः च्यापच्चौर हमारे चरभेदकाता क्याकहनाहै ९ इस 
भरकर भगवान्‌ श्री सदाशिव चोर विष्णु ऊ ( हरिहरात्मक स्वरूपके) 
` षक ही सुख से परस्पर कहा ह्या यह सुमनेोहर बचन आपको अखण्ड | 

आनन्द प्रदान करे। (4 








न॒ जन्म यस्याद्रिनिवास दारणः ध 
| सते उवलत्यक्ष्णि शिखी सदारुणः। ` ५ 
यमं नकरंतेन शिरःसदाऽ्ण- = 











मेतः] एकोनविंशं स्तेत्रम्‌ 9 $ ६१९ 


अन्वय--हे श्रद्विनिवास्न [ यस्य दारुण; जन्म न (भवतति) सः श्ररुणः 


शिखी ते श्रदिण सदा ज्वलति, हे प्रभो { शिरभ्सदा तेन ( अग्निना) स्वम्‌ 
यमम्‌ क्रिम्‌ न श्ररुणः १ ( नाऽऽडृणोः ) सः दारुणः ( यसः ) त्वदभितम्‌ ` 
माम्‌ क्रिम्‌ ग्रसताम्‌ ध 


भ--हे केलाशबासिन्‌ ! जिसकी उसपत्ति काष्ठ से नहो हती 


वह अरुण अग्नि आपके नेच मं सदेव प्रञ्ज्वलित हेाताहैःसेा हे नाथ 
 भस्तक पर बैढे हुए उस अग्नि से अप यमराज का क्या नही भस्म 
कर देते? प्रभा) बह दरस्ण (करर) यम मुखः आपके अश्रित 


क 


के] क्यों भ्रस्त कर रहा है 
सदा नगोपाहितवबन्धुरस्थिति 
स्तुवे पिनाकेन समेधितश्चियम्‌ । 


महद्धिकं सोपशमे कतादरं 
हरं हरिं वा तरसा रस्रादहम्‌ ।॥ ११। 


१ ञअन्वय--अदम्‌ सदा नगोपादितबन्धुरस्थित्िम्‌ , पिनाकेन समेधित- ` 
भियम्‌ , महदधिकम्‌ सोपशमे कतादरम्‌ हरम्‌, बा सदान गोपाहितवन्धुरस्थितिम्‌ ८ ८ 
 नाकेन अपि समेधितधियम्‌ महद्धिकं सेपशमे कतादरम्‌ हरिम्‌, स्वात्‌ 








५ अथ--परं नित्य कैलाश पवन मे निवास करनेवाले अर पिनाक 
(धनुष ) से सुशोभित, अणिमा महिमा आदि अष्ट-सिद्धियों से सम्पन्न ` 
एवं संयमी पुरुष पर कृपा करनेवाले भगवान्‌ श्री ` शङ्कर की, अथवा-- = ` 

 , अतीव दानी गोपाल बाल के साथ (श्री ब्रज में ) निवाल करनेवाले 






देर ` स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ म्र ममकरन्द्‌ 
मनो भृशं भ्राम्यति बालिशं भवे 
जहाति भक्ति च दिवानिशं भवे। 

अतः परं नाम किमस्य शं भवे- 


५ न्निबेदयेत्स्वं यदि कमं शंभवे 
2. ॥  श्रन्वय-( इदम्‌ ) बालिशम्‌ मनः भवं श्शम्‌ श्राम्यति, भवे (श्रीः 
शिवे) च दिवानिशम्‌ भक्तिम्‌ जहाति, यदि (इदं मनः) स्वम्‌ कमं शंभवे 
निवेदयेत्‌ , अतः परम्‌ भस्य किम्‌ नास शम्‌ भवेत्‌ १ | ४ १ 
अथ--हाय-हाय ¦! यह मूख मन इन्द्रजाल अथवा गन्धव. ध 


नगर के समान (अनिष्य) भव (संसार) में रात-दिन भटकता फिसताहै 


यह मूखं अपे छमाद्यभ करमो के श्री शम्य के श्रपण (श्रीशिषापंण) 
कर देतात, इससे अधिक इसका चर क्या कल्याण होता १ ८ 4 : 


1 सथु्रजन्पानयुपादयश्छरे सितद्यतिं वक्त्रनिषेशनोचितम्‌ । 


द्रोर भव ( शङ्कर ) की भक्ति के द्विन-रात मूलता जाता है । आहा ! यदि 





रतः सदाखन्दकदर्थनाहतौ हो इरिवां दुरितं धुनोतु बः॥१३॥ ` 


अन्वय--वक्तनिवेशनाचितम्‌ श्रसितद्यतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ ( काल- 


| ध : ` चूटम्‌ ) कर्‌ उपादधत्‌, सदा स्कन्दकदथनाहते रतः दरः, थव वक्त्रनिषे- ( 0 
: | | 1 शनेचितम्‌ सितद्यतिम्‌ समुद्रजन्मानस्‌ ( राद्धम्‌ ) करं उपादधत्‌ सदास्कन्दकद- | ~ । 
१ ५ यनाहतो रतः हरिः वा, वः दुरितं घुनाठ । | (1 


८ ८. कालकूट का केर-कमलमें धारण करता हुत्रा चनौर सदा स्वामी कार्तिकेय 
केदुभ्खका निवारण करनेमं तत्पर हर (श्रौ शिव); अथव{--मुख- ` 
कमल में रखने योगय, स्वच्छं कान्तिवाले समुद्रजन्मा शङ्क ( पाञ्चजन्य) 


क कर-कमल में धारण करता हरा सलुरुषो के मायावस्ण से उन्न 










।  -2९.& खोकोा दूर्‌ करन त्पर हरि ( श्री विष्णु ) आपके समस्त 
पपोंकादूरकरे।. ५ 









समेतः]  एकेानव्रिशंस्वोत्रम ६२१ 
जिगीषवः क्लेशपरम्पराभवं वनेषु भिक्षाध्रतकपंरा भवम्‌ 
 श्रसोढवन्तः कुदरपाराभवं भजन्ति सन्तः स्तुतितत्परा भवम्‌॥।१४। 
द्मन्वय~--क्लेशपरम्पराभवम्‌ भवम्‌ जिगीषवः, वनेषु भिक्लाधृतकपसः 

कुनपात्‌ पराभवम्‌ असाढवन्तः सन्तः स्वुतितत्पराः ८ सन्तः ) भवम्‌ 
 मजन्ति | 1 
| थ--( अविद्या, अहिमता, राग, द्वेष शर अभिनिवेश रूप ) 
क्लेशो की परस्परा से उत्पन्न हानेवाले भव ( संसार-सागर ) को जीतने 
की इच्छावाले, भित्ता करने के लिए ष्टे हृए घट के दुक्डेको धारण 
भ्ये) चरर दुष्ट राजा के किये पराभव कोन सहन करनेवाले महात्मा 
लग एकान्त अरण्य मं निवास करते हुए स्तुति में तत्पर हकर श्रहनिंश 
मव (श्री शङ्कर ) का मजन करते है । 

कदा दधाना घनशान्तिशोभिनीं 

शुभाम्बरालङ्करणोचितां तचम्‌ | 
भजाम्यहं दृष्टिनिवेशनौचिती 


शशीव तिम्पाँशुरिवाञ्च्युतस्य ते ॥ १५ 
















द्रन्वय--प्रमो ! श्रम्‌ धनशान्तिशाभिनीम्‌ शमाम्बरालङ्करणोचिताम्‌ः क 


त तनुम्‌ दधानः घन्‌, शशी इव, तिग्मांशुः इव, ते अच्युतस्य दष्टिनिवेशनाचितीम्‌ ॥ 
कदा भजामि | 






चीर श्ाकाश के अलदछरत करने येग्य शरीर का धारण. 







अथ --जैक्त घन-शान्ति ( मेषो की शान्ति ) सेशोभित्तदहौनेवलेः | 
| करते इषः 
चन्द्रमा ओर सूयं श्री अच्युत ( विष्णु भगवान्‌ ) को दृष्टि में प्रविष्ट 4 





करर ` स्तुति-कुुमाञ्किः ` [ भरोममकरन्दः `. 


किमाभ्नवन्या स॒मरालवालया | 
प्रियाकबयां किमरालबालया । 
सरःशिया किं स-परालबालया 

धृतेशभक्तिद्यपराऽलवाऽलया ॥ १8६ १ 
क दरन्वय-दे असर } समरालवालया चआाघ्रवन्या किम्‌ (भवति) १. ५ 
तथा च्ररालवालया प्रियाकवर्या (त्रपि) क्रिम्‌ १ स-मरलव्रालया सरभ्रिया, (च) ` 
क्रिम्‌ (मवति) १ दि (मया) अलवा अलया ईैशभमक्छिः धृता! 
 अथ--हे प्रभो ! बड़-बड़ आलवालों वाली सुन्दर रसा च्राप्र 
की वनी से सुमे क्वं भी प्रयोजन नहीं! चनौर कटि केशोंबाल्लो प्रिया 
 ऋोकवबरी (केशपाश>सेमीहंमेकष्याकरनाहै{ एवं हंस-बालक्ांसे ` 
संशोधित खरोवर कौ शोभासेभो हमें क्या प्रयाजन है! अर्थात्‌ कृं ` 
नही, क्योंकि अन हमनेश्री भ्रमु की विशाल अविनाशो भक्ति को धारण | 
करल्लियाहै। (अतः दमे यह सांसारिक पदार्थं नीरस प्रतीत हते दै 
1;  [ श्रीशिव-मक्ति-रसासृत से अतीव परितृप्र होकर कवि अब ` 
| ॥ ९ अयना मनेाषिनेद्‌ करते है- | | 1 
कदाऽनवच्ामतिनिपलामहं 1 
महानदीनां सलि: भसादिभिः। 
वहामि हंसेरपशाभिताम्बरां ८ 
युपर साद्‌षच्छरद्‌ यथा तनुम्‌ ॥ १७ 
1 ञरन्वय--श्रहम्‌ शरदम्‌ यथा, अनवचाम्‌, प्रसादिभिः महानदीनाम्‌ 
५ सक्लिलेः श्रतिनिमलाम्‌ हंवेः उपरोमिताम्बराम्‌ तनुम्‌ प्रयुपरसादात्‌ कदा वहामि ८ 
॥ अथ--ग्रभो ! जते शरद्‌ छतु निरोप, गङ्गा श्नादि सहानदियें ` 
के स्वच्छं सलिल से अतीव निर्मल एवं हतां से सुशोभित चक्राशवाली ` 


हेातीदहैःवेसेहीमें आपके प्रसाद्‌ से निर्दीष, अरु, माया तथा कमे- 
1, ज्य मलों से रहित, म ५.6 नी | 

























धरति महानद्यो क सच्छ सलिल से 





समेवः] पडनन्निशंस्ते्रम्‌ ६२३ 


द्रति निमल चर हंसा के समान शुभ्र घसं से शोभित पवित्र शरीरः 
कव धारण करू गा ! 


प्रञ्ु भपत्तं स्थलमेहि मालयं 
महीधरं मानस वा हिमालयम्‌ । 
रसातले वोपयिकाहिमालयं  . ` 





भ्रयन्तपन्वेषय याहि मा लयम्‌ ॥ १८ 
अन्वय--अयि मानस ! (त्वम्‌) प्रभुम्‌ प्रपतन्तम्‌ मालयम्‌ स्थलम्‌ 
शएहि, वा हिमालयम महीधरम एदि वा, रसातले श्रौपयिकाहिम श्रालयम 
श्रयन्तम प्र्ुम (श्रीहार केश्वरम ) अन्वेषय, (त्वम, चथायासेन) लयम 


मा याहि। (^. र 
अथ--अरे भाई मन ! तू भ्रमु को भिलने के लिए मलयाचल 


` पर्व॑त में चला जा; अथवा नगाधिराज श्री हिमालय मे चला जा, अथवा 
 पावाल्ल में नागराज के श्रालय में विराजमान श्री हाटकेश्वर प्रभुकी 
` शरण ले, किन्तु भवसागर में निरर्थक श्रमण करते करते लय ( नाश ) 
कोमतप्रप्दहो' 
निधाय चक्षुदंहता मनाभवं 


न कायहा्जिं प्रवितन्बता इशा | 























6 ति-कुसुमाज्ललिः  [ प्रममकरन्द- ` 
` होकर (भी) ष्ट भूतिं ( प्रथिवी, जल तेज चादि अष्ट स्वरूपो ) को ॥ 
धारण करनेवाले परमेश्वर की विचित्र विभूतियों कौ जय दो | | 
 समाभितस्त्वां कषणापराऽजन यः 
` कचिन्न तस्यास्ति रणे पराजयः 
परे तमारभ्थपरस्पराजयः तः 
श्रयन्ति नाथं ध्रतचापराजयः | २० ॥ ध 
॥ अन्वय--दे श्रज ! हे करणापर ! यः त्वाम्‌ समाधितः, तस्यरणे 
क्वचित्‌ (त्रपि) पराजयः न (भवति ) तम्‌ श्रारन्धपरस्पराजयः धृतचापराजवः 
प्रे (जनाः) नाथम्‌ ्रयन्ति। 1 
| अथं-हे अज! तथाहे करुणापर रिव ! जो पुरुष चपकी ` 
1 ` शरण लेता है, उस धन्यात्मा का संम्राम में कमी भी पराजय नदी होता, 
शीर उसे परस्पर युद्ध करनेवाले, बडे-बड़े धनुषधारी वीर लोग च्पना ` 
| नाथ समकर उसकी शरण लेते है । 1 
ध्रवं स कृष्णस्तमधशथकार य~ 
चिराय पृक्द्रयकर्पितस्थितिम्‌ । 
द्विजाधिराजं विनतार्विहारिणं ¢. 
^ बिभर्ति यो मूथ्निसतु त्वमीश्वरः॥२१॥ 
2 4 छ ५ त्रन्वय--यः चिराय पकञदयकल्पितस्थितिम्‌ विनतारसिदारिणम्‌ तम्‌ 
| द्विनाधिरानम्‌ (गर्डम्‌) श्रधर्चकार, सः ध्रुवम्‌ कृष्णः (श्रीविष्णुःयः व॒ ` 
चिराय पकद्रयकल्पितस्थितिम्‌ विनतातिंहारिणम्‌ द्विजाधिरोजम्‌ (चन्द्रमसम्‌) ¦ 
मूध बिमक्ति, स लम्‌ ईश्वरः ( मवति ) । ध ५ 
४ अर्थ--चिर काल तकर जिसके दोनों पक्ञो ( पद्ध ) मे निवास ` 
| क्षिया रेते; विनताके दुःख के दूर करनेवाले द्विजराज--पर्षिराज् ` 
भी गरड्‌--को जिसने पना वाहन बनाया है, वह्‌ छृष्ण (श्री विष्णु ) 
रीर जो चिरकाः ४ कृष्ण इन दोनों पक्णो सें रदनेबाले 





























समेतः | ` एकोनविंशं स्तात्रम्‌ 3 ६२५ 





तथा प्रणत लोगो कं सन्ताप का दूर करनेवाले द्विजराज ( चन्द्रमा ) को 
मस्तक पर धारण करते हो, वह अप इश्वर दहो { # ` 
विथु विरिश्वोऽपि नवेद नामयं 
नतस्य दुःखं घनवेदनापयम्‌ | 
निहन्ति तस्यापि भवेदनापयं 
शुचं भजेन्नाप्यनिवेदनामयम्‌ ।॥ २२ ॥ 
पुद्रनालिङ्धितकण्ठषीठं = 
सदेव सत्याहितसक्तिमच्युतम्‌ 
नन्यगा यस्य नवोक्तिमीक्तिकै- 
रलङ्राति प्रचुरा सरस्वती ॥ २३॥ 
५ युग्मम्‌ ) | 
॥ द्मन्वय--नाम, यम्‌ विभुम्‌ विरिञ्चः अपि न वेद, तम्‌ समृद्रनालिङ्धित- 
। करुठषीठम्‌ सदैव सत्याहित-सक्तिम्‌ अच्युतम्‌ यस्य श्रनन्यगा प्रचुरा सरस्वती 
 नगोक्तिमीकिकैः श्रलङ्करोति, तस्य नतस्य धनवेदनासयम्‌ दुःखम्‌ (सः विभुः) 
६ निहन्ति, तस्य (नतस्य) शअनामयम्‌ शपि मवेत्‌ । तथा मयम्‌ ८ भक्तिनघ्नरः >) ५ ॥ | 
 शअनिवेदनाम्‌ शुचम्‌ (पुनरागमनरूपाम्‌) श्रपि न भजेत्‌ । ` ५.1. 
रथ-श्री ब्रह्माजी भी जिसकी महिमा कापारनदींपास्के, ` 
ज्ञा कालक्रूटकेोकसर्ठमें धारण श्ये रहता हैवं जाघर्मावतारश्री 
~ ब्रृषभ प्र सदैव स्नेह रखता है, देसे अविनाशी परमेश्वर (श्री सदाशिव) 
| के जिस घन्यात्मा पुरुष की पतिव्रता (प्रभु के सिवा किसी भी पुरुष की ` 
ए व ` #कविने इस रलेषोक्छि मेंबडा हौ चमत्कार भर दिया है। वह र 1 









































= द. सतुति-कुघुमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द्‌ ` 
सूट प्रशंसा न करनेवाली ) वाणी नवीन-नवीन स्तुति रूपौ सुक्ताहारं ` 
से श्रलंकृत करती है, यानी जिसकी वाणी सदा प्रमुकी होस्तुतिमे | 
तत्पर रहती है, उस भावुक के महवेदनामय दुःख का वह परमत्मा ` 
 दूरकरदेताहै भौर ग्रमु की कृपा से उस (भक्त) कापरम कल्याणभी 
दहा जाता है, एवं वह प्रभु-सेवक अनिवचनीय ( पुनर्र्ति-ह्प) ` 
 शोककाफिरक्मीमभी नहींप्रप्रहाता। र 


५ | | . वर्श त्रभीषटदायौ ध्वनि ( मा मषी इति ध्वनि ) उदयात्‌, सा नमताम्‌ 
धृतिम्‌ दिशन्ती महादया तव दयाः श्रघुना अस्मासु क ( गता ) ! | 


८ । परिग्रहम्‌ अचलितशियम्‌ श्राधितनन्दकम्‌ पृतसुदशंनम्‌ ईश्वरम्‌ श्राश्ये | 





अभीषटदायी यमधामहोदयाह्‌- ` 1. 
 ध्वनि्थया शवेत्पे महोदया । 
धरति दिशन्ती नमतामहो द्या 
क सा तवास्मास्वधघुना महोदया ॥ २४॥ ५ 
श्नन्वय--दे विमो | श्रहा { महादया यया (तव दषया) श्वेतनुपे यम. ` 






अथ--आहा { हे नाथ ! सुप्रकाश का देनेवाली जिस श्मापको 


|  दयासेराजा श्वेव की रत्ता के जिए यमराज के तेज को नष्ट करनेवाली ` 

चौर सकल अभीष्ट के देनेवाली (सत डरना! मत डरना ॥ इस ` 
्रकार की) ध्वनि प्रकट हई थी, वह भावुकं शो परम वैयं वितरण ` 
| करनेवाली आपकी महा उदार दया इस समय हमरे लिए कहँ 
चली गद! 


अयमहं पुरुषोत्तममच्युतं बलिजितं कृतसत्यपरिग्रहम्‌। 
अचलितभ्रियमा्रितनन्दक परतसुदशनमीश्वरमाश्रये॥ २५॥ 
श्रन्वय--श्रयम्‌ अहम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ त्रच्युतम्‌ बलिभितम्‌ इवसलय- 





५ थ--्रहा | आपका छृपापात्र यह मै अव पुरुषों मे उत्तर, ` 
 स्वातन्त्यशक्ति-सम्परन्न, त्रिपु षि 
























समेतः]  एकोन्रि'शं स्तोत्रम्‌ 4 
मनेाहर स्वरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रो सदाशिवं का आश्रय 

अथवा--अव मै रजा ब्त के जीतनेवाले, श्रौ गरुड-वाहन 
अचल लद॑मी से विसयाज्ित, नन्दक नामक्‌ खङ्ग अर सुदशन चक्रका 
धारण करनेवाले, पुराणपुरुष श्रौ विष्णु-खूप शिव का आश्रय लेता हू । 


वितन्वती भक्तिमतां समानतां ` 4 
विभर्ति या कखलतासमानताम्‌ | 
कथं दधन्मूर्तिमिमां समानतां 


तव स्तुतिं वच्मि शतं समानताम्‌ ॥२६॥ ` 
ग्रन्वय-दे विभो! या भक्तिमताम्‌ समानताम्‌ वितन्वती कल्पलता- 


समानताम्‌ धिमतिं, ताम्‌ तव स्तुतिम्‌ च्रहम्‌ समानताम्‌ इमाम्‌ मूर्तिम्‌ दधत्‌; . 
शतम्‌ समाः कथम्‌ न वच्मि 1 
थ-हे विभो! जे भक्तलोगांका सवत्र सम्मानित कराती 

हृद साक्तात्‌ कल्पलता की समानता को धारण करती है, उस च्रापक्री 
स्तुति को मै अततोव विनम्र देकर सौ वषं तकक्योंन वित कं १ ` 
` [भक्त जनों से कविः प्राना करते दै 1 
इह परशुचितोभिताड़ृति 


दविजपतिशेखरतां बिभति यः | 








धः .- 



























१५॥.. 
(विषुः) द्विजपति- ` 











६२८ स्तृतिनदुुमाञ्लिः = [प्रेममकरन्द्‌ 


का डद्धार्‌ करनेवाले, चमूतिंमान्‌, अविनाशी श्रौ कैलासवासो प्रभुको + 


सदैव प्रणाम करो । 


अथवा--जा महान्‌ परश से विराजमान हकर भीर प्राह्यणमाव 
क धारण करता है, उस स्तुति करनेवालों का हित करनेवाले श्रौ परन्युणम- | 
मूति-धारी विष्णु क प्रणाम कये । | 


यमं यथारब्धमहामहाऽनयः क्षयं दशा यस्य स शमहाऽ्नयः। | 


ददासि चैत्ताषदितो हानयः क्षताश्च विघ्ना छतकामहानयः॥२८॥ 1 


अन्वय--हे श्मारण्धमहामह ! यस्य सः च्रनयः शमंहा (मवति) तमू ` 

यमम्‌ यया दशा (स्वम्‌) चयम्‌ त्रनयः ( नीतवानसि ) ताम्‌ (दशम्‌) चेत्‌ 
। | (मादृशा कृपापात्राय ) ददासि, तहिं महान्‌ श्रयः (श्युभावहौ विधिः) उदितः, ` 
 कृतकामहानयः विघ्नाः च चताः 1 


अथ --भवसागर के भय से भक्त का उद्धार करके महान्‌ उस्सव ` 


के ्रारम्भ करमेवले दहै सदाशिव! जिसको वह (सरंदहीजगत्‌का. 
संहार रूप ) अनीति कल्याण के नाश कर डालती है, उस महा संकर ` 
यमराज के आपने जिस दष्टिसे मस्मके प्राप्न कियाथा, उस अपनी 
 कृपा-हष्टिके च्चाप यदि मुभ सरीखे खनाथ कृपापात्रं पर उलि, तवते 
आहा! हम लोगों का महान्‌ भाग्य उद्य हा गया है चोर उत्तम अभिः 
`  लाषाच्ों के नष्ट करनेवाले ( जय-मरण-रूपी >) उपद्रव भी नाश हे 


1 | ५ दै 


नल-संभ्रतकान्ति दथत्सदा 
रुचिरमारचितास्पदमीक्षणम्‌ 
सुमतये विधुरोपकतिभरियो 


भवतु वो भगवान्‌ भगवानिव | २९ ॥ 
गरन्वय--जनलसम्‌ भृतकान्ति सदारुचिरसारचितास्पदम्‌ दकणएम्‌ दधत्‌ . 


विद्ुरोप्कृतिप्रियः मगवान्‌ इव ( श्ीवुडध इव ) खदा अनलसंभरतकान्ति सुचिर ` 





मारचितास्पदम्‌ ईकतणम्‌ दध 


वेधुःरोप-कृतिप्रियः भगवान्‌ वः शुमतये भवठ 











अले धृतपञ्चमस्वेसम्‌ माम्‌ ( उमां ) 
शिवः वः पुष्यतु । ४ 


समेतः 1... पकोनतिःश॑ स्वोतिम्‌.. `: ` ` ८ २९. | 


अ्थ--सदेव ध्यान में निमग्न होनेके कारण आआलस्यरहित 


सदेव अनुपम शोभावती श्री से मधित ने्ोवाले चोर दीनां पर उपकार 
` करनेवाले थगवान्‌ श्री बुद्धदेव के समान, सदैव च्नग्नि से उ्ञ्वलित- ` 


कान्ति वाले ओर मनोहर कामदेव फा भस्म करनेवलि नेको धारण. 
करनेवाले एवं तरिपुरघुर को दगध करते समय श्रीविष्णु का बाण वनाने- 


¦ चाले भगवान्‌ सदाशिव च्राप लोगों को क्तिरूपी खधा के रसमे अनुराग ` 
रखनेवाली सन्दर मति प्रदान करं | ५ 


न नातु तज्ज्ञाः कृतिनोऽवहन्त या- 
` मधघाोगतां कारणमेव हन्त या । 
त्वयि भसन्ने समतावहंतया 


न यापि दुःखं नरकावहं तया ॥३०॥. ` 


प्रन्वय--हे प्रभो { तज्ज्ञाः कृतिनः याम्‌ (अहंताम्‌ ) जातु न अ्वहन्तः 


चा (अदा ) गरधोगत एव कासम्‌ ( मवति) दे स्विन्‌ ! लवि सुमते = 


ग्रसन्ने सति (अहम्‌) तया श्रहन्तया नरकाबहम दुःखम्‌ न यामि। 


अथं प्रभो ! पारमाधथि'क तत्व को जाननेवले विदान्‌ लोग ` 
` जिस ( अहंता ) को कभी मी नहीं धारण करते, हाय ! जो (अहंकार) ` 
` प्राणी कौ अधोगति का मूत्त कारणहैःहे नथ  चशसर्णोंकोशरणदान 
देनेवाले आप छरपालु के प्रसन्नो जनि पर मै उस श्हंतासे 
[  नरकम लेजनेवले दारुण दुःख के कदापि नदीं परप्तहो्ेया। 


भियां धल ् शृतपञ्चमस्वरा ५ ध ध 
निर व वष 





विशेषविश्रान्तरविर्विमतिं मां 
ध पृष्यस। पृष्यतु वः शिबाश्च्युतः ॥३१॥ 
`  अन्वय--विशेषविभान्तखचिः या अगरृतस्य सोदराम्‌ गिरम्‌ वहन्तीम्‌, 


























प्रियाम्‌ वपुषि बिभति, सौ अच्युतः क 








६३० | स्तुति-कुसुमाखरलिः [ भ्र मसकर्द्‌- ` 
सर्थ-च्तीव सुमनोहर कान्तिवाला जो प्रयु सात्तात्‌ अग्रत 
की सहोदर ( मधुर ) वाणीवाली एवं आरम्भ सें पञ्चम खर अर्थात्‌ ` 
डकार कौ धारण करनेवाली भमा" इख वणं की चकति के घ्र्थात्‌ ` 
` ५उके सहितं ममा = उमा पद्‌ वाच्य प्रियतमाश्री पावतीको वामङ्गमं 
धारण करता है, वह कार्णाऽतीत सदाशिव च्ापकेा अतीव पुष्ट्करे, 
अथवा--पवि = गरुड़, श्रौर शेष = शेषनाग पर अनुराग ` 
 स्खनेवाला जो प्रमु अशत के समान मधुर बाणी के बेलनेवाली, 
 शओ्मौर मुख मे पञ्चम (नामक) स्वर का धारण करनेवाली प्रियाश्रौ 
 लद्मीजी का शरीर पर धारण करता है, वह कल्याणदायी अच्युत- ` 
नारायण आपका अतीव पुष्ट करे। | | 
नतिमयेयं भजतां हिताय ते 
कृताऽनया शमं सतां हि तायते । 
मनस्यपि ग्लानिरपोहिता यते 
धृता यदेषा भरुतिसंहितायते ।॥ ३२ ॥ ध 
| श्रन्वय-दहे नाथ | मया इयम्‌ तव स्तुतिः मजताम्‌ हितायक्ता,हि 
अनया सताम्‌ शमं तायते, आयते (विस्तीणँ) यते (संयते) बा मनसि ग्लानि ष 
अपि श्रपोहिता, यत्‌ एषा धृता (सती) भरुतिसंहितायते । (4.41 | 
अथः--हे नाथ ! मैने सहृदय जनों के हित के लिए यह्‌ पकी ` 
स्तुतिकीहै, क्योकि इस (मेरी स्तुति) से सहयो का कल्याण ` 
विशालता के प्राप्त होता है, चौर विशाल चथवा संयमित चित्तकीग्लानि ` 
मीदुरदहो जाती है, क्योकि यह मेरी स्तुति मन मे धारण करने पर र ८ 
श्रुति (वेद) की संहिता के समान हित श्राचरण करने लगती है । 
` अमेयमहिमा हिमाद्रितनयानयात्हृदयो दयोनितमतिः। 
विञ्चुभवरनं रुनन्नविकलं 






















कलं कलङ्करहितं हितं दिशत वः ॥।२३॥ 


| .  अन्वय--अमेयमदहिमा हिमाद्वितनयानयात्हृदयः दयेर्जिंतमतिः विधुः ¦ 














समव] = प्कोनविशसततम्‌ सक 


थं- जिसकी महिमा अतक्षयं है, चनौर गिरिजाजी ने जिन्हें 
अतीव प्रेम से अपने वश मं करिया है, वह अतिशय करुणाद्र-चिन्तवाला 
वंव्यापी प्रमु संसारके रोग का समूल नष्ट करता हुच्रा अप लोगों 


के च्रखण्ड निष्कलङ्क कल्याण प्रदान करे । 
उदारकरूणोऽषणोजितमहा 
महाहिवलयो लयाञ्मितवपुः 
अघौघशमना मनाधतद्रदा- 
दात्तविभवेा भवे यवतु वः | ३४ ॥ 
अन्वय -उदारकरणः असरणोजितमहाः महादहिवलयः लयेोर्भितवपु 
उदात्तविभवः मव: मनोधृतमुदाम्‌ वः ( युष्माकम्‌ >) त्रघौघशमनः भवतु । 
 अथ-अतीव उदार करुणा वाला, सूयं की तरह महान्‌ ` 
तेजोमय, नागराज श्री बाकि कां हाथों का ककण बनानेवाला, 
अविनाशी ओर परम देश्वय॑शाली परमेश्वर आपके समस्त 
पातको कारक 
एकः पादादकमधिशिरः श्लाध्यमन्यस्य धत्त 
चक्रे पूजां नयनकमलेनाऽपरस्य द्वितीयः 





हरषोत्कषं कपि कुर्ता कामकंसद्िषौ वः ॥३५। | 




















५ अन्वय--एकः ( श्रीशः ) अन्यस्य ( श्रीविष्णोः ) श्लाश्यम्‌ प्रदा | | 
दकम्‌ श्रधिशिरः धत्ते, द्वितीयः ( श्रीविष्ुः ) श्रपरस्य (शरीशंमोः) नयन ` 


कमलेन पूजाम्‌ चक्र; इति श्रन्यान्यम्‌ प्रकृतिमहताम्‌ गुणानाम्‌ अन्तरहौः `: 














(9 स्तुति-कुखमाञ्जलि [ ्रेममकरन्द 
आपने नेन्र-कमल से पूजते है, & इस प्रकार परस्पर एक दूसरे ॐ 
स्वाभाविक महान्‌ गुण-गणों कौ महिमा के जाननेवाले भगवान्‌ 
श्री शङ्कुर ओर विष्णु दोनों दी देव आपलोगां का किसी विलक्तश॒ 
` (अनिवंचनीय ) हषौ-प्रवाहमे मग्नकरे। 
यस्मिन्नद्विसम्ुद्रनावहनयेदृत्य॒ज्य नसर्भिकं + 
वैरं केसरि-कुञ्जरपवरयेाः सोहादह्या स्थितिः। 
यस्मिन्नप्यहिराजपन्नगथुनौ निव्याजमेत्रीयुजो 


निष्मव्युहमसौ महापुरुषयोः संधिर्निवधातु बः ॥३६ 
 अन्वय--यरिमन्‌ (महापुरप्संधौ) श्रद्रिसमुद्रनावदनयेः केसरि-कुञ्र- ॥ 


त  भ्रवरयाः नसमकृम्‌ वैरम उत्सृज्य सोदादट्व्रा स्थिति ( मवति ) यिमन्‌ 


प्रहिराजपन्नगथुजै अपि निव्यांजमैत्रीयुजा ( भवतः) त्रसौ सहापुरष्योः ` 


| (ओरी शमु-नासयणयोः ) सन्धिः वः निष्यतयूहम्‌ निवधरातु | 





| अथं-जिस ( महापुरुषों की सन्धि > में कलाश चौर कीर- 
` सागर की कन्याच्नों (श्री पावती नौर लच्मीजी) के वाहनों (सिंह ` 


~ ओौर गजेन्द्र) के ्ापसमें स्वामाविक्र वैरभाव दूर होकर भ्रमसे | 

६  श्रतीव सुमनोहर स्थित्ति हो जाती है, तथा जिस ८ मिलन ) मे नागराज | 
( ॥ | ५ | (श्री वासुकि ) रौर गरड, ये दोनों भौ परस्पर निष्कपट मैत्री का धारण ` 
| कसते ह, बह दोनों महापुरुषों का, अर्थात मगवान्‌ श्रीशङ्कर चौर नारायण 
| का पारस्परिक सम्मिलन चपलो केकल्याणमें निर्विन्रिकरे। 





दति श्रप्रमसकरन्दसमेतं काड्मीरक-महाकवि-श्रीमञ्जगद्धरभह्-विरनिते 


4 ५ भगवतो महेश्वरस्य सस्व॒ति-कुखुमाञ्जलोः एकान्तस्यमक- = ` ५ 







स्तोचमेकान्चिंशम । 


-. # हरिते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो 1. 
च देकोने तस्मििजुद्दर्रेन-कमलम्‌ । = ` 
























सेवः]  बिशंस्तो्म्‌ ६३३ 


तिश स्तोत्र 


अव यहां से महायमकः नामक तीस स्तोत्र को प्रारम्भ करते 
हए ग्रन्थकार कहते हैः-- 
रदीमिव नदो प्रस्रादिनी- 
युचकरवस्योजराजिताम्‌ । 
स्तातुमेष ममर ॒पूर्तिमेशवरी- 


युचकरवसराऽजराजिताम्‌ ॥ १॥ 
श्रन्वय--प्रसादिनीम्‌ उच-करव-सरोज-राजिताम्‌ शारदीम्‌ नदीम्‌ इव 
गरसादिनीम्‌ श्रजराजिताम्‌ रेश्वरीम्‌ मूतिम्‌ स्तोतुम्‌ मम एषः उच्चकेः (महान्‌) 
` श्रवसरः ( श्रस्ति )| 41 
अर्थ--श्री अगस्य के उद्य होने पर जिसका जल अतीव निर्मल 
हा गया दे देसी एवं ञँचे रचे शेत श्रौर रक्त कमलो से सुशोभित है, 
शरत्काल की नदी के समान अतीव-प्रसन्न, चर जरा-मरण-रूप व्याधि 
से रहित, ईश्वरीय मतिं की स्तुति करने के लिए मेरा यदी अति उत्तम ` 
अर्थात्‌--अभी जव तक यह शरीर स्वस्थ है, तभी तकप्रभके ` 





1 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [भ्र ममकरन्द- 


 रादिणीरमणखण्डमण्डनं नन्दिनन्दिनमनं दिनं दिनम्‌ । 


` नौमि विध्रतमुपोढकालिकासङ्गमं गलमसङ्गमङ्गलम्‌ ॥ २ ॥ 


।  अन्वय--नन्दिनन्दिनिमनम्‌, उपोटकालिकासंगमम्‌ श्रसङ्गमङ्गलम | 
१  गलम विभ्रतम्‌, रोहिणीरमणखण्डमश्डनम ( विभुम ) अहम दिनम 
दिनम्‌ नौमि। ध 
अथ नन्दी गण॒ के नमन को देख अतीव आनन्दित होने 
वाले, चीर कालक्रूट के पान से उत्पन्न हृदं कालिमा से मनोहर मङ्गल- ` 
मय करट को धारण करनेवले प्रभु शरोचन्द्र्धमैलि के जँ प्रतिदिन ` 


 भ्रणषाम करता €! 


नौमि भक्तजननकरठनिःसर- 
न्रादरज्जितमकालकामदम्‌ । 
कालकामदमनादरं जित- 


क्लेशमीशमगतांशुशेखरम्‌ । ३ 
तरन्वय--( श्रहम्‌ ) भक्तजनकरठनिःतरन्रादरञ्जितम्‌ अकालकामदम्‌ ` 


(1 | | |  कालकामदमनादरम जितक्लेशम अमृतांशुशेखरम ईशम नौमि । 


अथ -भक्त जनों के कण्ठ से निकले हुए आतं-नाद-दे प्रमो 


अशरणं मां पादि इस प्रकार के करुणाजनक शब्द को सुनकर 
अतीव प्रसन्न होनेवाले, विना समय पर भी, अथात लोगों के भाग्यमे ` 
1 न होने पर भी, उनके मनोभिलाषों के पूणं कर देनेवाले, अथवा नहीं देने ` 
| | लायक्र समय मं भी, शरणागतं का यथेष्ठ॒ वर प्रदान करनेवाले, कालः | 
ओर काम को दमन करनेवाले, मायानिमिंत क्लेशो के दूर कर देनेवलि ` 
८ (^ ` भगवान्‌ शी चन्द्रशेखर को सैं प्रणाम करता द । ८ 





मानसं सदिनमानसंसदि । 








धमेव] ति शस्वत्‌ ६३५ 
त्वतस्तवामृतमृते त॒दुस्तरे 
बन्धुरध्वनि न॒ बन्धुरध्वनि ॥ ४। 
श्नन्वय दे प्रमो ! ( इयम्‌ ) मानसम्‌ द्रविणवष्णया सदिनमानसंसदि 
भृशम्‌ भ्राम्य, दुस्तरे श्रध्वनि त॒॒बन्धुर-ध्वनि स्वत्स्तवाखरतम्‌ ऋते (८ कापि) 
व 
अथः हे नाथ ! य्‌ मूखं मन धन के लालच से अतीव 
सम्मान देेवाली रजाच्रो की स्भामेंमलेद्ी( खूब) घूमतारहै, 
ल्तु इस अत्यन्त दुस्तर माग ( भव-सागर ) मं इसे आश्वासन दैने- 
वाला एक आपकी स्तुति रूप अग्रत के सिवाय इसका दसस बान्धव 
च्रोर कोई भी नदीं है | 


साधु नाथ उुतिरीप्सयामया 
या मयाचितं कृतात्र साधुना । 
सा धुनातु विपद्‌ भवामया- 
 यामयापनलसद्रसाश्युना॥५॥ ` 
गरन्वय- हे नाथ ! हे मयाचधित | श्रधुना मया साधुना श्रत ईष्वया या 
साधु दतिः कृता, सा मवामयायामयापनलसद्रसा(मतछृता स्दतिः) विपदम्‌ धुना \ 
अथ --हे नाथ, हे मय ( विश्वकमां के पुत्र ) से पूजित प्रभो 1 | 
मैने जो बड़ी उकरर्ठा से यह चापक्री अति सन्दर स्तुति की, सो संसार 


रूपी महाव्याधि का भिटानेवाली वह्‌ ( मेस > स्तुति हमारी समस्त 
अपत्तियों का दूर करं । 
































न ` वस्म सन्दर, अनहुंकारी महाकवियों की माननीय बुद्धि क रा प्रकर 








दद -स्तुति-कुसुमाखलिः | प्रो ममकरनद्‌ 
चमन्वय-हे प्रभो ! धनवासनाभिः च्रभिमूतस्य मे मानसम्‌ पिताच्‌ , 
ध १ (रुन्धे) न (च) साता, न वा सनाभिः, समाधिना सुहृदा विदुक्तम्‌ आधि. ` 
 नामाश्ररिःवुख्न्े। | 9 
अथे प्रभो! घन की वासना के वशोमूत मेरे मनकोपिता, ` 
माता अथवा बान्धव ये कोड्‌ मी नदीं सम्भा सकते किन्तु समाधि-ह्पी 
बान्धवस्ते बिह्ुडे हुए इस (मेरे मन) को इस दुष्ट आधि नामक 
शच्र ने रोक रक्खाहै | 1 
द्पकान्तक विराजमानयाऽदपकान्तकविरानमानया | 
त्वलरसाद्विधिलब्धया धिया साधवो दधति वेवुर्धी धुरम्‌ ॥७॥ 
| अन्वय--दे द्पकान्तक | साधवः त्वत्प्रसादविधिलन्धया विसाजमानया ` 
च्रदपकान्तकविराजमानया धिया वेबुधीम्‌ धुरम्‌ दधति । = 
 अथ--हे काम-रत्रो | साघु लोग चश्रापकेप्रसादसे प्राप्हृदैः 





वित्ता थवा देव-माव को धारण करते है । ` 
येन॒ शीतकरखशु्दशेखर 


तवदमसादवशतः करात्करः। 

कोऽपि तामरसमासनोऽजितः ` 
`  कोषपिताञ्मरसमासनोनित ॥८॥ 

रविरलङ्करुते नवरञ्जनं म 
{ किल यत्तव दक्षिणमीक्षणम्‌ 

इममपास्य तमः सहजं शने 


रविरलं करू तेन वर जनम्‌ | 

1 1 ( युग्यम्‌ ) 
अन्वय--दै शीतकरखरडशेखर ! येन ( रविणा ) सत्परसादवश 

भाजनः के जित्‌  ॥ केपि ( च्रनन्यसामान्थः ) करोत्करः 













| समेतः]  चिशंस्तोत्रम्‌ 7 








` श्रितः, सः रविः किल नवरञ्जनम्‌ यत्‌ तव दक्षिणम्‌ ईरणम्‌ अलङ्करुते, तेन 
 ( दक्षिणेन; ईैकणेन ); श्रविरलम्‌ सहजम्‌ तमः श्रपास्य, इमम्‌ जनम्‌ शनै 
वरम्‌ कुर 
अथ -ह चन्द्राधनैले ! जिस (सूयैदेव ) ने आपके प्रसाद्‌ 
॥ सेकमलोंका प्रकाशित करनेवाला, इन्द्रका कुपित^ कर देनेवाला 
| बलवान्‌--एक विलक्षण ही क्रिरणणे का प्रवाह प्राप्न रिया, वह सूयदेव 
| श्यापके जिस नवीन--सुन्दर राग ( कज्जल ) से रञ्जित दक्षिण ने्रक्रो 
[ शोभित करता है, उस नेतर से हे नाथ ! मेरे उपर अवलोकन ( छृपा- ` 
 कटाक्त ) करके मेरे स्वाभाविक अज्ञान-रूपी अन्धकार का हटाकर मुङे 
सन्माग पर ले जाइए | १1 | 
महतामतामसमहावपुषं तव भक्तिमर्धितवतां भगवन्‌ | , 
महतामतापसमहावपुषं प्रथयन्ति कीर्तिमिह सिदगणाः ॥१०॥ ` 
। 8 त्रन्वय-- भगवन्‌ ! इह महतामताम्‌ श्रसमहावपुषम्‌ शअतामतमहा-. 
^ वपुषम्‌ तव भक्छिम्‌ श्रितवताम्‌ महताम्‌ कीर्विम्‌ सिद्धगणाः प्रथयन्ति 1 
|. त अथ -इई भगवन्‌ , इस संसारम जा पुख्यात्मा पुरुष अहनिशः _ | | ^ 
महान्‌ उत्सवो का पैदा करनेवाली, च्रौर असाधारण ( अति विलक्तणए ) | 
। हाव-भावों (प्रणाम, अर्चन, स्तुति आदि उत्तम चेष्टां )कीच्द्धि 
| करनेवाली, तथा अतीव सुपवित्र स्वरूपवती च्रापकी सक्ति काञ्मश्रयः | 
[ लेते है उन महा्माश्ं की कोतिं को सिद्ध-गण समस्त भुवनम ` 
विख्यात रते हे ५ | ध 
अध्यास्यते शमङषा भवतः परसदा- 0 
दामोदराजितरुचार चिरं जनेन । ¢ = ८ 
दामोदरानितसरुचा रुचिरञ्जनन ` 1. 
























द स्तुति-कुसुमाञ्जलि [ प्रममकरुद 
| छ्रन्वय-डहे भगवन्‌ ¡ भवतः प्रसादात्‌ शमजुषा जनेन, चिरम्‌ आमोद. 
ति 1 -राजितरुचारु, दामेदयऽजितस्चा रचिरञ्जनेन आतवेन ( ऋतुसंमेवन ) | 
(५ मृदुना तसोन कीरंम्‌ वनम्‌ अध्यास्यते। क 
अथ -भगवन्‌ ! श्प दयालु के अनुग्रह से अतीव शान्तिके | 
प्राप्न हृएट भक्त जन चिर काल तक अतीव सुमनोहर सुगन्धित वृतो से , 
सुशोभित, सान्ञात्‌ श्रौकृष्णजी कौ कान्ति के समान अर्थात्‌ ( हरेहरे ) | ( 
` चर लुराग ( प्रीति ) क बद़नेवाले यथाकालोचित सुमन वृणो | 
` सेभरे हृष वनमें निवास करतेदहै। ( 

तव सवहरिणं प्रती महषि 
यमकरत चापलता नवासमाधिम्‌ | 
पुनरपि दगलतेम्भयत्तवेनं 

यमकृतचापरलतानवा समाधिम्‌ | १२॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! तव॒ चापलता सवहरिणम्‌ शघती यम्‌ महधि ¦ 
{( दकम्‌ >) नवाऽपमाधिम्‌ रकृत, ( एतत्तु अत्यदू्तम्‌--) यमङ्कतचापलतानवा 
| (या) तव हक एनम्‌ (दक्श्रजापतिम्‌) यत्‌ पुनः त्रपि समाधिम्‌ श्रलम्मयत्‌ | ` 
(1 अथः हे भगवन्‌ ! आपकी चाप-लता ( धनुष ) ने दक्त के 
(४ । | - “यज्ञ-मृगः का शिरश्छेदन करते हए महषि ८ दत्त प्रजापति ) को नूतन 
व्यामोह (व्यथा) से खिन्न किया चौर फिर (यह्‌ ता अत्यन्त ही आश्चयं ` 
है कि) यमराज की चपलता के दूर करनेवाली च्रापकी करुणासयो ` 
`  दृष्टिलताने फिर उसे समाधि ( मुक्ति-युक्ति निमित्त योगको प्राप्त 
कर दिया। [ इसी से श्राप अबन्ध्य केोप-प्रसादता (अपार क्रोध पर १ | 

| (1, भी आ्ुतौषता ) प्रकट होतो है । ] 1 | 
`  सभाजनेऽन्परते १ पस्य सखद्क्तिमाजः प्रसमाजनेन । 




















समेतः | तिश स्तोत्रम्‌ + ६३९ 
` ब्र्थ--हे प्रभो ! आपके भक्तजनों मे अतिशय प्रीतिं रखनेवाले 
राजा की सभा महा तेजस्वी चर कल्याण ( मोत्तलदमी ) के पत्र, एवं 
उत्तमोत्तम गणवले जोगे से परिपूणे दक्र अतीव शोभाकेा 
परप्रहोतीहै। 
अनन्तराभ्यन्वितवाग्भवस्त्वां = 4 
गरणाति यो नित्यमनन्तरायम्‌ । = 
नन्तरायं स्वययेत्य लक्ष्मी- 
निषेवते तं समनन्तरायम्‌ ॥ १४॥ 
श्मन्वय--हे विभो ! अनन्तरायन्त्रितवाग्भवः यः त्वाम्‌ नित्यम्‌ श्ननन्त 
रायम्‌ गृणाति, तम्‌ अनन्तरायम्‌ समनन्तसाऽयम्‌ लदमीः स्वयम्‌ एत्य निषेवते | 
। अथ--मगवन्‌ } जो घन्यात्मा अपने अनन्य अमोघ वाग्वैभव 
( वाक्‌ रचना >) से सदैव एक ्रापका ही स्तवन किया करता है, उस 
अर्तयलद्मीवान्‌ अर आसन्नमाग्योद्यशाली पुरूष को ल्मी स्वयं 
अआकरसेवित करतीहे। 
चहो षवाचरपि चस्य दुषरं 
पम सष्तु हदिया  - 
 सहोमयाऽभ्येत्य भज प्रसन्नया 
9 ५ ५ क दशा कृतानङ्गधेनां सहाया ॥ १५ ॥ 































४ इस कलेवर ( शरीर) का कव दप करेगी 








५. 6 ठ सवंस्यापि )। 


धना करनेवाली, भक्ति के प्रफुल्लित करनेवालो ओर हिंसक दानवो का 
` विध्वंसन करनेवाली नवीन वाणी, मद्-जल को रपकानेवाले हस्तयो से 
५ ` युक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु कं 






द्ध. स्तति-कुषुमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द. ` 
अब आपश्च उमा के सहित शीघ्र आकर कामदेव को भस्म करनेवाक्लौ 


अपनी प्रसन्न दृष्टि से सुमे देखिए 
कले वर ' दातुश्दीरितेऽस्ति या र 
सुधा सुवाक्ये तव निष्कले वरम्‌ 

कलेव रङ्कृङ्कतनारसै कदा 
 ममेदमाप्याययते कलेवरम्‌ | १६ 
द्मन्वय--ग्रमो ! (श्रितजनस्य) कले (== करे रलयेरैक्यात्‌) वरम्‌ ` 
( उकछृष्टम्‌ ) वरम्‌ दाठम्‌ उदीरिते तव निष्कले सुवाक्ये या सुधा अक्षि, 
 श्रसौ सुधा रडक्वङ्कतनेः कला इव, इदम्‌ मम कलेवरम्‌ कदा आप्याययते१ ` 
` अर्थे नाथ! शरणागत जनों केहाथमें उक्ृष्टवरदानदेते 
केलिए उच्चारण कयि इए आपके निष्कपट चर सुमधुर वाक्य मे जो ` 
सुधा रहती है, वह सधा चन्द्रमा की कला के समान, सुम अनाथके ` 






सदानवारिदहिरदा वरूथिनी 
हरेरिव ध्वस्तसर्हिसदानवा । 
सदा नवाराद्शिवा शिवाप्रये 


न कस्य गीभक्तिविकासदा नवा ॥ १७॥ ` 
 अन्वय--सदा नवारादशिवा भक्तिविकासदा प्वस्तसहिसदानवा नवा ५. 
हरेः सदानवारिद्धिरदा वरूथिनी इव, कस्य शिवाप्तये न ( भवति, अपरि 


अथ नित्य नवीन-नवीन स्तुवियों से भगवान्‌ शिव की च्ारा- ` 






समान छिस किस का कल्याण नहीं 


























त्रिंशं स्तात्रम्‌ 1 ६४९ 


घनैरहंताङतलङ्नैरहं 
महारिभिनिमलशमहारिभिः 
निराकतेजा प्रतहानिराकतेा 
। न तेऽवलेपावसरो नतेऽवले ॥ १८ ॥ ` 
 श्रन्वय-दे भगवन्‌ ! श्रहम्‌ घनैः अहताङृतलङ्गनैः, निर्मलशमं- 
हारिभिः महारिभिः निराङ्तौजा, आङ्गतै धृतहानि; (अस्मि, त्तः) हे विमो! 
नते अबले (मयि ) ते श्रवलेपावसरः न (श्रस्ति)) 
अथः--भगवन्‌ ! अहंकार के अत्यन्त प्रबल तिरस्कारो श्रोर 
निमेजञ शान्ति-सुख ( विषेक ) का हरनेवाले काम-कोधादि महवैरियोंः 
ने मेरे बल के नष्ट करके मेरा शरीर क्षीण कर दिया है, इसलिए हे ` 
नाथ ! मुम निर्बल भक्त का श्रपमान करना ८ परक दीन पर विमुख. 
| होना ) प महाङ्ृपालु प्रु का कर्तव्य नदीं है । 
मनस्यदेषेऽप्यतिदौ्मनस्यदेा 
महारयः पन्नगभीमरहार यः । 
तमन्तकम्पेकनिमित्तमन्तकं = `. 

८ नयाशु भङ्कं हतदुनेयाशुभम्‌ । १९ ॥ 
जअन्वय--दे पन्नगभीमहार ! हे हतडुन॑य ! महारथः ८ अन्तकः ) श्रदोषे ` 
 ञ्रपि मनसि अतिदौर्मनस्यदः ( श्रस्ति ) तम्‌ अन्त-कम्येकनिमित्तम्‌ अश्ुमम्‌ः ` 
भन्न भ्म नय | 
अथ--हे भीषण अुजज्ग-माला-धारिन्‌ ! हे दुष्टो के दमन करन 
बाले सदाशिव ! जो ( यमराज › निर्दोष ( अतीव पवित्र) मनम भी 


` महदैमेनस्य (अतीव दुःख) पैदा कर देता है, हे नाथ ! उस अन्तससय 


























षध  स्तुति-कुघुमाञ्जलिः ` [ प्रेममकरन्द्‌ 
न वारबाणा न हया नवारवा ४ ( 
न दन्तिनः सद्मनि वा नदन्ति नः 
क्षतापदा्ञा तु विपक्षतापदा 1 
जिता भवः सधु दहि पृनितामभवः॥२०॥ 
| अन्वय--नः सद्मनि बारतराणाः न (सन्ति), नवारवाः हयाः न (सन्ति), 
दन्तिनः वा न ( सन्ति ), किन्तु ( अस्मामिः ) विपत्‌ हता, ( श्रस्माकम्‌ ) ` 
शराज्ञा त विपक्ततापदा ( मवति ) अतः ( श्चस्माभिः) भवः जितः।. हि, 
सश्च भवः पूजितः (~ 
४ अथ-हमारे घरमे न तो को$ कवच ( अख-शख ) है, चनौर 
न कई उत्तम घोडे है, न हाथी है परन्तु हमने संग्राम में महा विपत्ति 
(जन्म, जरा ननोर मरण के भय) को नष्ट कर डाला ओर हमारी अमोघ ` 
ज्ञा बाह्य अथवा काम-कोधादि-रूपी आन्तरिक महाशत्रो का 
दबा लेती है ! इसलिए व हमने ( पुनरावृत्ति के द्वारा बार-बार महा 
कष्ट देनेवाले ) भव (संसार) के जीत लिया है; जो कि हमने गादु-भक्ति 


केद्वारा मन, वचन नौर शरीर से तन्मय होकर सम्यकू प्रकार सेश्री 
| अव ( शङ्कर) काआराधनक्याहै, ८ 


जलाशया यान्ति मृगा जलाशया 
| मरावलङ्क्य प्रति पामरा बलम्‌ । 
पर हसन्ता जितकापरहसं ८ 
जना भवेऽ््युल्मितपजना भवे ॥ २१॥ 


4 ` सन्वय--( यथा) जडाशयाः ( मन्दमतयः ) पामराः सृगाः जलाशया 
1 बलम्‌ चति, श्रलङ्कश्यं मरौ यान्ति, ( तथैव ) जडाशयाः पामराः जनाः अपि . 
।  जितकापरदसम्‌ परम्‌ हसन्तः भवे ८ श्रीं सदाशिवे ) उञ्मितपूजनाः ( सन्तः ) 











अटकते-मटकते यपने बल के नष्ट कर देते हैः बैपे हो अस्यन्त नीच स्व- 
 भोववाले मतिमन्द पामर लोग मी भव (श्रो. शिव) की आसयधनाका 
गेडकर निष्करोधी ८ क्षमाशील ) पुरुषो कौ हसी करते हए मृगतृष्णा ` 


५५ 


के जलः, अथवा रज्जु-संपं आदि के समान अनित्य संसार में 
 भटकते फिरते हं 









द्रागाश्चितमन्दरागा- ` 


स्ते देवजाताविह देव जाताः । 
ये सिद्धसाध्याचित सिद्धसाध्या 
रता नवं तेनुरतानवं ते॥२२॥ 











| शअतानवम्‌ नवम्‌ तेन,, ते सिद्धलाध्याः अ्रमन्दयगाश्रितमन्दसगाः (जनाः) 
| ` देवनातौ जाताः ( श्रमसतवं प्राप्ताः ) ! 1 : 

1 थृं--ऋअयि परम व्योम में स्वतन्त्र विहरनेवले, दे सिद्धच्मीर 
साध्यो के पूजनीय प्रभो ! जो पुरुष आपकी शरण होकर नित्य चापका 


अमर्‌ हो जाते ह । 
| सदय मोदय मादयमोक्षदं 
कुशमदः; शदः; शपदः इई । 
न हि तता हितताऽऽहिततायने 
कृतदुते तयु ते तज्ुते शुभम्‌ ॥ २३। 










८ ^ { श्रपि त महदेव कल्याणं विस्तासयतीत्यथ 


श्नन्व्रय--दे देव ! हे सिद्धसाध्याचित ! इह ये (व्ययि) रता ते (तव) | 








ही स्तवन करते है, वे घन्यात्मा पुरुष बड़े अलुराग से श्री मन्द्राचल ` 
पवत मे, जहां कि श्मापका सदैव सान्निध्य रहता है, निवास क्रते हए 











अथः हे दयालो ! सुमे अपने छपा-कटाक्त से शआअनम्दिति - 


कीजिए) प्रभो ! च्रखिल ब्रह्मारुडाधीश्वर होने पर भी निरहङ्कार भौर ` 


परम शान्तिं के दाता प्राप भोग ओर मोक्त को देनेवाला कल्याण ` 
कीजिए ! हे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहारादि करनेकले ब्रह्मादि देव ` 
से बन्दित देव ! आपकी वह्‌ विशाल उदारता शर्णागतों को खल्प ` 
कल्याण ( मामूली सौख्य ही ) नदीं देती, किन्तु महान्‌ कल्याणक ` 


प्रदान करती है। 


रसमये समयेऽसमयेदया 
धनमहीनयरहीनपहीष्वपि 
कृतयुदात्तघुदात्तथदाहतं 


तदिदमापदमाप दमाप्हम्‌ ॥ २४॥ 
अन्वय--दे भगवन्‌ ¡ अहीनमहीषु अपि उदाहृतम्‌ उदात्तम्‌ इतपुत्‌ 


अदीन त धनम तना ) समे दग (वीमे) जरो ववा द 


तत्‌ इदम्‌ दमापहम्‌ ( धनम्‌ ) श्रापदम्‌ श्राप॥ (1 
अथ.--भगवन्‌ ! बड़े-बड़े भुजङ्गो से सुरक्षित स्थलों से भी । : 


८ ८ अति कष्टतया जो अस्युत्तम अमूल्य घन मेने युवावस्था में अनेकीं उपायों _ 
` सेप्राप्न किया था, स वह्‌ अतीव सद्‌ पैदा करके परम शान्तिके हरते 
बाला धन्‌ अवञ्मापकीलकृपासंनष्टहोगयाहै। ¢ 


मदनवादनवादनवासनायतनयातनया तनयाञ्ष्बुषेः । ` 
अकृत वे कृतवेकृतवैशसा सकमला कमला कमलाघवम्‌ ॥२५॥ ` 
त्रन्वय--दे मगवन्‌ { वै श्रम्बुषेः तनया कृतवेकृतवेशसा सकमला | 


` कमला( लक्मीः )मदनवादनवादनवसनायतनया तनया कम्‌ (पुरुषम्‌) श्रला ५ 
धवम्‌ अकृत ( त्रपि तु सुवं लधृङकतवतीत्यथं; ) | 1 








अथ --हे भगवः र .}! क्तीरसागर की दुहिता, कमल-युष्प पर 





प्राप्नि के ज्िए अनेकों प्रयस्न द्वारा महान्‌ अनथ कराती हइ किख-किस 
पुरुष के नीचता नहीं दिखलावी १ अथात्‌ समीं का नीच बना 
उालती है व | 
कमलयाऽपलया पलयाद्रिव- ` 
 सरसदयासदया सदयाप्यया । 
प्रवरधीवर धीवर धीरया 
कृलयमाऽलयमालयपाप्द्‌प्‌ ।| २६ ॥ 
घ्रन्वय -अयि धीवर! हे प्रवरधीवर | ( त्वम्‌ ) मलयाद्रिवत्‌ 
सरमलया, असदयासदया सदयाप्यया धीरया कमलया अलयम्‌ आपदाम्‌ 
श्रलयम्‌ मा ( माम्‌ ) कलय । 
अथ --अतः, हे क्रिरात-रूप-घास्नि ! अयि उक्ृष्टं बुद्धिशाली 
शिव ! आप मलयाचल पर्वत के समान निमेल, भयभीतो का आश्वासन 
 देनेवाली, अतिशय-द्यालुत्रो क प्राप्न होनेवाली, अचल मोत्त )- 
लम से सुभ अनाथ, विपत्ति-पीडित का अलंकृत कीजिए । 
वितरणाभरणा  भरणाभय- 
क्षमपमना मम नाम मनागपि। 
शुभेवने भवने भव नेप्सित- 
प्रद रमाऽ्दरमादरमादधे ॥ २७ ॥ 




























अन्वये भव } दे ईम्तितप्रद { वितरणामर्णा मरणाभयक्तममना ` 








रमा शुमवने मम मवने मनाक्‌ श्रपि नाम श्रदरम्‌ श्रादरम्‌ न श्रादषे।. 


दान दी जिसका आमूषणा ह देसी शाक 
ओर उन्हे अभय देने मे तत्पर इड मोक्त-लदमं न 


नल मन्था 
















 §षदे  स्ति-कसुमाललिः | मरोममकर्द- 
नयतो नयता न यते धृति- 
ध प्रद यमादयमादयमाधितः 
रसति शंसति शंसतिशंचया 
धृतयुद्‌ तश्ुटन्तद्रुदश्चय | २८ | 
अन्वय--हे धृतिप्रद्‌ यतः (यस्माइुदन्तात्‌) श्रनयतः नयतः अयमात्‌ 
` यमात्‌ श्रयम्‌ श्राधितः न सति, यः च शंसति ( जने )} शम्‌ शंसति, तम 


 धृतमुदम्‌ उदन्तम्‌ उदश्चय) 


अथ--अयि भयभीतों के चैयं दैनेवाले, प्रभो ! जिस वृत्तान्त से 
यह शरणागत ८ अर्थात्‌ मै) कुनीति से जीवों को हरनेवाले अति. 
उच्छङ्कल यमराज का देखकर किंचितमान्र भो भय न कर एेस, आराधना 
मे तल्लीन हृए भक्तों के निःश्रेयस प्रदान करनेवले एवं श्रकाल-मूल्यु का ` 
हरनेवाले वरत्तास्त को शीघ्र प्रकट कीजिए | 0 
शभवता भवता भवतारिणा 
 शकलिताऽकलिता कलितापभूः । 

हर कतान्त-कतान्त-कतान्त नो 
किममता ममता मम तादृशी ॥ २९॥ 
त्रन्वय--हे हर ! हे कृतान्तक्ृतान्तकृतान्त † शुभवता भवतार्णि ` | | 





| भवता मम श्रमता श्रकलिता (श्रगखिता) कलितापमूः ताश्शी (तिप्रसिद्धा) 
 ममताकिम्‌ नो शकलिता१ 


अथ --च्रयि कृतान्त ( यमराज ) के सिद्धान्त ( हटात्‌ अनन्त न्व 


ः ५ प्राणियों के संहार-रूप निश्चय >) क विनष्ट कर देनेवाले सदाशिव ! ` 
 . श्ण में ये हए लोगों को परशस्त कल्याण प्रदान करनेवाले ननोर 
कसार सागर स पार उतारनेवाले च्राप महादयलुने कलिकालकेताप | 


कवैदा करनेवाली मेरी इस अति 
` खश्डितिकिया१ 








प्रसिद्ध दष्टममता के स्योन ५ 
































विश्दशोभयशोभय शोभय 
न्रिजगदक्षम-दक्ष-पदक्षम | 
स्ववदमान्य पच्य मा नय 
क्षत-सयक्ष-यमक्षयपक्षय | २० ॥ 
अन्वय--हे विशदशोभयशोभय ! हे श्नक्तम-दल्ल-मदच्म ! हे श्रय! 
त्रिजगत्‌ शोभय, मा ८ माम) नयहत-ससद्त-यसच्लयम स्वपदम्‌ आनय. 
( श्रत्व ) मानय | 9 
अथ हे अति निमैल विशाल-अभयदान देनेवाले ! हे उद्धत 
दत्त प्रजापति के मद्‌ का चूर करनेवाले ! हे विनाशी महेश ! आप 
ठीनें मुवनें का ्ानन्दित कीजिए, चनौर हे नाथ ! समे दुष्टों का दमन ` 
करनेवाली नीति के द्वारा समन्ञ मे ही यमराज का निस्तेजित कर देने- 
वाले अपने परम धाम मेले जाकर सम्मानित कीजिष। 


घनाऽधनाशनैः शनेनवेनवेरिहाऽरिहा | 
भवान्भवाञन्वहं बहनहीनहीनदानदाः ॥ ३१ ॥ 
दयोदयोनितोऽजितो पयोमयोचितर्चितः। ` 











0 ( युगलकम्‌ ) ` 
छ्न्वय-हे मव | मया इह श्रन्वहम्‌ अहीन्‌ वहन्‌, अहीनदानदाः 
शररिहा दयोदया्जितः, उमया चितः, उचितः भवान्‌ घनाधनाशनेः नवैः नवे 











इद. स्तुति-कुसुमाञ्लिः | प्रोममकरन्द्‌. 
` स्तुतियों के दारा बड़े हो सरल उपाय से शीघ्र प्रसन्न करना उचित समश 
है; इसलिए भगवन्‌ ! मै सर्वत्र ( रत्‌; भित्र सभी प्राशिषं पर) ` 
 निर्ेसबुद्धि होकर गम्भोर स्तुति-वाक्यों से अथवा गाल बजाकर आपकी 
` अभिमतसेवामे तसरद जिं .“ 
तवात्तवाधने धने गदं गदन्ति केऽन्तिके छ 
मयाऽऽमयाविना विना विभो विभोजना जनाः ॥ ३३॥ 
 श्रन्वय--दे विमो! श्राच्तवाधने धने ८ श्रान्ते संविद्रपे, बरह्मेवा ` 
दिर्ण्यादौ ) सति तव ( दयालोः ) श्रन्तिके मथा च्रामयाविना बिना के विभो. ` 
जनाः ( निस्शनाः ) जनाः गदम्‌ गदन्ति १ (नकेचित्‌ )। 
1 र्थ प्रभो ! परम प्रकाश-(ज्ञान)मय आन्तरिक धन, अथवा 
सुवणं आदि बाह्य धन के नाश होने के कारण श्राप दयालु के सामने ` 
केवल सु महारोगी के सिवा दूसरे कौन भिह्लुक लोग चपने दुःख काः ४ 
निवेदन करते हैँ १ अर्थात्‌ कई नीं । । 
स्तवास्तवाऽऽदहिता हवा न केन केवल बलम्‌ | 
शभाऽध्थु भारती रतीशनाशनाऽदापदा ॥ ३४॥ 
तरन्वय-दे स्तीशनाशन ! ` तथ हिताः ( हाः ) स्तवाः केनन 


| | | + । आहिताः ( अपि ठ सव॑जनेन ) केवलम्‌ ( इयम्‌ >) शुभा श्रापदा मे भारती (॥ 
अबलम्‌ श्रापत्‌। ` 


अर्थ--अयि कामदेव का अन्त करनेवाले प्रभो ! आपकी सु- ` 


| मनोहर स्त॒ति कनकेन नहीं करते है १ अर्थात्‌ सभी लोग करते है, 
किन्तु सुम महाविपत्तिमें पड़े हए दीन की यह कंरुणाजनक बाणी ` 
` |  शीघ अधिक उन्नतिको प्राप हृहेहै। अर्थात्‌ ओर महाकवियोंकी ` 

बाणी की अपेता यह मेरी वाणी आपकी स्तुति अधिककरतीहै। ` 





नतानतानवानवारितारितापदं पदम्‌ । 








समेतः]  तिशंस्तोत्रम्‌ "द, 
अन्वय--हे दर ¦ ( अहम्‌ ) अतानवान्‌ नतान्‌. ( मच्िप्रहननान्‌ ) 
मिते शमे ८ सति ) अवारिताऽरितापदम्‌ ते पदम्‌ आहरामि; एवमेव मे शम्‌ 

( उमयलोकल्ुभावहं कल्याणम्‌ भविष्यति }) । र 

 च्र्थ-अयि शरणागते के दुःखों के हरनेवाले प्रभो ! मै पके 

छरपा-प्रसाद से प्राप्न इए उपदैश ( स्तुति-ह्प युक्ति )दारा अनेकों सहृदय 
भक्त जनों को, महासंयमी पुरुषों से प्राप्र होने येग्य चौर महाबलवान्‌ 
हि  काम-कोधादि शच ओं का नाश करनेवाले त्रप अखण्ड तेजामय धाम ` 
 मेंसहजही पहुचा देता, सा हे भगवन्‌ ! इसी प्रकार ( आपकेभक्ता 
की सेवा करते-करते ) मेरा दनो लोकों में कल्याण हो जायगा | | 

 पराराधबान्धवा, सवासवा, सुरासुर | 

सदा सदानमानमाश्रयं श्रयन्ति यन्ति यम्‌ ॥३६॥ 
समा समाहितं हितं वताऽवतादमन्दपम्‌ | 

 कलङ्क-लङ्कने घने धबाह्यवासनः स नः ॥ ३७॥ 
| | ( युगलकम्‌ ) 
4 अन्वय--वत { पराऽ्पराधवान्धवाः सवासवाः सुरासुराः खदा सदानमा- 
नम्‌ यम्‌ ( प्रभुम्‌ ) श्राश्रयम्‌ श्रयन्ति, ( शरणार्थम्‌ च ) यन्ति, सः समादितम्‌ 
 अमन्दमम्‌ ( अनल्पमेचश्रीमन्तम्‌ ) माम्‌ हितम्‌ अवतात्‌, हि-सः ( विथु 
नः षने कलङ्कलङ्घने श्रवाह्यवासनः ८ ग्रल्युत्करिठतः, अस्तु ) | ५ 
अथ --अहा ! अपकार करनेवालों का भी उपकार करनेवाले 
समस्त इन्द्रादि देव ओर दानव लोग सेव बड़े दान ( तन्निमित्तक ` 
श्रपण ) च्रौर मान ( पूजा) क सहित भिस प्रयु की शरणमे जतेहै 
 ओरजे हमारे महान्‌ पापों के नष्ट करतेकी इच्छा करतादहै, वह ` 
अतिशय करुणालु प्रभु म॒म परमशान्त, ओर मेक्ञ-लदमीवान्‌ शर- ` 
रागत को सदैव रक्ता करे । 



























द 






1 ६५० ` 5 सतुति.ङ्माञ्जलिः | प्रो ममकरन्द्‌- ` 


 श्रन्वय--हि,हे विभो ! तपसि ( मावे ) घनाः अलम्‌ श्रलक्घनाः ` 


 ( भवन्ति ) अतः तपसि हिमे तपस्यतः मे अतनु: तनु; नवम्‌ श्रङ्गतानवम्‌ गता। 


अथ-हे विभो ! माघ मांस मे अत्यन्त शीतल मेघ (जल) ` 


सहन नहीं ह्यो सकते! इस कारण दे नाथ ! अत्यन्त शीत माघमास ` 


मे तपस्या (यथोचित त्रत-चर्या) करते हए मेया शरीर अतिशय कृशता ` 


 केभ्राप्तहौ गघाहै । अतः प्रभो | आपक्ती चाराधना के निमित्त कृशता ` 
` के ्राप्न हए सुम दीन पर आप "विमुख न हदो» इसलिए मेँ आपसे यह्‌ 
अपनी आति निवेदन कर देतादहूं। 1 


मलमलक्षवलक्षवलस्मर- ` 
स्मरणकारणकार कदङ्कदम्‌। 
हर हरस्व भजस्व भजन्‌ दिशं 


दिश विभासविभासदशं दशम्‌ ॥ ३९॥ ` 
श्रन्वय--है अलकच्तवलक्वबलस्मरस्मर्एकारणएकार ! हे हर | ( लम्‌ ) 


दिशम्‌ भजन्‌ (मम) कदङ्कदम्‌ मलम्‌ ८ श्राणव-मायीय-कमंमेदात्‌ त्रिविधम्‌ ) ` 


हरस्व, भजस्व, विभाखविभासदशम्‌ दशं मे दिश । 1 
थे--लन्ञए-रहित अथात्‌ इयत्तया परिच्छेद करने (मापने) के ` 


अयोग्य महान्‌ बल चौर तेज-शाली कामदेव को शोचनीय करनेवलेहे ` 
| महेश्वर ! सत्ता रूप से सवत्र विमान होते हए भी विशेषतः शरणागत ` 
जनों के कल्याणाथ' उत्तर दिशा- श्री कैलास पवत--मे प्रतयज्ञ विरोज- 
| मान होते हए, आप मेरे इन दुलंक्ञण(कलङ्क-)दायक मलों के दूर कर: 
दीजिए! ्मौर सवैश विज्ञान एवं सर्वे्छष्र प्रकाश से भरी हई ` 
कृपादृष्टि से सुमे अनुगृहीत कीजिए । 2 


व-संभव-संहत-मोहतमो- ` . 1 | ५ 
द्मनेदमनेकमशङ पशम्‌ | 
सविकास-विकार-चितं रचितं 


र मदुरित दुरितम्‌ ॥ ४० । 








 अन्वय--दे भव-संव-संहत-मेहतमो-दमन, दे हर ¦ श्रनेकम्‌ श्रशङ्कम्‌ 
८ ( कृत्वा ) रचतम्‌ अशम्‌ सविकासविकारचितम्‌ मेदुरितम्‌ इदम्‌ मे द्रि 
त, 
ऋअथ--संसार से उतपन्न हए महामेाह-ह्पी अन्धकार के नाश 
करनेवाले है हर ! अज्ञानता के कारण निःशङ्क होकर इट किये हुए 
महा अकल्याख-कारक, आधि-व्याधि प्रिय-वियोग अभ्रिय-समागम 
चादि अवस्था-परिणमों सं भरे हए, योर दुसरे कें सामने प्रकट करक 
तथा पश्वात्ताप आदि केद्वारा प्रायश््चित्तन करने के कारणश्मारभी 
घे हृए (स्वयं अनुभूयमान) मेरे अनेक प्रकार के पापों के दूर कर दीजिए ! 
कृषणं भगवन्‌ बहुशोऽ्मिहितं ४ 
बहुशोभि हितं दिश मे वचनम्‌ | 
दिशमेव च नन्दितमानस्षतां 
दितमान सतां न पतामि यतः ॥ ४१॥ 
 अन्वय--दे मगवन्‌ | ( सया ) बहुशः षणम्‌ त्रभिहितम्‌ (अतः) 
त्वम्‌ बहुशोमि हितम्‌ वचनम मे दिश। च्रयि सताम्‌ नन्दितिमानस | अथि 
दितमान †{ ८ श्रहम्‌ ) यतः (संसारे) न पतामि, ताम्‌ एवं दिशम्‌ 








५ 














दिश ८. ~ 
अथ--मगवन्‌ ! मँ चिरकाल से श्रनेक प्रकार बहुत करुणा- 
जनक विलाप कर रहा दरः इसलिए हे नाथ † अब सुमे अभिमत वरदान 








1 २ स्तुति-कुखुमाञ्जलिः | प्रोममकरन्द्‌ 





मन्याभिधामेति नति सहते धमन्या- 
मन्यामिषेषु नहि धीरभिमानिमन्या ॥ ४२॥ 
खरन्वय--हे विभो ! तमःशमन्था तव दशा एव त्वयि भक्ति रुते ` 
अन्याम्‌ गतिम्‌ वयम्‌ श्नन्यावगाम्‌ ( एव ) मन्यामहे, हि अमिमानिमन्या धीः ` 
यामिधाश्रति धमन्याम्‌ श्रन्याभिघेषघु नतिम्‌ न सहते ! (^ 
 अथं-हे भगवन्‌ ! अज्ञानरूप अन्धकार का दूर करनेवाली ` 


आपकी कृपादशटिसेदहीप्राप्र हइ (आपकी ) भक्ति का छोडकर बाकी 


तरर सव चेषां का हम अन्यायी ( च्रयोभ्य ) सममते है; क्योकि 

अपने का अभिमानी ( गुणगम्भीर ) समभनेवाली बुद्धि "मन्या नाम 

के धारण करनेवाली कन्धरा ८ गरदन ) से केवल-एक प्रमु के सिवाय ` 

अन्य किसी प्रभुं के नमन नहीं किया करती ! ५ 

माऽनारतं निजपरेरुपयुल्यमाना 

मानातिटरत्तविभवाऽन्वहमेधमाना । 

मा नाथ भूद्रवतु धीरभिनन्यमाना - 
 मानाऽलसेः सुहदरातिषु मे समाना ॥४३॥ 
वय॒--हे नाथ | मानातिद्त्तविभवा, अन्वहम्‌ एधमाना, अनारतम्‌ & । 


(1  -निजपर उपयुज्यमाना मा ( लद्मीः ) माभूत्‌ १ किन्द॒-मानालसेः श्रभि- ` 
 नन्यमानामे धीः सुद्ृदरातिषु समाना मवतु! ` | ५ 


अथ-हे नरिलोकीनाथ ! मे यह्‌ नहीं चाहता करि अल्युत्तम- ॥ 


 चैभवशालिनी, प्रतिदिन ब्ृद्धिका द्य प्राप्न हेनेवाल्ली, नित्य श्रपने चनौर ` 
` "पराये लोगों के उपभोग मे अनेवाली धन-सम्पत्ति मुमके प्रप्तद्ये ` 
जाय 1] किन्तु प्रभो! मै आपसे यह माँगता हँ फि मानी जनें । 
(सज्जन लोगों) से बन्दयमान ( पूजित) होती हदे यह मेरी बुद्धि ` 
अपने शत्रं ओर भितं को क समान दृष्टि से देखा करे। अर्थात्‌ ` 


































[ हमा! महाराजा श्री भवृरि जी भी प्रभु से यही वश 
्रहौवाहारेवा कुसुमशयने वादषदिवा 
मोवा लोष्ठे वा बवति रिषि वा स॒हृदि वा | 
तृणे वा स्ञशे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 
कदा पुरयाऽररये शिवशिवशिवेतिप्रख्पतः॥ =. ` 
अर्थात्‌-महाभीषण भुजङ्ग ओर अक्तादार, सुमनेहरं कुसुम- 
शय्या श्र पाषाण-शिला, अमूल्य मणि ओर लोष्ठ, बलवान्‌ शत्‌, आर 
मित्र एवं ञुष्क ठण चर मनोहर अङ्गना, इन सब वस्तुओं को सदैव 
एक समान सममत हच् किसी पवित्र वन मे हे शिव ! हे शिव ! है 
शिव ! कहता ह्या मै अपना समय व्यतीत कब करूंगा ? ] 


दषारयस्तरलयन्ति महामदाषा 
दाषा धृतिं हरति मोाहमयप्रदाषा । 
दाषाकराङ्कवपुरष्यति मां केदोषा 
दाषात्तकष्ठमनिरुद्धमिवेन्पदाषा ॥ ४४॥ 
 श्रन्वय--दे विभो! महामदेषाः देषारयः माम्‌ तरलयन्ि, मोहमय- | 
 प्रदोषा देषा (मे) धृतिम्‌ हरति । हे दयालो ! उन्मदा उषा ( बाणापुर- 
इदिता ) दाषात्तकर्ठम्‌ श्रनिरुदधम्‌ इव, देाषाकराङ्कवपुः ( ्रीचन्दरमौलि- ` 
दशंनरूपा ) उपरा (व्रमातम्‌) माम्‌ कदा एष्यति ! ८. 


अथः हे प्रभो ! महान्‌ मद ८ अहंकार ) कं दाह सेभरेहुए ये 


 कामनकोधादि शच, सुभे कम्पित कर रहे हेः ओर अज्ञानमय-परदोषवाली 











धव स्तुति-ङखमाञ्ललिः  [ प्रोममङनद्‌ 


का रामणीयकद्तेन्दुकराद्ुकारा- ` 

कारा विना तव कृपां परथितापकारा 
 काराग्रहेञत्र भवनामनि मोचिका रा- 1 
कारानखण्डशिखर क्षपितान्धकारया ॥ ५५॥ 
श्नन्वय--हे राकाराजखणडशिखर ! श्र मवनामनि कारागृहे (केव. 
। लम्‌ ) तव कृपाम्‌ विना रामखीयककृतेन्दुकयावक्राराऽऽकारा, प्रथितोपकार, ५ 
चपितान्धकारा का माचिका मवति १ (न कापीलर्थः)। 
अथ--अयि चन्द्राधमोले! इस संसार नामक कारागार ` 
 ( बन्धनालय-कैदखाने ) मे केवल एक आपकी कृषा का छोड ` 
कर चन्द्रक्छिर्णों के समान अति समनोहर, दीनोपकार में विख्यात ` 
एवं मेदरूपी अन्धकार का निराकरण करनेवाली कोन सी वस्तु , 
म्राणियों को इस बस्थन से मुक्तं कर सक्ती है अर्थात्‌ कोई ` 
भी नहीं। 9.18 

काशान्तचित्तधृतयुक्तिपथाऽवकाशा- 

काशान्तवर्तिरविवत्‌ परचुरपकाशा । 
काशावकीणंखिलतुरयकृतान्तकाशा 9 
का शाम्भवी दशुमृते भतसेवकाशा ।॥ ४६ ५ 
अन्वय--शाम्भवीम्‌ दशम्‌ ऋते काशान्तचित्तधरतमुकिपथाषकाशा, 0 


जाकाशान्तवर्तिरविवत्‌ प्रच॒खकाशा, काशावकीणंखिलतल्यङृतान्तकाशा 
4 ५ ८ | तसेवकाशा का ( मवति न कापी । 


अथ --शान्त चित्तवालो को सुक्ति-पथ को राह बतनेवाल्ञी, ` 


 आकाश-गत सूर्य ॐ समान अतीव प्रकाशमयी, एवं यमराज को दिशा 
| (यमपुरी) को काश के ठणोसे भरे हए महान्‌ अरस्य के तुल्य कर देने- 





५ वाली शङ्कर कौ कृपा-दष्टि के चि 







बिना, भावुकों कौ अभिलाषादयो के पूरौ , 
अथात्‌ कोड भी नहीं| | 











समेतः |  चिशंसतेत्रम्‌ | ६५५ 
क तापतान्तिसुपयान्ति शचौ न कान्ताः 
 कान्तावलम्बितकराः स्खलितांशकान्ताः । 
कान्ता हगहनचरष दितालकान्ताः 
कान्तारगास्तवदबुरक्तदपारिकान्ताः ॥ ७७ ॥ 
( तरन्वय- दे मगवन्‌ ! शुची कान्तारगाः कन्ताः (रमणीयाः) कान्ताः 
 (अभिलषिताः ) कान्तावलम्बितकराः स्वलितशकान्ता वनचरैः हठात्‌ 
 सृदितालकान्ता त्वदनुरद्पारिकान्ताः काम्‌ न तापतान्तिम्‌ उपयान्ति 
(अपि ठु उवामपि तापतान्तिमनुभवन्ति । ) ५ ^ 
< थः हे मगवन्‌ ! जा भाग्यवान्‌ राजा आपके चरणारविन्द मं 
अनुराग रखता है, उसके शत्र लोगों को मनेादर अङ्गनाप ग्रीष्म छतु 
ऊ समय महा अरस्य मं निवास करती हे , अपने चपने पतिया का हाथ 
पकड़कर उन्हे सदारा देती हृद एवं वसन-हीन देकर महा दु वनचर | 
 न्ञोगों हे द्वारा श्रनेक प्रकार से सताई जाती हृद महान्‌ विपत्ति को ` 
गती है। सारांश यह है कि भगवदूभक्तो को कष्ट देनेबालों की 


बड़ी ही दुर्गति हेती है, 


मायाञकेररिमपटलीव मर्षमाया- 

मायासमपंयति मे दुरितक्रमा या। 

मायाः पदं तव कुपाञ्र महातमाया- 
मायाद्युषेव हि कदा कलितेत्तमाऽयाः ॥ ४८ ॥ 


५ न्व 
 सरुदतमायाम्‌ श्रकर 

 महातमायाम्‌ माया 
कदा आयाति 











य--या (माया) दुरतिक्रमा ( ब्रह्माचैरपि, अलङ्घ्य ) सा मायी 4 ४ 
रिमपटली इव मे आयासम्‌ अपंयति । हे प्रभो श्र = ` `` 
( लद्म्याः ) पदम्‌ कलितेत्तमायाः तव॒ छपा, उतरा इव 





६५६ ( स्तुति-कुसुमाञ्जलिः ` [ प्रं ममकरन्द 


 जन्म-मरण-जन्य आयास (कष्ट ) के द्वारा मुभे बार-बार इस प्रकार . 


खिन्न कररही है, कि जैसे उष्णकाल के समय मरुस्थल मे सूयै-किरणे ` 


की उग्र पटली जीवों को खिन्न करती है ! इसलिए प्रभो ! इस मेह-मयी 


 लचमीः ) च न उज्मति। 


महारात्रि में अल्युत्तम शुमावह्‌ भाग्य के उद्य करनेवाली बह आपकी ` 
कृपा प्रभातवेला की भति क्व उद्यदहेगी १ | ध 


रामादिसेव्यमवभक्तिभताऽभिरामा- 
रामाभितैषधिरिव प्षतदुस्तरामा | 
रामा सतीव कतसाघुविपद्धिरामा 6 
रा मान्यपुल्फति न सद्म न चाऽस्थिरा पा ॥४९॥ ` 
अन्वय--रामादिसेव्यभवभकिश्तः ८ पुसः) मान्यम्‌ सद्म (क्म) ` 
राः, ८ धनं, कतं ) तथा रामाश्रिता श्रौषधिः इव, सती रामा इव, अभिरामा 
च्तदुस्तरामा कइृतसाधुविपद्विरामा न श्रस्थिरा ( श्र्थात्‌ स्थिराः ) मा (माक ५ 







अथ -श्रीरामादि देवों के सेवनीय श्रोमद्‌ भगवान्‌ शिव के भक्तं 


के गृह्‌ के घनंनहींत्यागता चर महाभयङ्कररेग के दूर करनेवालो दिव्य 
ओषधि के समान, सती (पतिव्रता) खरी के समान, सुमनेाहर तथा दुस्तर. 
र 1 संसार रूपी महारोग के दूर करनेवाली, सञ्जनं कं दुःखां का अन्त करने 
बाह्ली अचल ८ मोक्ञ) ल्मी भी उसके घर में सदैव निवास करती है | 


वारांनिधेरिव सुधा तव दुर्निवारा 
वाराणसीव दगघक्षयकट्धरवारा | 
वाराङ्गनेव पृतनेव च साश्ववारा 
1 वारानुवारमरदयस्युस्कूचंवारया ॥ ५० ॥ ` 
अन्वय--दे मगवन्‌ ! दुर्निवारा च्रधक्तयक्ृत्‌ श्रुवारा ( अवश्यगम्या ) 


1 , तव इक्‌ ( मक्तजनं प्रति ) वारँनिषेः सुधा इव, वाराणसी इव, वाराङ्गना . 






इव च, बारानुवारम्‌ उदयत्ति। | 





समेतः]  चिंशंस्तोत्रम्‌ ६५७ 
` . अथ--हे भगवच्‌ } समस्त पापों का नाश करनेवाली आपकी 
` श्रमो कृपा-टष्टि अपने भक्त जनोंकी ओर, सुधावृष्टिं के समान, श्री 
कृशी नगरी के समानः सुमनेहर वाराङ्गना के समान ओर महान्‌ 


कवचो को धारण करनेवाले अश्ववारो ( घुडस्वारों ) से युक्त महा-सेना 
कै समान, बार-बार उदय हाती है । 


भद्रामिषे गज इवेशमक्ल्तमद्रा = 
भुद्रासनेऽर्चितवतः कृतमालमद्रा | 

भद्रा सिता तिथिरिवेष्सितदा विभद्रा 

भद्रा तज्ुगुंणविडम्बितराममद्रा ।॥ ५१ ॥ 

च्नन्वय-मद्रामिधे गजे इव, भद्रासने ( भद्रपीठे ) ईशम्‌ श्र्चितवतः 

(पुरुषस्य) श्रक्लृपसतमद्रा. कृतमालभद्रा, सिता (श क्लपक्तसंबन्धिनी) भद्रा तिथिः इव 

ईप्ठितदा.गुणविडभ्वितराममद्रा मद्रा तनुः विमद् ५ द्र 














८. स्तुति-कुसुमाज्जलिः  [ प्र ममक्षरन्द 
ह ॥ ( श्रनिन्याः ) गाः खजन्ती ( इयं धीः ) नागाश्रिता उन्नतनन्दनागा इनद्रदिक्‌ 
पू दिशा) इव, परत्र ( भवसस्तिरखादन्यत्र ) च न श्रगात्‌ । 
` च्र्थ-भगवन्‌) जैसे, कच्चन-पवेत के सहित स्वगे-नगरी 
 पावालका कभी नहीं प्राप्न हेती, वैसे ही यह मेरौ निरपराध-बुद्धि 

` आपे अगाध हृद्य में नहीं परह सकतो १ प्रभो ! जैसे, हस्तो (दिजः) 
से श्राित, ओौर विशाल नन्दन-बन ॐ वृन्त से एुशोभित पूर्वं दिशा 
कभी पश्चिम के नदीं जाती, वैसे ही यह मेरी बुद्धि बेचारी अतीव 
 आअनिन्य ( निर्दोष ) वाणी ( स्तुति ) के स्वती हह आपकी स्तुतिके | 


` डकरः अन्यत्र ( सांसारिक विषयं मे ) नहीं जाती ¦ 





सारासहाऽपि मप षीस्त्वयि मन्दसागय 
साराधना विहितमेाहतमोऽभिसाय । 
 साराव-काकिलवचःसमसुक्तिसारा 1 
` सारावलीव गुरुतापदरतापसारा ॥ ५३ ॥ 
अन्वय--दे बिभो ! विहितमेहतमोभिसाय साराधना सारावकाकिल 


| ` चचःसमसूक्छिसारा, सारावली ( ज्वरतापहारिका श्रौषधिः ) इव गुरुताप- 
~  कतापतायाश्रपि ( दयम्‌ ) मम सारासहा धीः स्वयि मन्दसारा मवत्ति। ` 


अथ प्रभो ! मेह-रूपी निशा मे विचरने के कारण आपकी 


५ 1 ८ आराधना करनेवाली, कोकिलो के सुमनेहर कल-रव के समान सूक्ति- 
सारवाली एवं तीत्र ञ्वर के ताप का हरनेवालो सारावली नामक अषि: 
| ` के समान महाभयंकर पाप-तापों को दूर करनेवाली मी यह मेरी साराऽ 








आणी (अनुचितमागगगामिनी) द्धि आपको अर नह। अभ्रसर हाती । 





| समेतः] . ` निंर स्तोत्रम्‌ १ 1 2 
अन्वय- हे विभो ! यया ( श्रम्‌ ) जीजसा सामान्यवसं न आश्र- 
| य, सा सामात्यभूपसदसि ईकितसक्किषामा, सामाजिकाडितयुतिः @तसप्यसामा 
मान्यता, सधि मा ( माम्‌ ) अज्ञसा मा मुचत्‌ । ५ 
 अथ^-हे विभो ! जिख ( मान्यता ) स मे सामान्य मागंकां 
 श्राश्रय न ल, अर्थात्‌ जिससे मै केवल एक आपका ही आश्रय ल, वह 
| बडे बडे अमात्य-(मन्त्री-) गण ञओौर राजानं से भरी हृ समा मे सम्मा- ` 
=! नित हारेवालली, सभ्य पुरुषों से वन्दनीया, एवं महान्‌ इष्यत ८ द्रोही ) ५ 
५ जनें से भी पूयमान हेनेवाली मान्यता ( उरछृषटता 9 सरा परित्यागन 
| करे, अर्थात्‌ सुरे प्राप्त हे । ४ | 

धारा गिरेरिव तरीव सकणंधारा- 

 धाराञपणी तव दगूषरवषधारा । 

धारापुरीव सुखदा दुरितासिधारा 


धारा परार्दिहरणे हतषडपिपारा ॥ ५५ ॥ 
अन्वये विभा! शरेः धारा( सानुभूः )इव श्राधारापणी, तरी 













` धारा( पराकाष्ठा )हतषड्विधारा तव इक्‌ खखदा( भवति ) । 


अदान करती है । 











इव सकर्णधारा, ऊषसव्षधारा; धारपुरौ इवः दुरितािवारा परिहरणे = ` 





अथः हे प्रभो ! पर्वत के शिखर की समभूमि के समान आश्रय ` 
 देनेवाली, केवट से युक्त तका ङे समान दीनों क दुःल-सागरसेपार ` 
 लगनेवाली, ऊषर भूमि मे अमष वषास कं समान, धारा पी ~ 
के समान परम नेर, सकल पाप-राशियां क विदारण करने मे तीच्ण ` 
 खण्डधारा के समान, चर षद्विध-रत्र्‌ ओं ( काम-कोधादिकों का 
। ताश करनेवाली आपकी प्रसाद-दष्टि माग्य-शालियों को अखर्ड सौख्य = ` 













0 ९. क  स्तुति-कुमा्चलिः | प्रोममकरन्‌. 


काला यथोक्तिरमृदुः क्षतसेवकाला ५ 
` का लाभछरन्मम विनाऽऽभिरनन्तकाज्ला ।॥ ५६॥ 
` अन्वय--हे भगवन्‌ ! कालायस्षोपमरचिः ते गलमूः सुकाला ( सुश्यः 
मला, अस्ति), ते इक्‌ श्रपि कालाग्निवत्‌ क्षणदग्धकाला, अमृदुः काला 
( कालिकादेवी ) यथा ते उक्ठिः अग्रुः ( श्रपि ) चतसेवकाऽऽला( मवति ) 
हे विभो { आभिः(भवत्करडभ्‌-भवद्‌दग्‌-भवदुक्तिमिः ) विना का श्रनन्तकाला 
मम लाभङ्त्‌ १ व 0 
१; अथे--भगवन्‌ ! आपको कसर्ठस्थली काले लोहे फी कामि 
क समान सश्यामला है, आपकी दृष्टि कालाग्नि सुद्र कं समान क्षण भर 
मेद्य कालको भस्म कर डाल्तती है-एवं आपकी अमेाघवाणीमी 
काली देवी के समान विकराल बनकर भक्तं लेागों कौ आला ( च्पवाद्‌ 
र्थात्‌ कलङ्क ) को नष्ट कर डालती है,सा हेनाथ! इन (चापो 
कशर्टस्थली, आपकी दृष्टि चौर चअपकौ वाणी ) के सिवाय मेय कल्याण 
छर कौन कर सकती है, अर्थात्‌ कोई भी नहीं । क 
युक्तार्पितस्वपदपणकृपाऽचिधुक्ता = ` 
पुक्ताचनादिरतिनाऽऽकिंभयादिग्क्ता । | 


युक्तावल्लीव विमला सवयि गीरथयुक्ता ॥ 
युक्तान्यमागेगमनेन पयेययुक्ता ॥ ५७॥ 


अन्वय--श्रयि नाय ! मुक्छान्यमामंगमनेन, मुक्त च॑नादिरतिना मया गा, ( 


1  आकिंभयात्‌ इयम्‌ मुक्ता्पितस्वपदपूणकृपाऽविमुक्ता, सुक्ावली इव विमला, 
` जसक्ता( श्रनल्पाः गीः त्वयि ( तवाऽगरे ) उक्ता, विगरक्ता( क्षिप्ताच)। ` 


थं- हे नाथ ! अन्य मागं ( सांसारिक विषयों) का तिला ॥ 


५ ( ` ञजलि देकर केवल एक ्रापक्ठी सेवा मे तत्पर हए ओर यथाशक्ति ` 

























| समेतः] त्रिंशं स्तेच्म्‌ ` "५ 
 । शुक्त पदवो के प्राप्न हुए भावुकं के श्रौशिव-सायुञ्य प्रदान करनेवाली 
| कृपासे पणं, यह वाणी ( कर्ण विज्ञप्रि ) आपके अगे प्रकट कर 
पक समर्पित की है। 1 4 
करपाहवल्लिरिव धतविपद्धिकटया 
कल्पाश्िता कतनुतिभंवतीन्दुकसा | 
करपाख्यसूत्रविदुरागमद्कलाऽऽ- | 
 कद्याक्षयाऽस्तु मप गीरमृताुकसा । ५८ ॥ 





| इनदुकल्पा कल्पाल्यसूत्रविदुरा श्रागसदृ्टकल्या जपरतागुकल्या ( इयम्‌ ) मम 
| गी; कल्ाहवल्लिः इव, आकल्पाक्षया अस्त | ` ६ ष 
| त्थ--हे नाथ ! अयपका गुंणानुबणन करनेवाली, ( वक्रोक्ति, ` 
शब्दश्लेष आदि )शब्दालङ्कार श्ौर( पमा, आदि )अर्थालङ्कये से 
( सुशोभित, जन्म, जरा चमर मरण जन्य विपत्तिके जञ्ञाल कां नष्ट 
| करनेवाली, चन्द्रमा के समान सुनिर्मल न्नर सन्ताप के हरनेवाली, 





सहसाऽक इवाऽस्मि कृतः सहसा- 
ऽसहसारभदात्पथुवा सहस्रा । 
स ह सायकमस्यति या सहसा 


सहसाध्वस्मेस्यपि दुःसदसा ॥ ५९ ॥ 







अस्मि, दह 


श्नन्वय--हे विभो | मवति कृतनुतिः, धेतविपदिकल्पा कल्पािता ` 


| कल्प सूत्र एवं सकल शाखं के यथार्थं तत्त्व का जाननेवाल्ली च्रौर ` 
मृतको वृष्टि के समान भावुके अजराऽपर कर देनेवालीयह ` 
री वाणी ८ मेरी स्तुति ›) इस संसार मे कल्प पयैन्त चअक्तय बनी रहे ! 1 


इव, आत्म म ~ । द < ८ ध 1 


मे सनम्‌ ) 











(र स्तुति -कुसुमाञ्जलिः [प्रो ममकरन्द- 


थ- हे प्रभा! जैसे मागंशीषं मास सूये के निवल ( मन्द 
तेज ) कर देता है, वैस हो इस दुष्ट काम ने अपने तीव्र बलके वेगसे 


अके बलीन ( क्षीण) कर दियादहै। हाय! जा ८ खी ) अपने हाव- 


भाव श्मोर हास्यादिके द्वारा बड-बड बलवानों करा भी क्ञीण कर 
 डालती है, उस खी-स्प वाण के वह कामदेव मुम पर चलाताहै) 
जनयाञछुचमातेमभाजनया- | 
जनयाचनरञ्जनवेजनया | 
जनयामलखिन्नयखञ्जनया- _ ष 
 ऽननयाञमरृतमात्मनियाजनया ॥ ६० ॥ 


अन्वय--दे अखलञ्जनय ! हे श्रज ! ( स्वम्‌ )समाजनयाजन याचन 
रञ्जनवेजनया श्रातम्‌ श्रशुचम्‌ ( निदु खम्‌ ) जनय, तथा--जनयामल- 
खिन्नम्‌ ८ माम्‌ ) आत्मनियाजनया श्रमृतम्‌ नय्‌ । 0 
अथं-हे अखण्ड नीतिवले ! हे अनादि शिव !} शरयोग्व 
अर्थात्‌ कुपात्र लोगों के यज्ञ कराने चौर उनसे याचना करने एवं उन्दी 


` अनभिज्ञो के चित्तके अनुरडिजत करने के द्वारा प्रप्र हए महान्‌ उद्वेग 
। से न्त बने सुम दीनके दुःखों से बचाए । श्नौर हे नाथ! बन्धु, 
| बान्धव एवं ङटुम्बी लेागों के कञ्भटों से अत्यन्त क्लेश के प्राप हए | 
इस शरणागत को स्वकीय सायुच्य प्रदान करके मेक्तकेप्राप्तकोजिए। ` 








शमनाय शुचां त्वयुमेश मनाक्‌ 
शमनातिकरः कृतभीशम ना 
शमनामय देहि विपाशमना- ` 
शपनाथजनपरथिताशमनाः ॥ ६१ । 
उमेश ! हे कृतमीशम ! दे श्ननामय | मनाक्‌ ( इषद्र- , 
वम्‌ ) शुचम्‌ शमनाय ना ( भवसि ) हे विभो. 
पविपाशम्‌ श्रनाशम्‌ शम्‌ (मे >) देहि। 








कववः] चि शं स्तोत्रम्‌ द 
[- अथ--हे पावती-प्राणनाथ ! हे भक्त जनों केभय का नाश 
1,  करलेवलि ! हे नामय शिव ! आप बिना दही प्रयास से यमराज को 
भयभीत करनेवाले हे, हे नाथ } भक्त जनों की विपत्ति के निवारण 
| करे मे आपका अखण्ड चैरषार्थं रहता है, चौर शरणहीन जनों के 
 मनीसथों का परिपूर्णं करने मे आपका चित्त अत्यन्त ही उदार है, 
| इसलिए प्रमो ! समके मायापाश से रहित कैवल्य धाम प्रदान कीजिए} 

मधुनाशिनाऽचित समं मधुना 

मधुनामपुष्पजनषा मधुना 

पधुनाऽलसामिव वधूमधुना- 

 मधुनाष्डयुतां त्वयि गिर मधुना ॥ ६२॥ 
 अन्वय--हे मधुनाशिना मधुना(वसन्तेन)समम्‌ मध्चुनामपुष्पजनुषा 
| मष्ुना(किंजल्केन) श्रचित |. श्रधुना( अहम्‌ ) मधुना अलसाम्‌ वधूम्‌ इव 
| मधुना प्लुताम्‌(मधुमधुराम्‌) गिरम्‌ स्यि शअधुनाम्‌ ( सुप्तामिव बोधितवान- 
क्‌ स्मीत्यथः ) । ५ क 
8 ॑ अरथ-हे मधुनाशी (भगवान्‌ श्री विष्णु) के द्वारा, मधु (वसन्त) 
फे सहित मधु( मधूक) नामक पुष्पों के मधु( पराग ) से पूजित सदाशिव 


` प्रभो! जसे कई सधु( मद्य ) पान से आलसी दाकर सेई हई वधूके 1 
 जगाता है, वैसे ही तने इस समय सधु के समान सुमधुर वाणी का ६ ॥ 


` आपके गुलालुवाद्‌ के लिए साई हई का जसा, जगायाहै। = ` ६ 
बसु घान्यधुव्मितुमपीवसुषा- = 





व सुधासितच्वियशोवसुधा । | 14. 











वसुधातृबन्य यदसावसुधा ८ 


` बसु( धनधान्यादिसयुद्धिदीनत्वाक्कर 








ई स्तुतिनकुष॒माज्लिः र ्  [ प्रोममकरन्द्‌. 


ठम्‌ धाव; यत्‌ असौ तव वसुधाम क्‌, नवा सुधा इव, त्रसुधा ( प्राणदान- ` 


१ दायिनी, भवति ) । 


र्थ ३ अष्टवसु चौर बह्या आदि प्रजापतियेों के दवारा बद्दिति 
 सदारिव ! आप साक्तात्‌ चृत के समान धवल सुयश की वसुधा । 
आपकी बह “सूय, चन्द्रमा ओर अग्निः इन तीनों तेजो के धारण करने. ` 
बाली दृष्टिः साबुकों को नवीन सुधा के समान प्राण-दान देती है । अतः 


हे प्रभो! श्माप धन-यान्यारि सम्पत्ति से विहीन दीन जनों को महा- { | 





धन, धान्य यादि समृद्धि प्रदान करने के लिए बडे वेग से रेड \ 
समयापिषुः क्व न विकासपयाः 


समयापति जगति यं समया] 
सपया भवन्ति च विन्ञास्पयाः 


स पया गिराञ्स्यत सुधास्पया ।॥ ६९ ॥ | | 
 अन्वय--यम्‌ समवापतिम्‌ समया( निकटे, स्थितस्य जनस्य )श्नयाः 
जगति स्वन विकासम्‌ समयासिषुः १ (चपि ठ सर्वत्र), तथा--यम्‌ समयापतिम्‌ 


| क ध समया( स्थितानां जनानाम्‌ )खमयाः विलासमयाः मव्रन्ति, सः ( विभु मवा 
सधासमया गिरा त्रच्यत। | 


अथ--समया देबी(्र्थात्‌ हवन पूजन चदि यज्ञ के हीनाऽति- ` 


रिक्त दोष के परिहार के लिए यज्ञान्त मेँ पूजित देनेवाल समया नामक ` 

| देवी )क पति-जिस उमापति के चरणारविन्द्‌ के निकट निवास करे- ` 
| | चाले मक्त का छयुमावह्‌ माग्य( उत्तम मागयोदय )्ारे संघार में विख्यात ` 
~  दाजातादहै, श्नौर जिसके शरणागतां के सभी समय विलास-मयह | 
`  जातिदहैःउस प्रयु कामेँ इस सुधा के समान सुमनेाहर बाणौ से पूजित 


त ५ त , 










लिका 


 कलिकालताम्यदगृतोतक 
कातरे हृदि नोत्कलिका | 








त्रिशं स्तोत्रम्‌ । ६६५ 





कलिका सजीव जितगाकलिका- 


ऽकलि कार्तिभच् युङकुटे कलिका ॥ ६५ । 

अन्वय--दे मगवन्‌ ! ८ जनेन ) कलिकातरे (जनकलदेन सङ्पे ) तव 

हृदि उत्कलिका (उत्कर्डा)कलिकालेताम्यदसतात्कलिका श्रकलि, हे जित- 
|  शकलिक { कान्तिशरत्‌ कलिका च तव युदुे लजि कलिका (सूचमकुडमलमिव ) ` 
| श्रकलि | 


आपके हृद्य की दक्कर्ठा; कलि-काल से म्लान हए जीवां के लिए ` 
साक्ञात्‌ अमृत की लहरी बन जाती है। हे किरातरूपधारिन्‌ ! 


अ्थं-मगवन्‌ ! लोगों ॐ कलह के देखकर छपासे ब्रद्र हुए ` 





 स्योरस्नामयी चन्द्र-कला आपके युकुट मे माला में पुष्प-कलिका (कब ` 


। मल)के समान बन जाती है | 
।  कलयाऽऽभित' विरुजमेकलया 

कलया विधोदंलितपाकलतया । 
कलया गिरा च सकलाञ्कले या 


कतया विना विहितशोकलया ।! ६६ ॥ | 
अन्वय--दे सकलाकल ! ८ त्वम्‌ )एकलया दलितपाकलया विधो 





कलया, तथा या कलया(व्याजेन विना विदितशोकलया (भवति) तया कलया = ` 


 ( समधुरया गिरा च श्राितम्‌ विख्जम्‌ कलय 


॥ अथ--हे साकार श्रर निराकार रूप निरञ्जन परमेश्वर ! आप त 
जन्म, जरा शरोर मरण रूप ज्वर का नाश करनेवाली चन्द्रकलासे, ५ 


` तथा जो निष्कपट भाव से भक्त जनों के शोकजाल का लय कर देती है 
उख अपनी सुमधुर गिरा से सु शरणाश्चित का नीरोग कर दीजिए 








. # दितः पाकलो ज्वरो जरामरणादिरूपो यया सा तया, यचि ` 
पाकलो हर्ितिञ्वर एवायुवदे भसिद्धस्तथापरि कविभिः सामान्यञ्वरेऽपि ्रयुक्तः 

























 प्रमारकाऽन्तककतोपरमा- ५५ 
: ऽप्रपानत तव दशाऽञ्प सपा ५ 
४ परमाथंसहुशुणपरम्पर भा. | 


परमात्त युज्य करुणापर मा | ६७ । 
 अन्वय--हे परमारकान्तकङकतापरम ! द परमाथ॑सद्गुणषरम्मर ! ` 


तव दृशा रमा ्रपरम्‌ आनतम्‌( जनम्‌ > श्राप, द करुणापर | परम्‌ श्राम्‌ 
मा८ मम्‌) माउञ्क्ष। ` | 


थ--हे परम-हिसक-यमराज का मानमदन करनेवाले ! हे ` 


पारमाधिक-सद्गुण-परस्परा-रूष शंकर ! प्रभो ! शरणागतां के आपके ` 
 कृपा-कटाक्त के लेशमानच्र से लच्सी स्वयं सेवित करती है, अतः है परमः 


उदार ! हे करुणा-परायण ! श्राप सुमा परम च्ात्त(अतीव दुःखित) का ` 


परित्याग मत कीजिए । 


कल-कलकल-कलकण्ट-वदस्मा- 
नव नवनवनवरोचितवाचः 


भेव मव भव-भवभीतिभिदस्य- 


न्मदमदमदमदनाऽन्तक दरम्‌ ॥ ६८ ॥ ` 
त्मन्वय--डे भव | हे श्रदमद्-मदनान्तक { कल-कल-कल-कलकरठ- ~: 


॥ ८ । वत्‌, नव-नवन-वरोचितवाचः अस्मान्‌ श्रव, मदम्‌ दूरम्‌ श्रस्यन्‌ मवमव- 
मीविमित्‌मव। ` | ५ 4 


अर्थ--अयि, जितेन्द्रियता के हरनेवाले कामदेव का भस्म करने- ` 


बाले शिव} श्रति सुमधुरभाषी कोकिलो के समानः नवीन स्तुति-स्वना 
५ श दारा इक्कृष्ट वचन बोलनेबले (हम सरीखे ) शरणागतों की रहा ` 


(दुरहंकार) के दूर करते हए इस सांसारिक + 





तरिश स्तोत्रम्‌ ~ ६६ 
्विकल-कल्त कलकल-कल-करठं 
दिश नवनव-नवनवन वरवचः | 
सविभव भव भव मवयथवभयभि- 
दर मदमदमदमदमदयमिमम्‌ | ६९ ॥ 


अन्वय--ईे अविकल-कल { हे नवनव-नवनवन | (त्वम्‌, माहशाय >). 





 कलकल-कल-कण्ठम्‌ वरवचः दिश, हे सविभव ! दे मव † ८ अस्माकम्‌ }मव- = ` 


 मवभयभित्‌ मव, श्रदमदमदम्‌ इमम्‌ श्चदयम्‌ मदम्‌ हर । 


थ--अयि षोडश-कला-मय, विश्वेश्वर ! है अतिशय नवोन ` 
` नुतिये(स्तुतियों)के उपवन में विहार करनेवाले प्रभो ! अब यमे श्रपना ` 


सुमधुर अभय-वचन सुना दीजिए । अयि अखण्ड देश्वय॑शाल्ली सदा- ध 


| | : शिव हमारे समस्त भय का नाश कौजिए स्रौर्‌ हमारी दखरड शारि ५ 
| कानष्ट करनेवाले इस महा निदेयी अहङ्कार वैरो को दूर भगा 
` दीजिए । 





देव्यां भ्रपहुभ वि जयाविनया्ितायां 
सक्ता तवाऽस्तविजया विजवाय दृष्टिः | 
दृष्ट च भूर्दिविजया विजयाख्यया ते 
मूत््या तसद्रविजयाऽऽवि जयाहया च ॥ ७० ॥ 







प अन्वय-हे भगवन्‌ { विजयाय अस्तविजया( दत्तविजया) ते इष्टिः {८ 
 जयाविजयाचितायाम्‌ भ्रमदुमुवि देव्याम्‌ ( श्रीमवान्याम्‌ ) सक्त, तथा-- 
 चसद्रविजया विजयाख्यया, जयाह्या च ते मृस्या( इयम्‌ कमूः दिवि- 


८५ जथा वृष्ट्या इव, आवि( रक्तता } । | 






अथ--मगवन्‌ ¦ विज्ञय( अजु न )के विजय प्रदान करनेवाली ५ 





॥ ६६८... | ॥ य स्त॒ति-कुसमाञ्जलि (9, ममकरन्द- | 





के भयभीत करनेवाली आपकी विजया चरर जया नामक खयम्भू- 
मूर्ति आकाश-वर्षा के समान समस्त जगत्‌ का पालन करतीहै। ` 
ध [ भगवदनुरक्तं मावुकां को श॒माशीवाद देते हुए क्रविः 
कहते है| 9 7 
हर्युपेत रसादम्ले घनं 
दमलङ्नं तुत मा कतिनः । 
तनुतमाकति नः भ्रयताऽऽदतं 
श्रयतादहतं भवत इत्युदितम्‌ ॥ ७१ ॥ ( 
प्रन्वय--हे कृतिनः ! धनम्‌ श्रमल्म्‌ हरम्‌ रसात्‌ उपेत, दमलङ्घनम्‌ 
मा तनुतः; इति नः तनुतमाङ्ृति उदितम्‌ श्रयत ! अयि माढुकाः ! ( जनेन ) 
हतम्‌ ऋतम्‌ नः उदितम्‌ भवतः८ युष्मान्‌ ) श्रयतात्‌ | 1 
अर्थ--चअयि घन्यात्मा्नो ! आपल्लोग भवरोगका हरनेवाले 
अतिशय स्वच्छं भगवान्‌ श्री हर की शर्ण मे परम अनुरागपू्वैक 
जागो ! चौर शान्तिके उल््किव मत करो! रेष्यारे माबुक्तो! हमरे ` 
इस अति संकिप्तवचनकेप्रोमसे प्रण करो! चोर हमारा यह्‌ परम 
आदरणीय एवं सत्य उपदेश च्ापलगों के हरदयमें प्रविष्टहीजाय! ` 
. शमितसङ्गमसन्जनतापद्‌ 
शमितसङ्मसल्जनतापदम्‌ । 
नमतकापगहीनविभासितं 


नमत काममदयीनविभासितम्‌ ॥ ७२॥ 
| अदे तनः । मय्‌ (नित ) रम्‌ मवम्‌ जम, ( 
` ज्जनतापदम्‌ शमितसङ्गमसज्जनतापदम्‌ नमतकामम्‌ अहीनविभासितम्‌ श्रदीन- 
५ ~  बिभासितम्‌ ( पूएंदीप्तिधवलम्‌ ) नमत । 4 ध 











द्ध मू । ४ | ५ 





वे]. त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ५ ६६९ 
\ थ --अयि ` पुख्यास्माच्रो { आप लाग काम-करोधादि दुष 
` बैरियोंका सङ्ग छुडनेवाले श्रौर दुऽनों का अतीव संताप देनेवाले 
 सस्सङ्गति करनेवाले भावुकं की विपत्तियं का दूर करनेवाले, कामदेव 
प्रिय न माननेवाले अथात्‌ कामके वैरी, वाद्ुकरि आदि सर्पा से 
पशौभितः, एवं पृण प्रकाश से स्वच्छ भगवान्‌ श्री सदाशिष केः 
 नमनक्ियाक्श। 
कलि-तमेा-हन-मारवराजितं 

स्मर हरं शिखिचन्द्रकलाञ्डितम्‌ | 
कलित-माहन-मारवराजितं 

स्मरहरं शिखि-चन्द्रक-लाञ्ितम्‌ ॥ ७३ ॥ 










अन्वय--अयि मक्तजन | कलि-तमा-हनम्‌,  श्रारव-राजितम्‌,. 


 शिखिचन््रकलाञ्छितम्‌ कलित-माहन-मारःवराजितम्‌ स्मरहरम्‌ शिखिचन्ध्रक- 
लाञ्छितम्‌ हरम्‌ स्मर । 11 1 
५ अथ--अयि भावुक जन ! तुम कलिकाल के कलह श्रौर मेहा- 
 स्धकार को दूर करनेवाले, भक्तों के अभय वचन प्रदान करनेवाले, 








ललाट मे अग्नि ओर चन्द्रकला से सुशोभित, महा मोदन करनेवले ` 


बीर कामदेव के अवशीभूत, कामका मान मदन करनेवाले, तथा ` 
` (श्रज्जुन ,के अनुग्रहाय किरात वेष धारण करके )मयूरपह्वा के 
धारण करनेवाले भव-भयहारी हर का स्मरण करो । ॥ 


अस हृदन्वहितमादरेषने = 
सदायतेरक्षयशोभियाजय। 












६७०  स्त॒ति-कृषमाञ्ललिः | प्रोममकरन्द्‌. ` 
| कुवित्यथंः ) भियः जय; हे विभा { तहिं तमेदरः ( खम्‌ ) सदायतेः८ मम} 
धने श्रकतयशोभि असौददम्‌ ८ च्रमेलापम्‌ ) योजय + 
|  चथः-हे भगवन्‌ ! वमे अपने अन्तःकरण मे द्िषे हृ ` 
दृष्ट मेह का रोकने मे सदैव प्रयत्न कर रहाट; अतः दहे नाथ! जिस 
प्रकार यै शान्त पुरुषों के मध्यमे सुयश पाङ वैसा उपाय कीजिए] 
चनौर मेरी भौतिके दूर कीजिए। ह विभा! युम भावी-कल्याणशाली ` 
का, इस क्षणभंगुर सांसारिक नश्वर पदार्थाः से अनासक्ति ( वियोग) 
छर दीजिए) अर्थात्‌ मुभे विषयासक्ति से विरक्त कर दजिए! 
सकलशं सक्पालपलङ्कृत- ` 
प्रमदमस्थिरसं मदनाशनम्‌ । 
भवमदभ्रमहानिधने हितं 
शमनमज्जनमानमताऽत्तयम्‌ ॥ ७५॥ 
सकलश्चसकपाङ्लपद्ल कत | 
प्मद्मस्थिरसंमदनाशनम्‌ । 
भवमदभ्रमहानिधनेहितं [1 
| शपनमज्जनमानमतालयम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
१ १ ( युग्मम्‌ ) 
1 श्रन्वय--अयि रसिक-शिरोमणयः ! ( यूयम्‌ )सकलशम्‌ सकपालम्‌ 
ज्लंङृतप्रमदम्‌ श्रस्थिरसम्‌ मदनाशनम्‌ , अदभ्रमहानिधने हितम्‌ , शमन- ( 
मज्जनम्‌ श्रलयम्‌, सकलशंसकपालम्‌, अलम्‌ कतप्रमदम्‌ , श्रस्थिर- ` 
संमदनाशनम्‌, मवमदश्रमहाभिषनेहितम्‌ ,  शमनमञ्जनमानमतालयम्‌ 



















८ © तमत्‌ 1 ~ 
अथ --अयि प्रम-रक्िका! अप लेग हाथ में घषा-कलश 


ओर कपाल के धारण करनेवाले, वामाङ्गमे श्री.गिरिना केघास्ण ` 













1: 1. तिश स्तोत्रम भः 
{ आबुकों को अजराऽमर करने के लिए यमराज का शासन करनेवले, 
` आदयन्त-रदित ( अनादि चौर अनन्त ), सकल भावुक जनों का पालन 
। करतेवाले, अतिशय आनन्द्-दायक, असन्ताषी लेगों क दुःखदायक्, 
सांसारिक भ्रमो से चिरक्त लेगों के प्राथ नीय, शान्तिशाली विनीत जनों 
| क सस्मानाथ सगुण स्वरूप धारण करनेवाले अनन्त कोरि बह्मारडा- 
1 ॥ विनाथ भगवान्‌ श्री मवानीनाथः की आराधना किया कीजिए ! 
तनुशङ्रवेरसमाऽ्यतया- ध 
` उतु शङ्र दै रस माऽयतया। 
तसु शं करवै रसमायतया- 

ऽतनुशं कर वैरसमायतया ॥ ७७ ॥ 


ततम्‌ )मा अतनु अनल्पं छृखा )तवुशङ्करवैः रस (संभावय ) हे विमो ! श्मू 
| तनु, (रदम्‌ ) रम्‌( मद्छिरसम्‌ )करवै,( त्वम्‌ ) माम्‌ आयतया वैरतमायतया ` 
¡ अतरनुशम्‌( काम-कश-कारिणम्‌ कर ( कुवित्यथः ) । 


|  कोधादि वैरियें का निबेल बना डल । ५ 
प्रकाशकलितापदं शकलितापदं शंसता- 

दि स्मरत रङ्धितं स्मरतरङ्गितं शाः 
 नयन्तमसमानसंतमसमा नसं चाने 





स्रन्वय--वै, च्रयि शङ्कर ! (त्वम्‌ ) श्रयतया असमायतया (उपलक्वि- 








| अर्थ-्यि शङ्कर ! सुख महाभाग्यराली को बार्वार अपना ` 
 अभय-वचन सुनाकर शीघ्र संमातिए । हमारे कल्याण का सष ष्स्तिर ` 
| कीजिए । हे नाथ! मै पके भक्तिरस का समास्वादनकर रहाट; 
| अतः पसु देसी शक्ति प्रदान कीजिए करिजिससेमै इने दुष्टकम- 







० &ऽ२ ५ स्तुति-कुमाञ्जलिः ` [ प्रं ममकरन्द्‌ 





अन्वय--श्रयि रसिकावतंसाः ! ( यूयम्‌ )परकाशकलितापदम्‌, शंस. 


। ~ ताम्‌ शकलितापदम्‌, श्रसारसमये( अस्थिरे समयेऽन्स्यक्ते )दितम्‌, रमये. ¦ 
दितम्‌, हृदि रङ्कितम्‌ ८ उल्लसितं विहरन्तमिव्यर्थः ) स्मरतरङ्कितम्‌ असमान 





 संतमसमानसम्‌ अन्तकम्‌ च शान्तताम्‌ नयन्तम्‌ शङ्करम्‌ स्मरत | | 
॥ि ` शआअथं-अयि रसिक-शिरोमणि जनो ! चाप लोग इस कलिकाल्ल ` 
के दुःखों से बचनेवाले, शरणागतं की अपदाच्यों का नाश करनेवाले, ` 
 अन्त-समय के हितकारक, श्मरतमय चेष्टाश्नोंवाले, हृदयाकाशे विहार ` 
कृरनवाले, कामदेव क चञ्चलता एवं महाकरोधान्ध यमराज कां शास्त ( | 
करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर का स्मरण करो । | 
इयं विचित्रताविराजिता मया मनाहरा (५ 
जितामया मना हराऽऽदहिता उतिषिनातुते। ॥ | 

त्वयि भसन्नमानसेऽसमस्तमाहराशये क 
` समस्तमाहराशये करोमि न सहां पुनः ॥ ७९॥ 
| अन्वय--हे र { जितामया मनोहरा विचित्रता-विराजिता इयम्‌ मया ` 
आदिता( कृता }लतिः ते मनः धिनेद( प्रीएयत )अयि विमो ! तमोदराशये 





त्वयि प्रस्रमानसे सति श्रमः श्रम्‌ पुनः समस्तमेदराशये खाम्‌ न करोमि। 


थे--अयि सकलापत्तिहतां हर ! संसार-रूपी च्रसाध्य रोग 


आपके मनक प्रसन्न करे । दे विभो ! प्राणियों कौ मेहरशि के हेः | 
बाले आप दयालु के प्रसन्ना जने पर फिर मे विशिष्टताके प्राप्त 


कर इस मेह( अज्ञानता )पर कट्‌ 
( ( कान्ता कान्तारमध्ये सरिदिव सढुलक्ष्माधरायां धरायां 


; ५ + 


पर प्रीति नहीं करू गा | 









याता या तारतम्यं क्व न विमलमतिभेक्षणेन क्षणेन। ` 
सा स्पमासा भारं तीयं त | स्वर तरणेरन्धकारेऽन्धकारे | 









समेतः] = चिशं स्तोत्रम्‌ ,, द्‌ ` 
 श्रन्वथ--कान्तारमध्ये सरित्‌ इव कान्ता ( सुमनेदस ) या ( भारती ) 
विगलमतिप्रे्णेन चणेन सङुलदमाधरायाम्‌ धरायाम्‌ क्व न तारतम्यम्‌ 
(गरिशयम्‌)याता १ (शपि ठ सवच) सा ग्रन्धकारः स्तुत्या स्तुत्या (स्तवनीया) ` 
हयम्‌ (मम) साभासा भारती; अन्धकारे तरणेः तनुः इव, ग्लानितान्तम्‌ 

बुधानाम्‌ हृदयम्‌ नितान्तम्‌ मदय । | 

अथं- महा अरण्य में निर्मल सरिता(नदी ) के समान सुमनोहर ` 
जो ( मेरी निमंल बाणी ) विश्चुद्ध अन्तःकरणवाले सहृदय लोगों 





मे अ्युछष्टता( सुयश )के प्राप्त हुड हे, वह्‌ भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति 





| मेश सूयं की प्रकाशमयी मूति' के समान, संसर-रूपी सरुस्थल मे 
| श्रमण करने से नितान्त म्लान हए सुकोमल अतःकरणवले सहदयां के 
हृदय के श्रतीव ्ानन्दितिकरे। | 
 वषोवर्षायमाणा सहृदय-शिखिनां संहितानां हितानां 

दात्री दात्री ठणानामिव लवनपडटुदु ष्कृतानां कृतानाम्‌ । 


 करया कट्याणएदाने नतिरियमशुमं तर्जयन्ती जयन्ती 




















परीकरण के द्रारा क्षण में ही इुलाचल पवतो के सहित समस्त भूमण्डल ` 


करने के कारण तीव २९. बरनीय मेरी निमेल वाणी, महान्‌ अन्धकार ` 


` विश्वं विश्वम्भरान्तं प्रसरतु सुरभीनन्दनस्यन्दनस्य ॥ ८१॥ ` 
अअनन्वय--सदह्दयशिखिनाम्‌ वघ्रानघायमाणा; संहितानाम्‌ हितानाम्‌ = 
दात्री, दाथ तृणानाम्‌ इव, कृतानाम्‌ दुष्कृतानाम्‌ लवनपट़ः, कल्याणदाने 2 ५ 


द सिमाः | ्रममकरन 


का विजय कंरती हई यह वृषभवाहन भगवान श्रौ शंकर कौ स्तुति 

समस्त भूमण्डल में व्याप्त हे 9 

इति भीप्रेममकरन्दव्याख्यास्षमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमन्जगद्धरभह. ` 

विरचिते मगवतो महेश्वरस्य स्॒ति-कुसुमाज्ञलौः महायसकं- ` 
नामर्विंशं स्तोचम्‌ | | ` 





 एकतिरशं स्ताम्‌ 
= ध | 
अब मन्थकार भगवद्भक्तिरसाऽमृत के आस्वाद से विनीत हए 


भावुकं को सदुपदेश देने के लिए 'नतेपदेशः ८ नखर लोगों के उपदेश ) 
नामक इकतीसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते हए कहतेहै-- ` 


मनः समाधौ परमान्तरङ्क | 
विधाय निःस्पन्दमनुत्तरङ्गम्‌ । 

बुधा विधातु" भवभीतिभङ्क | 
वियु भजध्वं गिरिजायजङ्गम्‌ ॥ १॥ 


तरन्वय--श्रयि बुधाः ! मनः समाधौ परमान्तरङ्गम्‌ श्रनुत्तरजगम्‌ 


2 ~. निखन्दम्‌ विधाय, भमवभीतिभङ्गम्‌ विधातम्‌ ८ यूयम्‌ ) गिरिजायुजज्ञम 
1 विभुम भजध्वम्‌ | न 


अथ --अयि विद्ञजन ! आप लोग मन के समाधिनिष्ट ८ तदे 


५ काकार रौर चाच्चल्यादि दषो से रहित, एवं निःस्पन्द अर्थात्‌ सङ्कल्प 
विकल्पसे रहित करके भवसागर के भय के भङ्ग करने के लिए चर्थात्‌ 









होने के लिए मन, वचन, कर्मं से भगवान्‌ श्री 











समेतः] एकत्रिंशं स्तेत्रम्‌ ` ५५." 
पाश्यावशेनेव महाविहङ्क 
वलखाबलेनेव महातुरङ्कम्‌ । 
निरुध्य यागेन मनःप्लवङ्क 

विश्रु मनध्वं गिरिजायनङ्गम्‌ ॥२॥ 
| | ्मन्वय--पाङ्यावरेन महाविहङ्खम्‌ इव, वल्गाबलेन महातरङ्गम्‌ इव, 
|| ५ योगेन मनःप्लवङ्गम्‌ निरुध्य, गिरिजघुजङ्गम्‌ विधुम्‌ मजध्वम्‌ | _ 
| रथ --अयि भगवस्र भिया ¡ जिस प्रकार पराश्या ( पक्लियां के 
¢ फंसाने के लिए बने हए बालों के बन्धन ) से बड़ भारो पक्ञाको फसाया 
| जाता है, ओर वल्गा ( लगाम ) के बलस बडेमारी घोडेके रेका 
| जाता है; बस, उसी प्रकार यम, नियम आदि खष्टङ्ग योग के. 
| द्वारा इस मन-रूपी वानर के रोककर भगव न्‌ भभवनीवल्लभः का ` 
अजन क्रो | 
। मन्त्रीषधादिक्रियया युनङ्क 

यथा यथा वायुस्या इरङ्म्‌। 
मनस्तथाऽअयम्प पियाऽस्तसङ्ख 

| विभ भजध्वं गिरिजामृनङ्गम्‌ ॥ ३ ॥ ¢ 
| तरन्वय--यथा कञ्चित्‌ मन्त्रोषधादिक्रियया युजङ्गप्‌ श्रायच्छुति, यथा ` (. 
, च वागुस्या कुरङ्गम्‌ श्रयच्छति; तथेव धिया( एका्रचित्तत्वरूपया )श्रस्त- ` । ६ ( 
= शङ्खम्‌ मनः श्रायम्ब, गिरिजामुजङ्गम्‌ पिभरुम्‌ भजध्वम्‌ । १ । 
` जथ -अयि सदसब्िकरिये।! (यदि आप इस आवागमन ` ८ 
के चक्र से ्ुटकारा चाहते हे, ता ) नैते के मशि-मन्त्र ओरञ्मौषधि 
के दवारा भयङ्कर सुजङ्ग को पकड़ लेता है एवं जैसे का वागुरा (खग 































. ---2७& ~: । स्तुति-ुलुमाञ्जलिः ` [ ेममकसुद्‌. 


 भिच्वाऽलिकं सभ्‌ इुटी विभङ्ग 
 यस्याऽग्निख्यन्नभसादनङ्कम्‌ 
दाह तं माहतमःपतङ्ः 

विभं भजध्वं भिरिजाभनङ्धम्‌ । 
श्रन्वय--यस्य सश्रुकुरीविमङ्कम्‌ ्लिकम्‌ भित्वा उद्यन्‌ अग्निः रम्‌ 
सात्‌ श्रनङ्धम्‌ ददाह, तम्‌ मेोहतमःपतङ्खम्‌ विशम्‌ गिरिजायुजज्गम्‌ मनध्वम्‌ | 
| अथ-जिस परमे्धर के सुन्दर भ्रूकुटियां स सुशोभित ललाट 
~ के मेदन करके ( तीसरे नेन्न से) प्रकट हेते हए अग्निने क्षए-मात्र 
मँ ही (जगद्विजयीः काम देव को भस्म कर डाला, उस भेोहरूपी 
महाश्न्धकारः' के नाशक भगवान्‌ भेलेनाथः का भजन करो। | 
वहन्तुदामभ्‌जङ्गमङ््‌ त 
जटामरं निभरनाकमङ्गम्‌ ५ 

चिलाचनं चाग्निशिखापिशङ्ग 
विभुं मनध्वं गिरिजायुनङ्गम्‌ ॥५॥ 
त. ्नन्वय--उद्ामयुजङ्धम्‌ अङ्गम्‌ वहन्तम्‌ , निभ॑रनाक्गङ्गम्‌ जटाभरम्‌ 
| वदन्तम्‌, अग्निशिखापिशङ्गम्‌ विलाचनम्‌ च वहन्तम्‌, गिरिजायुजज्गम 
4 (पिभम्‌ मन्यम 1 | 4.7 
८ ` दअथ--महामयङ्कर फणधर सर्पौ के ज्लिपटाये हए (अङ्गः केः 
|  षार्ण करनेवाले, मस्तक पर अचल सुर-गङ्ग ( मन्दाकिनी )स विरा 
|: | जित (जटाजूटः को धारण करनेवाले भौर ललाट मे अग्निञ्वालास 
1 पिशङ्ग नेत्र के धारण करनेवाले श्री गिरिजा-भुजङ्ग' (श्री शिव} 











भवबन्धवद्धविपुरोद्धरणं 
पतर 









समेतः | एक्त्रिशंस्ते्रम्‌ ६० | 


व्रजत क्षमाधरदरीशरणं 
शरण ॒तुषारकिर्णाभर्णम्‌ ॥ & 
[: अन्वरय--अयि मक्तिप्सास्वादक्लः विद्वः | ( यूवम्‌ ) भव्रवन्धव 
। ब्रिधरोदरणम्‌ फणिमरुडलग्यलदलङकर्णम्‌ कमाधरदरोशसर्णभ्‌ वुषारकिरणा- ` 
[ भस्णमू शस्णम्‌ चजत ९ ह 
| = अथ--त्रयि मक्तिस्सास््ाद्‌ के जाननेवाले विद्वानो ! अप लोग | 
| संसार-रूपी पाश ॐ बन्धन से व्याल हए संसासी जीवो का बद्धा 
+ करनेवाले, वासुकि आदि सर्पाः के अलङ्कार ( हार, कङ्कण आदि चामू- | | 
| प्रण ) को धारण करनेवाले श्र हिमालय पवत को गुहामे निवास | 
| करनेवाले श्वन्द्रमौलिः की शरण में जाच्मो । | . 


करतधस्मरस्मरनिरयाकरणं 
कटुकालक्ुटकवल्लीकरणम्‌ । 

व्रजत प्रपन्नजनताशर्णं 
शरणं तुषारङिरणणाभरणय्‌ ॥ -७ ॥ 












| क्वलीकरणम्‌, प्रपन्नजनताशरणम्‌ , दपारकिरणाभरणम्‌ शरणुध्‌ जनत । 










तरन्वय~--अयि माहकाः ! कतघ्मरस्मरनिरकरणम्‌ , कडकालकूट- ` ४ 


अथः अयि मावुश्ञो! बौलोक्य का छ्य करनेवाले कामदेव ` 
का निराकरण करनेवाले, महान्‌ उम्र कालकूट विष क्रा प्रास्त करनेवाले 
चौर प्रपन्न जनों को शरण देनेवाले भगव्राचूश्रो चन्द्रशेलर कौ 











६७८  स्तुपि्सुमाञ्जलिः  [ भरममकरन्दः 
 श्रन्वय--मस्मेदिनीरचितसंचरणम्‌ , ्रिदशेन्द्ररेखसरसरच्चरणम्‌ , 
त्रि दुःखहरणस्मरणम्‌ , तुषारकिरणाभर्णम्‌ शरणम्‌ जत | 
अथ सरस्थल की स्थली मे खेच्छापूरव॑क विहार करनेवाले ` 
बह्या-विष्णु ओर इन्द्रादि देवें के स॒कृटो मे अपने चरण-पङकज ओ 
स्थापित करनेवाले एव ` स्मर्ण-मात्र से ही आध्यात्मिक, आधिदैविक 
चौर आधिभैतिक इन तीनों दुःखों को दूर करनेवाले उस 'केलासवासीः 
 प्रभुकी शरण लीजिए। 4 
| प्रणतं जनं जितजरामरणं 
र्चयन्तमाप्तमवनिस्तरणम्‌ | 
व्रनताऽऽहितव्रिपुर संहरणं ध 5 
शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ९॥ 
ग्रन्वय--श्मयि मवमवयमीताः त्रकिंचनाः | ( यूयम्‌ ) प्रणतम्‌ जनम्‌ 
जितजरामरणम्‌, आसभवनिस्तर्णम्‌ (च) स्वयन्तम्‌, आहित्रिपुरसंहस्णम्‌, 
त॒षारकिर्णाभरणम्‌ शरणम्‌ व्रजत । | 
अथ--रे ओ संसार से मयभीत ! द्रिद्रिया || राप लोग, 


शरणागत जन का जन्म, जरा चौर सरण से रहित, एवं भमवसागरसे 


पार कसते हृष शौर दुष्ट त्रिपुरासुर का संदार करनेवाले शरणागतः 


अवधूत-मोाह-तिमिरावरणं 
| करिद्त्तिकस्पितपरावरणम । 
व्रनत प्रकद्ितपुरेश्रणं | 


शरणं तुषारकिरणाभरणम. ॥ १०॥ 
प्रन्वय--जवधूतमेहतिमिरावरणम्‌, करिङ्ृत्तिकल्पितपरसावर्णम्‌, 8 







उथं--अयि भाजुको ! मेहरूपी अन्धकार के आवरण का दर्‌ 
उत्तम वख की तरह धारणं करनेवाले, त्रिपुरा 

































£ क प्वन्रिशं स्त्रयः ~ ` ईड्‌ 
` सरके साथ संग्राम करनेवाले भगवान्‌ "दद्रोखरः की शरण में 
 पधारिए | ५ 
तरुणतमालमलीमसनालं ` 
लनशिखापटलोज्ञ्वलभालम. । 
शिरसि लसत्परष्ठिक्पालं 
भयत विभु हतक्मषजनालम ॥ ११ ॥ 


च्न्वय--श्रयि सहृदयाः ( यूयम्‌) तरुणतमालमलीमसनालम्‌, 
लनशिखापय्लोज्ञ्वलमालम्‌, शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालम्‌ हंतकल्म्रजालम्‌ 
` विभुम्‌ श्रयत । 4 | 1 
अथः -अयि सहदयजन ! आप नवीन तमाल-पुष्प के समान ` 
नीते नाल" (करट) वाले, च्ग्नि को उवालान्नों से उञ्जवलित-मालवाले, 
` मस्तक मे श्रह्मकपालः (महाप्रलय के समय कालाग्नि रद्र रूप धारण करकं 
संहारित कयि हए ह्मादिकें के मस्तकं की माला) को धारण करनेवाले 


एवं समस्त पातका के "जाल जज्ञालः का नष्ट केर देनेव्राले प्रभु का 
 श्रश्रय ल्लीजिष। 


नरगुलकचिितरोखर्मालं ` 
नतजननभ्मितमेहतमालम.। ` 
नयनशिखाशतशातितकालं 








्मन्वय--नरशमुखकल्पितशेखरमालम्‌, 








6 स्तुति-ङ्माज्लिः मकरन्द 
` -अर्थ--अयि विवेकी जनो ! मस्तक पर नर-मर्ड-माल कै धारण ` 
किये हए, विनीत जनों के 'मेद-तमालः ( महान्धकार ) के दूर करने. 
बले, नेच की अग्निञवालाश्ं से काल का दग्ध करनेवाले एवं 
 शरणागतों के पापजालः का इदन करनेवाले परमेश्वर की 
शरण लीजिए । 1 । 
विषमविषाभ्निशिखाविकरालं 
फणिपतिहारमतीवविशालम । 
गलयुवि बिभ्रतयुग्रसिरालं 1 
श्रयत विशु हतकरमषनालम ॥ १३ ॥ 
च्रन्वय--विषमविषाग्निशिखाविकरयलम्‌, गलसुवि श्रतीवविशालम्‌ | । | 
पशिपतिहारम्‌ बिभ्रतम्‌, उग्रविरालम्‌, हतकल्मषजालम्‌ वियम्‌ श्रयत ` 
अथः--अस्यन्त उर विष-हूप अग्नि की ज्वालां से विकराल, ` 
ओर कंठतट पर अतीव विशाल नागराज के हार को धारण क्रिये 
इए) निज गणाधीश श्रीं भृङ्गरिटि स्वरूप से उ्रनदियों कोधारण 
` करनेवाले एवं पपं के जाल का मृलोच्छेदन करनेवाले परमेश्वर का ग 
1: नन्व लीजिए 
विदलयितु' यमृते भवतालं 
त्रियुवनसीमनि कश्चन नाऽलम्‌ | 
तमरमलपानस्षवास्षपराल् | | | ८ ५ 
भयत विभुं हतकिख्विषजालम ।॥ १४ ॥ 
अन्वय--यम्‌ ऋते त्रि्वनशीमनि मवतालम्‌ विदलयिुम्‌ कश्वन ` 
1 | # न श्रलम्‌, तम्‌ श्रमलमानसवासमरालम्‌ हतक्रिल्विषजालम्‌ विधुम्‌ श्रयत । = 
अथः इस संसाररूपी पाल-वृक्त का मलोच्छेदन करते के ` 
` त्रि र भुवन की सीमा मे जिस रसु) के सिवाय दूसरा कोह मी नदी समथ ` 
तःकरण-रूपी मानसरोवर में निवास 













































चमेतः | `पकत्निशंस्तेत्रपः ~  - . ६८१ 
करमेवाले दंस--एवं पातको के जाल को दूर करनेवाले प्रभु की 
शरण लीज्ञिप | ८. 
 कमलपरागपिशङ्खनरलं 

 जलधि-समपंण-तपितबालम्‌ । 

भवभटभङ्गपदहारूर वालि 

८ श्रयत विभुं हतकस्पषजालम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वय--कमलपरागपिश द्जयलम्‌ जलधिसमपणतपि तालम्‌, भव- 
 ममङ्गमहाकर वालम्‌, हतकल्सघ्रजालम्‌ विसुम्‌ श्रयत | 
अथः अयि प्रम-प्थिका! अआपलोग कमलके केसरकेसमान ` 

| पिङ्गल जटाजूट वाले, क्ीरलागर्‌ भदान करकं बालक ( उपमन्यु ) को 
| तप्त करनेवाले, इस संसार-रूपी वोर-येद्धा के विघातन करने में तीच्ण | | | | 

। खद्ग के समान, उस पाप-रशि-नाशो अविनाशी प्रभु काच्राश्रय 
लोजिरए | + 









अतिषस्मर-भस्मरनोधवलं 
 : नतलाकसपर्पितवोाधचलम्‌ । 
ध्वजधापविराजिमहाधवलं 
भजत परथुमद्विषुताधवलम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वथ--श्रतिधर्मरमस्मरजोधवलम्‌, नतलाकषमपिंतबोधवलम्‌, ध्वज- ` 
` धामविरानिमदहाधबलम्‌ श्रद्ि॒ताधवलम्‌ प्रम्‌ भजत । 4 (1 
अथ --अतीव घस्मर ८ अथात्‌ रुक्त ) भरम कौ रज से धवल, 1. 
विनीत जनों को बेोध-बल समपि करनेवाले एवं महा घवले^ (खेत ` 
वृषभ) से विराजित ध्वजा को धारण करनेवाले गिरिजा-घवल (पाव॑ती- = ` 
प्रारनाथ ) का भजन कीजिए । ॥ 








५ द्वल्लोऽपि दउृषवाचकः 1 ` 








दर्‌: ¢ ; ९; स्तुति कुसुमाञ्जलिः ४ ध | प्ेममकरनद्‌- 


प्रभया पररिभूतदलहगबलं 
गलमङ्कदरत्नशिखाशबलम्‌ | 
दधतं विषृङ्कप्तमहाकवलं 1 
भजत प्रभुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय--प्रभया परिमृतदलद्गवलम्‌, श्रङ्गदरलशिखाशवलम्‌, गलम्‌ ` 


दधतम्‌, विषक्लृप्तमहाकबलम्‌ अद्िसुताधवलम्‌ प्रञ्ुम्‌ भजत 

















अथ नीत प्रभा के द्रवाय गवल (महिष-श्ङ्ग ) के विलष्जितः 


करनेवाले, केयुर ( अंगद ) की तरह धारण क्ये हुए बासुकि की रल- 
 उवालाश्रों से शबल करट का धारण करनेवाले, च्रोर अव्युप्र कालकूट. 


का महाकवल करनेवले श्री गिरिजा-धवल का भजन करो । | 


शिखरं द्यनदीतहरीतरलं 
गलमूलरपादमहागरलम्‌ । 
दधतं हृदयं च सुधासरलं ध 
भजत प्रथुमद्वियुताधवक्तम्‌ ।॥ १८ ॥ 
त्रन्वय--चुनदीलहरीतरलम्‌ शिखरम्‌ दधतम्‌ उपोढमहागरलम्‌ र 





 गलमूलम्‌ दधतम्‌, सुधारलम्‌ हृदयम्‌ च दधतम्‌ ्रद्विसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ मनत । 
..  अथ---च्याकाश-गंगा (मन्दाकिनी) की लदसो से चञ्च मस्तक 
| धारण करनेवाले, महा दालादलस नील कर्ठमूल को धारण करने" | 
` बाले एवं सुधाके समान सरल हृद्य को धारण करनेवाले भगवान्‌ ` 

शरी गिरिजापतिकीस्वाक्रे। ` 1 1 


अपनीतक्ुकमकलङ्कमलं 
नतलाकवितीणमहाकमलम्‌। = ` 


५ भभुमद्रुतापवलम. ॥ १९ । 





` वान्‌ कैलासपति की आराधना कीलिर। 





„ भित श्रभय वचन देनेवाले, भक्तों के सकल पातको को नष्ट करनेवाले 


| आराधन किया करो 


„ स्वच्छं मस्तकवाले चोर अशरणं ( श्र 























| समेतः | ॥ एकविं स्तेच्रम्‌ क 
।  अन्वय--अयि सढदयाः ! त्पनीतङ्कमंकलङ्कमलम्‌, नतलेकितौर्ण 

` महाकमलम्‌, श्रलम्‌ शुभसिद्धिविपाकम ददतम्‌ अद्विसुताघवलम प्रभुम्‌ मजत। 
अथ --च्रयि भक्तिभावुको ! शरणागतें के कुकमे-रूप कलङ्क के 


मल को दूर करनेवाले, विनीत जनों को महान्‌ सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
एवं त्रशिमादि अष्ट महासिद्धियों के फल को वितरण करनेवाले भग 


ददतं वचनं घनहासकलं 1 
नमतां दलयन्तमघं सकलम । 
मजतां च दिशन्तपभीष्फलं 


भजत प्रथुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ २० ॥ 1 
| अन्वय--घनहासकलम्‌ वचनम्‌ ददतम्‌, नमताम्‌ सकलम्‌ च्रषम दल- ५ ¦ 
यन्तम्‌, भजताम्‌ च श्रमी्टफलम्‌ दिशन्तम्‌ प्रमम्‌ श्रद्विखुताधवलम. मनत } 1 
अथं--अयि विनीत जनो ! शरणागतं को सघन हास्य से सुशे- 1 


त्रौर सेवको को मनोभीष्ट वर देनेवले श्री गिरिजावह्लभ प्रभु का ` 1 


अविरतनतिपरसुरवरशिखर ॥ 
प्रशिहितमणिगणमरूणितचर्णम 
सितकरकरभरधवलितमश्चः 
प्रणमत पुरहरयशरणशरणम ।। २९॥ | 
५ छ्नन्वय--श्रविरतनतिपरसुर्वरशिखसप्रणिदहितमणिगणमखरितचर्णम्‌, ` 
द  सितकरकरमरघवलितमुङ्कटम्‌ अशरण-शरणम्‌ युरहरम्‌, प्रणमत । 1 
रथ सदैव स्तुतिमं तस्र हए ब्रह्मादि देवोंके शिगेयुकुटो ` 
पर जडेहृए मरखि-गें से रञ्जित चरशेंवाले, चन्द्रमा की क्िरणेांसे 
थ जनों) के शरण देनेवाले 







1 चरिषुर ह्र श्री शङ्कर कास्मरण क रे | 





: व. ~ स्तुति-कुसमा्ललिः | प्रेममकरन्द- 
मवभवपरिभिवधुतविधुरधिया- 1 
अरधिगतशम-दम-नियमितमनसाम्‌ 
्रभिमतवितर्णपरिणतकर्ण 

प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २२ ॥ ` 

। तरन्वय ~ भवभवपरिभवध्ुतविुरधियाम्‌, अभिगतशमदमनियमितसन- 

साम्‌ अभिमतवितरणपरिणतकरुणम श्रशस्णशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 


अथं-संलार से उतपन्न हुए खेद्‌ से चिन्न होने के कारण व्याकु. ` 
जितत बुद्धि बाले अतएव शान्ति दान्ति श्रौर तितिक्ता से नियमित मन- 


 . बाले शरणागतों को यथेष्ट फल वितरण करने मं परिपृणं करुणाबाले ` 
` शरणागतवत्सल भगवान्‌ श्रिपुरारिः कौ आराधना कीजिए ` 


तनुत्रणगणनिभमनसिजशमन- ४ 
प्रश॒मनपरिचितदुतवहमहितम्‌। = ` 
परहितकृतपतिमतिभृदुहूदयं 1 

प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
अन्वय--तनुदणगणनिभमनसिजशमनप्रशमनपरिचितदहूुतवहमहितम्‌ ^ ॥ 


 परदहितङ्ृतमतिम्‌ अतिगरदुहृदयम्‌ श्रशरणशरणम्‌ पुरहस्म्‌ प्रणमत । ॥ 
 अथे-कामदेव च्मौर यमराज इन दोनोंकेद्ुष्कवेण के समान 
| : दग्ध करनेवाले अग्नि ८ माल-नेतराग्नि) से सुशोभित, सदैव शरण- ` 
दीनोंके दहित में तत्पर एवं अतिशय कोमल ( करुणाऽश्रत से आद्र ) ( 







यवाले, अनाथो के नाथ भगवान्‌ त्रिपुरारि की उपासना कीञञिए 1 


दिनकर-हिभकर-हतवहनयनं 
पद्करकचमभ्रधरतसितकषिरणम्‌ । 
विघटित-नतजन-घनतम-तमसं 


1 र भणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ | २४ ॥ 











{` | ननोर जटाजूट में चन्द्रमा को धारण करनेवाले एवं शसर्णागत जनोंके 


ध दवहुतबहविदलनजलदम्‌ अरार्खशस्यम्‌ पुरहर्म्‌ प्रफमत | 


| के तुल्य नरकपालौं को धारण करनेवाले, संसार-दावानल को शान्त कर ` ` 

























| समेतः | एकत्रिंशं स्तेत्रम्‌ ` - इ 

अमन्वय~--दिनकरहिमकरहुतवहनयनम्‌, पदकरकचमभरघ्रूतसितकिरणम्‌ 

 विधरितनतजनघनतमतसक्षम्‌ श्रशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । | 

अथं--दिनकर ( सूयं >), हिमकर ८ चन्द्रमा ) चौर हृतवह ` 
( शभ्नि) का अपने नेत्रं मे धारण करनेवाले; चरण-कमल, कर-कमल 


गाद्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करनेवाले अनाथो के नाथ मगवान्‌ः 
 श्रौच्रिषुरारिः को नमन करो। 4 
 अविरलनलमरसुरसरिदुदय- = ` 
त्सरसिजभरनिभधतनरशिरसम्‌ । 
भवद्वहतवहविदलनजनलद 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय-श्रविरलजलमसरसरसरिदुदयत्सरसिजभरनिभधृतनरशिरसम्‌ भवः- ध , 


थ--महप्रवाहूवता द्च्ररङ्ाम उद्य होनेवाले श्वेत कृमल्ले । | 1 


 देनेमें मेघ कं समान, अनाथं कं नाथ भगवान्‌ श्री चिषुरारि का प्रणस | 0. 

किया करिए] 

जहत कदिपितकलुषलो चनतिमिरभञ्जनमञ्जनं 2 
त्यनत दुःस्थितहृदयनन्दनमलयचन्दनरञ्ननम्‌ । = _ 

भजत निर्जितविषपवेभव-पवमह्यणवपञ्जनं ~ 

क्षिपिधराधिप'दुहितृबहमचरणपङ्कनपूननम्‌ ।(२६ 









1 सुति-कुषुमाञ्जलि [ मरममकरन्द 
| (किन्तु) निर्जितविषमवैमवसवम एवमजञ्जनम्‌ क्तितिधराधिपदुहितृबह्लम. ` 
न्वरणपङ्कजपूजनम्‌ भजत । 
¦ अथं--त्रे आ मोले-माले अ्ज्ञानियो ! अप ल्लोग कलुषित | 
नेघों के रोग ( अन्धकार) को हटानेबाज्े ( उत्तम सोवीरादि ) अह्न 
 कोदूर कौजिए; चौर दुःखितहृदय के नन्दित करनेवाले सुशीतल ` 
 मलयागिरि चन्दन क सुगन्धित लेपन को भी दह्धोड दौीलिए किन्तु इस ` 
महा विषम ( अपार ) भवसागर स पार करेवा नरन्द्र-कन्या-नाधथ 
के चरण-पङ्कज का पूजन कौलिए। 
 सकलकलिमलपटलपन्नगनिगडखण्डनपरिडतं 
 विशदशशधरशकलशोभितयुङकटमणएडनमरिडितम्‌ 
हृदयमीदहितुमभयगरन्मदमदनदुत्र पदणिडतं 
भजतदुस्तरदुरितवारिधितर ' तरण्डमखसरिडितम्‌॥२७॥ (| 
| अन्वय--च्रयि मन्दमतयः { उन्मदमदनडुनृ पदर्डितम्‌ हृदयम्‌ अभयम्‌ ` 
` ईदिठम्‌, सकलकलिमलपरलपन्नगनिगडखरुडनपरि तम्‌, विशदशशधरशकल- ` 
शोभितयुङुटमरुडनमरिडतम्‌, जखरिढतम्‌ दस्तरहुरितवारिधितरतररडम्‌ भजत | 
अथ-- प्रयि सन्दमति ! उन्मत्त कामदेव-रूपो दृष नृप से दर्डित ` 
: श्ये हृदय को निर्भय करनेके लिए आप लोग, कलिकाल के मल-परटल्ल 
५ ५  ( पाप-पुज्ञ > रूपौ नागर्फस का खण्डन करने मे अति प्रवी विशद 
चन्द्रकला से शोभायमान सुक से मरडित एवं दुस्तर पातक रूपी 
५ महासागर का पार करने मं अ्रलरड नौका-तुल्य भगवान्‌ भवानीनाथ 
की आराधना करो। (५ ११ 
[ इस प्रकार मावु्को को सदुपदेश करके श्रुः से भी कठं कहते ॥ 
इए तीन श्लोक दवारा अव इस स्तोत्र का भी उपसंहार कर है- 


































| समत | ५ वि । एकति 4 स्तत्र अ त ६८७ ४ | क | । ॑ 


जितञ्धाकरभिरिसुताकरसरसिनादरलालितं 
 नतपुरंदररुचिरशेखरङृखुभकसर रञ्जितम्‌ । 
द्रहिण-माधव-कुमुद बान्धव-कमलिनीधव-सेवितं 


वितर मूधनि चरणपङ्नमगृतशीकरशीतलम्‌॥२८॥ 
त्नन्वय--च्रयि मगवरन्‌ ! जितसुघाकरगिरिसुताकरसरसिजादरलालितम्‌, ` 


| नतपुरन्दरचिरशेखरकुखमकेखररङ्कितम्‌, दर्‌ दिणएमाधवड्खदवान्धव कमलिनी- = ` 



























| अथ --अयि नाथ) चन्द्रमा को विल्लञ्जित कर देनेवाले गिरि-घुता ` 1 
जी के कोमल करकमलों से ललित, चरणां मं नम्र हुए देवराज ( इन्द्र ) ` | 
| केञ्मति मनोहर मस्तक पर शुंथे हृद कल्पद्रम शरोर पारिजात के ५ 
| सुगन्धित कुसुम के केसर से रञ्खितः बह्मा विष्णु चौर चन्द्र सू्यसे ` 
| सेवित एवं श्रस्ृत के कणो के समान सुशीतल चरणएकमल के सुम ` 
शरणागत के मस्तक पर रख दीजिए । 4 १ 
` ˆ  अवटमञ्जनननिततजेनदजिनमञ्जनसाधनं 
कृतनमञ्ननहुदयरञ्नचिरनिरञ्ज नपजनम्‌ | 
त्रिपुरमारणदुरितदारणदरनिवारणकारण ५ 
वितर मूधनि चरणपङ्कनमग्रतशीकरशीतलम्‌॥२९॥ ` 
५ श्नन्वय--अयि विभो { श्रवटमनज्जनजनिततजनद्जिनभज्ञनसाधनम., = ` 
~  ृतनमज्जनद्वदयरज्ञनचिरनिर्लनपूजनम्‌, त्रिपुरमारणढुरितिदारणदरनिवारण- ` | । 
कारणम्‌, अमृतशीकरशीतलम्‌ (स्वीयम्‌) चर्णपङ्कनम्‌ (मम) मूधनि वितर । = ` 
अर्थ ह विभो ! ल्सित कायं( दुष्करम }रूप रतं मे गिराकर ` 
महान्‌ त्रास देनेवाले पापों को समूलोच्छेदन कर देनेवाले, निष्कपट पूजन ` 1 
कै दवारा भक्त जनों के हृदय के अहादित कर देनेवाले, एवं त्रिपुरासुर ` 











८: ्ुति-कुटुमाज्जलि;ः | ्रेममकरन्द्‌. 
इदमकृचिमरसपसंभृतवहविधौषपसधनं 
स्तुतिरसायनमयश्रुपायनमनुग्रह्यण ग्रहाण पे । 
वरयदाहर वरथुदा हर परमदाहस्नाहरं 
वितर मूधनि चरणयङ्कनममृतशीकरशीतलम्‌ ॥३०॥ 
-अन्वय--दे दर! असंश्तवहुविधांषधसाधनम्‌ श्रकृतरिमरसम्‌ स्ठुति- 
 रखायनमयम्‌ मे ८ शरणागतस्य >) इदम्‌ उपानदम्‌ गृहाण, श्रनुख्दाण( प्रसादं ` 
` छर तथा परमदाहसनाहरम्‌ वरम्‌ वरगदा (परमग्रत्या) उदाहर; हे भगवन्‌ ! 
 श्रमृतशीकरशीतलम्‌ चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूधनि वितर | ध 
अथ--दहे नाथ ! उनेक प्रकार को श्रोषधि्ां के साघन( विना 
पषधि करा रसायन ) योर स्वाभाविक परमानन्द स पृण, उकशरणा- 
गत के स्तुति-रसायनमय ‹ स्तुति-रूपो रसायन से भरे हए ) उपायन्‌ ` 





भट )काप्रम स रहण काजिए, मुभपर अनुग्रह कोञजिए | भगवन्‌ | 
हमे इस संसार-रूप मर्स्थल के भ्रमण से उसन्न हए दाह की पीड़क ` 
` हरनेवाला वरदानं दीजिए ! ओर अमृत के समान सुशीतल अपना. 


कैमल चरण-कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए 


नामक बत्तीसवें स्तोत्र के प्रारम्भ ५ 1 





इति श्रीमरेमभकरम्दसयेतं काश्मीरक-महाक व.श्रीसज्जगद्धरमह- ` 1 
विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्व॒तिकुखमाज्ञलौ 
नतेापदेशस्ताक सम्पूणम्‌ | 


्येनभनम१५१५५७४/ 


द्वात्रिंश स्त्रम्‌ 





तोद्धरणः (अथात्‌ शरसागत क] उद्धार) 
कृरते स. कृतं ₹-- 1 






मन्थकार अब “शरणाग 









समितः] द्रा स्वोत्रम्‌ ` , ६८९ 


अतिभयंकररविजकिङ्रविकृतहडःकृतिकातर 
चतुरगरुद्धर हर जगद्धरपशरण चरणामतम्‌ | १॥ 

|  श्रन्वय-हे हर ! भवमरुश्रमविषमसंश्नमसमुदितक्लमविक्लवम्‌, 

कुलिशककशद्दयदुजनङकृतपराभव विप्लवम्‌, अतिभयङ्कररविजकरङ्करविङ्त- 


` इड्कृतिकातरम्‌, श्रशर्णम्‌ शरणागतम्‌ शनगद्धरम्‌ः ( भवारवात्‌ ) चठ ` 


| रम्‌ ( शीघ्रम्‌ ) उद्धर । 


थ--हे नाथ ! संसार-रूपी मरुस्थल के रमण से उत्पच्र तीत्र 


| तापकै खेद से विकल ( व्याकुल › हए, चनौर बजर के समान कठोर हृदय- ` 


ले दुजनों के दवारा ऋअपमानित करिये हए, फिर एेसी दशा में भी अतिशयः 


 मयंकर यम-दूतें के विकराल हु"कारो( तजनो )से कातर कि गये इस ` 


| अनाथ, शरणागत जगद्धर भद्रः के मवसागर से शीघ्र पार कीजिए) 
कृतनिकेतनमकरकेतनदलितचेतनवेतनं 
 ललितलाचनवरवधूजनवचनतनेनभाजनम्‌ । 
गुणलवो दतगुकूमदज्वरजनिततीवरुजातुरं 
| चतुरधुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥२॥ 


। अन्वय--दे दर | कृतनिकेतनमकरकेतनदल्लितचेतनवेतनम्‌, लललित- = 
 लोचनवरवधूजनवचनतजंनभाजनम्‌, गुणलवोद्रतगुरमदज्वरजनिततीत्ररजातुरम्‌, | 


 अ्रशस्णम्‌, शरणागतम्‌ 'जगद्धरम्‌ चरम्‌ उद्धर । | 
अथ--चअयि भगवन्‌ ! हृदय में डरा बसये हुए 





निदंयौ काम 


 दैवके द्वारा र्ण चेतनवाले श्रौर सुन्दर नयनोंवाली युवत्िंके ` 


इस भवांभोधि से शीघ्र पार कीजिषए। 









अनाथ शरणागत जगद्धरः का 








`. ९० ॥ 1 | | स्तुति-कृसुमाञ्चलिः ` ॥ प्र ममकररन्द्‌- ८ 
ज्वलद्‌ नगलभवदवानल-कवलिताङलचेतसं र 
चतुरयुद्धर हर नगद्धरमशरणं शरणागतम ॥२॥ ` 

: - श्रन्वय--दे हर ! प्रमुखपेशलविषमवेशसविषयपाशवशीकृतम्‌, प्रकृति. 
दग्र हगुरुपरियहनित्रिडपीडितविग्रदम्‌, ज्वलदनगलभवदवबानलकव लिताकुलचेत. 
धि सम्‌ श्रशरणम्‌ शरणागतम्‌ माम्‌ }जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर = - | | 
| अथ --म्रभो ¡! आरम्भ मं सुख देनवाले (ओर परिणाममे 
महान्‌ दुभ्ख देनेवाले ) महा हिंसक विषयरूपी नागपाशं से पक्डे हए, ` 
हा उग्र स्वभाववाले परि्ह( परिकर )से अतिशय पीडित, एवं संसार. 
रूपी ` महाघोर दावानल से भसित चित्तवाले अनाथ शरणागत सुभ ` 
जगद्धर का शीघ्र उद्धार कीजिए). ् 
पवनवेरिलतकमलिनीदलतलचलज्जलचश्चलं ॥ 
विभवयोवनसुतसुखादिकमितिविवेकविसंस्थुलम्‌। ` 
बलवदिन्दियकपटतस्करहठविल्लुएठनविषलं ` 
चतुरुद्धर हर नगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥४॥ ` 

छ्नन्वय--दे हर | विभवयौवनयुतसखादिकम्‌ ८ सव॑म्‌ ) पवनवेल्लित ध 


कमलिनीदलतलचलञजलचञ्चलम्‌ ८ भवति ) इतिषिवेकविसंस्थुलम्‌ तथा ` 
| - -बलवदिन्द्रियकपटतस्करहठविलुरुठनविहलम्‌ अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ 
¡(खम्‌ ) चरम्‌ उद्धर। ५ . 


अथ--अयि शरणागतवत्सल ! धनसम्पत्ति, यवन, पुत्र, ` 


५ | र खख चादि यह समी वैभव वायुकेवेगसे कम्पित हर कमल-पत्रपर 
` दहिलते हए जल-बिन्दु के समान चश्चल श्रथांत्‌ च्रत्यन्त क्तषणभङ्गर ह। 
| इसप्रकार के विवेक से हीन चर उस पर भी महाबलवान्‌ इन्दरियरूषी ` 


। ऋषट-तस्करों (छिपे हए डां) के बलात्कार से पीडित “जगद्धर, नामक ` 
अनाथ शरणागत का शीघ्र इद्धार कीजिए ८ 














(नह 1 |  द्ात्रिःशं स्तोत्रम्‌ 4 | | 
शशिकलाञ्छितघ्रुकृटलाञ्छित विफलवाञ्वितमाङलं 


चतुरयुद्धर हर जगद्धरमशरणं ` शरणागतम्‌ ॥ ५ 
| शरन्वय--दे हर { हे समदनन्दनम्रदनमदन ! हे श्ुवनमावन ! हे परम- 
। परावन ! हे शरशिकलाञ्छितसुकुटलाञ्छित ! ८ स्वम्‌ ) इुरिततर्दनलोल्लमम्‌, 


| विफलवाञ्छितम्‌, ्राङकलम्‌, सुद्टभावनम्‌, श्रानतम्‌, च्रशस्णम्‌ (माम्‌) 1 


| शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चरम्‌ उद्धर । 


|  अथ-हे हर! हे महामदमत्त कामदेव के मदेन करनेवले! हे 

| सकल मुवन-पालक ! अयि परम पावन ! अयि चन्द्रकला से सुशोभित ` ` 

 [ सुङ्कटवाले परमेश्वर ! पापों का तिरस्कार करनेवाले अर्थात्‌ पापोंके ` 
। दूर करने कौ अ्रभिलाषावाले, विफल-मनोरथ, अतीव व्याकुल, आपके | 


| चरणो मे हृद-मावना रखनेवाले, अतीव वि 
म जगद्धरः का शीघ्र च्ड्धार कीजिए] ` ` 









चतुरथुद्धः हर जगद्धरमशरण' शरणागतम्‌ ॥ ६ 
अन्वय अयि जगदनुम्रहमदितविग्रह ! ह तिपुर्शासन !. हे हर 


नम्र ओर शरणहीन-शरणागत्त = 


` ऊतपरिग्रहसदभरहम्‌, शबलवासनम्‌  अतदुपासनलालसम्‌, घनचमक्ृतिकत- = ` 





-नमस्कृतिम्‌, उचितसतछृतिसस्परदम्‌, अशरण 
 चलुरम्‌ उद्धर 1 ५ 


शरणागतम्‌ ( माम्‌ ) जगद्धरम्‌ | | ध 


र्थ हे समस्त जगत्‌ के उपकार से श्लाघ्य मूतिंवले ! है ` 


॥ चिपुरार अपत्तिह॒र ! परिकर ( कुटुम्बी जनों ) में आासक्तिरखने- १ 
` वालै, कलुषित (मलिन) वासनावाले, असत्‌ ( प्रपच्च, अथवां 











द. १  स्तुति-क॒माञ्जलिः | प्रं ममकरन्द्‌ 
वरद्‌ नन्दय विपदमदय किमिति निदयतेदशी 
 कतनिवेदनमतुलबेदनञदितखेदनवबापदम 
दिश यशोधन हृदयशोधन-विमलबोधनदीं दशं 
चतुरथृर हर नगद्धरपशरणं शरणागतम्‌ ॥ ७॥ 
च्नन्वय -दे करदं ! कृतनिवेदनम्‌ अद्रुलवेदनम्‌ उदितखेदनवापदम्‌ 
| ८ माम्‌ )नन्दय, विपदम्‌ श्रदय, हे नाथ! (ते) इदृशी निदयता किमिति 
( मवति १ ) हे यशोधन | हृदयशोधनविमलवाघनदीम्‌ दशम्‌ दिश, दे हर! ` 


` श्रशस्णम्‌ शरणागतम्‌( माम्‌ )जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 


 अथं--हे स्वामिन्‌ | आपस अपनी व्यथाकौ निवेदन करने- 
बाले, अतीव पीडित श्रौर खेदश्टपी नूतन विपदा से प्रस्त हए मकः दीन ` 
का आनन्दित कीजिए । प्रभा, विपन्ति के दूर कीजिए । नाथ, क्यो 
अप इतने निद॑यी हो गये है? ह महाउदार-कोतिशालौ प्रभो) = 
| मलिन हृदय का विखुद्ध.करने क लिए विमलं बोधरूपी नदी के तुल्य 
अपनी अनुप्रह-दष्टिः अपिंतं कीजिए । हे हर ! अनाथ शरणागत युमः 


` जगद्धर का शीघ्र उद्धार कौजिदए। 


अभयमपयः कपटमरपय शिरसि कटय मे पद | 

यखमदश्चय वचनमगध्वय वरद्‌ व्चय मा नतम्‌ । 
यृशमविश्रमकृतपरिभ्रमशतमतिश्र॑मनिःसहं 
 चतुरण्ुद्धर हर जगद्धरमशरण शरणागतम्‌ ॥८॥ 
` अन्वये वरद्‌ | अभयम्‌ श्रपैय, कपटम्‌ श्रह्पय, मे शिरसि पदम्‌ | 


| | ५ | कल्पय मुखम्‌ उदञ्चय, वचनम्‌ अञ्चय (मुञ्च)। विभो ! नतम्‌ (विनीतम्‌ माम्‌) 
मा वञ्चय । थम्‌ श्रविश्रमङतपरिश्रमशतम्‌, अतिश्रमनिःसहम्‌ अशस्णम्‌ ` 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । ८ 


५  ।  दीजिए्‌। प्रभो! अपने 
 श्रौर अपनी मैौनुदर 





मुखे शअमयद्‌त्ि दीजिए | इस कपट काहटा 
 चरण-पङ्कज का मेरे शिर पर रख दीनि. 
छोड़कर ( अभय >) वचन सना दीजिए 


थं-हे वरद्‌! 





















| समेतः]  त्रयस्तिशं स्तोत्रम ६९३ 

| नाथ! विनीत शरणागत को मत वञ्चित कोजिए्‌। अयि बिभो 
| नितान्त परिश्रम से खिन्न ओर अतीव निःसह, अनाथ शरणागत 
4जगद्धरः का शीघ्र उद्धार कीजिए । 





इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्योपेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमल्जगद्धरम 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्व॒तिकुखमाञ्जलो 
ध्श॒रणागवोद्धरण नाम द्राचिंशं स्तोजम्‌ | 


त्रयल्लिशं स्तोत्रम 


1 अव यहं से अन्थकार 'कणपूरः (कणं का आभूषण ५ 
नामक ३३ वे स्तोत्र कौ स्वनाकरतेहै-- =. 
काञ्चीकाञ्चनकिङ्किणीकलकलः शिञ्जानमञ्नीरना 


रः सककूषयेीमाव्ः । === = 


वाग्देव्याः अ्रचलस्ख 'लद्रनलताक्षपकणत्कङ्ण- 


कराणश्चङ्पणक्रमे बिजयते चन्द्राधपौलेः स्तवः॥ १॥ 
1 परन्वथ--वाग्देव्याः चङ्क्रमण्रमे, .काञ्चीकाञ्चनकिङ्किणीकलकलः, = 
 शिज्ञानमञ्ीरनः भाङ्कार; सकलाङ्गम्‌षणएमणिध्ेणीमृणाडम्बरः, प्रचलस्वल- = ` 


; चन्द्राधंमौनलः स्तवःःविजयते । 















 दूयुजलताक्तेपक्वणत्कङ्कणएक्वाणः 
| ्र्थ--श्रीश्रीसरस्वती 





के समस्त अङ्गां पर शो? त 
हाती हृद युजानो के शब्दाय 


देवौ के क्रीडारम्भ कम स काञ्ची ( कर ध ध 








क्षे  स्तु्ि-कुसुमाञ्ललिः [ प्रोममकरन्द्‌- | 
वान्‌ सदाशिव का स्तव( स्तोत्र )सर्वाच्छृष्ट है, अर्थात्‌ चसे नै 
नमन करता ह | ध 1 
स्वामिन्‌ वाङ मयदेवता भगवती स्वेच्छाविहारक्रिया- 
क्रीडाकाननमाननं भव भवद्क्तस्य नूनं व्यधात्‌ 
नोचेन्नूतनन्‌तनः प्रतिदिनं ह्यः सथुदयन्क्रमा- ` 
 दस्मिन्नुरुज्यलवणंकोमलपदन्यासः कथं लक्ष्यते ॥ 
प्नन्वय--दे स्वामिन्‌ ¡ हे भक { नूनम्‌, भगवती वाडमयदेवता भवद्‌- ` 
भक्तस्य आननम्‌ स्वेच्छाविहारकरियाक्रौडाकाननम्‌ व्यधात्‌ १ ( एवम्‌ नो चेत्‌, ` 
तदहि श्रस्मिन्‌ प्रतिदिनम्‌ क्रमात्‌ समुच्न्‌ नूतननूतनः हः उजञ्ज्वलवण्कामल. ` 
पदन्यासः कथम्‌ लच्यते १ 1 
थ--हे नाथ ! हे सदाशिव !! भगवती श्री वाग्देवी( सरस्वती ) 
ने आपके सेवक के मुख को च्रवश्य ही अपना खेच्छा-विहार-स्थल 
( स्वतन्त्र क्रीडा करने का स्थल वना कलिया है । यदि पेसानही,ते 
पिर इसमे प्रतिदिन क्रमशः च्रल्युञ्ज्वल वर्णो" अक्षरो ) वाला नवीन ` 


 . नवीन सुमनोहरं पदन्यास ( कविता-कम > क्यो देखने मे च्यावा है ? 


` स्वैरं कैरविणीङ्टुम्बकलिकालङ्कार सारस्वत- ` 
स्फारस्वारसिकप्रसादविशदस्वाधीनवारदेवताः | 


भन्याः सत्कववयस्तव स्तवनिभात्वद्क्तिभानां विप- 


तापाऽपाकृतये दिशन्ति शिशिररिनग्धाः सुधाविप॒षः॥३॥ ` 
त्रन्वय--श्रयि कैरविणीङुटुम्बकलिकालङ्कार ! सारखतस्वारस्का- ` 


 रसिकग्रसादविशदस्वाधीनवाग्देवताः धन्या; सत्कवथः, तव स्तवनिमात्‌ , 





। ( स्तिव्याजात्‌ )लद्धकिमाजाम्‌ विपत्तापाऽपाङृतये स्वैरम्‌ रिशिरर्नग्धाः 






| विपत्ति श्नौर संताप के दूर करने के लिए अतिशय शीतल श्मौर सुका- 


4. ध  दुतमूर्तये भगवते शेषाय नमः । 
| करने से सफलता( छृताथ्ता > के प्रा्र हेते हे, चौर आपके मनाहर 
| सैन्दयं के दर्शन तथा आपके अदूमुत चरित्रं के श्रवणसेदेहज्रार ` 


नेत्र भी सराफल्य के प्राप हेते हैः एवं आपके शुणाचुवाद्‌ से जिसकी 


। मूतिवाले भगवान्‌ शेष( नागराज के हमारा प्रणाम है । 





























| समेतः ] त्रयस्त्रिशंस्तोचम्‌ ५ ६९५ ` 


। धन्यत्मा सत्कवि लोग, आपको स्तुति के व्याज से पके भक्तो की 


| मल्ल अमृत-कणों को बरसाते हे । 

. यस्य त्न्नमनैः शिरोदशशती सौन्दयैसंदशंने 

|  शचारित्रशरवणोत्सवैशच भवतश्चक्रःसहस्द्वयम्‌ । 

| साफल्यं रसनासहस्रयुगलं त्वस्कीतनेरचाशनुते 
 अलीक्याद्भुतमूतये भगवते शेषायतस्म नमः॥४॥ 
पौ अन्वय--हे मगवन्‌ ! यस्य शिरोदशशती त्वन्नमनैः साफल्यम्‌ अश्नुते, ` ` 
| चल्ुहलद्वयम्‌ च मवतः सौन्दर्यसन्दशंनैः चारित्रश्वणोत्सवैः च साफल्यम्‌ | 
। श्रुते, रसनासदलयुगलम्‌ च स्वत्कीर्तनैः साफल्यम्‌ श्रश्न॒ते, तस्मै बैलोक्वा- = ` 


श्र्थं--हे भगवन्‌ ! जिसके एक हजार मस्तक आपके प्रणाम ` 





 देहजार जिह्व साफल्य के प्राप्त हेती हैः उस चर लेक्य सेञदूभुत ` 


राकेन्दोरपि माधवादपि सतां सङ्गादपिस्वामिनः 
सम्मानादपि कामिनीहचयुगामोगोपभोगादपि 
शम्भो शवं शशाङ्लेखर शिव श्रीकण्ठ विश्वेश्वर 
चायस्ेति सतां हरन्त हदयं सान्ाृतद्रा गिरः॥ ५॥ 

( त्रन्वय--दे शमो ८ गवं ! शशाङ्रेखर | ५ 
| श्वर ! ( माम्‌ त्रायस्व, इति 
षात्‌ अपि सताम्‌ सङ्गात्‌ | पि 
 मोगोपमोगात्‌ त्रपि अधिकम्‌ ` 











ष्ट _ स्तुति-कुमाज्लिः  [ प्रेममकरनद्‌- 





अथं--अयि शम्भो! है शवं द्रशेखर ! हे शिव ! ` 

दे श्रीकण्ठ | है विश्वनाथ ! मां रायस (मेरी रक्तको!) इस तरह ` 

की सञ्जनं की सुकरामल्ल चमृतमयी सुक्तियां भाबुकों के हृदय को-- 

पूरं चन्द्रमा से भी च्रधिक, व्रसन्तसे भी च्रधिक, सस्तङ्कत्तिसे भी 
अधिक, स्वामीके सम्भनसे मो अधिक एवं कामिनी क विशाल्ल ` 
 स्तनःयुगल के गाद्ालिङ्गन से मो अधिक अकषितकरतीदहें}! 
श्यामाकराशुकमाधवादिविरसं नासीरक्स्तूरिका- . 

 कारमीरादिनिरादरं मलयनालेपावलेपावहम्‌ 

कुवन्ति परविधूतन्‌तनवधुगााङ्सङ्कस्पुहं ५ 
चेतः कस्य न श॒म्भवस्तवषुधासिक्ताः सतां सृक्तय॥६॥ ` 
अन्वय--शांभवस्तवसुधाधिक्ताः सताम्‌ सक्छयः कस्य चेत श्यामाका. ` 

(; युकमाधवादि विरसम्‌, नासीरकस्तूरिकाकाश्मीरादिनियदरम्‌, मलयजलेपावले- ५ 
` पात्रम्‌, प्रविधूतनूतनवधूगादाङ्गसङ्स्प्रहम्‌ न कुवन्ति १ (1 
५  अर्थ--शङ्कर की स्तुति-रूपी सुमधुर-खधा से सींची इई - भवुक 
की-सूक्तियां किस सचेतन के चित्तके पूरं चन्द्रमा, वसन्त चादि 
पदार्थो मे निःखह, तथा कपू र, कस्तूरिका, काश्मीरी केसर चदि मे ` 
1  निरादर सुशीतल मलयगिरि चन्दन के लेप स उदसीन ओर नववधू के. ८ 
। गाढालिङ्गन से विरक्त नदीं कर देती दें १ अर्थात्‌ माबा की सदुक्तिां 
समीके चि्कासांसारकिपदार्थो सेषिरक्तकरदेतीहै। 
यस्यताः स्तवषक्तयस्तव यखे खेलन्ति देलाजित- ` ० 
ञ्वा्ाजालजटरतकास्रसनास्रम्भस माकन; । 
वरगन्त्यस्य पुरः पुलन्दरपु रीकान्ताकरक्षच्छरा- ` 
बाणभ्रंि-शरव्य-दिव्य-वपुषः स्ववन्दिन्दोक्तयः 
। मन्वय--हे . ग न्‌ | हेलाजितञ्वाज्ञाजालज गालकालरसनासंरम्‌ 
संमावनाः एताः तव स्तव्य यस्य सुखे खेलन्ति, अस्य पुरन्दरपुरीकान्त 














































| कमेः]  त्रयस्त्िशं स्तोत्रम्‌ ~ ^ "६९5: 

॥ | र कटाक्ञच्छटावाणभ्रं सिशर्व्यदिव्यवपुषः पुरः स्ववंन्दिन्रन्दोक्तयः  बल्मन्ति 

४ (उल्लसन्ति ) | ध व 

अथे--३े भगवन्‌ ! कोध-उ्बालाश्मों से जटिल काल कौ विक 

ल जिह्ठा के आटोप (वेग ) को बिना ही पौरषाथं के अर्थोत्‌ सहन 

में ही पराभूत कर देनेवाली यह्‌ आपकी स्तुति-ह्पी सूक्तियां जि 

| भग्यवान्‌ के मुख मे खे्तती है, उस पुख्यातमा का दिव्य शरीर इन्द्रनयर ` 

| (स्वग) को अङ्गनां फे कटाक्ञ-रूपी षाणों का लदयबनजाताहैः ` 

। अतएव उस ८ घन्यात्मा ) के अगे समस्त देवाङ्गनाओं की सुललित 

| मधुर उक्तियां विहार किया करती है ५ 

। दर्षोकषंविवद्धिनीः परिणतक्षौदररवसपर्धिनी 
 धेन्यानां सधुरास्तव स्तवमिरः कणं चिर वताम्‌ 

मान्यं विन्दति नन्दनेन्दुवदनासंदिग्धघ्ुग्धाधर- 
परोन्मीलन्पधुबिन्दुस॒न्दरसुधासंदाददो दोहदः ॥८॥ 

| ` च्रन्वय--्रयि विभो} इरषाकषंविवद्धिनीः परिरतकतौद्वस्द्विनीः | 

| सव मधुराः स्तवगिरः चिरम्‌ कणं ऊुवताम्‌ धन्यानाम्‌, नन्दनेन्दुवदनासंदिग्ध- | ॥ ॥ ध 

 उग्धाधरपोन्पीलन्मधुविन्दुसुन्दरषुधासंदोददः दोहदः मान्यम्‌ विन्दति ५ स 

अर्भ -हे विभो ! हषं ॐ उल्लास का बढनेवाली चरघुपरि- 

क पक्व मधुद्रव ( मधु के रस ) को स्पर्धां करनेवाली आपको मघुरस्तुति- 

` कथानां का चिरकल्ञ तक कर्णा मंधारण करनेव्राले घन्याससाञ्चों की-- ५८ (1 

` नन्दन वन ( स्वर्गोदयान )में चन्द्रसुखी चङ्गनानों के व्रधरासत पान की 

अभिलाषा सन्द (फीकी ) पड़ जाती है 


सद्विधाभ्यसनः सभानिषसनः सोधासनाध्यासनः ८ 














अन्वय--शंम्भोः कतोपासनः( श्रीसदाशिवसेवकः )सद्धि्याभ्यसनः, ` 


`  सभानिवसनः, सौधासनाध्यासनः, श्ुदधाज्ग्रसनः, सुधौतवसनः, सत्ता्वसष्वंसनः, 








 सदलादेल्लसनः, परसन्नदसनः, संपन्नसद्वासनः सत्काव्यव्यसनः, सुधाद्रसनः ` 
 { मवति) >. | ५ 
8 थ--च्याह्‌ा ! भगवान्‌ शिव का उपासक सद्ियाभ्यासी, सभा- 
चतुर, अल्युत्तम गृह मे निवास करनेवाला, विश्चद्धान्नभोजी, सनिम॑ल 
 वश्ोवाला, सञ्जनं को निर्भय करनेवाला, हषं के उल्लास से निभ, 
प्रसन्न हास्यवाला, सद्रासना-सम्पन्न एवं सच्छाख-व्यसनी हेताहै। 
राकाकान्तरुचः क्षताखितशुचः पीयूषधाराथुचः 
स्वान्तङ्ान्तिहूतश्चपर्छृतिकरतः सज्गौतभङ्खीभतः 
शंभोरभ्बुदनाद विहलवलद्बालाङ्गनालिङ्गन- ` 
हादस्वादसुखस्पृहामिह जहत्यन्तम्र शन्तः स्तुतीः ॥ १०॥ 
ञमन्वय--इह( संसारे )राकाकान्वखचः, चतालिलशुचः पीगूषधारा- ` 
` मुचः, स्वान्तक्गान्तिद्टतः, चमक्कृतिकृतः, सङ्खीतमङ्ीश्तः शंभोः स्व॒तीः अन्तः 


१ (मनसि) मृशन्तः ( धन्याः ) अग्ुदनादविह्वलवलदूवालाज्गनालिङ्गनदूलाद्‌- 
स्वादख्॒सस्षदाम्‌ जहति । 00 


अर्थ-इस संसार मे चन्द्रमा के समान निमेल, समस्त शाक | 


के दूर करनेवाली, च्रमृत की धारा के बरसानेवालो, चित्त की रलानि 
| के हरनेवालली, मन मे अद्‌भुत चमत्कार प्रकट करनेवाली, अलैक्रिक ` 
ध | ५ सङ्गीत की छवि का धारण करनेवाली; भगवान्‌ सदाशिव कौ “स्तुतियाः 
का मनन करनेवाले भाग्यशाली पुरुष मेव-ध्वनि को सुनकर विकलता ` 


| ध (कामके बशमें देकर विहलता) के प्राप्त हई बालाङ्गनाश्नो 
गाढ आलिङ्गन से हनेबालेः २ | 








क सुखास्वाद्‌ की रुचि का व्याग देतेह।. 


८  सहषवपुररः, तध्रप्रकषष्टुषः, सवात्कषजुध च्ेणचृतरुष्ः, ` केल्याणष्रूणायुष 


























| समेतः] (४. च्रयस्जिंशं स्तोत्रम्‌ ति ६९९. 


त्राताशेषविशः पकाशितदिशः कीत्यां मदीनिर्विशः 

| कषन्तीश निशः परसक्तसुदशस्त्वत्पादपीटस्पृशः ॥ ११ ॥ 

| . अन्वये ईश ! सारासारविदः, सताम्‌. मयमिदः, प्रहोपतापच्छिदः, 

| कारुएयादर हृदः, म्रसन्नसु्दः, स्फारीमवत्संपदः, त्ाताशेषविशः, कीरा प्रका 

| शितदिशः, महीनिवि' शः स्वत्पादपीठरस्पशः श्रसक्तयुदशः निशः' कर्षन्ति । छ 
1 थं-दे ईश ! सार भौर असार को जाननेवाले, सञ्जनों कै 
| भयको दूर करनेवाले, शरणागत्त के सन्ताप का दूर करनेवले, करुणा 
† से बद्र अन्तःकरणएवाले, सहृदय जनों के प्रसन्न करनेवाले, पार ` 
। संवित्‌ ( परमार्थं ज्ञान ) के भण्डार, समस्त प्रजा को पालन करनेवाले, = ` 
 श्रसुञ््वल कीतिं दवारा समस्त दिगन्तों का प्रकाशित करनेवले- 
| शआ्रापके पाद-पीठ को नमन करनेवाले--भक्त लोग अपनी मनेाहर अङ्ग- ` 
| नारो के सहित सदैव सुखपव॑क रात्रि ग्यतीतं करते है । । 


दुषषद्धिपुषः सहषवपुषस्तषपक्षेपषः = 
सवेात्कषजषः क्षणक्षतरूषः कटयाणपृणायुषः ` 

उत्सपत्सहसः समिद्धमहसः किप्राजितानेहस- ` 
रिचच्चान्तपमरहसः सुखाघ्वरहसस्वद्धयानपोतांहसः ।॥ १२। 
अन्वय--दे भगवन्‌ { तव्वद्धयानघोताहसः( धन्याः दुद षद्धिपुषः, 








| उगरपत्सदसः, समिद्धमहसः, क्ति 
 ( मबन्ति)। ^ ~ 
थ--दे भगवन्‌ ! च्पके ध्यानसे निष्पाप हुए धन्यात्मालोगः 


तप्तोजितानेहसः, चित्तान्त प्रहसः, सुखाप्तरहसः; ` ॥ 












७०० = स्तुति-कुसुमाञ्ललि [ प्रोममकल्द 
कालं बालङ्घरङ्गकेतनकृतोत्तंसपरशंसामृत- ` ए 
स्यन्दास्वादविनोदनैयदनयननिःस्पन्द-मन्दं मनः । ` 
तस्यान्यत्र कविक्रमे कमलिनीकिञ्जस्कपानोत्सव- । 
व्यग्रस्येव मधुव्रतस्य कुसमेऽन्यस्मिन्कथं स्याद्रतिः ॥१२॥ 
॥ अन्वय--'नःसपदमन्दम्‌ यन्मनः बालकुरङ्खक्तनजङ्तात्तसप्रशंसामृत- ` 
स्यन्दास्वादविनोदनेः कालम्‌ अनयत्‌ ( श्रतिबाह्यामास ) तस्य कमलिनी- ` 
 किंञ्जल्कपानोत्सवव्यग्रस्यं मधरुत्रतस्य अन्यसिमन्‌ कुसुमे इव, श्रन्यत्र कविक्रमे 
रतिः कथेम्‌ स्वात्‌ १. क, 
अरथ--मङ्ल्प-विकल्पों से रहित जिसका शन्त मन सशव 
बालेन्दु-शेखर श्री शङ्कुर की प्रशंसा ( स्तुति )-रूपी सुधास्वाद्‌ के विनोद 
( क्रीडा ) से अपने समय के व्यतीत करतां है, उस धन्यात्मा क्री. 
असक्ति--कमल के पराग के पानोत्सव मं व्यम हुए मन्त धमर क्री न्य ` 
पुष्पों की रुचि के समान-( केवल एक प्रभु कौ प्रशंसा के सिवाय) 
अन्य अप्राकृत पुरुषों को प्रशंसा मे कैसे हा सकती है! ५ 
खट्वाङ्के मुकुटे करे श्रवणयोः प्रायेण यो भूषणं ` 
 ब्ह्मोपेन्द्रपुरःसरामरशिरःश्रेसि बिभति पथः | ५1 
तत्पादाम्बुनमक्तिभावितमतिधन्यः शिरोभूषण- 
ख्यातिं निधितमररुते वरियुबनष्ठमतिष्ठाज्ुषाम्‌ \\ १४॥ 
| ग्रन्वय--यः प्रभुः, प्रायेण खट्वाङ्ग, सङरे, करे, श्रवणयोः ( च ) 
` ब्रहमोपन््पुरःसरामरशिरःश शिम्‌ सूषणम्‌ बिभति तत्या दाम्बुजमक्तिभावित- ` 


मतिः धन्यः, नर्वनप्र्ठ्ति्ठा्षाम्‌ शिसेभूषणस्यातिम्‌ निश्चितम्‌ ` 
अश्नुते 0 4. १ 


` कनः कानों मे प्रायः ब्रह्मादि देवों के सुरुडरूपो मूष धारण करता है, उस ` 
अभयु के चरणारविन्दों की भक्ति में निभेर धन्यात्मा पुरुष निश्चय ही 








रथ--जा परमेश्वर श्रपने खट्वाङ्गमे, सुकटमे, हाथ मे एवं र 








१ समेतः ] न 1 त्रयस्तिशं स्तोत्रम्‌ षा ७० 


रोहन्मोहमदीख्टोरूपरशुदु वारमारज्वर- ` : 
फ्षास्लाघमिषम्विषोघ-विषम-ःशोग्रशापावधिः। 
ताम्यस्लोचनचक्रवाकपिधुनबघरोदयशचन्दिका- 


पूरशिचत्तचकोरकस्य जयति भ्रीकणएटपूनाविधिः ॥१५। 
प्रन्वय--रोहन्माहदमदहीरदारुपरशुः, दुर्वारमारन्वरप्लोषोल्लाधभिषक्‌ 











| चकेारकस्य चन्द्िकापूरः,( एवंभूतः )श्रीकरुठपूजाविधिः जयति 


शी 4 


अचां वीक्ष्य विचित्रचाषटरचनां चन्द्राधचूडामणे 
व्यक्तिं भक्तिचमस्छृतिः कतधियो यस्यैति चित्ते यहुः 
तस्मिन्सस्पृहमर्पिताः सचकिताः साचीह्रताः सस्िताः 





` दृश; पतन्ति | 
 शअर्थ-मगवान्‌ चन्द्रमैलि की विचित्र 





। | । विपोधबिषमक्लेशोगरशापावधिः, ताम्यल्लोचनचक्रवाकमिथुनव्रघोदयः, चित्त ` 


| मथ--माहरूपां महान्‌ वृत्त का कतन करनमं कुटारके तुल्य, ५. 
† कोमरूपो तात्र ज्वर के सन्तापका दूर करनेमें निपुण वैचके समान, ` 
| क्लशरूपी विषम विष के उग्रशाप देनेवले, ग्लानि कोाप्राप्तहुरट 
| ४ नयनरूपो चक्रवाको के लिए सुयेोदय के समान, एवं चित्तरूपी चकार ५ 1 


साङूताथ पतन्ति पक्ष्मलदशां पेमागृताद्रा वशः ॥ १६॥ ` 
1 य-- चन्द्राधच्‌डामणेः पिचिचरचाररचनाम्‌ अचाम्‌ कीद्य, यस्य च 
कृतधियः चित्ते भक्तिचमक्कृतिः मुहुः व्यकछिम्‌ एति; तस्मिन्‌ पद्मलदशाम्‌ ` ६ 
 ससपहम्‌ श्रपि ताः, सचकिता, साचीङृताः सक्षमताः, सादरूताः च प्रमाता; = ` 


तर पूजाके क्रम का देखकर ह 


| जिस धन्यात्मा के अन्तःकरण मे भक्तिका गाद्‌ चमक्तार प्रष्टदहैता ` 
















टिल, मन्दहास्य पूवक; साभिप्राय 
व ( तिरे ) कटात्त गिरने लगतं | है च 
वैभव स्वतः ही समुपस्थित हैनि ल 





दहै, उस भाग्यशाली पर मनोहर अङ्गनाश्रों के स्नेह भरे अर चक्ति, 
तथा प्रमरूपो खत सं अद्र 
भक्त के सामने समी ` 








१  स्तुति-कसुमाञ्जलिः ` [ प्र ममकरम्द- 


स्वामिन्‌ सोमनसं निबध्य वृषुषि सम्दाम द्दापभि- 
`  भेस्पीभावितमन्पथस्यं भवतो भिन्दनिति भक्तिस्पृशः | 
 `दोलान्दोलनविहलेन्दुवदनादोःकन्दलीचन्दन- ` 


स्यन्दानन्दनिमीक्तिताधनयनास्तापव्यथां मान्थीम्‌ ॥१७॥ 
ग्रन्वय--दे स्वामिन्‌ | दन्दाममिः मस्मीमावितमन्मथस्य भवत | 
भक्तस्पशः वपुषि सौमनघम्‌ च्ग्दाम निवध्य, दालान्दोलन-विहलेन्दवदनादेः. ` 
कन्दलीचन्दनस्यन्दानन्दनिमीलिताधनयनाः( सन्तः )मान्मथीम्‌ = तापव्यथाम्‌ । 


-भिन्द्न्ति। ` 


स्वाद में मग्न हेते हए काम-व्यथागके दूरक्सेहै। 
स्वामिन्‌ यस्तव पादपङ्नयुगं भक्त्याऽभ्यषिश्न्भुहः 
पूनान्तेषु नमन्नमन्दयुदितानन्दाश्रलेशोक्करैः । 
तस्याँघी ललिताक्षिपकष्मपरलगान्तस्रताणःकण- ` 


पअथ-- प्रमो ! नेत्र को ज्याति से कामदेव को भस्म करनेवाले 
आप करुणासागर कं मक्तगण शरोर पर दिव्य कुसुमों की मल्ला 
धारण करक, भरले पर भूलतीं हदं क[म-विवशा युवती की भुज-लताश्ं । 
पर अचुलिप् सुगन्धित चन्दन के सुखावह अआमेद्‌ ( सुगन्ध ) के सुखा- 


शरेणीभिः स्नपयन््यनङ्गविगलन्पानाः इरङ्गीद्शः ॥१८॥ ` 
अन्वये स्वामिन्‌ ! यः पूजान्तेषु नमन्‌, मक्त्वा तव पादपद्कनयुगम्‌ ` 


 लित-नयन-पङ्कजों से निकलते हए प्र माश्र ओं से स्नापित करती ह 





ि, 


व. | 6 अरमन्दसमुदितानन्दाभ्र लेशोत्करे मुहुः श्रम्यपरिञ्चन्‌, तस्य अङ्घीं अनङ्गविगल- ॥ 
| ज्मानाः कुरङगीदशः, ललिताक्तिपदमपटलमान्तख तारणःकणा्र एीभिः स्नपयन्ति। ` 
| अ्थ-दे नाथ! जा पुरुष पूजा फे अन्त मे भक्तिूव॑क श्राप ` 
अणम करता हा, आनन्द के अध्‌ बिन्दुं से आपके चरण-पङ्कन- (5 
५ ्‌ | युगल का सिञ्चत करता है उस घन्यात्मा के चरणों का युबतियां 

काम ॐ वश अपगत मानवाज्ञो अर्थात्‌ अमानवती होकर अपने सुल- ` 





` समेतः]  त्रयस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ ७०३ 


त्वामक्षामश्यभानुभावविभवं भालाग्निकीलावली 
संरम्भादमियोक्तमक्षपतया साक्षादुपेक्ष्य स्मरः 
न्ति निरन्तर मव भवतसेवेकहेवाकिनं 


कुर्णाभ्यणवलत्काक्षविशिखभ्रेणीभिरेणीदशाम्‌ ॥१९॥ 
` अन्वय--हे मव! मालाग्निकीलावलीसंरम्मात्‌(हैतोः)साचात्‌ त्रभि- ` 


| योधम्‌ श्रक्षमतया, अन्लामशुभादमावविभवम्‌ ।त्वाप्र्‌ उपेय, स्मरः नूनम्‌ 





 निर्तरम्‌ हन्ति ! + ~ | 
थह भगवन्‌ ! पके भाल-नेत्र को अग्नि-ज्वालाों के 


| भक्त ङो युवति जनों के कर्णन्तगामी( कानों तक पहुचे हृए )कटाक्ञ- ` 
| रूपीवाणोंसेमारताहै।. | | 
। आदौ भक्तिवयस्यया परिचयाननीतोन्ुखत्वं शने : 
 रारूढा विषमेषवत्पषु चिरं भ्रान्ताऽथ तान्ते: पदम्‌ । 
द्तीङ्कत्य नवानवद्यवचसं देवीं रो भारती 


[ श्रथ तान्तेः८ ग्लानेः )पदम्‌( जाता }एषा प्रोदामकामा( मम )मत्तिः, 












` सम्मिलन फे लिए उक्कर्ठित हेती हं 
 भचिरकाल तक इतस्ततः भ्रमण कः 
` श्राप्तहो जाती है, ओर फिर किः 





खीके दूती बनाकर गाद्‌ 














| -भवत्तेवैकदेवाकिनम्‌ = एणीदशाम्‌ कणौम्यर्णवल्कटा्विशिखश्र णीमिः = `: | 


|  ब्रटोपका देखकर, सात्तात्‌ आ्रापकं साथ युद्ध करते में असमथंहेनिके | | 
| कारण, आपकी उपेन्ञा करके, वह कामदेव ( मुम) आपके अनाथ 


मेषा त्वायुपगन्तुमिच्छति पति प्रोदामकामा मतिः ॥२०॥ 
 अन्वय--श्रादौ भक्तिवयस्यया परिचयात्‌ ( विद्यासंस्कारात्‌ हेतोः ). ५ 
शनैः उन्हलत्वम्‌ नीता,८ ततः ) विषमेषुबत्मसु आरूढा, चिरम्‌ भ्रान्ता (1 ¢ 
{१ नवा- 
 नव्यवचसम्‌ भारतीम्‌ देवीम्‌ पुरः दूतस्य, त्वाम्‌ पतिम उपगन्दम्‌ इच्छंहि । ` (1 
| च्थ-मगवन्‌ ! जैसे काद प्रियतमा( नायिका पहले अपनी 
। मखी के दारा प्र म-पन्थः स परिचित ह1%२र्‌ शने शनै परिय ( ६ | | 
कामदेव के वशम हकर ` 
नितान्त ग्लानि(खेदकेको 





जच्छ स्तुति-कुषुमाञ्जलिः  [ प्रममक्रन्द्‌- 
्नुरागपूवैकं अपने प्रियतम ( नायक्र )से मिलने जतीहै। वैदी, 
हे नाथ ! यह मेरी मति पहले विधयाके संस्कारों द्वार प्रमन्थ से 
परिचित हकर भक्तिरूपौ सखी को प्रण द्वारा, शनैः शनैः आपके र 
सम्मिलन के लिए उरकरिटत हुई, तदनन्तर चिरकाल तक अति विषम 
गो विषयों >) मे भटक भटक कर अतीव खिन्नताका प्रप्रहा अरब 
इस नवीन निर्दोष वचनोंवालो वाणी ( स्तुत्ति) के दती बनाकर 
ल्युट अनुरागपू्ेक आप ( प्रभु) से मिलना चाहती है 


धूमोद्वारगभीरघस्मरवपूर्निभस्सिताकपभं 
स्फूजत्पत्छरतकवु रीडृतसितश्रीकान्तदेह्यति | 


 ग्रासीकत्तयुदग्र-विग्रहगलदर दविस्फुलिङ्ग विषं 

| का जग्राह करेऽपरेश्वरसुतस्त्वापन्तरेणाऽपरः ॥ २१। 
 अन्वय--हे भगवन्‌ ! त्वाम्‌ श्रन्तरेण, कः श्रमरेश्वरनुतः श्रपरः; ` 
` धूमोद्वार्गमीरघस्मसवपुनिंत्सिताकप्रमम्‌, स्फूज॑तपल्कृतकबु रीकृतसितश्रीकान्त- ` 
 देददयुति, उदमविग्रहगलदहिस्लिङ्गम्‌ विषम्‌ प्रासीकन्तुम्‌ करे जग्राह ` 
अर्थ-हे भगवन्‌! धूम के महान्‌ उद्गारो से भरे हुए अत्यन्त 
पोर भयङ्कर करति द्रवाय सूयं की मी प्रभाका अनादर कर देनेवाले, ` 
 श्रषने तीव्र फूत्कासों से भगवान्‌ श्रो विष्णु के शरीर की श्वेत कान्ति ` 


केष्ृष्ण कर देनेवाले, एवं प्रचण्ड अग्निकणों की उ्वालाच्रों को = 
बहानेवाले उस लेाक-संहारक हालाहल विष का भ्रासकरनेके लिए 


केवल एक आपके सिवाय चोर किंस दयालु ने ( उसे ) अपने हाथमे | 


( उठाया १ च्रधात्‌ किसी ने भी नहीं 


| कलर मे कालकूट के पूस्कारो से काक्या ह गया । देक्षी पौराशिककी गाया ` 
 पद्ै जाती हे, 1 ॥ 





(9) मगवान श्री विष्डक का शरीर पहज्ञे रवेत धा, फिर सयुद्र-मन्धना- 








समेतः] = तरयस्रिंस्तेत्रम्‌ ` न्दु 


क्रोधोदूभ्रान्तकतान्तकिङ्करकरद्रोणीयुखमेद्धित- = 
 व्यालालिङ्गितकन्धरः प्रकटयन्नाक्रन्ददीनां गिरम्‌ 
चषर्दि्ु विदिश्चु च क्षतधृतिर्निक्षिप्य रक्षक्षमं 


का्षन्कं शरणं णोति मरणे त्वामन्तरेणातुरः ॥ २२॥ 
श्रन्वय--हे विमो! क्रोधोद्भ्रान्तकृतान्तकिङ्करकरद्रोणीमुखप्रेङ्खित- 


| व्यालालिङ्धितिकन्धरः, श्राक्रन्ददीनाम्‌ गिरम्‌ पकय्यन्‌, दिह्ु विदिल्लु च च्ञ 





शरणम्‌ वरणोति १ ` 










| हए भयङ्कर नागपाश से गल मं पकड़ा हंच्ा प्रणा, मृत्यु क समय 


दृष्टि डालकर अपने रक्तक को खोजता हरा केवल एक आप दयासागर 
| के सिवाय चौर किसकी शरण लेता है ? # 
वर्षन्ती भवदोषपोषपरुषप्लषपरमाषक्षमं 
पीयषं विशदांशभिग्दश दिशत्काशपकाशा दिशः 
कर्षन्ती विषमं तमः भरमथितालोकस्य लोकस्य गी 


जिन 


( 9 ` ल) (--व््शनाछमिः। ` 
42 1 





निततिप्य, स्त्ाक्ञमम्‌ काचन्‌, चतध्रतिः आदरः मरणे साम्‌ श्रन्तरेण कम्‌. 0 
अर्थ हे नाथ ! कोष से उन्मत्त यमदृतों के हाथों पर लपक्ते ` 


| अत्यन्त कातर दाकर महा-करुणाजनक विलाप करता हा, चारो ओर 1 


चान्द्र मूधि कलेव देव भवते वक्त्रे विधत्तां पदम्‌ ॥२३॥ ` 
| न्वये प्रमो! विशद्भिः मवदेषपोषपरूपप्लोपप्रमोपरक्तमम्‌ 
+ पीयूषम्‌ वषन्ती, प्रमथिताल्ञाकस्थ लाक्य विषमं तमः कषन्ती, दश दिशः ` 0 
| दिशत्कवारप्रकाशा गीः( अभयवचनम्‌ )मवतः मून चान्द्री कला इव, भवत तः (५ क 


{†  चअर्थं-प्रमो! जैसे अपनी सुनि्मल किरण दवारा सांसारिक क ८ 
| सन्ताप का शान्त करनेवाले अश्रेत का बरसात हृईः गाद्‌ अन्धकार का | 1 
` दृर करके समस्त दिशाच्नाका भ्र काशित करती हृद चन्द्रकललाञ्पके 





७० कः. ~~ | स्तुति-कुलुमाञ्जलि | { प्र॑ममकरण्द्‌ | 


मस्तक पर विराजो दहै; वैपे हो सांसारिक दाषां से उव हृए सन्ताप 


 कारशन्ति करने के लिए अमृत कौ वषा करनेवाली, अज्ञानरूपे गाद 


अन्धकार से अन्ध हुए लोगों के उस अन्धक्रार के दुर हटाती हई, एवं 
समस्त दिशाओं के प्रकाशित करती हई आपकी अभय-वाणी श्रापके 
 भुखारविन्द सं विराजमान हो | 
यत्पयाप्नदरपाविपाकविक्खन्पाधुयषुयं तव 
स्वान्तं मीमभवेपतापविपदि स्फीताऽवहेलं पयि 
खाभिनेष विधिममेव विधुरा दृराध्वखिन्नी जन- १. 
 स्तीराद्रस्ननिषेव्यपेति विफलः स्वेरेव दुष्कमभिः ।॥ २४॥ ` 
 अन्वय--हे स्वामिन्‌ { यत्‌( यस्मात्‌ )पर्याप्वङृपाविपाकविकसन्माघुयं- 
य॑म तव स्वाम्तम्‌, मीमभवोपतापविपदि मथि र गरीताऽवहेलसू(मवति)एपः 
मम एव विधिः विधुरः(अस्ति, दि-)दूराध्वखिन्नः जनः रत्ननिधेः तीरात्‌ स्मै | 
एव दुष्कमभिः विफलः व्यपेति । ॥ 
अथं--द्यि प्राणनाथ ! अपार करूणा के परिपाक से विकसित ` 


 इमघुयेस्ते परिपूखभी जा आपका हृदय सुक सांसार्कि सन्तपोंसे. 
` तप्र हए अनाथ का इस तरह तिरस्कार कर रहारहै, यह सवमेरेदी 
` दुर्मम्य की खूषी है, क्योक्रि अमागे ( दरिद्र) पुरूष अत्यन्त दर से चल- ` 





 इरुलिव्रलमालववधूुक्पातपाचम्‌ सेवाघन्निधिशंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमौलि- 
ल्यलीलीढाङ्धिदरयम्‌ सौभाग्यमाग्यास्पदम्‌ वपुः उद्वहन्ति | | 





कर श्रन्त हाता ह्र रलाकृर( कषमुद्र )क तट पर पडचकर भी श्रपने ` 
ी दृष्कर्मा के कारण बँ से निराश चल्लाञ्मताहै! 
 यत्सौन्दयसम्ुद्रसान््रलहरीहेलाचल्च्चामर- 
व्यग्रङ्गाङ्कलिबालमालववधृद्क्पातपत्रं वषुः । 
 सेवासन्निधिशंसिसंभ्रमनमस्सामन्तमौलिस्थली 
लीठाडघरिद्रयसुदरहन्ति कृतिनः सौमाग्यभाग्यास्पदम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय--ङृतिनः यत्‌ सोन्दयसमुद्रसान्द्रलदरीदेलाचज्लच्चामरव्यग्रा्ञा- 















| समेतः ] चयस्वरिशंस्तेच्रम्‌ | ७०५ 


| अथ--अहा, धन्यात्माओों को जा सैन्दये-सुधा-सिन्धु-की सघन 
¶ ज्तहरियों के समान स्वच्छं चवर इलाने में व्यग्र हए हस्तारविन्दवाली 
| पुन्दरी युवतियां जिसे गाड अनुरागपू्वंक तिरछे कटात्तों से देखा करती 
| है, रेसा श्योर सेवा के लिए हाथ जोाङ्कर सामने खड़े हृए राजा लेग ` 
। जिसके चरणं में अपने मस्तक का आलिङ्गित करते है एसा, सौभाग्य- 
| श्राली सन्य शरीर प्राप्न हाता है, यह्‌; तथा-- 
| यच्च प्ह्दखवंगवघटितथ्र भङ्कभीमाकति- 
ह्पाभृत्पाशयुखावलोकनघनपोख्लङ्नामीरुमिः । 
मीलन्एरदुशादलं तरतलं स्वर्लोककट्लो लिनी- ' ८ 
सूले मुलफलाशनेः शमपुधास्वादार्थिभिः स्थीयते ।। २६ ॥ 
१8 ग्रस्वय--यत्‌ च प्रे्कदखर्वंगवंघयितश्रमङ्गभीमाकृतिदमाशयाशयला- 
वलोकनघनप्रोल्लङ्घनामीरभिः शमयुषास्मादाथिभिः ( सद्धिः ) उन्मीलन्पू हु 
शाद्वले स्वल्लोककल्लोलिनीक्रले तरुतले मूलफलाशनः स्थीयते । ` 
पअथे-महागवं श भरी टेदी भ्र कुटियों से जिनका स्वरूप ही 
( ओ महाभय-दायक है रेते नृपायिमानी चुर चप्यं के किये अपमानोंसे 













| गङ्गा-तट पर व्रततं के तले ध्यान में स्न वैठे रहते है यह 

: यच्चाऽसिपिन्भवडम्बरे परि णमन्मन्दानिलान्दोलन- 

` व्याल्लोलन्नलिनीदलाञ्चलचलपालेयलेकापम | 
दुष्कालन्यसनावसन्नजनतासन्तापनिवापण- 


र 


 व्यापारेकसुकरमनिर्मलफला 






क श्रन्वय-- यच्च परिणमन्मन्दानिलाः 
` चलप्रालेयलेशोपमे अस्मिन्‌ भवडम्बरे 
परुव्याप्ररिकदुकमनिमलपफलारम्भेः( सदधि; ) खंखम्‌ 










[ दूर रहनेवाले, केवल श्छ शान्तिर्पी सुधा के समास्वादन मे आसक्त 1 
हं इन्द्‌ मूल-फलाहारौ महात्मा लोग जा कोमल तृणों से मरे हृष ४ 


म्भः सुखं जीव्यते ॥ २७॥ ॥ 
म्दोलनव्यालोलन्नलिनीदलाञ्चल- = ` 
दुष्कालव्यसनावसन्नजनताछंतापनि्व- ` ६ 








` ७ब् | 0 वि . स्तुति-कघुमाञ्जलिः | प्रममक्षरनद 
अथ--एवं जो पवन केवेग सं हिलते हृए कमलपत्र पर 
डालनेवाले जल-बिन्दु के समान चलायमान इस संसार के प्रपञ्चमे 
दुष्ट कलिकाल के दुःखों से म्लान हइ जनता के सन्ताप के शान्त करते. 
वाले अतीव सुनिमल सत्कमाचरख म परायण सञ्जन लाग सुखपूवक 
जीते है यह, च्रौर-- | 
निश विकलङ्कमङ्विकसस्लक््मीकराक्षे्षितं 
यन्पादुष्यभ्ुपेत्य नित्यथुदिता नन्दन्ति दन्तिन 
यचान्ते पुश्टूतवारवनितागीतामृताकणेन- । 
}न्मीलत्पुलकावकोणे-वपुषः खमध्यमध्याप्तते ॥ २८ ॥ 
्न्वय--अङ्कविलसल्लदहमीकटाचेदितम्‌ विकलङ्कम्‌ मानुष्यम्‌ उपे, 
नियमुदिताः ( सन्तः ) निःशङ्कम्‌ दन्तित्रजैः नन्दन्ति । यच -पुश्टरूतवार. 
वनितागीतामरताकणंनप्रोन्मीलत्पुलकावकीणंव पुषः ८ सन्तः ) अन्ते स्म॑ 
ध्यम्‌ श्रध्यासते! ` 4 
अथ--जा भाग्यवान्‌ लाग गोद में खेललती हृद महालद्मी फे 
 कटान्ञं के परम छृपापात्र, निष्कलङ्क मनुष्यनदेह का पाकर निशशङ्कशि 


४ अतुलित वैभव के आनन्द में भूमे रहते है यह, च्रौर भी जो अन्तकाल | 
मं पुण्यात्मा लोग इन्द्र की अप्सराश्मों के गायनाऽम्रत के समाखाद से ते 


ध = 


८ पुलकाङ्कितशरीर हीते हष स्वगमर्ज डरा बसातं 


|  कारूण्यामतसागरस्य गिरिजा 





सोऽयं सवंनगत्भोरशरणत्राणेकहेवाकिनः = 
कारुण्यागृतसागरस्य गिरिजामतुः पसोेष्नु्रहः । ` । 
कस्तं न स्तुतिमि्विमशृरसिकः परोदार्पितप्रीतिभिः ` 
प्राप्तुं शमदकमनिमलफलं नन्दत्यमन्दाद्रः ॥ २९ ॥ 
0 ( पव्चभिः कुलकम्‌) 
तअन्वय--ः श्रयम्‌( सर्वोऽपि )सर्व॑जगत्भोः श्रशरणत्राशैकदेवाकिन ५ | 

म्द त : परः श्रनुग्रहः( अस्ति, तदेवंभूतम्‌ ) शम॑द- 





॑ | | . कमनिमलफलम्‌ तम्‌ ( श्रीशिवप्रसादम्‌ ) प्रोढापितप्रीतिभिः | स्वतिमः ` 
| प्रप्ठम्‌ कः श्रमन्दादर विमशरसिकः न नन्दति १ ` ५ 
र्थ यह्‌ सव महिमा उस अखिल ब्रह्माण्डनायक) अनाथ- 

| जन-्रतिपालक, करुणाऽखत के महासागर श्रौ गिरिजापति के कृपा- 
प्रसाद की दही है, तब भला एेसे महा उदार छरषालु प्रथु के कृपा-प्रसाद्‌ 
| गर समनेहर स्त॒तियेों दवाय प्राप्न करने के लिए कौन सहृदय सहषं 
| नहीं उलुकं होगा १ | । 
दृष्टिः पीयुषृष्टिमधुरमधुरसस्यन्दिनी देव बाणी 

पाणी स्त्पादषीदीपरिमलनरजोसयनजिपेत्रीपकित्रो । 
चेतः स्वच्छन्दचयापरिणतकरुणारामविश्रामधाम 


त्वामक्षामप्रसादामृतनलधिमही मेज्ुषामेष पाकः ॥ ३०॥ ` 
अन्वय--दे देव ! पीभूषष्ृष्टिः इष्टिः, मधुरमधुरसस्यन्दिनी बाणी 
` स्वत्पादपीदीपसिमलनरजारजिमैत्रीपविच्ौ पाणी, स्वच्छन्दचर्यापरिणतकर्ण- 









।  भेजुपराम्‌ ( भवति ) । 


| करुणालु प्रभु के सेवको को प्राप्र होती है! 


तस्यैकस्याध्िपीं स्फु्षुहटमणिपोढरोचिःपताने 





| रामविश्रामधाम चेतः, अहो! एषः पाकः त्वाम्‌ श्रल्ञामप्रतादामृतजलधिम्‌ ` 


| द्रथं--हे स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! अमृत का बरसनेवाली हृष्टि, | 
| समधुर सधु के रस के टपकनेवाली वाणी णवं च्रापके सिंहासन कौ ` 
+> रजसं पवित्र हुए हाथ; स्मर स्वतन्त्रचयां में प्रवृत्त एवं कर्णाके ध 
| विश्राम का परम धाम चित्त, ये सब बिज्लक्तण महिमाएः आप उदार ` 


्ोणीपालाः शिरोभिः करपुटषितैरज्ञसा रज्यन्ति। ` 








१ ५९० ४ स्त॒ति ङुसुमाञ्जा । { चसमकरन्द्‌ः 
तं बाणीभिभग्‌ न्ति भ्रवणपुटसुधास्यन्दिनीमिषुनीन्द्रा 
 मीतेमायन्ति विद्याधरवरवनितास्तस्य चित्रं चरित्रम्‌ 
 विद्रहगोष्ठीषु तस्य प्रसरति कृतिनो दानदाक्षिर्यवातां 
कीर्तिजागर्तिं तस्य भरवरफविवचो भङ्किसन्पङ्कलेषु ॥ ३२। 
पि बाऽन्यन्नष्‌ प्यत्यलमनलशिखापिङ्निहास्फुलिङ्- 
स्फजदष्राकरालं म्‌ .कुटिड्टिलितं भीषणं कालवकत्रम्‌ 
स्वामिन्मन्दानिलान्दोलितललिंतलतादत्तकान्ते वनान्ते 
शान्तेष्यस्त्वामविय्यानडजगदगदंकारमाराधयेचः ॥ ३३॥ 





| ( तिलक्रम्‌ ) . 

अन्वय-- च्षोणौपालाः तस्य एकस्य ( धन्यस्य ) जंधिषीठम्‌ स्ुय्युकुट- 
मरिग्रौढसेचिःप्रतानैः करपुरघरितैः शिरोभिः अज्ञता रज्यन्ति, सः च 
एकः धन्यः सितरुचिरुचिरच्छुत्रश्ुभ्रोत्तसीयाम्‌ उदामरामाकरकमलचलः 
च्वामयोदारह्यराम्‌ लच्मीम्‌ धत्ते! सुनीन्द्राः श्रवणपुर्सुधास्यन्दिनीमि 


बाणीमिः तम्‌ रणन्ति, विद्याधरवरवनिताः तस्य चित्रम्‌ चरित्रम्‌ गतै 
गायन्ति! विद्वद्धोष्ठीषु तस्य कृतिनः दानदाक्निख्यवातां प्रसरति, प्रवरकवि- 


 वचामङ्धिसन्मङ्गलेषु तस्य कीर्तिः जागति] किम्‌ वा श्रन्यत्‌( मवति एषः 


अलम्‌ श्रनलशिखापिद्गनिहास्फुलिद्धस्प्रद ्राकसलम्‌ भ्रू कच्छुटिलितम्‌ 


भीषणम्‌ कालवक्त्रम्‌ न- पश्यति! हे स्वामिन्‌! यः शान्तेष्य॑ः मन्दा 


| निलान्दोलितललितलतादत्तकान्ते वनान्ते साम्‌. श्रवियाजडजगदगदका- 
सम्‌ माराधयेत्‌.। ५ 


अथ--उस धन्यात्मा को चरण-पादुकाका सजा लोग बद्धा 


लि दोकर अपने शिरो-युङटों पर जडी हृद अमूल्य मरििं की ` 





1. ` च समान सुमनेहर छत्ररूपी ` 





खित करते है, श्मौर वही घन्यात्मा चन्द्रमा के : 





उत्तरीय( वख का धारण करनेवाली एवं 


न्तति्ंग्विवलनविशिलश्रेणिभिः नि्धतम्‌ 
` दुरूगरलज्वाल जिह्याजयालः इन्तुकाम 





|. समेतः]  अयस्विशं स्ताम्‌ ५९ 


| । इन्दरी यु वतियें के करकमलों मे सुशोभित श्वेत चवर रूपी सुक्तादार 


विराजित अखरड लदमी का आश्रय ह जाता है, तथा- मुनिजन 


| कानों मँ च्सरृत वरसानेवाली सुमधुर बाणी के द्वारा उसकी स्तुति 
| करते हैः विद्याधसि्यां( अप्ससए ) इसके अदूभुत चरिघों का गायनः 
| करती है । च्रौर-विद्रद्गोष्ठी में उस धन्यात्मा के ( दया दा्नि्यादि) 
| सद्गुणो की प्रशंसा हेती है। सकवियेों के काव्य-मण्डल में उसका ` 

| यशोगान देता है । अब अधिक क्या कहे, वह घन्यात्मा, अग्निशिखा 
के समान पीली-पौली कोध-जटिल जिह्वाय द्वार महामयङ्कुर दन्त ं 

| श्मौर विकराल भ्रृढकुटियेोंवाले कल के सुख का कमी मी नहीँदेखने 
| पाता हेनाथ} जो पुरुष कर ईष्यां से रहित ( शान्त ) होकर मन्द्-मन्द ५ 

| पवन से कम्पित हृद खंललित लतां के दारा मनेहर एकान्त वन मे 
| बैठकर अविद्या( अहङ्कार या माया )के कारण जडीभूत जगत्‌ के 
1 आरोग्य करनेवाले चाप करुणाम्भोधि वैद्य का आराधन करता है। 

' आकणोदृष्टवापः प्रहरति निभृतं निनिमित्तापकारी 


नारीनेत्ान्ततिर्यग्विवलनविशिखभरेणिभिः दुष्पचापः। ६ 


। पूत्कारस्फारफालः स्फुरदुरूगरलन्वालनिहानगलः 


कालन्यालः करालः कवलयति वपुहन्तुकायः क यापः।।२४) 


| तस्मादस्माकमाकस्मिकविकसदसत्क्मपाकोपताप- 
`  व्यापत्तापातुराणामविरलकषरूणासिन्धुरापन्नवन्धुः । 1 
।  भक्तिशद्धाप्रबन्धानमदमरशिरःभरणिमाणिक्यमाला- = 1 


ज्वालाज्ञीदाधिषीठः शरणमशरणत्राणशीलस्त्वमेकः ॥२५॥ 
4 ( युग्मम्‌ ) 


त्वय निर्निमित्तापकायी पुष्पचापः श्राकणाक्श्चापः सन्‌ नारीने्ा- 











लव्यालः वगुः कवलयति, ` । 








पूतकारस्फारफालः स्फुर `: | 









७१२  स्त॒तति-क्समाञ्जलिः [ प्रेममक्रन््‌ 
(वयम्‌) क्व यामः १ तस्मात्‌( हे प्रभो ! )श्नाकरिमकविकसदसकर्मपाके- 
पतापव्यापत्तापाठुराणाम्‌ च्रस्माकम्‌ श्रविरलकरुणासिन्धुः आपर्नबन्धुः मक्त. 
श्रद्धाप्रवन्धानमदमरशिरःभ खिमाखिक्यमालान्वाल्लालीटांधिपोडः शअ्रशरणघाण- 
शीलः एकः त्वम्‌( एव )रार्णम्‌( भवसि ) | | ( 
| अथं--हाय ! विनादह्दी कारण अपकार करनेवाला कामदेव 
तुष का कानों तक खींचकर नारियों के नेत्र-कटान्ञ-रूपो विषम बाणो 
से नितान्त प्रहार करता है, ओर एूतकारपूवेक कूदता डमा महान्‌ उ 
 विष-स्वालारूपी जिह से विकरलयम का नागर्फसि शरीरका दही 
आस कररदा है, एसी दशाम अव हम किसकोशरण मं जवे 
इसलिए हे मगवन्‌ ! सत्कर्म ८ पापां ) के आकरिमिक( अकस्मात ही 
च्या पड़े हृष ) दुष्परिणाम के द्वाया अतीव आतुर हृए हम अनाथो के ` 
केवल एक निष्कारण करूणा के बान्धवः अनाथो के नाथ अप 'सकल- 
देवाधिदेवः प्रभु के सिवाय दूसरा चीर कोन सा सहारा है १ अर्थात्‌ 
कई मो नहं | ¢ 
छ [ श्रव यहाँ से क्रमशः सदाशिव की प्रथिव्यादि तत्तत्‌ मूृत्तियो ॥ 
की महिमा वर्णन करते हए प्रथम प्रभु को प्रथिवीमूतिं की स्तुति. 


करते हे :-- | 


या निःशेषोषधीनां जनिरजनि पुननं कचित्छम्पसम्प- ` 
त्सम्प्को यत्र यत्र स्थितिरूपरि परिभ्र शभाजां जनानाम्‌ 
एषा रषाहिपीठपकटितवसतिः संपदां भूतधात्री 


पा्रीकषेत्यजसरं जनमनघमघः परक्रमस्ते नमस्ते ॥ ३६ ॥ ` 
अन्वय--ग्रा निःशेषोषधीनाम्‌ जनिः( उत्पत्तिस्थानम्‌ )पुनः यत्र ` 


(यस्याम्‌ }्वचित्‌( श्रि ) कम्पसस्पत्वंपकः न श्रननि, यत्र च परिश्रंश- | 


 -माजाम्‌ जनानाम्‌ उपरि स्थितिः( मवति )खा शेषाहिपीठग्रकटितवसतिः एषा. 
भूतधात्री, अजलम्‌ जनम्‌ सभ्पद | 





म्‌ पा्रीवेती (श्रादिमूर्तिनिमाप्रारम्मे ) 










| सेकः] = त्रयस्तिशं स्वेत्रम्‌ ७१३ 
| ते श्रनघमघः (अनवे मधो--पहिमा यस्य सः ) परक्रमः( भवति ) तस्मैते ` 
|  अर्थ--जो सम्पूणं ओषधियों को उत्पत्तिस्थान है, जो कमी 
| | किसी जगहं पर भी कम्प को नदीं प्राप्त देती, एवं उपर से गिरते हुए 
। नामो को जो पनी गोद मे विटाकर विश्राम देती है, वहं श्री शेषनाग ` 





| खार है। तथा- 
| संसारेऽस्मिन्नसारे परमिह इशलं कम धमभधानं 

धर्मः श्प्रदोऽपि प्रभवति सुधियां सिद्धये शद्धिहैताः। 
शुद्धौ बद्धसपृहाणां न भवति कृतिनां यद्विनाऽऽपद्िनाश- 


ते नमः{ श्रतु ;)। 














उस जलल 





भी जिसकी अचेतन ( जड़ )मूतिं दे 
हमारा नमस्कार है। 





क मस्तकरूषो सिंहासन पर विराजमाना भूतधात्री ( प्रथिवी ) लोगों : 
| के धनधान्यादि समृद्धि प्रदान करती हृद जो जगन्निमांण क च्सस्म ी 
| से आपति प्रकट हती दै, उस्र च्राप प्रथिवौ-रूपी प्सु का नमः | 


सैलोक्याप्यायकं तञनलमपि मगवन्‌ विभ्रमस्ते नमस्ते॥२७॥ ` 
1  अन्वय--श्रस्मिन्‌ परम्‌ असारे संसारे धमप्रधानम्‌ कमं कुशलम्‌ _ 1 
| (मवति )श्॑प्रदः श्रपि ध्मः इह शुद्धिडेता;ः धियाम्‌ सिद्धये प्रभवति, 
| शदो बदसहाणाम्‌ कृविनाम्‌ यद्विना आपद्विनाराः न मवति, हे मगवन्‌ ! = ध 
 -जैलेक्याप्यायकरम्‌ तत्‌ जलम्‌ श्रपि( यस्य ) ते विश्रमः( त्रि )तस्मै ^ 


{  अर्थ--मगवन्‌ ! इस असार संसार नें केवल एक धम्रवान, 4 
| (धार्मिक ) कमं ही कल्याणकारक है ओर वह्‌ कल्याणकारक धर्म भी. : 
। बाह्म तथा अन्तःकरण के विद्ध ( निमंल ) देने से दी सिद्ध हता हुः 
[ जोर बाह्य एवं अन्तःकरण की विद्धि मी, जिख ( जल ) के बिनान्दीं ` 
| सिद ह सकती, वह तीनों लेको को वप्त एवं पवित्र करनेवाला जलः ` 
| , उस जल-मू्तिधारी आप प्रसु के क 1 











4श् स्त॒ि-कुसुमाञ्लिः  [ पेममकरन्द्‌ 
यं युक्त्वा जीवयन्तं जगदगदमदः सन्ततं सन्तमन्त- 
जन्तूनां शीतभीतिप्रकटितविषद्‌ापस्ति न स्वस्तिेतु 
गीवांणानां हविर्भिग्लेपयति विपदं यज्वनामप्यनल्पैः 
संकल्यैः करिपतेयः स यवति विभवः पावकस्ते नमस्ते ॥३८॥ 
अन्वये विभो | सन्ततम्‌( जउयाग्नरूपे )जन्तूनाम्‌ श्रन्तः 
सन्तम्‌, अगदम्‌ च्रदः जगत्‌ जीवयन्तम्‌ यम्‌ ( पावकम्‌ ) पुक्त्वा, शीति- 
भीतिप्रकटितविपदाम्‌ जन्तूनाम्‌ स्वस्तिदेतुः( च्रन्यः काऽपि) न अस्ति 
यः मौर्बाणनाम्‌( अवृ्निरूपाम्‌ )विपदम्‌ हविभिः ग्लपयति, अनलैः कल्पितः 
 सङ्कल्यैः यज्वनाम्‌ श्रपि विपदम्‌ ग्लपयति, सः पावकः ८ यस्य )} ते विभव 
 ( रेशव्यूरविङूपम्‌ )मवति, तस्मै ते नमः अस्तु 1 
अथं--्रभो ! जो सदेव जठयाभिनिरूप स प्राखियों के अन्दर. 
स्थित हौकर उन्दं नीरोग करता हृच्रा समस्त जगत्‌ को जीवित करवा 
हं, ज्िस( अग्नि )कं सिवाय शीतातुर्‌ प्राखियां का कल्याणकारी दूसरा 
केद्ैमो नहींदहै। जो (अग्नि )्रहुतियेों करे हयस देवताश की 
 अतृश्नि ( घा) छप विपत्ति का दूर करता है, अथात्‌ उनके वष्ठि 
 प्हुचाता है, यर उत्तम-उत्तम मनारथों ( अभीष्ट वस्तुं ) के प्रदान 


करके यज्ञ करनेवालों को दृप्त कस्ता है, वह भ््ग्निः जिस ( चप) 
का देश्वयंमूतिं रूप हैः टस चाप ( च्रग्निमूतिं ) के हमारा प्रणाम है 


अन्तः सन्तिष्ठमानः स्थगयति जगतां पश्चतां प्वपायः 
संधाय स्थायिभावं भ्रस्ररति सततं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । 
यत्र स्थेय बिभति चिशुवनभवनं बिभदाधारभतां ॥ 
भृतानां मूर्तिमेष प्रथयति विद्युतां मारृतस्ते नमस्ते ॥३९॥ 
ग्रन्वय--हे मगवन्‌ ! पञ्चधा{ प्राखापानादिभिः पञ्चभिेदैः )श्रन्तः 


` (देहे )षन्ति्ठमानः यः( माख्तः जगताम्‌ पञ्चताम्‌ स्थगयति, तथा--यत्र .. 





| सन्ततम्‌ स्थाधिभावमू संधाय तेजस्विचक्रम्‌ प्रसरति, यत्र च च्रि्ुवनमवनम्‌ ष 











| समेतः]  त्रयस्त्रिशंस्तेत्रम्‌ ५ 
| | र्यम्‌ बिभर्ति, ८ असौ ) मृतानाम्‌ आधारभूताम्‌ मूतिम्‌ व्रिभ्त्‌ एषः मारुतः 
५ ( यस्य ) ते विथुताम्‌ प्रथय॒त्ि( तस्मे ) ते नमः श्रस्तु | 
| दर्थ भगवन ! जो ८ पवन ) प्राण, अपान, समान, उदान, 
| श्नौर व्यान रूपसे प्राण्यिं के शरीर में पञ्वधा स्थित हकर जगत्‌ ` 
| | के प्च्चता ( श्रत्यु3) सं बचत है, मौर जिसमं स्थित दाकर समस्त 

| पूर्ादि-्ह एवं तारामण्डल चक्र की तरह घूमते है एवं जिसमे 
यह त्रिसुवन रूपी भवन स्थित है, वह समस्त प्राणां की च्ाधारमूत ` 


 मूरतिको धारण करता हृता, यद्‌ पवन ्रपकी विभूति के प्रख्यात 


` करता है, हे प्रमा ! उस आप पवन-मूतिं के प्रणमहै। 
यत्र ब्रह्माण्डपिश्डः भ्र्रति सरलालाबुतुम्बीषिडम्बी 


सथैयै काङ्कारि वारि पथयति तदपि स्वन्धवन्धेषु यस्य । 1; 


सोऽपि स्फारेण भते प्रभवति पवना यस्य नोदेशलेशं | 
धाश्नामाधारभूतं मव भवति वपुस्तन्नभस्ते नमस्ते ॥४०। 


परन्वय-दे भव ! यत्र( यस्मिङ्गले ) सरलालाघुवम्बोविड्भ्बी 


॥। ५ । ब्रहमरुडपिण्डः प्रसरति तत्‌ द्मपिं मङ्कार वार यस्य ( पवनस्य ) | स्कृन्ध- ५ ध 
| बन्धेषु स्थेयम्‌ प्रथयति, सः च्रपि पवनः स्फारेण यस्व( नमसः )उद्‌ शलेशम्‌ 


| भम्‌ न परमवति, तत्‌ नमः तव वपुः( सूति भूतम्‌ )धाम्नाम्‌ आधारभूतम्‌ = 


भवति, तस्मे ते नमः (श्रस्ठ )। 


थ्‌ अयि स्वामिन्‌ ! जिस जल मे यह समस्त ब्ह्मार्ड-गोल्ल, र 


|  . गेल श्रलाबु-तम्बी( कैीकीकी तुम्बी) की तरह विचरता है, वह ` 
शब्दायमान जल भी जिस८ पवन )के सात स्कन्ध-बन्धों मे स्थित रहता 





है, ठेसा वह पवन भी अपने मदान्‌ दल्लञा् (पूर) से ज्सि ` 





(आकाश) के एकच्यंश का(मी 
के हमारा प्रणामहै। ` 







देनेबाली--आकाशमूतिं 


भर सक्ता, उस आपकी 






| शद  स्॒ति-ङसमा्लि [ प्ेममकरन्द ` 


 धातुश्चातुयैमानो जननननविधौ या इखेभ्यधतुभ्यः 
साकं नाकस्थितानामजनिषत कृतपरीतयः स्फीतमासाम्‌ 
 तासामासां श्रुतीनां जनयति नियतं कमभिः शमहृद्धिः 


साफल्यं यः स यज्वा वपुरघ्रत-विपत्संगमस्ते नमस्ते ॥४१॥ ` 
अन्वय -हे भगवन्‌ | जनजननविधै चाठ्थ॑माजः धातुः चद्व 
` इखेभ्यः; नाकर्थितानाम्‌ कृतप्रीतयः या; ( श्रुतवः ) साकम्‌ अजनिषत, 


 स्फीतमा्ाम्‌ तावाम्‌ श्रासाम्‌ श्रतीनाम्‌ यः (यस्वा) नियतम्‌ शमषृद्धिः 





कमम; साफल्यम्‌ जनयति, सः अषृतव्रिपत्तंगमः यज्वा ( यस्य ) ते वपुः ` 
( आस्त )तस्मं ते नमः( श्रस्तु}। | 

थ--मगवन्‌ ¦ प्रसियांकी छष्टिकरनेमं चतुर ब्ह्याजीके 
चारों मुखारविन्दं से देवतामां के प्रसन्न करनेवाली जोश्रतिरयां साथ 
ही प्रकट ह है, उन परम तेजामयी श्र तियं का ज। (यजमान) कल्याण्‌- 
दायक सत्कर्म दारा सफ़ल( कृताथं ) करता है, बह समस्त क्लेश. 
संसग से रदित यजमन-मूति जिस( आप >रौ एक विभूति है, उल 


1 ` आप जग्मु का हमारा नश्र नमन है| 9 
` अह्द्धियन्मयुसैर्विदधति धवले निजेराः भराणयात्रं 





| भषीनाम्‌ पीनाम्‌ मातिम्‌ पुष्णाति, जसौ चनद्रमाः( यस्व }ते अतलुः तुः 





दासानन्दधाम प्रथयति बहुले पारणं यः पितृणाम्‌ 
कुवन्नवन्तरिक्षं भरश॑मिततिभिरं यः समस्तोषधीनां ५ 
पीनां पुष्णाति भाति तनुरतनुरसो चन्द्रमास्ते नमस्ते॥४२॥ 


५ ग्रन्वय-- निजः धवले( शक्लपकते )प्रहवद्धिः यन्मयूलेः प्राणयात्राम 
विदधति, यः( चन्द्रमाः )बरहुले ( कृष्णपक्ते ) ग्रोदामानन्दधाम पितृणाम्‌ 
पार्णम्‌ प्रथयति, तथा यः उरु श्रन्तरिक्तम्‌ प्रशमिततिमिरम्‌ कुवन्‌ , समस्तौ- 





| ^ (त 








| स्मेवः]  तरयस्तरिशं स्त्म "५५ 
थं-शुक्लपक्त मे देवता लग जिसकी असृतमयी क्रिरणों सेः ` 
[ अपनी प्राण-यात्रा करते है चौर कृष्एपक्त मे जिससे पितर लोगों की 
। प्रणा सिद्धहेतीदहै, एवं जो इत विशाल आकाश को अन्धकार स 
| रहित करते हए सकल अषधियां को परिपक्व करता है, वह चन्द्रमा 
; जिस(च्राप )की एकः विशालमूतिं है, उस च्रप चन्द्रम केः 
| तमस्छार है | | | ॥ 
| प्रातः प्रामञ्जनेऽस्मिन्पथि पथिकमिव ध्वान्तकान्तारताम्य- 
 स्लोकालाकापंणाथे प्रमुदितयरुदितं यं सपचन्ति सन्तः 
सायं ध्यायन्ति स्ंध्याविधिपपि सुधिया बाधिता्धिं समाधि 


साधिश्नाऽधिष्टठिता यं स्वभिह्‌ घ भिहिरः सदभस्ते नमस्ते।४२। 





| ह्लोकालकापणाथंम्‌ प्रातः उदितम्‌, प्रषुदितम्‌ यम्‌ सन्तः समर्चन्ति, साधिभ्ना ` 


| पायम्‌ व्यायन्त; सः त्वम्‌ इहं मिहिरः (श्रि) हे सद्गमस्ते { तेनमः] ` 


| ध्यान करते हैः उस च्राप सूयैमूति का हमारा प्रणाम है । 





ब्रह्मस्वरूप परम शिव की स्तुति करते हं 
दिग्देशाकारकालेरकलितविभवं 
भूतग्रामस्य यस्य व्रि्ुवनवि 







्मन्वय--्रस्मिन्‌ पाभञ्जने पथि, पथिकम्‌ इव, ष्वान्तकन्तारताम्य- ` 
५ समाधिम्‌ अधिष्ठिताः सुधियः वायिताधिम्‌ यम्‌( सघ॑म्‌ >) संध्याविधिम्‌ अधि. 


। अथं-हे प्रभो ! पथिकं के समानः, अन्धकाररूपी महा अरस्य = ` 
| मेंखिन्नहृएलेगों के प्रकाश देने के लिषप्रावःकाल्ल अकाशमें उदय ` 
| हृष जिस तेजामय मूतिं ( सूय ) का पुस्यासमा लोग चर्चित करते है, 
|  श्रर महात्मा लेग सायङ्काल मे सम्यक्‌ प्रकार से समाधिम स्थित 
{ हकर, समस्त च्ाधि-व्याधियेों का नाश करनेवाले जिस सूयंदेवका 


[ अव एक्‌ श्लोक के द्वारा निष्कल ( निर्विकार ) अविनाशी परः 





 .७१८ पि | ५ स्तुति-कुघमाञ्जलिः | भ्रेमसकरन्द 


यस्मिन्हेम्नीव नानाभरणपरिकरो लीयते विश्वमन्ते । 
 तदटिन्नेष्वप्यभिन्नं भव यवि षरं ब्रह्म तसं नमस्ते ॥४५४।॥ 
प्रन्वय--दिग्देशाकारकालैः च्रकलितविभवम्‌ यत्‌( परत्रह्म )मूत- 
आमस्य महद्ीजमूतम्‌८ अस्ति ), विभुवनविषरयम्‌ वस्तुजातम्‌ यस्य विवतैः 
 {({परिलामोवा ) श्रस्ति | तथा- हेम्नि नानाभरए-परिकरः इव, यस्मिन्‌ अन्ते. 
वेश्वम्‌ लीयते हे भव! (त्वम्‌ ) भिन्नेषु श्रपि( प्रारिषु )असिन्नम्‌ तत्‌ ` 
परम्‌ ब्रह्म मवासि, तस्म ते नमः| | | 


क 


थ--सवृव्यापकता के कारण जिसका महान्‌ देश्य दिशा, ` 
ददेश, काल चौर ्ाकारके द्वारा परिच्छिन्न नदीषह सक्ता, ओरनो 
चतुदश" प्रकार को भूत-खछष्टटिका मूल कार्ण हं, अथात्‌ जैसे अतीव ` 
सदम बीज से महान्‌ वृतो का प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति ) होता है, वैसे ही 
जिख परम कारण स यह समस्त चराचर ब्ह्मर्ड प्रदुभूत होवा है ` 
शमौ चरं लात्य सम्बन्धौ यावत्‌ वस्तु-मात्र जिसका विवतं (या परिणाम) 
है, एवं जिस प्रकार नाना प्रकार के ककण, नूपुर आदि दवं के ` 
 आभूषण सुवं मे ही मिल जाति है, वैसे ही कल्पान्त के समयनजिस 
 {( परज्रह्म ) में यह समस्त विध लया जाताहै, उस नाना प्रकारके ` 
` सकल चराचर प्राणियों मे एक रूप से स्थित रहनेवाल्े आप परिपूणं ` 
ध | परासर परब्रह्म का हमारा प्रणाम है । (1 1 
इत्थं सत्सुक्तयस्ते शशधरशिखर स्फारसारस्वताध- ` 
 भान्पीलद्रक््शुक्तिस्वलदमलमिलन्माक्तिकव्यक्तिभानः 
ती्रापत्तापताम्यत्सहूदयहदयक्लान्तिशान्तिषरमसा 
दभाग्रस्पद्धिबुद्धिग्रथितद्दगुखः कणपृरीमवन्तु । ४५। 
८ ( $ ) अष्टविकल्पो देवस्तय्यग्योनश्च पञ्चधा भवति 1 | 
< ८ ¦ मानुष्यश्चेकविधः समासता भोतिकः सगः॥ ष 
0 1 (८ सख्यसिद्धान्त ) ( 





( समेतः] ` चतुस्त्रिंशं स्तोत्रम्‌ अ 

| ग्रन्वय--दे शशधरशिष्धर ˆ इत्थम्‌ स्फारसारस्वतेधप्रोन्मीलद्क्त- ` 
( शुक्तिस्वलदमलमिलन्मककभ्वाक्त भाजः तीत्रापत्तापताम्यत्षदयददयक्लान्ति- ` 

` शानतिप्रगल्माः दमा्रह्पधिङुद्धिमथितद्दयुणाः मध्वृक्त्य कण पूरीमवन्तु 
| | थ- हे शशाङ्क-रोखर ! इस प्रकार; जस सरस्वती नदौ के 
+ श्रवाह्‌ से विकसित हु सुक्तियां (सीपों) के सुख से स्खलित ह 
|  श्रीर भदम तन्तुं पर गुं थी हइ, सुमनाहर सुक्ताए श्रपन द्ुशात्तलता 





[ से स्ल्लित हेनेवाले वचन रूपी सक्तां के प्रकट करनेवाली, चौर 
| शान्ति देनेवाली, एवं सदम ( कुशा्र ) बुद्धि के द्वारा गु थे हुए (बोजः- ` 


` चत्‌ जाय 


इति श्रीमेमसकरन्दसषमेतं काश्मीरक-महाकवि-भीमञ्जगद्धरभह- 


(५ (क्क 


विरचिते भगवते मदेश्वरस्य स्ठतिकुषमाञ्लो 
| कृणुपूरस्तोतरं च्यास्रशम्‌ । 





 चतुविरंस्तेत्रप = 








स्तोत्रे प्रारम्भ करते हुए कहते हं 





| केद्टायलागों के सन्वापकत दूर करती हृदं कणा को चामूषणव्न 4 
ज्ञाती ३, वैसे दी सरस्वती८ वाणी >के रस-प्वाह से विकसित हए सुख 


| तत्र ्रापत्ति ॐ सन्ताप से म्लान हुए सहृदय जनों के हृदय का परम॒ ` ( 


 असादादि ) च गुोवाली, ये मेरो सक्तं आपके को की ्ामूषण = ` 


अव इसके अनन्तर प्रन्थकार खभ्यवणैः नामक चोतीसवे 

















७२०  स्तुति-कुदमाञ्ललिः ` [ प्रेममकरन्द- ५ 
शवस्तषपरकषश्रमशमनमनस्तपणस्वणवष्‌- 
स्वस्थं तन्वन्सहषं जनमनघमघः करपय्क्षयं बः ॥ १॥ 

 अन्वय--सपत्कन्दपदपन्वरभरहरणव्यग्रवचःप्रपञ्चग्रलयग्रब्घ्रचन्द्रस्वल- 
 दनलवलसदमलच्यलवक्चः, तवप्रकर्ष्रमशमनमनस्तपंणस्वणंवषंस्वस्थम्‌ सह- ` 
घम्‌ जनम्‌ तन्वन्‌ , च्रनघमघः शवः वः अद्धयम्‌ कल्पयतु | \ 
अथ--महा उद्धत कन्दपं के दपं रूपी सन्निपात ज्वर का शन्त ` 
करने मे भ्य्र तेजवाल सूयः चन्द्रमा च्रीर अग्नि से उञ्ञ्वल्ित पलक 

र ने्रोवाला, महामहिमाशशाली वह भगवान्‌ श्रौशम्भु अत्यन्त 

तृष्णा के वेग स उत्पन्न हए खेद का शान्त करनेवाले परम आनन्दरूपी ` 

सुवणवृष्टिके द्वारा भावुकं का अतिशय हषिंत करते हए आपके] | 

(हम लागा का ) अन्त्य धयं ( स्थिरता )} प्रदान करे। ॥; 
यद्वदन्ं भसन्नं लसदसमरसस्पन्दसन्दभगभं ^ 

मङ्गल्यं नमनद्धं तव वचनमद्‌; श॒स्यमस्यत्कलङ्कम्‌। ` 
तदद्धगंस्य बयं शशधरशकलं चतवं कपदं- ` 
न्यस्तं वक्त्रं भशस्तं भवलतमतमःखण्डनं मण्डनं वः ॥ २॥ 
प्रन्वय--डे मगवन्‌ ! प्रसन्नम्‌ , लसदसमरपस्पन्दसन्दर्मगर्मम्‌, मङ्ग. ` 


ल्यम्‌ नम॑नद्धम्‌ शस्यम्‌ कलङ्कम्‌ अश्वत्‌, अ तव वचनम्‌ यद्वत्‌ बन्म्‌ ॥ 
1 | | ध ( मवति मेतद्रत्‌ कपद्न्यस्तम्‌ वक्तम्‌ प्रशस्तम्‌ प्रवर्त्‌ मतमःखर्डनयम्‌ मभस्य | । 
` वयम्‌ मरुडनम्‌ शशधरशकलम्‌ वः श्रव्यम्‌ चतु | | । 


अथं--जिस प्रकारः प्रसाद-मधुर, अल्ाक्रिक अमृतरस से १ | 


गर्भित, मङ्गलदायक, प्रशंसनीय चनौर त्रिविध पापों दूर करनेवाला 
भगवान्‌ शिव का अभय-वाक्य सर्वत्र वन्यमान हाताहै; वैसे ही, जटा- ` 
| जू पर धारण किया हा, अति सुमनेहर च्रौर तीव्र अन्धकारक ` 





र (1 नष्ट करनेवाला भगवान्‌ शङ्कर का चन्द्र-खर्ड रूप श्र छ चआमूषण अप १ र 











| पमेतः] = चतुस्तरिशं स्त्रम्‌ ` ` ५१ 
पृटतचक्रस्थः ष्डव्वप्रसरसरमसः समबन्पप्रमद्ः 
प्रत्यग्रप्रहनव्यस्तवपटनपरव्रह्मसचक्रशक्रः 
त्वन्तकत्व दधद्‌ वपपदध्वसलश्यप्ररसः 
संसगेध्वस्तपङ्ा गणमणमचज्तं कल्ययन्हन्त्वशं वः|| ३॥ 
| अन्वध--घरट्चक्रस्थः प्रडध्वधरसरसरमसः सगवन्धप्रगल्मः, प्रत्यगप्रह- ` 
| नव्यस्तवपठनपरव्रह्मसचक्रशक्रः दकृक्रत्न्तकत्वम्‌ दधत्‌ , अधममदध्वंस- 
| प्रशंसः; संस्षगष्वस्त-प्ङ्कः गणगणम्‌ श्रचलम्‌ कल्पयन्‌( सः मगः) 
+ वः श्रशम्‌ हन्तु | ` 0 
 श्र्थ--ररीरान्तवं्ती ( मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, हृद्य, ` 


किलग 





| श्रमभ्य रौर बह्मरन्ध इन ) षरचक्रो म निवास करनेवाले, चौर 
वाचक ( वणु, मन्त्र, पद्‌ ) एवं वाच्य ( कला, तक, भुवन ) स्वरूप 


षट्‌ मार्गो" के प्रचार में उक्करिटठित, तथा-सामने हाथ जेाड्कर स्तुत्ति- 


| पाठमें तत्पर हए ब्रह्मा, विष्णु, चर इन्द्रादि देवें क बन्दनीय, दक ` 
` प्रजापत्ति के यज्ञ-पृग का विध्वंस करनेवाले, अन्धकराुर, त्रिपुरासुर ` 
प्रभति दुष्ट पामसों के मद का विध्वंसन करनेवाले, अपने चरणारविन्द्-रज ५ 
के स्पशं से शरणागतों के कलङ्क-पङ्क को दूर करनेवाले एवं नन्दीः महा- = ` 
काल आदि गणों के गण॒ फे अचल बनानेवाले भगवान्‌ शङ्कर हमारे ` 


| समस्त अकल्याणं ( चछ्युभों ) का दूरकरे। 
वक्षःसश्नस्थपश्नं करकमलतलप्रज्यलच्च चकर 


कसघ्र सपतस्पं खगवरवहनं नन्दय 
धर्मे बध्न्ध्वजस्थं करगतकलशं वस्म यश्च व्रतस्थं 





न्दयत्यर्षगं यः। 


शंसन्तं संस्मरन्तं नतमनवरतं सा ऽव्ययः स्वत्वं वः।४॥ ` 








| प्नन्वय--यः वन्ञःसदूमस्थपदूमः 
 कंसघम्‌ सपतल्पम्‌ खगवरवहनम्‌( श्रीविष्ुम्‌. 
 धगमू ) नन्दयति, यः च ध्वजस्थम्‌ धमम्‌ 





मलतलप्रज्ज्वलच्छह्कचकरम्‌, ` 





रर  स्तुतिघुमा्जलिः | भे मकरन्द 
बधन, शंसन्तम्‌ संस्मरन्तम्‌ व्रतस्थम्‌ नतम्‌ ( भक्तम्‌ >) श्रनवरतम्‌ नन्दयति । 
सः अव्ययः वः त्रघम्‌ स्यु। ह ४ 
| जो ब्तःस्थल-रूपी मन्दिर में श्रीलद्मी को धारण 
करनेवाले, कर-कमलों मं उञज्वल पच्चजन्य शङ्क एवं सदशन चक्र 
का धारण करनेवाले, कंसारि, शेषशायी गर्ड-वाहन भगवान्‌ (श्री 
विष्णु) को च्रपते हरिहर स्वरूप के दक्तिण अ्रधंमागमें धारण करके 
नन्दित कररता हे, ओर जो श्रपनी ध्वजा पर श्री वृषभ का तथा कर- 
कमल मे पीयूष-कलश को धारण करता हृ्ा अपना स्मरण श्रोर 
 कीतेन करनेवाले विनीत भावुकों के निरन्तर आनन्दित करता है, बह 


 अव्यय-अविनाशी परमेश्वर हमरे पपों का नाश करे। 





संरक्षन्भक्तवगं यमभटमयतः समभ्यमभ्यणलस्यं 
धन्यंमन्यं वदन्यं प्रणयपरवशं पषेदग्रयव्यवस्थम्‌ | 
 वर्षतवच्डिनरचश्वहूगरगवलगलः कस्थरङ्गनतरङ्ग 


| खगं शरबद्इूस्यलमतनमगजस्ल्यस्बक्‌, सम्पदं ब ।५॥ | 
 श्रन्वय---सम्यम्‌ श्रभ्यणलभ्यम्‌ धन्यंमन्यमर्‌ वदन्यम्‌ प्रणयपरवशम्‌ | 


 पपर्षदयूयव्यवस्थम्‌ भक्छवगम्‌ यमभटभयतः संर्न्‌ , श्रच्छिन्नचञ्चद्गरगवल- 


वर्षतु | 


गलः कस्थरङ्कत्तरङ्स्वगङ्गः शश्वदङ्कस्थलगतनगजः च्यम्बकः वः सम्पदम्‌ | 


थं-सभ्य, सेवा मे समुपरिथत, धन्यात्मा, उदार-दामी, अति. 


 शयप्रोम करनेवले च्रोर सभ्य जनों के अग्रणी शरणागत को यमदूत | 
कमय से बचाता हा, एवं उग्र कालकूट के बेग से श्यामल-करर्ठवाला, ` 
मस्तक पर दिव्य तरङ्गावली मन्दाकिनी से सुशोभित, चैर ( अध. | 
नारीश्वरः स्वरूप धारण करके) श्री गिरिजा को सदैव अपने च्र्धमाग ( 


१.  : कः 






 -सम्पदा प्रदान करे} 1 











क्षमेत: ]  चतुसिशंसत्रम्‌ ` ७३ 


अस्मःकम्पर कट्पर सबहलमरलं पन्नग कण्टलप्च 
प्रथ्नन्पद्चम्नभस्वत्लरकरदहनस्वक्षपत्यस्बरत्वम्‌। 
स्कन्धस्य चथ भमप्रभमलकचय चन्द्नस्व प्रपन्नं 
प्रत्यङ्गः भस्म सत्रच्छददलषवल स्यल्वजः कर्पष वः ॥ ६ ॥ 
 श्रन्वय--श्रम्भःकम्प्रम्‌ कटय्रम्‌ ( नटाजूटम्‌ ) म्रन्थन्‌ ( धारयन्‌ ), 


| सवहलगरलम्‌ कणठलग्नम्‌ पन्नगम्‌ ग्रथ्नन्‌, महयश्नभस्वत्वरकरदहनस्कपत्य- ` 


| ` स्वम्‌ मन्धन्‌ ( तन्मूतिं धास्यन } स्कन्धस्थम्‌ चमं अन्यन्‌ , भरम॑प्रमम्‌ 
, श्रलकचयम्‌ ब्न्न्‌ , चन्दनत्वम्‌ प्रपन्नम्‌ स्च्छददलभवललम्‌ भस्म प्रतङ्गम्‌ 
| अन्यन्‌ (सः )ग्रजः वः कल्मषम्‌ स्यतु | 
॥ प्रथ--मस्तक पर मन्दाक्िनीके वेग से कम्पित जटाजूटका 


| धारण करता हुश्रा, करट पर महा विषधर सप को धारण करता हु 





। तथा प्रथिवी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, स्मा (यजमान), ` 
| चन्द्रमा चोर सूय-मूतिं के धारण करता हृचया, कन्धे पर गज-चमेकेा 
{ धास्ण करता हुच्ा, शिर में सुवण के समान पिङ्गल केशोंका धारण 


करता हृश्रा, समस्त चङ्ग पर सप्रपणे (वृत्त ) के पणं (पत्र 3 केसमान 
स्वच्छ विभूति को रमाता हा, वह अनादि, सवै-व्यापक परमेश्वर 


हमारे पपों क क्षीण करे । १ 
सथः सन्यस्तगवग्रहुपहतपहस्त्यक्छसङ्घपरसन्ग 


स्वस्थं लब्धतच्वं मलशबलगलत्सवसम्बन्धवबन्ध प्‌ 11 





यत्छम्पकप्रयत्नक्षममलयदय तस्यपस्यप्रसक्त 


यच्टत्वच्छं मनस्तत्स्परहरचरणद्रन्द्रनम्रस्य शंवः | ७ (1 







तरन्वय--यत्‌ स्यः सन्थस्तगवंग्रहम्‌ श्रहतमदहः 


शम्‌ यच्छ । 


य्छषजञमसङ्म्‌ त = ` 





रः: हि | स्तुति-कलुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द १ 
थं-- तत्काल ( स्मरण करतं ही >) समस्त . गवं के व्यसन क | 
दूर कर देनेवाला, अखण्ड तेज से पूणं, बाह्य विषयां की आसक्ति से 
रहित, स्वगुण के उद्रक से परिपू, परमाथ तन्त के प्राप्रहुत्रा, 
सम्पूणं मलों क संसगं स श्रूल्य, केवल शिव-भक्ति रूपी व्यमृत-रस के 
आस्वादन के लिए प्रयत्न करनेवाला, उदार-करुणाशालो चरर सत्य- 
 सङ्कल्पोवाला श्री शिव के भक्तं का स्वच्छं मन चप जागो का 
 कल्यास॒ कर । | | । 
त्य नशयल्यवड्य घधनपवपटल यददस्ष्शाब्द्ध- 
भ्रद्धस्य स्पष्ठकषटप्रशमनमनसः कस्य न व्यक्तकस्कम्‌ 
तस्य व्यस्यत्वशं वः सितकरशरणं मस्तकं ध्वस्तकम्पं | 
सम्पत्सम्पकरम्यप्र भमभयकरस्यषमस्यन्दनस्य ॥ ८ ॥ 
ग्रन्वय--स्पषटकष्टप्रशसनमनपः यत्पदस्पशंवद््द्धस्य कस्य॒ व्यक्त ` 
कल्कम्‌ घनम्‌ त्रघपरलम्‌ सत्यम्‌ श्रव्यम्‌ न नश्यति १ (अपितु खवस्यापीति _ 
भावः ) तस्य अभयकरस्य ऋषमस्यन्दनस्य सितकरशरणम्‌ सम्पत्सम्पकरम्य- ` 


| प्रभम्‌ ध्वस्तकम्पम्‌ मस्तकम्‌ वः अशम्‌ व्यस्यत 


थ-जिस दयालु प्रमु के पद्ारचिन्द-स्पशं के लिए उलपुक हए, ` 


शरणागतों के महान्‌ क्षं का दूर करने में उत्कर्ठित भावुकों क] | ॥ 
।  पाप-पटल चवश्यहीनष्टहा जावा दहै, उस शरणागतां के ्रभयदाता 
मगवोन्‌ वरषभध्वज का चन्द्र-किरणों से उज्ज्वल, दिन्यशोभास् सम- ' 
णीय, एवं मक्तजनां के भय के दुर करनेवाला मस्तक शापे अमङ्गल ` 

के नाश करे) | | 0 





त्यन्तस्वच्छमन्तःकरणमशरणप्रतरक्ष समक्ष ८ 
व्य॒ञ्जन्भञ्चन्ननस्चं नयनतवद नस्तम्यसंरम्मदम्भम्‌ 
खयज्ञः सच्वसषेक्लमकरण्चएण जन्मकमेप्रबन्ध | 


मथ्नन्यथमर्थं क्षतसकलमलं वर्धयत्वव्ययं वः ॥ ९. 





| सर्वज्ञ परमेश्वर चाप लोगों के सकल मलो को दूर करनेवाले अरखेरड 


| (प्तादशम्‌) ष्यम्‌ गच्छन्‌ , पुनः--सङ्करन्दनस्य भद्रम्‌ परहसनसदनम्‌ (लीला- = ` 





| अन्वहम्‌ वः पयतु । 
























| |  कमेवः]  चतुस्त्िशंस्तेत्रम्‌ | ७५ 

`  श्रन्वय--श्रशर्णप्रततस््तम्‌ श्रव्यन्तस्वच्छम्‌ त्रन्तःकरणमु समुम्‌ 
| (एव) व्यञ्जन्‌, श्रजक्लम्‌ नयनततवदनस्तम्मसंरम्मदम्भम्‌ मज्जन्‌ , स्व. 
 संथक्लमकस्णचणम्‌ कम्रबन्धम्‌ ( मविनाम्‌ ) जन्म त्रस्यथंम्‌ मथ्नन्‌ | | 
 ( निःशेषीङ्कवैन्‌ ) सवंजञः ( परमेश्वरः `कतसकलमलम्‌ शरव्ययम्‌ थम्‌ ( पर 
मथि ) वः वधय्रतु | 1 + 
` ` आअथं--चनाथ शरणागतां की रक्ता करनेवाले अत्यन्त स्वच्छ 
अन्तःकरण की उदारता को सासने प्रकट करते हृष्‌ ओर विनीत जनीं 
के रुख की मैन-घुद्रा को भङ्ग करते हुए अथात्‌ शर्खागतों का यथेष्ट 

| वर्‌ प्रदान करके अतीव हरषित करते हुए, एवं शुभ्चुम कमो के बन्धन 

| से समस्त जीवां का कष्ट देनेवालो (प्राणियों कौ) जन्स-परम्पयाका | ध 
जड़सेदही भिटते हर, यानी जोषों कौ पुनरावृत्ति का भिटाते हुए वह्‌ 


| प्रमाथं की चअभिषृद्धि करे । 

{ गर्वकम्रस्थपस्त्यं धरमथमलयं मन्दरं सद्य 
नन्ददरन्धवंयक्षं सकनककटकःं कल्पतवेन्तरङ्गम्‌ । 

भद्रं सङ्क्न्दनस्य पहसनसदनं नन्दनं सग्गं = 

 गच्छन्स्वच्छन्दचर्ैः परबलदलनस्तपंयलन्वहं बः ।॥ १०॥ ` 

{ अन्वय --गल्वकप्रस्थपरतवम्‌ धरम्‌ ( कैलासम्‌ ) गच्छन्‌ › अथ मलयम्‌+ = 

मन्दरम्‌; तथा--श्रन्तनन्दद्रन्धवयत्‌म्‌ वकनककटक्रम्‌ कल्पतवन्तरङ्गम्‌ 


। गम्‌ ) स्वगरङ्गम्‌ नन्दनम्‌ गच्छन्‌ , परबलदलनः ( त्रसौ ) स्वच्छन्दचयंः = ` 





खरोबाले कैलाश पर्व॑त कै 8. ८ 
चलः रौर मन्द्राचल ध 


५ अथं --( कभी >) स्फटिक-मय 
। भन्य-भवन के जाता हुखा, (कमो) 
पवेत के जाता हुमा, एवं ( कमी } जि 














७२६.  स्तुति-करमाञ्ललिः [मौ ममकरन्द- ८ 
करते हे, जिसका मध्यमाग काञ्चनमय है चौर जिसके मध्य में सन्दार+ ` 
आदि पच प्रकार के कल्पद्क्त सुशोभित दै, एतादश सह्यपर्वत के 
जाता हु, पुनः देवराज इन्द्र के अति रमणीय स्वगरूपी लीला-गृह 
( करोडा-भवन >) के ननन्दनवनःरूपी रङ्गमूमि मे जावा हु, दुष्ट वैया 
के बल के मथन करनेवाला, वह स्वतन्ब्रचर्या में तत्पर ( खेच्छा. ` 
विहारी) प्रभु आपके प्रत्तिदिन (परम आनन्द-रूपी अमृत के रस. 
से तप्त करे | ४ (५ 
पद्मस्थं पद्महस्तं गनवरवदनं नन्दनं सन्दसंं 
 पजन्यं हंसमव्नं दशृशतनयनं हव्यभक्षं सदण्डम्‌ । 
रक्षःपरख्यं जलस्थप्रथमथ पवनं मत्यपत्त्रं मखघ्' 
संपश्यत्यत्यजन्तं चरणतलमलं यः स कषत्वपं षः ॥ ११॥ ` 
ि छन्वय--यः अलम्‌ (श्रत्यथंम्‌) चरणतलम्‌ श्रत्यजन्तम्‌ पद्चस्थम्‌२, 
 पर्महस्तम्‌ , गजवरवदनम्‌ , स्कन्दसंज्ञम्‌ तनयम्‌ , पजन्यम्‌ , हंसम्‌ ( सूयम्‌ ) | १ 
 अ्रवूजम्‌२, दशशतनयनम्‌, हव्यमक्ञम्‌, सदर्डम्‌ ( यमम्‌ >) सकःपख्यम्‌ ` ` 


 (निक्रतिम्‌) जलस्थप्रथम्‌ ( वरुणम्‌ >) त्रथ--पवनम्‌ , सत्यंपनम्‌» मखघ्नम्‌ ` 
 . (ईशानम्‌ ) च संपश्यति ( सम्यक्‌ समदष्ट्या च पश्यति ) सः (प्रबुः) 
वः अघम्‌ क्षतु । | | १ 


अथः--जा( परमेश्वर ) अपने चरण-तलों का अनन्य शर्ण 


लिये हृष श्रो बह्मा, विष्णु, गणेश, स्वामी कारिकेय, मेष, सू, चन्द्रमा, ` 


`. (१) मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पव्र्त, हरिचन्दन | 


` ५ । । | | ८ # अन्न असलम्‌ चर्यत अलयजन्तम्‌, इति स्त्र सस्बन्ध 1 
= (र जक्मशिम्‌ । (1 | 
| ५ ( ड ) चन्द्रमसम्‌ । “ ५. १ क 








| समेव]  चतुस्निशंस्तेत्रम्‌ ७२७ 


| इन्द्रः अग्नि, यम, निच ति, वरुणः वायु; कुबेर चर दशान (खर) 


। | | इन सबके सम्यक्‌ प्रकार ( स्नेह्‌-भरी दष्टिसे) एक समान 





| दलता दै, वह महान्‌ दयालु समद्रा प्रमु हमारे दुष्कमै-जन्य दुरितं 
| कदर करे 
| श्रव्यक्तं यः समग्रं नगदमनगरं व्यञ्जयत्यन्नजः स- 

न्यः संरक्षत्यनन्तः स्पमरयपदमनः संहरत्यक्रमं यः | 
स श्रयक्षस्तन्त्रमन्वरधणयनसफलग्रन्थकमेणयखवं- ` 


त्वः सद्रम्यवर्ममरकटनपरमः स्पशंयत्वहयं वः॥ १२॥ 


अन्वय --यः ( रजागुणस्येद्र के ) शअरन्नजः सन्‌ अव्यक्तम्‌ समग्रम्‌ ` 


॥ श्रगनस्म्‌ जगत्‌ व्यञ्जयति तथाः ( स्वोदरं केण पश्रनन्त सन्‌ समग्रम्‌ ॥\. 
| जगत्‌ सस्ति, एवं --यः ८ तमेयुणप्राधान्ये ) स्मरयमदमनः ( सद्ररूपः सन्‌ ) 


| समग्रम्‌ जगत्‌ श्रक्रमम्‌ ८ युगपदेव >) संहरति, सः तन्त्रमन्तरप्रणयनसफलग्रन्थ- 
# कम॑शि त्रखव्त्वः सदूगम्यवत्म्रकटनपरमः ्यन्ञः वः अद्वयम्‌ स्पशंयतु । 


। अथं--जा परमेश्वर ८ रजोगुण फे प्राधान्य में ) ब्रह्मारूप होकर ` | 1 
अव्यक्त जगन्नगर के व्यक्त करता है, अर्थात्‌ स्वता है, चौर स्वगुण 
को उत्कषता से श्रीविष्णुरूप हेता हृद्या समन्र जगत्‌ की रक्ता ` ८ 
| करता है, एवं ८ तमेगुख फे बाहुल्य से ) श्रीरद्ररूप देता हुश्चा फिर ` 
समस्त जगत का एक साथदही संहार करता हैः वह सकल निगम, ` 


| शाघ्लो का निर्माता चौर सन्मागं का उपदेष्टा त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 


(सदाशिव ) आप लोगों के “द्रौत मानाः अथात्‌ एक ही भगवान्‌ ` 
„ सकल चराचर रूपसे भासमान दा रहा है, इस प्रकार का अभेद्‌ ज्ञान ष 1 


{८ त प्रदान्‌ करे । 


कव्यं सम्यगर्थभवचनपरमं शरमं पवः र १ 
ष्ठप्रहमशस्य नमद्मरवर, शङ््रः सङ्रघ्रः । 












(मध्यमपदलेपीस्तमासः ): 





9 द ह ८ | | | ५ । । ई स्ुति-कसमाज लिः  . [ परेमम०-समेतः ] ४१ | 
वष॑न्तं भग्नधमं पमदमयपयः सत्यसङ्कल्पजस्प- ` 


श्रव्यं भव्यं वसव्यं नवमवगथयलग्रुयवणेस्तवं वः ॥ १३॥ ` 
प्रन्वय॒--नमदमरवरः सङ्करः शङ्करः वः (युष्मान्‌ ) द्रव्यम्‌! सभ्य. 
` गथंप्रवचनपरमम्‌ , शम॑दम्‌ , पय्वद्धम्‌ , प्र्परल्प्रशस्यम्‌ , भग्नघसंम्‌ २ प्रमद्‌- 
 मयपयः वर्षन्तम्‌ , सत्वसङ्कल्पजल्पश्रव्यम्‌ , भव्यम्‌ › वसथ्यम्‌ , नवम्‌ , अभच्‌. ` 
 उणस्तवम्‌# अवगमयतु ( पया स्वयं शरए्वन्युष्मानपि वेाधयतित्यथः | ) | 

अथं -च्रयि भावुक जने! ब्रह्मादि देवों का वन्दनीय, ओर्‌ ` 

पापों के सङ्कटं स वचानेवाला भगवान्‌ शङ्कर सहृदयो के देखने योग्य, ` 
 खन्दर सरल स्वाभाविक सदुक्तियां से मनाहर, {कल्याखदायक, सुललित 
पदयो से बद, च्छट प्रज्ञा(च्रष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों स प्रशंसनीय, 
तापन्रय-जनित सन्ताप का दूर करनेवाले, परम आनन्दमयं दुग्ध की 
चषां करनेवाले, सत्य-सङ्कल्प के द्वारा सुनने यास्य, इस अद्युत्तम नवीन 
अग्यवणं स्तोत्र ( चअरथांत्‌ विप्र-शिरोमणि "जगद्धर भष्टकवि के रवे 
इए स्तोत्र ) का कृषापूवक् स्वयं सुनता ह्या च्राप लेगों का. 
भी बोधित करे । - 


इति श्रीप्रमसकरन्दसमेतं काड्मीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरभह- 
विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुतिकुखमाञ्जलो 
यवण स्तोचं समासम्‌ | 





नानो 


( \ ) सहृदयैः केतुन परीक्ष्यम्‌ । 





(२) भग्नो घर्म॑सतापत्रयजे विकारो येन तत्‌ ध, 
यवणेन द्विजन्मना जमद्भरकचिना छतः स्तवः “शरमूयवणैस्तवः 





पञ्चत्रिंशं स्तोत्रम्‌ ` 


| | ` अन अन्थकार प्रु की लाकात्तर उदारताका वणेन करतेहए 
| -शश्वर-प्रशंसा" नामक पतीसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते है 
अनाथानां नाथा गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
विनेता भीतानां शरणमधृतीनां भरवशः । 
सुहदबन्धुः स्वामी शरणमुपकारी वरगुरुः 1 
पिता माता भ्राता त्रिजगति जयत्यन्तकरिपुः॥१॥ 
| =  अन्वय--त्रनाथानाम्‌ नाथः, सगतिकानाम्‌ गतिः, व्यसनिनम्‌ विनेता, 
 मीतानाम्‌ शरणम्‌ , अधृतीनाम्‌ मरवशः\९ ८ वै्प्रदः ) सुहृत्‌ बन्धुः ` 
| 1 सवामी, शरणम्‌ , उपकारी, वरगुरुः, पिता, ` माता, भ्राता, ( एवंभूतः ) 
 अन्तकरिपुः त्रिजगति जयति (1 1 
अथ --च्ननाथ जनों के नाथ, चरगतिकों कौ गति, (खी, चत, 
गया आदि ) इ्यसनवालों के विनेता( विनय प्रदान करनेवलि ), भय~ = ` 
 आीतोको धैय दैनेवाले, अपनो अवस्था को निवेदन करनेवालों कं 
| आश्वासनकारी भित्र, सङ्कट मेँ भी साथ देनेवाले, स्वामी ( निज सेवकं ` 
{ के वार्ता्ादी ) दीनों के प्रतिपालक, सहन उपकारी, केवल्यदायक ` 
। ब्रत ज्ञान के महान्‌ उपदेष्टा, पिता की तरह महान्‌ सङ्कटो से वचने. पि ¢ 





















( १ ) भरवशः इति रूढपदम्‌ ४ 
%£ निजावस्थां निवेद्यतां जनानामाभ्वाखकारी । 
( २ ) सङ्करेप्यपरित्यामी । ८ 








७३० | स्॒ति-ङघुमाञ्लि  [ प्रेमसकरन्द्‌- ` 
वाले, पुत्रवत्सला जननी की तरह शरणागतं को पालना करनेवाले, 
सहोदर भरातीकी तरह सखदुःख के साथी श्रिलाकौनाथ भगवान्‌ ` 
 मवानीनाथः की सदा जय दहो ! अहा | | ॥ 
 उदारेमन्दाररचितशिखरं चन्द्रशिखरं व 
समभ्यच्यं प्रेम्णा वरिएलपुलकालङ्कृततनुः । 

कदा गन्धावन्धप्रमदयुदितादामपधुप- 
 स्फुरदुगुल्जागभषिभुममिभनेयं चुतिषदेः | २। 
अन्वय--उदरैः मन्दारैः रचितशिखरम्‌ चन्द्रशिखरम्‌ प्रेम्णा सम. 
भ्यच्यं, वि पुलपुलकालङ्कृततनुः { सन्‌. ) अहम्‌, गन्धाव्रन्धप्रमदमुदितोदाम- 
सधुपस्छुरद्युज्ञाग्मैः वति पदेः विम्‌ कदा श्रमिमजेयम्‌ ? न 
अथे-कई योजनो तक जिनकी सुगन्धि फैलती है ठेते उदार 
मन्दार ( कल्पवत्‌ ) के पुष्पों का सुट धारण किये हुए चन्द्र-सुद्कटके _ 
सम्यक्‌ प्रकार प्रम से पूजित करके श्त्यन्त रोमान्चित हेताहुषामै 
सन्दर (लद्याथ चर व्यङ्गयाथ -हूपी ) सुगन्धि कं परम आनन्दसे | 
सुदित भक्त रूपी भ्रमरो कौ उत्तमोत्तम गीत-व्वनि सं गमित स्तुति- 


पदोँसेप्रमुके कव भजूगा! हाय 


इता इन्द्रक्लेशा विषयम्रगतष्णास्थितिरितेि 

`  नराग्रतयुन्याधिप्रतिभयमितः सवेसुलभम्‌ 

महामेहैषेररपहतमिता वेधलसितं 1 
कथं कुर्याद्यः; कृतयतिरपि स्वात्मनि हितम्‌ ॥ ३॥ ` 

अन्वय--इतः हन्दरक्लेशाः( सन्ति ).विषयमरगत्रष्णार्थतिः इतः 


(अस्ति), जरालयुव्याधिप्रतिभयम्‌, इतः सवंसुलभन्‌ ८ त्रसति ), वेरः महा. 


| ५ मेहः बाधलसितिम्‌ इतः उपहतम्‌ ( इत्थं बहुविघ्नाकरुलमनस्स्वात्‌ ) कृतमति 
१ श्रपि श्रायः स्वात्मनि हितम्‌ कथम्‌ र्यात्‌ १ = 








| समेतः] पच्चति'शं स्तोत्रम्‌ ज 
| | अर्भ--एक श्योर ता शीतेष्णादि दन्दो का दनद्रयुदध मचा है 
| शओओर दूसरी ओर विषयरूपी मृगद्ष्णा चकमकाती है, इधर प्रति कण 
|. जा मरस्यु ओर व्याधियां सताती हे, उधर-परहाघौर माया-मेोह्‌ रूपी 
| हेरेवोधकेहरर्हेदै। अव देसी दशा में यदि कोई महा बुद्धिमान्‌ 
। सञ्जन च्रपना कल्याण ८ भवसागर से पार हेनेका उपाय) करनाभी ` 
| चाहे, ता कैसे करे ¢ ८ ध 1 
| अरेषक्लेशाषग्लपनपरिपन्थी प्रकटय- 

2 न्नयं विघ्वव्रातः प्रवलषविपदापादनविधिम्‌ । 

| विवेकाख्यं चश्रुस्तिरयति सतां येन सहसा ` 
भवश्वभ्र पातः प्रतिपदमदभ्रः प्रभवति ॥ ४ ॥ 


|  प्रबलविपदापादनविधिम्‌ प्रकटयन्‌ षताम्‌ ( श्रमि ) विवेकाख्यम्‌ चदु: तिर- ` 
| यति, येन ( देहिनाम्‌ ) सहसा मवश्वभ्रे श्रदभ्रः पातः प्रतिपदम्‌ प्रभवति | 
|  . अर्भ--अविद्यादि पच्च महाक्लेशों-्वारा महान्‌ दुःख देनेवाला 
| यद८ पूर्वोक्त इन्द्र आदि विघ्नो का समूह प्राणियों को इस संसाररूपी ` 






का बार-बार पतन हाता रहता है । 1 
भवद्रक्ति तस्य व्युपशमसपथामथ दशः 





परकाशात्परानं त्वामतिविमलया हंसषुदितं 
दशा सा्तालतय मतिनहति मोहाम्धतमसः 
वय--श्रथ, है मगवन्‌ { तस्य ति 
थाम्‌, दशः प्रसादम्‌ तन्बानाम्‌, घनम 


॥ त्रन्वय--च्ररेषक्लेशोधग्लपनपसिपन्थी श्यम्‌ ( पूर्वोक्त ) विन्चत्रातः - १ 


 बह~अरच्हमं डालकर वारस्बार जन्म-मरणस्पो भीष पदश्म ` | | । | | । 
| क उतपन्न करते हए बड़े-बड़े महात्मानो के मी व्वरिकरूपी चको = ` 
 बकदेताहै; इसी कारण सहसा हो इस संसाररूपी गड्ढे प्रणि = 


प्रसादं तन्वानां घनमह्समासाद्य सुधिय £. 1 ५ । ध । ८ | | {४६ 












9  स्तुति-कुसुमाञ्जलि | प्र ममकर्द्‌ 
८ सदा ) उदितम्‌ प्रकाशात्मानम्‌ त्वाम्‌. हंसम्‌ त्रतिविमलया. दशा साक्षात 
 जहान्धतमसम्‌ प्रतिजदति! क 1 
। र्भ-परन्तु, हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त उन विघ्न का समृल्तहीन्ष् 
करने मे समथ, ओर ज्ञानरूपी नयनां का सनिमेलल करनेवाल्लो अपङ्ी 
त्यन्त प्रकाशमयी सक्ति प्राप्र करके महात्मा लाग सदेव उदित 
{ अर्थात्‌ अस्तमाव से रिव ) परम प्रकाशस्वरूप श्प परमात्मा 
पशं परन्रह्य का निमज्ञ ज्ञान-दष्िकं द्वारा सान्ञत्कार करके पिर चस 
-मोहरूपी गाद्‌ अन्धकार का त्यगदेतेहं) | 
अनित्ये निस्याशामशुचिनि शुचित्वव्यसनिता- ` 
मनात्मन्यास्मास्यापथ महति दुःखे सुखपतिम्‌ । _ 
चतुधां दुरभेदामविरतमविधां परिणतां ४ 
हताशेषस्वाभामभिदधति मूलं भवतरो;ः ॥ ६ ॥ 
अन्वय्--अनित्ये नित्याशाम्‌, च्रशुचिनि शुचिखव्यसनिताम्‌, अना. 
त्मनि त्रासमास्थाम्‌, अथ महति दुःखे ुखमतिम्‌, ८ इति ) अविरतम्‌ चदा ` 


` 'परिणिताम्‌, इताशेषस्वामाम्‌ दुमेचाम्‌ श्रचिच्राम्‌ मवतरोः मूलम्‌ श्रमिदधत्ि । | ॥ 


अथे--अनित्य वस्तुं मे निव्यत्व-वुद्धि, अपवित्र ( देहादिकं ) ` 


| ( | । ० म्‌ पवित्रता क शरस, अनात्म ( अड षद्‌{था ) म्‌ आस्मबुद्धि, एवं महान्‌ 
दुःखम सुख-बुद्धि, इस तरह चार प्रकार से परिणत हृद चौर अरस , 


प्रकाश के नष्ट करनेवालो अविद्या ही इस संसाररूपी समहब ` 


की जड़ है| 





नरास्तत्वालाके नियतमनया दृषितदशो 
विवेकपध्वंसाहिदधति भवे कन्दुकगतिमू | 

उपासामिलंब्ध्वा भवभयभिदं निमेलधियः 

धि साधिभ्ना दधति न पुनजेन्भविपदम्‌ | 
















| | तमतः]  पृच्ञत्रिःशं स्तोत्रम्‌ | ७३६ 
| |  अन्वय--नियतम्‌ अनया ( त्रवियया ) त्वालोके दूषितदशः नराः ` 
ध । विवेकप्रध्वंसात्‌ मवे कन्दुकगतिम्‌ विदधति, पुनः उपासाभिः भवभययिदम्‌ः 
{; समाधिम्‌ लब्ध्वा; निमंलधियः पुनजनमविपदम्‌ साधिम्ना न दधति | 
|  अरभ-दहा, इसी अविद्या ( माया) से प्राशिविं की ताच्तिकी 
| ` दृष्टि दूषित ( मल्लिन ) हयो जाती है, इसी कारण कार्याऽकार्य-रूप विवेक ` 
| केनष्टहेनिसे प्राणी इस संघार में गेद्‌ के समान उच-नीच येन्िंः 
| में मटकता रहता है । किन्तु, बड़े भाग्यवश भगवदुपासनाच्रो के प्रतापः 
| | ` से भवभीति को भेदन करनेवाल्नी समाधि ( भगव्रसरायणता ) को प्राप्रः ` 6 
| हकर सुधिञ्युदध अन्तःकरणवाले धन्यात्मा लाग पुनः पुनः आबृृ्तिके ` 
| चरसे विमुक्त हा जातेदहै। [अव यहाँ से अन्धकार परमेश्वर कीः ` 
| महिमा का गान करते हुए कहते है--] 2 ¦ 
| चकारो नाकारे रविरविरछेरशपर्ठे 
| रमन्दाभेरिन्दुस्तिमिरमहरनापि किरणैः 
न चान्यन्न्षत्रगरहदहनरवौषधितदि- ` 1 
| स्मदीपादिन्यातिः इचिदपि पुरा नाथदच्े॥८॥ 
तमाभूतं विश्वं किमपि गहनं धाम तदभू- 
४ दथ स्वेच्छाशक्तिपरकटितमहावेमवभरम्‌ । 

 पिमल्यात्पानं ््मावनपवनवहीन्हुतपन- ` 

स्वसेरंशेरीश व्रिजगदसुनत्कस्त्वद परः ॥ ९ ॥ 

छ ^ | (युम्‌. 
| | | त्रन्वय--दे नाथ! पुरा (रुष्टः पूवम्‌ ) आकाशे अविग्लैः श्रंशु- 
[` पटलैः रविः न चकाशे, श्रमन्दाभैः किरशैः इन्दुः श्रपि तिमिरम्‌ न ग्रहस्‌, ` 
| न्यत्‌ नक्षघमदददनरःनोषधितदित्पदीपादिज्योतिः च क्वचित्‌ ब्रपिन ` 
| तमू ( सत्‌ ) किमपि गहनम्‌ धाम( अरति. ` 


| दहरे । दे ईैश ! तत्‌ विश्वम्‌ तमेमूतम्‌ 
` गहनम्‌ खहमिव श्रमूत्‌$ श्रथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमदावेभवभरम्‌ श्रात्मा- श 
















५२ य  स्तुति-कुसमाञ्जलिः . [ प्र ममकरन्द- 
नम्‌ चेमावनपवनवहीन्दुतपनस्वखेः श्रंशैः विभज्य, स्वदपरः कः त्रिजगत्‌ 
श्रसृजत्‌ १ (न क)पीत्यथः 3 । | | ५ 
अथं-हे भगवन्‌ ! सष्टिके पूवं मे अकाश मुं सूर्यं अनन्त 
किरणों स देदीप्यमान दाकर नहीं प्रकाशित होता था, चन्द्रमा भी 
चअमपनी दिव्य किरणों के प्रकाशसे अन्धकारक नहीं हरवाथा भौर 
चस्य नक्ञत्र, ( तारा ) प्रह, अग्नि; मणि; रत्न; योषधि, विद्युत्‌, 
दीपक इत्यादि काद्‌ भी व्याति नहीं देखनेमं अतीथी। उस समय 
यह सवं जगत्‌ अन्धकारमय हता हा महावेर दशामें सयाया, 
तब उसके अनन्तरः हे इश ! अपनी इच्छाशक्ति के द्वारा विश्च की 
| उत्पत्ति, स्थिति मौर प्रलय करने म॒ समथ महान्‌ अतुलित र्यं के 
उल्लास को प्रकट करते हए अपने स्वरूप को प्रथ्वी, जल, च्रभ्नि 
` पवन, आकाशः सूयं, चन्द्रमा रौर यजमान इन चष्ट मूरतियें मे अभि- | 
व्यक्तं ( प्रकट ) करके त्रिभुवन को आपके सिवाय श्नौर किसने रचा १ 


अर्थात्‌ अआपहौनेरचा। 





श्रनादा संसारे विदधति रजाबाधितधियः ` 
शभं वा घोरं वा शबलपथ वां कस्यमणवः । 
ततस्तद्वोगाथ' तर्णक्रुणापृणह्दयो = 
विधस्से यत्तेषां तबु्ुवननिमांणमखिलम्‌ ॥ १० ॥ 
`  तदतत्सङ्कल्पमकटितसमस्तत्रिजगतः = 
५ भरमोर्लीलामात्रं युवन-महनीयस्य मवतः । = ` 


५ क तथेकस्य स्तरामिन्यदिद सहजे सवंविषये 


। (आत्मानः) शमम्‌ वाः घोरम्‌ वा, श्रथ शत्रलम्‌ बा, इत्यम्‌ विदधति; ततः 





क्रियाज्ञाने नित्ये करणए-निरपेक्े भरभवतः ॥ ११॥ .. 
1 ( युग्मम्‌ ) 
श्न्वय--दे भगवन्‌ { अनादौ संसारे रजावाधितधियः श्रणवः | 




















































समेतः]  पच्नत्रिशंस्तेत्रम्‌ ७३५ 
| तेषमतं शद्धोगाथम्‌ ( तस्य शुभाशुभ मिशधितरूपस्य चिविधस्यं कमणः मोगाथेम्‌) 
[ तरणकश्णापूणंहदयः ८ सन्‌ ) यत्‌ श्रखिलम्‌ शुवननिमांणम्‌ विधत्ते, तत्‌ 
| एतत्‌ सङ्कल्यप्रकटितसमस्तत्रिजगतः, सुवनमहनीयस्य मवतः प्रभोः लीला- 
| मात्रम्‌ (रस्ति, कुतः {-) दे स्वामिन्‌ ! इहं यत्‌ एकस्य तव ( एव ) सहजे, ` 
4  निष्ये, कर्एनिसेत्ते, क्रियाज्ञाने ( क्रियाशक्ति-ज्ञानशक्ती ) यत्‌ स्वविषये 
|  (सवेस्याधारमूते ) प्रभवतः । ५५६ ५ 1 
| = अर्थ-मगवन्‌ ! इस अनादि संसारमें रजेगुण के उ्रकसे | 
 ( च्रस्यन्त रागवश ) बाधित होकर जीव शुम, चञ्युम अथवा ज्ुमष्युभ- = 
[ मिश्रित कमो को करते है; इसलिए जीवों के उन (शुम, अञुभ चर शुभाम ` 
ध मिभित--तीन प्रकार के )कर्मो के भोगके लिए चाप अतिशय कर्णा 
` पूं हृदय हकर जो इन प्रथिभ्यादि समस्त युबनों का निर्माण करते 1 
हो, से यह सब केवल सङ्कल्प ८ इच्छा मात्र ) से ही सम्पूणं जगत्‌ का | 
प्रकट करनेवाले आप अखिलक्रोरिव्रह्यरुडाधीश्वर भ्रमु कौ ८ केवल ) 
रह तीलामात्र (कीड़ा) है। क्योकि हे जगदीश! अपकीस्वाभा- 
विकी ( अद्त्रिम ), निस ( अविनाश ), एवं सचरोचर सुवनों की ` 
 आधार-मूता चक्रियाशक्तिः श्रौर शज्ञानराक्तिः (ये दौनोंही) करण. ` ५ 
निस्त ( अर्थात्‌ का्यारस्म मे इन्द्रिय अथवा कारें कौ चपेक्ता नदो 
| रखनेवाली › हे । त 9 ५ 
प्रसिद्धोऽयं पस्था न भवति विचित्रा विरचना 
विना यत्कतारं सच नं भवति ज्ञानरहितः 
ञताऽवश्यं कता त्रिजगति विचित्रे ज्ञ उचितः 
स॒ च स्वं त्वय्यन्य किमिव विवदन्ते हतधियः ॥१२॥ ` 
श्रन्वय-_ हे ग्रमो ! यत्‌ , कर्तारम्‌ विना विचित्रा विस्चना न भवति, ` | 
सःच (कर्ता) ज्ञानरहितः ( श्रपि ) न भवति, शयम्‌ पल्य पिः द्धः (आबाल- | 
८ पयन्तं विदित एवेत्यथः ) अत विचित्रे चिजगति वरवर्यम्‌ ८ 











दह स्तुतति-कुसुमाञ्लिः [ प्र ममकरन्द्‌- ` 

 ( सवज्ञः ) उचितः; सः च ( सर्वज्ञः परमात्मा ) तम्‌ ( एवापि न्न्य हत. ` 

धियः स्यि किमिव विवदन्ते १ | + 
अथ--त्रयि परमेश्वर ! "कत्तं के विना यह्‌ नाना प्रकारकी 
विचित्र रचना हो नदीं सकती ओर वह कर्ता मी ज्ञान-रदहित ( अज्ञानी > ` 
नहीं ह सकता ।; यह त्रात आवाक्ल-गापाल-पयेन्त सवत्र ही प्रसिद्ध 
है) इसलिए इस नाना-विधं जगत्‌ का कतां अवश्यमेव कई सर्वज्ञ ` 
 द्यीहेगा, साहे मगवन्‌ ! वह सवंज्ञ परमात्मा अपदीदो, तषि 
अन्य ( अनीश्वरवादी ) निवुद्धि लोग आपके विषयमे ब्रथाहीक्यो 
वाद-विवाद करते ध 


® 9 


अथेवं चेटबयुः किमयमपरप्रितमतिः 
स्वतन्त्रो वा देवञ्खिथुवनविधाने प्रयतते 
दुष्याद्य पक्षे नहि परविधेयस्य वियुता 1 
रस्मिन्पक्षे वा फलमपि किमुद्दिश्य यतते ॥ १३॥ 
 , श्रन्वय-ञथ (ते पामराः ) एवम्‌ चेत्‌ ब्रयुः--श्नयम्‌ देवः | किम्‌ 


अ  अपरपेरितमतिः सन्‌ त्िश्ुवनविधाने प्रयतते १ ( उत ) स्वतन्त्रः बा परय 
1  पररिमिन्‌ वा प्रत्ते किम्‌ श्रपि फलम्‌ उहिश्य यतते 1 


 अथं-हाँ! यदि वे पामर लोग ठेसा कहं कि--चवह परमातमा । 


 क्याक्ििसीकीप्रर्णासे इस चिसुवन का निर्माण करता है, श्रथवा ` 
1. स्वयं अपनी इच्छा सः ९ सा इसमे, पहले पक्त मे ते( च्रन्य-प्र रित). ५ | 

भ्रमु की विुख-शक्ति दी नहीं बन सकती, ओर दूरे ( स्वतन्त्र ) पह ` 
. ३ मं किस कामनासर प्रभु जगत्‌ का सचता है? र्यात्‌ जा खेच्छा- ५ 


- ब सरखसारकोरवताहै१ ` 









न ] = प्च्व्रिशंस्तोघ्म्‌ ` 1.1 
अथास्येयं बाञ्डा पभवति न कर्म्षयगृते 0 
णां युक्तिः सोऽपि क्वचन न विना मेगसुचिवः } ` 
विनाधारं मगो न मवति वपुनापिशुवनं 
ततां जन्तूनां तवुञ्ुवननिष्पादनमिति ॥ १४ 


क्यम्‌ ऋते दणाम्‌ युक्तिः न प्रमवति, सः श्रपि ( क्म॑क्तयः )मोगम्‌ बिना | 
क्वचन उचितः ¦ भोगः ( श्रि) जाधारम्‌ विनान मवति, (सः चाधारः) ` 













| इति अर्हम्‌ 


हा सकता; एवं भोग भी आधार के बिना नही हो सकता, चर वह्‌ 


( उचित ) ही है! स्योंकि-- 
इदं युक्तं सान्द्रामृतमधुरयाऽन्तः कषश्णया ` 
 म्रयुक्तस्याऽजक् प्ररहितविधानग्यसषनिनः । 
दयालुश्चेष्टोकं जति सकलं फं न सुखिनं 





श्रन्वय--सान्द्रामृतमधुसया अनन्तः करुणया प्रयु 


ग्रन्वय--श्रथ, अस्य ( देवस्य ) इयम्‌ वाञ्छा ( भवति ) यत्‌ कम~ ४ 


वपुः शुवनम्‌ रपि विना न मवति, ततः जन्तूनाम्‌ तनुसुवननिष्पादनम्‌ ` 


भचर यदि वे लोगकदें किहं, परमेश्वर कीड्च्छा ` 
(कामना) यह हैकिक्म के क्षय हए बिना ( नरमात्रामिमानी जीवों ` ५ 
की सक्ति नदीं हो सकती; चर भोगके विनावहक्मोका क्षयनही 


 श्राधार शरीर एवं भुवन के धिना नहीं हो सकता; इसलिए प्राणियों के ` ८ 
लिए शरीर तथा भवनों ८ प्रथिव्यादि लकां) कानिमांणक्रनायुक्त 


कुतो वाऽऽधिव्याधिक्षत इह जनेाऽनेन जनितः॥ १५॥ ` 

















4३८  स्तुति-कूसुमाञ्जलिः  [ प्रोममकरन्द 

त्थ --गादृ-असृत के समान सुमधुर करुणा के दासा प्रित हृए ` 
ओर सदेव परोपकार सें परायण प्रमु केलिए ते यह कतव्य समुचित 
दी है। परन्तु, बह परमेश्वर यदि दयालु है, ता षिरक्योन सारे संसार 
क सुखी बना देता? च्यौर उसने नाना प्रकार की च्राधिन्नर्‌ 


उ्याधियों से बाधित जीव क्यं वनाये ह॑ ९ 
 अथापादानं यद्भवति परमारवाटि जगत. 
स्तथा कमाऽ्नेहःपभनि सहकार्येतदुभयम्‌ | 
विना षौ नेष परमवति यदीशः किमञरुना 


तदेवास्तु उक्तं तनुथुवननिमाणनिपुखम्‌ | १६॥ ` 
प्रन्वय--श्रथ, यत्‌ जगतः खष्टा परमारवादि उपादानम्‌ , तथाकर्मा- 


जेहःप्रथ्रति सहकारि भवति, तत्‌ एतत्‌ उभयम्‌ विना, सृष्टौ ( स्ट विधाने 1“ 
एषः ईशः यदि न प्रमवति, तरह श्रमना ( ईशेन ) किम्‌ १ (यतः) तदेव | 


{ उभयम्‌ व्यक्तम्‌ तनुभुषननिमांणनिपुणम्‌ अस्त ! 


अथ--रहा, जगत्‌ की खष्टिमे जा यह परमारु आदि ¢ 
उपादान कारण, एवं (ज्चुभ, अञ्युम ओर उभय मिश्रित ) कमं तथा काल 


1 आदि सहकारि कारणैः सा इन दोनों (कारणं ) के विना जगत्‌ की 
 खष्टिकरने मे यदि वह परमात्मा नहीं समथ ` द सकता है, ब्र्थात्‌ वह ` 


परमात्मा अणु, कमे, काल आदि निमित्त के अनुसार ही श्ुमञ्चभ 


म्राखियिंका रचता है, तो फिर उख परमेश्वर (का मानने)कीक्या ¦ 
 आवश्यकताहै१ क्योँकरिवे देनों उपादान चौर सहकारि कारणदही 
` जीवों के शरीर एवं भुवन का अपने श्मापदही स्वल! ( 


इतीत्थं युग्धानामिह मतिचिमेोहाय इुषियः 

ऊुतकमागर्भीयुखरि तशखा मूढमनसः 
अधिष्ठातारं त्वां बरद जडवगेस्य 

जानन्ति स्वामिन्‌ परमपुरूषं चेतनममी ॥ १ 








~ 


सदय ध ¦ 





| समेतः]  पच्चत्रिःशंस्तेन्रम्‌ "8 

` अन्वय--इति इत्थम्‌ (इत्येवम्‌ ) इह सुग्धानाम्‌ मतिविमोहाय कुत्क- ` 

| श्रागभीमुखरितयुखाः मूढमनसः अमी कुधियः हे वरद | हे स्वामिन्‌ ! जड ` 
वर्गस्य श्रधिष्ठातारम्‌ चेतनम्‌ परमपुरुषम्‌ त्वाम्‌ सदयम्‌ ( कृपाम्बुधिम्‌ >) 
न जानन्ति । ` | 0 | 
 . अथं-प्रभा | इस प्रकार, मति-मन्द्‌ लेगोंकीवबुद्धिको धमित 

केके क्लिए चनेकों वरह के कुतकं करने मँ वाचाल बने हए वे मह्य- ` 





` प्रकाशमय चेतन-स्वरूप करुणासागर परमात्मा के नहीं जानते है 
 क्योँकि-- ` 
यथापादानं मृत्दसु सहकारीह लगुडो 
जलं चक्र सुरं वरद जडवर्गोऽयमखिल्लः । 
न यत्नं कौलालं भ्रभवति विना कुम्भघटने 












 अवविधिः न मवति 







द्धी, हे नाथ | आप अधिष्ठाता ( कत्तं) के चिन 
| नदीं दह सकती ध 





[ अब इस भव-महासागर म इषं 


का उपाय बतल्लाने के लिए कवि कहते 11. 





अज्ञानी पामर लाग वेचारे याप समस्त जङ्‌ वगं के अधिष्ठाता परम- 


तथाधिष्टातारं न भवति विना लां मवविधिः॥१८॥ 
श्रन्वय-दे वरद इहं ( षटस्य ) उपादानम्‌ यत्‌, तदनु सहकार ` 
लगुडः, जलम्‌ चक्रम्‌ सम्‌ श्रयम्‌ अखिलः जढवगैः कौलालम्‌ यल्नम्‌ विना = 
द यथा कुम्भधघयटने ( घटं कतुम्‌ ) न प्रमवति; तथा स्वाम्‌ श्रधिष्डातारम्‌ विना | 


|  अ्थ-जैसे (घटका) उपादान कारण खत्तिका चीर सहकारी ` 
| कारण दर्ड एवं जल, चक्र; सूत्रादि यदु समस्त जड वग (जइ पदाथ) 
( । कुम्भकार के प्रयत्न विना घट बनानेका. नहीं समथ हो सकता; वैसे | । 
बिना इख जगत्‌कीर्ना = ` 





6 यत्‌ { च ) भवता न उपदिष्टम्‌ , तत्‌. शाखम्‌ न ( अस्ति, अतएव ) सन्तः ॥ 


"4०.  स्त॒ति-कुखंमाञ्जलिः ४ परममकरन्द- 
अविज्ञायेवाऽन्नः परुषविषमं कमं रते ॥ 
विपाके तस्यास निपतति भवक्लेशकलिले । 
ते ज्ञानाजल्लाकः भरकटितस्रमस्ताथैग / 
 महामाहध्वान्तन्यवहितदशीऽवश्य्ुचितः ॥ १९॥ 
अन्वय--्रजञः त्रविज्ञाय एव परुषविषमम्‌ कर्म॑ कुरुतैः अता तश्च ` 
( कमणः ) विपाके सति मवक्लेशकलिले निपतति । श्रत: महमेहध्वान. 
` व्यवहितदशः ( पुतः ) प्रकटितसमस्तार्थगदनः ज्ानालोकः श्रव्यम्‌ उचितः} 
अथ--चज्ञानी पुरुष विना जने वृ ही महाघोर (कुत्सित) ` 
कम करता है, चौर फिर उस (पाप कम॑ ) के परिपाक (परिणाम ) हने ` 
पर महामयङ्कर क्लेश ( दुःख ) रूपी कीचड़ में गिरता है! इसलिए ` 
महामह ( अविद्या ) रूपी अन्धकार सं अन्ध बने हुए अज्ञानी पुरूष के ` 
` क्िए समस्त पदार्था के पटल के प्रकाशित करनेवाले (ज्ञानरूपो प्रकाशः ॥ | 
की नितान्त च्ावश्यकताहै। | ॥ 
उपायस्तत्पराप्तौ भवति न विना शाच्चमपरो 
नं शासं तत्स्वाभिन्निह यदुपदिष्ट न भवता | 
विविश्वन्तः सन्त हितमदहितमेते विदधते ^ 
हिते सक्ति यश्चन्त्यहितमिति नाहन्ति पतनम्‌ ॥ २०॥ ` 
अन्वय-तसपराप्तौ शाखम्‌ विना श्रपरः उपायः न भवति, हे स्वामिन्‌! 


( # | ` हितम्‌ अदितम्‌ ( च ) विविञ्चतः दिते सक्छिम्‌ विदधते, अहितम्‌ मुञ्चन्ति, 
इति (देताः) एते ( सन्तः ) पतनम्‌ न अर्हन्ति | 1 


अथ--उस ज्ञानसू्पी प्रकाशको प्राप्रकरमेकं लिए शाद्खः 


` बिना च्नर कदे उपाय नहीं है, अर हे प्रभो! जा आपका उपदिष्ट नही, | 


वह शाख नदीं हो सकता ¡ अतएव सज्जन पुरुष सच्छा के द्वारा ` 
+ ५. विवेक पूर्व॑कदित शमीरः अहित का विवेचन करते हए हित ( सन्मागं } मे 





















समेतः ] हि पच्चन्नि'शं स्तोचम्‌ ~ ध 
| ऋअलुराग करते दै, चनौर अहित ( कुमागं ) का परिस्याग करते है, इसलिए 
1 ( सञ्जन ) लोग पतित हाने योग्य नदीं है। क्योकि-- ` 
| भवान्धमं सान्नादङरत सहजज्ञानमहसा 
तमेध्वंसं पुंसामथ तदुपदेशेन विदे ! ` 
पमाणं चोक्तिस्ते नहि घनघृणानिघ्रमनसा 
जगद्धतयुक्त वितथममिधातं भगवतः | २१॥ 


॑ | च्रन्वय-दे विभो! भवान्‌ सहजज्ञानमहसा धर्मम्‌ साक्तात्‌ त्रकृत, 
| अथ तदुपदेशेन पंसम्‌ तमेष्वंसम्‌ विदे । ते उक्तिः च प्रमाणम्‌ ;हि ` 

 घनधृणानिघ्नमनसः जगद्धतु : भगवतः ८ तव ) वितथम्‌ अभिधाम्‌ न युक्तम्‌| ‰ 

| अरथं--भगवन्‌ ! आपने स्वाभाविक ज्ञानरूपी प्रकाशाके द्रा 


-सान्तात्‌ धर्म को बनाया चर उस (ध्म ) के उपदेशके द्वारा लोगों के 





 अज्ञानरूपी' अन्धकारक दूरक्रिया, चौरदहे प्रभो! पको उक्ति 
। समस्त प्रमाणो मे सर्वोपरि है; क्योकि उदार कर्णा के धीन (पर. 
वश ) हृष चाप त्रिलोकीनाथ का कथन असत्य कदापि नहीं हे सक्ता। = 


तदैतत्कारण्यं घनतमतमःपङ्पर्ली 

विलीनाोऽयं लाकस्तव वरद्‌ संभाव्य सहजम्‌ | 
द्धच्छद्धाबन्धं त्वदुदितमनुष्टातुमसन्रत्‌ 

पत्ता दुष्पारं हर तरति संसारजलधिम्‌ ॥ २२॥ 
। ्रन्वय-हे हर! दहे षर्द्‌ | घनतमतमःपडकपट्लीविललीनः श्रयम्‌ 
| लेकः, सदजम्‌ तदेतत्‌ ( पूवक्रमेकेनादितम्‌ ) तव कारुरयम्‌ संभाव्य ( श्राद- ` 


रम ( अपि ) संसारजलधिम्‌ तरति । 








रेण मत्वा ) त्वदुदितम्‌ अनुष्ठाठम्‌ अषडत्‌ प्रत्तः; श्रद्धावन्धम दधत्‌ दुष्ा- ` ८ 


अधर  स्तुति-कषुमाञ्लि [ प्रोममकरन्द्‌- - 
इए सन्मागं का अनुष्ठान करने में अस्यन्त श्रद्धापूवक् प्रवृत्त होकर ` 
इस च्रपार मवसागरकोा तर जताहै। | 9 
इस्येवं मगवन्नबन्ध्यमहिमा निमाय निमोदुषं 
विश्वं विश्वसितं वितत्य तदन स्फीतैर्धिभूतिक्रे 
स्याथं निजे महिम्नि निखिलं त्कन्दुकान्दाोलन- ` 


कलेशावेशषिरापसंभुतसखं केवस्यपाकाङमक्षसि ॥ २३॥ ` 
अन्वय-हे भगवन्‌ { इत्येवम्‌ श्रवन्ध्यमहिंमा ( स्वतन्त्रः, सन्‌ ) त्वम्‌ 


 (श्रादै ) निर्मानुषम्‌ ( तमोभूतम्‌ सत्‌ ) विश्वम्‌ निर्माय, तदनु स्फीतः ` 
` विभूतिक्रमैः विश्वसितम्‌ वितत्य ( सजीवं विधाय ) श्रथ, निखिलम्‌ ( तद्वि- ` 
श्वम्‌ ) निजे महिभ्नि संहत्य तत्‌कन्दुकान्दोलनक्लेशवेशविरामसंतसुखम्‌ 


 केवल्यम्‌ श्राकाडन्ृसि 


` चरथ भगवन्‌ { इस प्रकार महा अमोघ मदिमाशाली आप ष 


पहले इस तमेन्याघ्त विश्व ( प्रपञ्च ) को रचक्रर फिर अनेक प्रकारके ` 








 वैभवों से इसे जीवित करते हृष पालित-पोषित करते हे; तदनन्तर फिर 
सारे ही प्रपच्न क अपने धाम में लीन करके इस सचराचर समस्त विश्व ` 
 कागंद्‌ के समान च्रभ्युदय ( चभ्युस्थान ) चौर हानि ( पतन) करनेसे 
उत्पन्न हए महान्‌ परिश्रम से विरहित होने के कारण अखण्ड त्रानन्द्‌- 
स्वरूप केवल्यपद्‌ (में स्थित हेन ) कौ इच्छा करतंहा रथात्‌ समस्त 


स 1 उपाधियां का अपने मं विलयन करके लु सित्‌ , अआनन्द्‌-मयः _ . 


इत्थं कि बहुना सखदङधिकपलद्रन्द्रपरसयादादिदं 
 भूयान्ये भवभीतिभञ्जन पिमो भक्तातुकम्पापर 


यच्चत्यादसरोनपूननविधौ भक्तिर्धिरोगं वपु 


४ । 1 ्रन्वथ--हे विभो! डे 
` बहुना करिम्‌ १ त्वदड्नि 





याबञ्जीवमथ त्देकमनसेा ुक्तिस्तवैवाग्रतः ॥ २४॥ ` 
मवमीतिभज्ञन { दे मक्तानुकम्पापर { इत्थम्‌ ` 
दनद्रप्रसादात्‌ यत्‌ व्वत्पादसरोजपूजनविषौ 










| समेतः |  पच्वत्निशं स्तोत्रम्‌ ज 
[. ` भक्छिः, यावज्जीवम्‌ विरोगम्‌ वपुः; अथ स्वदेकमनसः तवेव श्रग्रतः सक्ति | 
| (भवति ) इदम्‌ मे भूयात्‌ । ५. ॥ 
| श्र्थ--्रयि जन्म जरा, मरण के मयका द्र करनेवाले ! चयि 

| भक्तजनों पर अनुकम्पा करनेवाले भगवन्‌ { इस प्रकार अव बहुत कहने 
की क्या आवश्यकता है; वस, केवल यही एकर प्राथेना है कि आपके. | 


9 चरण-कमल-युगल के प्रसाद स अपकर चरणारविन्द के पूननमें मेरी `. ५ 


| द्‌ भक्ति हा, ओर यावल्नीवन शरीर नीसेग रहे, एवं अन्तस्मय ` 
। अनन्य भाव से आपे ही तल्लीनहोकर अापकेही घरमे शुक्त हे जा 
एवं देव तव स्तुतिप्रवचनभप्ुप्रसादस्य मे 

भूयो जन्म भविष्यतीति भगवन्‌ मन्ये ख पुष्ोपरमम्‌ । 
स्याचेताक्तनकमंशेषजनितं तन्नाथ कि भूयसा | 


भूयासं भवदीयपाद्कमलस्तुत्या पुनर्नि तः ॥ २५ ॥ 
्नन्वय--हे देव ¡ हे मगवन्‌ ! एवम्‌ तव स्तुतिप्रवचनप्राप्तप्रसा- 


(त दस्य मे ( धन्यस्य >) भूयः जन्म मविष्यति इति ( अहम्‌ ) खपुष्पोपमम्‌ मन्ये 5 
चेत्‌ प्राक्तनकमंशेषजनितम्‌ तत्‌ स्वात्‌; तर्हिं रि भूयसा (उक्तेन) हदे ` 


हारा पुनः कैवल्यधामकेाप्रपघ्रदोङध! 





। नाथ ! तत्रापि ( अहम्‌ ) मवदीयपादकमलस्तत्या पुनः नितः भृयासम्‌ । 


अथ--हे भगवन्‌ ! इस प्रकार आपकी स्तुति के प्रवचनं 
अनुगृहीत हए युम धन्यास्मा का अव पुनजन्म हाना (यह)तेो काशः = 
` पुष्पकं समन ( अयात्‌ सवधा ही असम्भव ) है। हँ, यदि कदाचित्‌ 





 अ्राचीन कर्माः के शेष होने के कारण ( फिर जन्म ) हो मी जाय, तोहे । । 
| नाथ! उस जन्ममें भी मै पके (ही) चरणारविन्दकी स्तुतिके 





इति श्रीप्रममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमर्जगद्धरम 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्व॒तिसुमाज्लो 
श्वर-प्रशंसाः नाम स्तोत्रम्‌ समाप ४ 








 षटतिंशं स्तोत्रम्‌ 


0१ १ 


¶ स अन्थकार भगवस्प्तुतति की फलप्रात्नि का वणन करनेके _ 
लिए ्त॒तिफलप्राप्निः नामक हत्तोसवं स्तोत्र का निमा करतेहै- 
ते नाथ जन्म सकलं न कलङ्कयन्ति 
न द्रीहकमेरसिकानपि शृङ्भयन्ति 
तान्घस्पृहं मरगदशः पविज्लाकयन्ति | 
ये खलत्पदान्नरनसाऽलिकमङ्यन्ति ॥ १॥ = 
| वय्‌--हे नाथ | ते ( धन्याः } सकलम्‌ जन्म न कलङ्कयन्ति, द्रोह- 
 कमरसिकरान्‌ श्रपि (रिपून्‌) न शङ्कवन्ति, तान्‌ सस्छदम्‌ सूगदशः प्विलोकयन्ति, ` 
ये त्वत्पदाग्जरनसा( निजम्‌ ) श्नलिकम्‌ श्रह्कयन्ति | 1 ५ 
` अथं नाथ! वे ( धन्यत्मा) लोग च्रपते समस्त जन्मक ` 
` कलङ्कित नहीं करते हँ, महद्रोदो शन लोगं क भी शङ्कित नदीं कते 
ईं एवं उन्दं सुन्दरी युवतियाँ अतिशय अलुरागपू्वक देखा करती हैः ` 
जालोग कि च्रापके चरणकमलं कौ रज सं अपने मस्तकका 
 खशेभित करते है| 1 
1 । ते विद्धिषामभमिमतं हृदि माधयन्ि 
( ८ ज्ञानामृतं च कृपणेषु समपंयन्ति 
1 तेषां वचः क्षितिथुजेऽपि न लङ्घयन्ति 
ये त्वां स्तवाक्ति्षुमद्धिभिरचयन्ति । 









1 ५ ; # समद ह्येने के कार्‌ | 1 ॥ | । | 1 | 





| प्रममलनसमतः ] षटूत्रिशं स्तोत्रम्‌ ` ७६५ ` 
| श्नन्वय--ते ८ धन्याः ) विद्विषाम्‌ हृदि श्रभिमतम्‌. मोघयन्ति; क्ना- 
| मृतम्‌ च मणु समर्पयन्ति, तेषाम्‌ वचः दितिजः न्नपि न लङ्घयन्ति; ये ` 
| सवोकविक्मदविभिः ल्वाम्‌ च्रचयन्ति। | | 
| = अर्थ-वे घन्यार्मा लोग शन्‌.ओं के सनारथ द्रोह ) क निष्फल 
कर देते है; छपर ८ अज्ञानी जनों ) का ज्ञानाऽपृत प्रदान करते हैः ओर 
| उनके वचनं को राजा लोग मी नदीं लङ्गित कर सक्ते है; जा मक्त ` 
| जन सुन्दर श्तोत्र-रूपो इदमो से श्राप प्रु की पूजा करते है । 
ते जन्पनः फलपनस्पप्रुदश्चयन्ति ` 

 क्लेशापदः स्वमपरं च धिमाचयन्ति 

न्पेरिणः सहशबोऽपि न वश्चयन्ति 

ये सामनाथजनवबान्धवमचयन्ति ॥ ३ ॥ 

ब्रन्वय-डे नाथ | ते जन्मनः अनल्पम्‌ फलम्‌ उदच्चयन्ति क्लेशा- 
| षदः( सकाशात्‌ ) स्वम्‌ श्रपरम्‌ च विमोचयन्तिः तान्‌ सहभुवः श्रपि बेरिणः 
न वञ्चयन्ति, ये स्वाम्‌ श्ननाथजनवान्धवम्‌ श्रचयन्ति | 












| की आप्तिं से ) अषनेका चीर दूसरे लोगों का युक्तं करते 1. 


( जनों के बान्धव की पूजा करते हें । 





हे नाथ ! वे लोग मचुष्य-जन्म के सुमहत्फल ( आतम- छ 
कल्याण ) के ग्रहण करते है; चरर अविद्यादि प््च-क्लशों को अआप्‌- 1 
` न्तियो से ८ अथवा संसाररूपी मरुस्थल के भ्रमण स उन्न हए कलशा 1 


ओर इन्दे स्वाभाविक ( कामक्रोधादि, अथवा बाह्म) शत्र लोग 
कदापि नहीं वचित कर सकते हे; "जो भाग्यशाली पुरुषः अप छनाथ- = _ | 









ते धममिन्दुकरसुन्दरमनयन्ति ` ८ ध 1 











~. नाय्यन्ति। 


०४8. ` स्तुति-कसुंमाञ्जलि  [ मरोममकरन्द्‌. | 
चरन्वय-हे हर ¡ ते इन्दुकरणुन्दरम्‌ धमम्‌ श्रजयन्ति, गिः विदग्ध- ` 
हृदयानि च्रपि रज्ञयन्ति; तान्‌ श्रन्तकभ्रुकुरयः श्रपि न तजयन्तिःये खाम्‌ 
 भवामयदह्रम्‌ पूजयन्ति हि | ( 
 अथं--च्रयि भक्तमीतिहर ! वे लोग चन्द्र-किरणो के समान ` 
सुनिमल यश के प्राप्र करते है, अर पनी प्रौद्‌ उक्तियां से विद्वज्जनो 
 केभी मनका मेहित करते हैः उन्दं मह क्रोधोन्मत्त काल की विकराल्त | 
 श्रू-कवियां मी नदीं डय सक्ती" जा लागकरि चप सवभयहारी प्रभु 
की पूजा करते है 11 
ते तत्स्तुतिं हृदयधाम्नि क्वाद्य 
दुःखद्रमं चं इढमापदि पाटयन्ति 
भावं तवेव भुवि बाल्लमिबाटयन्ति 


ये वाडनटीमभिगुखं तव नाटयन्ति ॥ ५। 
अन्वय--हे विभो ! ते त्वत्स्ठतिम्‌ हृदयधाम्नि कवाटयन्ति, श्रापदि ` 


द्ठम्‌ दुःखद्र मम्‌ च पाययन्ति । ते तवैव भावम्‌ ( मावनारसम्‌ ) बालम्‌ ` 
1 ` दुत युवि छटयन्ति ये तव भिम सखम्‌ ( निजाम्‌ ) वाङ्नरीम्‌ 





र्थं-हे नाथ ! बे लोग अपने हृदयरूपी मन्दिर मे आपकी | 


`  स्तुति-रूपी कपाट लगा देते हे; अर्थात्‌ जिस प्रकार लोग श्पनेघरमें , 





कपाट बन्द्‌ करके चौरादिको का प्रवेश नदीं हेने देते वेतदी,वेलोगः ` 


अपने अन्तःकरण रूपी गृह मे आपकी स्तुति के कपाट लगाकर (काम- ` 


कोधादि) दुभावनाच्नों को चित्त में नहीं अने दैते। चोर आपर्ि-कल | 
` में महाटुभख-खूपी दद्‌ चर्त का. उखाड़ देते दै। बे लोग आपकी 
| ही भावना ( मक्ति) के बालकं के पदति हृ जै, समस्त मुवनमे 
वषिर्यात करते है, जाः घन्यास्मा लोग अपनी वाङ्नटी ( बाणी-रूप 
^ 6 नटो ) को आपके सम्मुख नचाते हैं| 









। समेतः | ` €+ ॥ षट्धि शं स्तोत्रम्‌ | ० | 
ते कमरज्जुनिगडं इतिखणए्डयन्ति 

शुक्तेः भ्रतीवेधजनस्य च मण्डयन्ति 
लदक्तिमप्यभिभवान्धि तरण्डयन्ति 


ये त्वन्नः स्तुतिधनस्य करण्डयन्ति | & 
|  अन्वय--ते हि कमरज्जुनिगडम्‌ अतिखण्डयन्ति; सूक्तैः च बुधजनस्य 
| श्रतीः मर्डयन्ति; च्रधिभवान्धि श्रपि त्वद्धक्तिम्‌ तरण्डयन्ति; ये त्वन्मनः स्तुति. 
। धनस्य करश्डयन्ति | 





4 अथ-प्रभो! वे लोग ( शुभम) कमे रूपी रञ्जुच्रोकी 
| बढी ( बन्धन ) का दुकडे-दुक्डेकरदेते हे; च्मौर अतिसुन्दर प्रौढ 
| उक्तियों से सहृदय जनें के कणो के विभूषित करते है; एवं इस खंसार- 
| पी महासागर में भी आपकी भक्ति-रूपी दद नेका (जदा) का 
| स्थापित करके दीन जनों के आए्वासन देते है; जा धन्यात्मा आपके 
{ मनक स्तुतिरूपी धनकी पिटरी बना लेते है। 
पापानि वेऽमशङलानि व चृणंयन्ति 

गीर्भिभर वः सुमनसामपि धुणयन्ति | 
लाके निजानि च यशांस्युपकशणेयन्ति 


ये धीमतां लुतिकथास्तव णयन्ति ॥ ७ ॥ ५ 
अन्वय--ते पापानि श्ररमशकलानि व (इव ) चृणयन्ति, गीभिः ह 1 | । १ 
८ सुमनसाम्‌ च्रपि श्रवः धूरंयन्ति। लेके च निजानि यशांसि उपक्र्णयन्ति;ः 
५ ध ये ( धन्याः ) धीमताम्‌ ( श्रग्रे ) तव नुतिकथाः वणंयन्ति | | | 1 
१ थ-वह लोगपपोंका पाषाणं के खश्डींकी तरह चूर कर ` ५ ~ 

देते है, अपनी अनुपम ( अनोखी ) वाणियें के द्वारा विद्रव्जनोंकीमी ` 
भ्र ककटियेों का कम्पित ( आश्चयं से चरित ) करदेतेहै। ्रोरवेलोग ` 
संसार मेँ जगह-जगह पर अपने सनिमंल यशका सुनते हध्नोःकि ` 










८  स्तुति-कसुमाञ्जलिः ` [ प्र मकरन्द 
सहृदय जनों के आगे श्माप (इश्वर) कौ स्तुति-क्थाओो का वशेत 
करते हे । ` [ 

ते यारकानपि न संयति पातयन्ति 
कारख्यतः कतशूषापि न यातयन्ति 
काकस्य शोकमभयेन च शातयन्ति 
ये शेखरं चरणयोस्तव पातयन्ति ॥ < । 
श्रन्वय--ते संयति मारकान्‌ श्रपिन वातयन्ति, कारुष्यतः कतरुषः 
पिन यातयन्ति ( क्लेशयन्ति >) लोकस्य शोकम्‌ च प्रभयेन शातगरन्ति 
ये शेखरम्‌ तव चरणएयेाः पातयन्ति | ५. 
थं-तेलोग संग्राममे च्रपनेकेो मारनके लिए तत्पर हए 
बेरियो का भी नदीं मारते; * चर अतिशय करुणालु दाने के कारणं 
अपने अपकारी लोगोंकामी कष्ट नदीं देते; एवं कसी कारण भयभीत 
हए दीन जनों के शाक के यभयदानके द्वारा द्र करते, जा लोग. 
कि अपने मस्तक क च्माप चरिल्लोकीनाथ के चरणोमे सकतिहै। ॥ 
ते पापपाश मधिकं हदि कतयन्ति । 
गस्पृहां च विषयेषु निवतयन्ति 
सक्तः सचेतनमनास्यपि नतेयन्ति 


ये चन्द्रचूड चरितं तव कीतयन्ति 
न ध ` श्रन्वेय--ते हृदि अधिकम्‌ { महान्तम्‌ ) पापपाशम्‌ कतयन्ति, विप्र 
॥ |  येषुच भोगस्पदाम्‌ निवतयन्ति, सुः सचेतनसनांक्ि अपि नतंयन्ति; हे चन्दर 
| ( (. चूड ! ये तव चरितम्‌ कीतयन्ति | 











( 4.) सवसं समान दृष्टि होने के कारण । ५ 
( २ ) कमैबन्धमधिकंः इस्यपि पाठः ५ र ध : 1 








| समेतः | षटृत्रिःशं स्तोत्रम्‌ ९ 
| अथे धन्यात्माः हृदय मे स्थित पाप-रूपी पाश को खरिडत 
[ कर देते द ओर चित्ते का निम्र करते हृए समस्त विषयों मसे मोगकीः ` 
| इच्छा के हटा लेते है, एवं सुमनेाहर सूक्तियां से विद्ठानों केमी मनका 

| (चमत्कार करके ) नचा देते हे, जा लोग कि हे चन्द्रचूड ! आपे चरित्र, 
। का वर्णन करते है| 


ते जान्मिकानि दुरितान्यवसाद्‌यनिति 
सूक्तानि निमलमतीनज्ुवादयन्ति। 
गीतानि वेणिकनयनपि नादयन्ति 
ये भक्तितस्तव वुतीः प्रतिपादयन्ति ।॥ १०॥ 


५ 


४. 


। अनुवादयन्ति, वैणिकनटान्‌ श्रपि गीतानि नादयन्ति; ये मक्तितः तव नुती 
| प्रतिपादयन्ति । 


दर्थ--वे अनेकों जन्मों में उपाज्ञिंत करिये हृए पापों को नष्ट कर 


अन्वय--ते जान्मिकानि दुरितानि त्रवसादयन्ति, सूक्तानि निमलमतीर्‌ ` 


दते है; अपने वचनात को निमैल बुद्धिवाले सहृदये को पिलत्े ` 
(सनते > दै ओर बड़े-बड़े वीणावादकें (गायकं) का भीच्पने 
 यश-ूपी गायन सिखाति है, जा लोग कि भक्तिपूवंक अप ( मगवान्‌ ) ` 


की स्ततियोां का रचतेहे। 


ते सत्सु कमसु रिपूनपि चादयन्त 


गीर्भिः सतां च हृदयानि विनीदयन्ति । ५ | 


तेषां शुचः कचन चेतसि नाद्यन्ति 


ये तावकानि चरितान्यदुमोदयन्ति ॥ ११। 








~ अन्वय्‌--ते रिपून्‌ अपि सतु कम॑ चोदयन्ति, गीमिः च सताम्‌ ४ ८ 
हृदथानि विनोदयन्ति; तेषाम्‌ चेतसि क्वचन शचः न उदयन्ति: ये तावकानि 





चरितानि अनयेादयन्ति। 








४ क + स्तुति-कखमाञ्चलिः [ प्र ममकरन्द 


अर्थ-बेलोगश्रयों काभी सत्कार्या मे लगाते रै, चनौर 
अपनी सूक्तियां से सज्ञनों ऋ मनोविनेद्‌ करते है, उनके चित्तम | 
-शोक कदापि नदीं उदय ह सकता, जा लोग कि भगवान्‌ के चख का 
अनुमोदन करते हें | 
ते विग्रहोप्रमनसापि न खेदयरि 
पहं दढागंल्लनिभं हृदि भेदयन्ति 
स्वं कौशलं मरदुमतीनपि बेदयनि 


सूक्तानि ये तव निजानि निषेदयन्ति ॥ १२ 
स्रन्वय--ते विग्रहोग्रमनसः अपिन खेदयन्ति, हदि दटागंलनिभम्‌ 
माहम्‌ भेदयन्ति मृहुमतीन्‌ श्रपि स्वम्‌ कौशलम्‌ वेदयन्ति, ये निजानि. 
-सू्तानि तव ८ पुरः ) निवेदयन्ति | ध 
अथ-वे लोग महावैर ( द्रषभाव) से भरट लोगोकेभी 


चित्तके चिन्न नहीं करते, र हृष्य में गल ( कपाट ) के समान. 


अत्यन्त दद्‌ मोह्‌-पटल के बिदीणं (खरड-खरड) कर देते है; एवं बाल- 
बुद्धि ८ केमलमति )-वालो का भी अपना काव्य-कैशल बतला देते, 


` जे किंश्रपनी सूक्तियां का आप ८ जम्मु ) के श्रागे निवेदन करते है। ८ 


ते भेजुषां वति यक्तिममन्दयन्ति 
| वाण्वीरुषस्त्वयि रति हृदि कन्दयन्ति | 
 स्वामन्यदशंनगतानपि बन्द्यनि 

ये वाग्भरेण हृदयं तव नन्दयन्ति ॥ १३ ५ 
त्रन्वय-ते जनाः भेजुषाम्‌ ( मवाग्ध्युत्तरणोपायश्नवणाय शरणा. ` 


५ ८ ` गतानाम्‌) भवति भक्तिम्‌ श्रमन्दथन्ति, हदि त्वयि वाग्वीरः रतिम्‌ कन्दयन्ति, 
। ते अन्य-दशनगतान्‌ रपि ( कुटिलमागंगतानपि वादिनः) ( निजचादरयात्‌ 9 


वाम्‌. बन्दयन्ति ( मानयन्ति) ये बाग्मैरण्‌ तव हृदयं नन्दयन्ति 



























| समेतः | न षटि शं स्तोत्रम्‌ ` ५५९१ 
¶{ थं वे लोग ( भवसागर से पार उतरने का उपाय पून के 
{ -क्लिए) शरण मं ये हए दीनं जनों को आपह्टी भक्ति से परिचय 
। करा देते है, ओर अपनो वाणौ-रूपो लता का पमे अनुराग करके 
। उसे अपने हृदय मे गाड्देतेहै।! बे ल्लोग अपने प्रभाव के हारा कुटिल. ` 
, -मा्म-गामी नस्तिको काभी आप ( ईश्वर ) का अस्तित्व स्वीकृत करा 
| दते जा लोग कि अपने वाग्यैमव से खापका मनोरञ्जन करते हें) 


ते युक्तियुक्तिसफलदि विवद्धयन्ति 
सत्क शमं शमिताधि च साधयन्ति । 
ये त्वां नवेरभिनेरभिराधयन्ति 
यानिश्वुस्ारमघ्ुरान्‌ सुधिया धयन्ति ॥ १४ ॥ | 
|  ब्रन्वय-ते सुििकिषफलद्धिं सत्क चिवधंयन्तिः शमिताधि शम च॒ ` 
 -साधयन्ति; ये अभिनवैः नवैः त्वाम्‌ अभिराधयन्ति; यान्‌ इक्लुारमधुरान्‌ 
(स्तवान्‌ ) सुधियः धयन्ति । (न (८ 
| अथं--वे लोग युक्ति (भोग) अर मुक्ति ( मोत्त ) रूपी अकल्य 
` -संपन्तिसे भरे हुए स्कमोँ की चभितृद्धि कर्ते है, सकल चआधिव्यायिधों = 
क शान्त करनेवाली शान्ति को उपार्जित करते दै, ज पुरुष क्रि 
 -देसे-रेसे नूतन स्तो्रों से आपकी श्राराधना करते हैँ कि जिन (स्तुत्यं) ` 
को सहृदय लोग सुमधुर इ्ल-रस के समान पीते है। | ५ 
ते संगरे गुरुरूषोऽपि न याधयनित 
ज्ञानामृतेन हृदयं च विशोधयन्ति | 
रोषद्धवं हदि रिपोरपि रोधयन्ति ` 1 
ये सां निना सुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति ॥ १५॥ ॥ 9 
छन्वय--ते संगरे ुख्खषः श्रपि न याधयन्ति त, ज्ानामृतेन च दयम्‌ ` | 
विशाधयन्ति। रिपोः श्रपि रोषद्धवम्‌ हृदि योधयन्ति, ये त्वाम्‌ निजाः न 
` ज॒तिक्थाः प्रतिबेाधयन्ति । । 











1 धर्‌ : स्तुति-ङसमाञ्जलिः  [ प्रममकरुद्‌- 
चर्थे लोग महान्‌ क्रोधी लोगोंसे भी क्षित नहीं हतेः 
ओर ज्ञानरूपी अमृत से अपने हृदय के स्वच्छं करते हे; एवं मारने 
 कातस्पर्हृएवैरीके भी काप का शन्तकर देते हे,ज्ालोगषि 
 आ्आपके ( स्मापक्री ) स्तुत्ति ओर कथः! सनाते ह । | 
ते दुमदान्ुधसदस्यवमानयस्ति 
भ्रोढान्मणेभ्य विनयेन च मानयन्ति 
तान्भूतयः खयमनन्यसमानयरि | 
ये वास्रांस्तव नवः सशमा नयन्ति । १६ 
 श्रन्वय-ते हुधसदसि दुर्मदान्‌ अवमानयन्ति, प्रौढान्‌ च विनयेन ` 
प्रणम्य मानयन्ति; तान्‌ अनन्यषमान्‌ मूतयः स्वयम्‌ जयन्ति, ये सशमा ` 
( धन्याः ) त नवैः वास्तयन्‌ नयन्ति | 1 ध 
थ--वह पुरुष पने च्रौदार्यातिशय के द्वारा विदज्जनों की 
भरौ सभाम उद्धत परिडतंमन्यों का चपमानित करते, श्रौर सदिः 
दानो के विनयपू्वक प्रणाम करके सम्मानित करते है; एवं इन 
महात्मानो के पास सकल सम्पर्तियां अपने चाप आ जातीदहैजो ` 







५ शान्त पुरुष चाप (प्रु) को स्तुति में दिन चिततेहें। ५ ४ ८ 


4 | (1 हे ईश्वर ! ये त्वाम्‌ प्रसाद्य, दशम्‌ दापयन्ति | 


दायक) मागमे लगते दहै, ओर 





ते निभंये नतिमतः पथि यापयन्ति 
 नाकम्पदानपि रिपृढुपतापयन्ति 
क्लेशापद्‌ पशुसमानपि हापयन्ति 1 
येतां प्रसाद्य दशमीश्वर दाषयन्ति॥ १७॥ 
अनन्वय -ते नतिमतः ( प्रणतजनान्‌ ) निर्भये पथि यापयन्ति, उत्कग्य- न 
न श्नमि रिपून्‌ न उपतापयन्ति । पशुखमान्‌ जपि क्लेशापदम्‌ दापयन्ति; 






थ--हे इश्वर ! वे पुरुष विनीत जनों के जिभंय कैवल्य. 
( परम शन्त हने के कारण ) मह 






समेतः] वषट्विशंस्तेत्रम्‌ ७५३ 
| तास देनेवाले शत्रं का भी सन्ताप नहीं देते । एवंवे लोग पर्नं 
| के समान महा अज्ञानी जीवों के भी क्लेशो के दूर कर देते ह जो पुरुषः 
| (स्तुतियों के द्वासा ) आपका) प्रसन्न करके आपकी कृपादृष्टि के 
पात्रबनजतिहै! 

ते दुमदं शमनयुग्रमदपयन्ति _ 

गधं च साघुस्रदनादपस्षपयन्ति | 
दानादिनाथिनिवहानपि तपंयन्ति 
ये तावके युकुटमङ धितलतेऽपयन्ति ॥ १८ ॥ 















नात्‌ गधंम्‌ च अपसपयन्ति। दानादिना अथिनिवहान्‌ श्रपि तपयन्ति, ये. । 
तावके श्रङ्धरितले मुकुटम्‌ श्रपयन्ति | ५ ८ 
अर्थे पुरुषच्म कालकेदपंकेदूरकर देते है, सञ्जनोंके 


श्रपितं करते: 
ते सहुगरषेषु गु रुमापदमखयन्ति 


आर्तिस्पृशायुषडृतीरपि कखयन्ति 


 ऋ्रपि कल्पयन्ति; ये तव नवम्‌ बालकान्‌ श्रपि जल्पयन्ति । 


कर देते है; चौर आप दयालु के शयन कराने के लिए अपने अन्तः- 
8 1 


अन्वय - ते दुमदम्‌ उग्रम्‌ शमनम्‌ ( अन्तकम्‌ ) अदपयन्ति, साध्वुसद्‌~ ` ८ 


महसे धनादिकिके लोमक दुर कर देते दै, अर्थात्‌ सब्जनोंकोविष- 
त्यों के दूर कर देते है ओर दानादि से याचक्-जनों का सन्तुषटकर ` 
देते दहै, जो सञ्जन प्रमु के चरणारविन्द में अपने मस्तक केः ` 


सवं चाशयं शिशयिषोस्तव तस्पयन्ति। ` 
ये बालकानपि नवं तवं नह्पयन्ति ॥ १९ ॥ 1 
अन्वय- ते सद्ग्ेषु गुखम्‌ श्रापदम्‌ त्रह्पयन्ति, शिशयिषोः ( कपया ` ५ 


[` शयितुमिच्छोः ) तव स्वम्‌ श्राशयम्‌ तल्ययन्ति । ते त्रर्त्छशाम्‌ उपकृतः ` | ५ 


्थं--वे महात्मा विद्र्जनों के धर की महाविपत्ति का दूर र ५१ 








१ अध 1) स्तुति-कुसुमाञ्लिः ` । [प्रेममकरण्द्‌- 
करण की शस्या बनाते है, अर्थात्‌ तपने नमल अन्तःकरण मे आपके 
 जैठने का स्थान बनाते दैः एवं वे अत्तं लोगों का उपकरार करते है 
जो पुरूष ब्रलकों का भी चपकी स्तुति का पठन कराते है ; 
ते सापराधमनसाऽपि न कापयन्ति 

तापं हिया विपुलमापदि गापयन्वि 
 खद्धाम चामलमतीनधि-रोपयन्ति ० 
ये नाचनं तव कदाचन लोपयन्ति ॥ २०॥ 
श्रन्वथ--ते सापराधमनसः अपि न केपयन्ति, आपदि विपुलम्‌ तापम्‌ 
दिया गोपयन्ति, अमलमतीन्‌ व्द्धाम अधिरोपयन्ति; ये कदाचन तव 
अचंनम्‌ न लेपयन्ति | | | ध 
थ--वे लेग महान्‌ अपराध करनेवालो को भी नदीं कुपित ` 
करते; यर च्रापत्ति मे किसी कारण ( अकस्मात्‌ ) प्रप्र हए महान्‌ 
 सन्तापकेा (मी) लञ्जाके मारे बाहर नहीं प्रकट कियाकस्ते; एवं 
स्वच्छं अन्तःकरणवाले भावुकों को च्यपकेधाममें पर्हुचादेते हैःजा 


(८ ५. ८ ध लोग कि पके पूननका कदापि नहा लुप्त कर्त हे 


ते शक्तिमप्रतिहतां यवि जम्भयन्ति 

: परीतिं परां कृतमतीनुपलम्भयन्ति । 

` वंशत्रयीमपि निजाममिरोभयन्व 0 
ये त्वां निजासु चुतिसुक्तिषु लोभयन्ति ॥ २१ 


त्रन्वथ--ते सवि श्रप्रतिहताम्‌ शक्छिम्‌ ज॒म्भयन्ति, कृतमतीन्‌ पराम्‌ ` 


. : 0 = ` श्रीतिम्‌ उपलम्मयन्ति; निजाम्‌ वंशत्रयीम्‌ अपि त्रभिशोभयन्ति; ये खाम्‌ 1 
| निजा नुतिसूक्िु लोमयन्ति । | 0 






८ अर्भ-बे पुरुष अपनी अमेष-शक्ति को समरुव विश्व में विस्तृत , 
रते दै, विद्रञ्जनों को अपना परम प्रमी ना लेते है ओर त्रपने 






॥ शेवः]: : वद्धिं म्‌ ` ` `. 


 त्तीनां वंशो ( पिव्वंश, मावरवंश योर श्वज्युरवंश >) को कीतिं से सुशो 


| भित करते हः जो पुरुष अपनी ्तुतिधों से प्रयु के लच्च कर देते है । ` 





ते मग्नमात्तननमापदि तास्यन्ति 
बुद्धया विमृश्य सदसच्च विचारयन्ति 
अज्ञानमानतिपतां च निवारयन्ति 


त्वद्व क्तिमिन्दुधर ये हृदि धारयन्ति ॥ २२॥ 


| वय --ते श्रापदि मग्नम्‌ श्रातजनम्‌ तास्यन्ति; बुद्धया विगरश्य सद~ न ५ 
सत्‌ च विचारयन्ति । आनतिमतां च चन्ञानम्‌ निवारयन्ति; दे इन्दुधर ! ये 


 ( जनाः ) त्वद्धच्छिम्‌ हदि धारयन्ति | 


 अथं--वे लोग महान्‌ विपत्ति मे इषे हृए श्रतं जनों का पार ` 9 


 ल्गादेते हैः; ओर बुद्धिके दारा सत्‌ ओर असत्‌ वस्तु का विवेचन 
करते ह; एवं विनीत जनों के अज्ञानकोादूर हटा देते हैः जाके 
नाथ ! आपको भक्ति के चपने हृदय में धास्ण करते है। ` 


ते विद्धिषः स्थिररुषोऽप्यनुङूलयन्ति 
मोहं महीषूहमिव पविमूलयन्ति । 
आज्ञां च मूर्धि महतामवचूलयन्ति 
ये भालमङधिरनसा तव धूलयन्ति ॥ २३ ॥ 


| | अन्वय--ते स्थिररुषः अपि विद्विषः ्रनुकूलयरि महम्‌ महीरुहम्‌ ९ & । 
इव अविमूलयन्ति; आज्ञाम्‌ च महताम्‌ मूध श्वचूलयन्ति; ये तव अङ्ब्रि- ` 


| रजसा भालम्‌ धूलयन्ति | 





अपनी आज्ञा के सञ्जनं का शिराभूषण बनते दैः जे सैभाग्यशाली 
` ज्लोग आपकी चरण-रज के अपने ललाट में धारण करते हे । 








 अर्थ-वेलाग महान्‌ अहङ्कारो मी शत्रं का अपने अनुद्कूल ` 
| कर लेते हैः मोह को- वृ्तके समान जडसे ही उखाङ्देतेहै चौर 









हदय मे मावना करते है! ` 


७५६ ४ | म  स्तुति-कुखमाञ्जलिः  { प्रममकरन्द्‌- । 


ते पड्मङ्गतमात्मनि धावयन्ति 
दिङ्मण्डलं च परितः परिपावयन्ति | 
बलेशान्‌ क्षणात्तणगणानिव लावयन्ति = 

ये त्वां प्रकांशवपुषं हदि भावयन्ति || २४॥ 


कि 


अन्वय--ते आत्मनि अङ्कगतम्‌ पङ्कम्‌ धावयन्ति; दिङ्मण्डलम्‌ च 





` परितः परिपावयन्ति; कलेशान तृएगणान्‌ इव कणात्‌ लावयन्ति; ये प्रकाश- ` 


वपुषम्‌ स्वाम्‌ हृदि मावयनिं | | ध 
अथं--पे पुरुप अपने अन्तःकरण के मल का घेते है, चौर ` 


` अपनी महिमा से समस्त दिगन्तों के पवित्र करते हैँ । एवं अविद्यादि 
पच्च क्लेशो को, अथवा सांसारिक दुःखों का क्षणमरमे दही वृणोके 


समान काट डालते हैः जे; सज्जन आप परम प्रकाशमय प्रभु की अपते ` 





ते पीवरीं चिषदमाकसि कशंयन्ति ध 
स्वं काशलं सुमनसश्च विमशंग्रन्ति ! ` 
परीतिं सतां च हृदयेषु निवेशयन्ति 
ये त्वस्स्तुतीर्षिष्रुषसदमस दशेयन्ति ॥ २५ 


अन्वय---ते श्रोकसि ( स्थिताम्‌ ) पीवरीम्‌ विपदम्‌ कशयन्ति; स्वम्‌ च ५ 


४ | कौशलम्‌ समनसः विमरयन्ति सताम्‌ चं ट्येषु प्रीतिम्‌ निवेशयन्ति; त 2 





। " त्वसुतीः बिडभसदूमु दशंबन्ति । 


अथं-वे पुरुष च्रपने गृह की महान्‌ विपदा का नष्ट कर | 


दैतेरहैः अपने कशल को विद्वानोंका सुनति दै ओर सदया कै 
हृदयम प्रीतिःखत्पन्न कर देतेहंः जा पुरूष चप (मगवान्‌) की | 
८. स्तुतियों के विद्रानों के घरों में दिखलाते हैँ 


ते निभमेलं सुद्रतमात्मनि पोषयन्ति 
` ` दुष्कभेकदंममलं हृदि श्ञोषयनि 





| समेतः] षदृत्रिशं स्त्रम्‌ क । 


क्ररान्‌ विरोधविधुरानपि षयन्ति . 
ये नाम ते शिवरशिवेत्यभिषोषयन्ति ॥. २६ 
सनन्वय---ते निमलम्‌ सुक्तम्‌ श्रात्मनि पोषयन्ति; दुष्कमकदमम्‌ हृदि 
अलम्‌ शोधयन्ति; विसेधविधुसन्‌ अपि क्ररान्‌ तेोषयन्ति, येते शिवशिवेति 
म अमिघोषयन्ति। 1 क 
अर्थ वे धन्याला अपने सुनिर्म॑ल पुख्य के परिपुष्ट करते है ` 
ओर दुष्कमं रूपी कोचड़ के मनमें ही सुखा डालते हे; एवं महान्‌ 
| विरोधी क्ररलोगोंकोमीवे सन्तुष्ट करदेतेःजा किकी जन्मापके ` 
| शिव ! शिव !' ठेस पवित्र नाम की घोषणा (ष्वनि ) करतेहै। ध 
| ते विश्वमेव चरितैरमिभूषयन्ति ` 
 क्र्‌द्धान्‌ विर्द्वहृदयश्चि न दूषयन्ति । 
नाव्युद्धटान्यपभटानपि रोषयन्ति छ 
 रगेणये शिव मनस्तव तेषयन्ति॥२७॥ 
 अन्वय-ते ८ निजः) चरितः विश्वम्‌ एव त्रभिभूषयन्ति, विषश्ड- = 
` दथान्‌ क्‌ दान्‌ च न दूषयन्ति; अल्युद्धगान्‌ यममयन्‌ त्रपि न रोषयन्ति;ः ` 
हे शिव! ये (जनाः) रागेण ^ तव मनः तेप्रयन्ति | 4 ॥ 
अथः हे शिव ! वे पुरुष श्रपने सुचरित से समस्त विश्वको = ` 
 -विमूषित करते है, च्रौर महान्‌ कर लोगों का मी दृषितनदीं करते; 
 महाभयंकर यमदूत को भी कुपित नहीं करते; जो पुरुष श्रापकोमक्ति ` 
| के ञ्नुराग द्वारा ( अथवा गीताल्लाप स) आप आद्ुतोषी का मनः- । 
~~ सन्तोष करते ह 1. ५ 
| ते त्वां कृपाम्बुतृषिते हृदि वषेयन्ति 
स्वान्ताकसाऽघयुजगानपि कष॑यन्ति । 


















| (च) चमकेन, सगालपेन वा-(गीतवादेन शंकरः) इतके । ` 











भ्ल  स्तुति-कसुमा्लिः | प्रेममकरन्द्‌ 


कम्पं विधाय च यपं भ्र वि धषंयन्ति 
ये त्वां निनैछंतिपदैहर हषंयन्ति ॥ २८ 


ग्रन्वय--ते कृपाभ्बुवरषिते हृदि त्वाम्‌ वषयन्ति+ स्वान्तोकसः अषभुज- ध 


४ गान्‌ चपि कषैयन्ति; श्वि च कम्पम्‌ विधाय (द संङ्यैवेत्यर्थ ययम्‌ ५ 
 धषंयन्ति; हे दर ये त्वाम्‌ निजैः नुतिपदैः दर्णयन्ति । ५ 


अथ --बे लोग आपको कृपा रूपी अम्बु कं लिए पिपासितवबने ` 


` हृष ह्दयमें श्राप (परभु) कौ वर्षां करते दै, चौर निज अन्तःकरण 
` सूपणगृहसे पाप रूपी महामुजंगों को दूरकर देते है; एवं ्रंखोके ` 
` इशरेसे दही यमराज को निस्तेज कर देतेहःहेहर! जाकि श्प ` 

अपनी स्तुति-र्चनाच्यों से हषिंतत करते हे । 


ते मोनयुद्रि तगिरोेऽप्युषहासयन्ति 
 गीर्भिषलानि सुधियामधिवासयन्ति । 
विश्वः यशोभिरमलेरभिभासयन्ति ` 
1 ये मानसं तव नवैः परविकासयन्ति । २९॥ 
श्नन्वय--ते मौनसुद्रितगिरः अपि उपहासयन्ति; गीर्भिः सुधियाम्‌ सुखानि ह 


श्रधिवासयन्ति; च्रमलैः यशोभिः विश्वम्‌ श्रभिभासयन्ति; ये नवैः तव मानसम्‌ 1 | 
 प्रविकासयन्ति | | | 4 


अथ -ते विद्वान्‌ लोग अपने सुमनेहर बचनों से मैन्त्रतधारी ` 


लोगोंकोामीर्हैसादैते है, ओर अपनी सूक्तिं से विद्रलनों के सुखेंके 
| गन्त करते है एवं अपने निर्मल यश से सारे विश्वके प्रकाशित ` 
1 देते हैःजालोग कि सुन्दर स्तुति-रवनाच्रों से प्रमु केचित्तके 








ते चित्तमित्तिमसतामपि वित्रयन्ति 
रोषोद्धतानरिजनानपि मित्रयन्ति 





समेतः] = षटृत्रिःशं स्तोत्रम्‌ | | ५९ 


सुक्तातेश्च युवेव पवित्रयन्ति 


वाडनावि ये तव॒ चरित्रमरित्रयनिति | ३० 
अन्वय--ते असताम्‌ श्रपि चित्तमित्तिम्‌ चित्रयन्ति; रेषोद्धतान्‌ अपि 


| । अरिजनान्‌ मित्रयन्ति; सूकामृतेः वम्‌ एव पवित्रयन्ति, ये ( धन्याः ) 
| तव चरितम्‌ वाङ्नावि अररित्रयन्ति । ८. 1 
` अथ तरे सत्पुरुष दुजेनों की मी चित्तभित्तियोां को चकित कर ` | 
देते है, महा डां ( केप) स भरे हए शत्र जनों को भी भित्र बना लेते ` | 
५ दै एवं] मनोहर बचनाग से सारी प्रथिवीकोा पवित्र करदे 
| जे महात्मा ्रापके सपवित्र चरित्र का श्मपनी वाणी-रूपीनौकाका ` 
अरित्र (खम्भा) बनानेतेषहै। ` 
चेतांसि ते सुङृतिनायुपब् हयन्ति 
 बाह्यान्तरानसुहूदश् निबह यन्ति । 
नात्मानमानतपरीनपि गहयन्ति 

ये तां नवस्तवविभूतिभिरहयन्ति ॥ ३१ ॥ 1 
, अन्वय--ते सुङृतिनाम्‌ चेतांसि उपवरँहयन्ति; ब्राह्मन्तरान्‌ अब्दः ` ॥ । ५ 
| च निंबहयन्ति; च्ररीन्‌ च्रानतम्‌ श्रपि आत्मानम्‌ न गयन्ति; ये स्वाम्‌ नव- ध ४ 
स्तवविमूतिमिः श्रहंयन्ति। ५ ५ ४ | ध 
॥ अथ^--वे सजन सस्पुरुषों के चित्तके हितत करते दैः बाह्य ` 
[` एवं आन्तरिक शतच का नष्ट करतेहै चौर शच॒च्रों के च्रधीन 
| दहेनि पर भी पने के गर्हित नहीं समभते दः जा महात्मा अति नवीन 
` मनेहर स्तुति-वाक्यों के दरा आपका सम्मान करते हे । 1 

आतमानं ते कलुषकलिले मग्नपुच्चालयन्ति = 

ज्ञानाम्भोमिमलपलिङलश्यामलं क्षालयन्ति वि ८ 
समृत्वा च त्वां ्रमद्रभसादं समास्फालयन्ति ` 
स्वद्रक्तया ये सकलमलसं चित्त क तघुतालयन्ति 

































७६०  स्तुति-कुसुमाञ्ललिः | प्रेममकरन्द- | 
च्मन्वय--ते कलुषकलिल्ते मग्नम्‌ आत्मानम्‌ उ्चालयन्ति, श्रलिङ्घल- ` 
श्यामलम्‌ मलमप जञानाम्भोमिः क्ञालयमन्ति, त्वाम्‌ च स्मरस्वा प्रमदरमसात्‌ श्रम्‌ 
 आस्फालयम्ति, ये सकलम्‌ अलसम्‌ चित्तम्‌ स्वदया उत्तालयन्ति 


` अथः तबे लोग पापरूपी कदम ( कौचड़) में डूबे हृए अत्मा ` 
 (मपने) को पार कर लेते हें, अलिङ्कल ८ भ्रमरसंच ) के समान श्यामल 
{काले ) मलों ( चरिविघ पापों) के ज्ञानरूपी निमल जल से प्रक्ञालित 
 करलेतेहैः च्रौरहे प्रभो} आपको स्मरण करके हषं के सारे अतीव ` 
उत्करिठत हकर च्पने स्कन्ध के चआरप्टाल्ित (उत्त जित) करतेहिःजा 
 सञ्जन कल्याण-मागं मे आलसी मन के श्रापकी भक्ति फे बल 
सख शीत्रगामो ( फुताला ) बना देतं हं | ५ 


ते रामाणा मनसि मदनं सुपधुलिद्र यन्ति ८ 
घां लब्धुं सदसि च सतां चित्तयुन्धुद्रयन्ति | 
तानुदत्ताः इटिलमतया न इचिच्डिद्रयन्ति 
 त्वच्चिच्तं ये वरदं करुणाक्रन्दिरतराद्रयन्ति ॥ ३२३ ॥ 
च्रन्वय--ते रामाणां मनसि सुक्तम्‌ मदनम्‌ उनिद्रयन्ति, सदसि च 
इलाघाम्‌ लब्धुम्‌ सतां चित्तम्‌ उन्धुद्रयन्ति; उद्॒त्ताः ( करः ) कुटिलमतयः 
धूम) तान्‌ क्वचित्‌ (अपि) न छिद्रवन्तिः दे वरद्‌ ! ये ( धन्याः ) कष्णा- ` 





|  कन्दितैः स्वचित्तम्‌ आद्र^यन्वि | 


अ्थं--पे सञ्नन युवतिजना के मन में साये इए कामका जगा 


| तेः चौर समा के बीच में श्लाघा (प्रशंसा) प्राप्त करनेकेलिष ` 
| खज्ञनेां केचित्त की मैनमुद्रा को विचलित कर दते है; एवं उन्हे ` 
महाक्रर इटिल-मति ( धूत्तं ) लोग कभी भी नदीं छेडते; जा धन्यास्रा | 


अपने करणलापों ( दीन विलापो ) से आप करुणासागर ( प्रमु ) 










॥ { च न्तु का आद्र कर्त दै 











| क्षमेतः] षटत्निशंस्तेत्रम्‌ ७६१ 


ते सभ्यानां सदसि नयनान्यभ्र विस्ावयन्ति 
7धोत्कषं गुरुधुरुहषां दृरयुसावयन्ति 
चेतः सूक्तमणिभिव सतमेन्दवं द्रावयन्ति 
स्वामिन्ये त्वामभिनवनवन्याहूतीः भावयन्ति | 


छ्मन्वय--ते, सदसि सभ्यानाम्‌ नयनानि श्रश्र विखावयन्ति, उरुरषाम्‌ 


रुखम्‌ करोधे्कषम्‌ दूरम्‌ उस्परावयन्ति; सूक्तैः सताम्‌ चेतः एेन्दवम्‌ मिम्‌ इव, 
` द्रावयन्तः; ह स्वामिन्‌ | ये (धन्याः) त्वाम्‌ श्रभिनवनवन्याहतीः श्रावयन्ति} 


 बहादेते है चोर ईषया के भरे हर महादरोह्यो लोगों केभी क्रोधका ` 


# 






 दूरकर देते; एवं अपनी सूक्तिं से सह्य जनों के चित्त क्रे 
चन्द्रकान्ता सि के समान पिवला देते है;जो लोगप्रसुको नवीन- ` 


नवीन सुन्दर स्तुति-वचन सुनते है । 


तेषां सक्तीरमलमतयः पगवच्चषंयन्ति 
कर राणां ते मदमभिधुखं प्रहितं खवंयन्ति । 
तानिविद्रासस्तव नवसुधास्वादनायाहय | 






वत्पाद्रे मुदितमनसे ये शिरः प्रहयन्ति ॥३५॥ ` 
अन्वय तेषाम्‌ सूत्कीः अमलमतयः पूगवत्‌ चव॑यन्ति, ते क्ररणाम्‌ 
` अभिशठलम्‌ प्रङ्खितम्‌ ( श्ाम्यन्तम्‌ ) मदम्‌ खव॑यन्ति; तान्‌, विद्वांसः तव | 
नवसुधास्वादनाय आहयन्ति; ये मुदधितमनसः (सन्तः) व्वत्पादाये शिरः ` ` 


ग्रहयन्ति | 





(खपरी) की तरह चित करते है; वे महास्मा करर जनों के. 
 इष्टमदकेदृरकरतेहं। ओर न्दं विद्वान्‌ लोग त्रप (ग्रमु)की 
 स्तुति-रूपी सुधा के समासवादन के लिए तपने पास बुलतिदहैःजो 

















समवतता क व व द न 8 












नरी देते, विद्वानों के अन्तःकरण में विपत्तियं कं कारण उत्पन्न 
इदं म्लानिके दूर कर देते है; एवं सगव्रचचरिताशरत के श्रवण के लिए 
उत्सुक हृष पिपासां का चअगरत के समान चअ्पनी सुमधुर उक्यिंका ` 
पान कराते है, जा घन्यात्मा इस कल्िकाल के कलह-जन्य क्लेशो का ५ 
 मिरानवाल्ञे आप दयालु प्रभु का अपने अन्तःकरण में विठल्लाते हं ध 


1 ५ क विनयाः ८ सन्तः ) क्रोधान्धान्‌ त्रपि क्वचिद्‌ ( च्रपि) न द्वेषयन्ि; चर 
| मतिव्योम घनम्‌ मेदध्वांतम्‌ निःशेषयन्ति; ये अभिमतप्रात्षये गिरम्‌ स्वाः 
वमू प्रेषयन्ति) ` (4 


अद्र | स्तुति-कुघुमाञ्जलिः  [ प्रेममकरन्द-. 


क 


 सल्नन अत्यन्त सुदितचित्त होकर चआ्पके चरणारविन्द के ऋषि ` 
अपना मस्तक सुकाते है । | $ 


ते दुद्र तानपि न कृपया पेशलाः क्लेशयन्ति 
ग्लानिं ज्ञानां व्यस्चनजनितामाशये नाशंयरि 
तृष्णात्तानप्यृतमधुराः स्वा गिरः पशयन्ति 
त्वायन्तथे शंकलितकलिक्लेशमावेशयन्ति ।।३६ 


। भ  अन्वय-तं कषतर परशला ( सस्त ) दुच्रततान्‌ चर्षिं न्‌ क्लेशयन्ति | । | 
 ज्ञानाम्‌ श्राशये व्यसनजनिताम ग्लानिम्‌ नाशयन्ति; तृष्णार्तान्‌ ( श्वशेच्छु- 


कान्‌ , अपि अमूृतमधुराः स्वाः गिरः प्राशयन्ति; ये शकलितकलिक्लेशम्‌ ` 


स्वाम्‌ ( प्रयुम्‌ ) अन्तः ( मनसि ) श्रावेशयन्वि | 


अथे--पे पुरुष कृपा स कृमलचित्त हेते हए दुजनां का भी कष्ट 






(क 


ते रागादीन्मनसि मिलितानाश वि्छंषयन्ति 
क्रोधान्धानप्यतनुविनया न कृचिदुद्रषयन्ति 
माहध्वान्तं घनमधिमतिव्योम निःरेषयि | 


त्वत्पाश्वं ये गिरममिमतप्रापतये भेषयन्ति +३9। = 
त्नन्वय--ते मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ आश्रु विश्लेषयन्ति; ते ्रतनु- ` 






| समेतः] षटुत्रिशं स्तोत्रम्‌ जरे 
। अथ --वे लोग अन्त-करण से रागद्रेषादि मलों के प्रथक्‌ कर 
&९ देते है ओर अत्यन्त विनीत देति हृए महाक्रोधान्ध लोगों के मी साथ 
| वैर नहीं करते; वे लोग बुद्धि-रूपी आकाश से मेदरूपी अन्धकार ` 
। फोदूरकरदैतेदेः जे पुरुष कि स्वाभीष्ट-पाप्ति के लिए अपनी बाणौ 
| कोश्मापकीस्वामेंलगतिहें। = 

ते निर्वेदं मनसि शभिनापह तं हासयनि 

ब्रस्तानस्तंगमितविपदः शश्वदाश्वासयन्त । 
स्वद्व विकम्रवणभणितैरन्तक त्रासयन्ति | 














(1 








| कप्रवणभरितैः अन्तकम्‌ त्रासयन्ति; ये ` नतजनहतत्रासम्‌ त्वाम्‌ स्तुत्याः ` 
| उल्लासयन्ति | | 
आपकी दही भावनाय सेभरी हृद सूक्तियां के फंकारसे यमराज कं 


{. | के स्तुति से प्रसन्न करते है । 4. 
„ ते तज्ज्ञानां परिषदि गुणानाखनः शंसथन्ति 





क्लेशान्पाशानिव च निबिडानाशु विश्चंसयन्ति 


 शंसयन्ति; स्वान्ते अन्तः च यमथरुनगजम्‌ साध्वसम्‌ ध्वंसयन्ति; क्लेशान्‌ च 


४ मै 


` निविडान्‌ पाशान्‌ इव श्राशु विदवंसयन्ति; ये तव ॒ठतिम्‌ प्रौढानाम्‌ श्रधि- 

















स्तुत्या ये त्वां नतननहतत्रासम रलासयन्ति ॥३८॥ ` 
त्रन्वय -ते शमिनाम्‌ मनसि निववंदम्‌ श्रह्‌ तम्‌. ८ श्रनक्लम्‌ ) हास 





चन्ति; अस्तंगमितविपदः ( सन्तः ) चरस्तान्‌ शश्वत्‌ आश्वासयन्ति; क्द्धावै- = ` ६ 






अथः--वे पुरुष शन्त लोगों के खेदकेादुर कर देतेहैं ओर ` 
समस्त विपत्तियं के दूर करते हए मयमीतें का आश्वासन देते हैः 


| भयभीत कर दैते है; जे कि शरणागतं के भयकाहरनेवले्ापहर ` 


स्वान्ते चान्तर्यमयुनगजं साध्वसं ध्वसयन्ति। ` 






भरौढानां ये तव न॒तिमधिश्रोत्रमृत्तंसयन्ति ॥ ३९॥ ` 
श्नन्वय--ते तञ्जञानाम्‌ परिषदि श्रात्मनः गुणान्‌ ( सम्यान्‌ प्रति) 4 


त स्तुति-कुसमाञ्लिः | प्रेममकरन्द- ` 
श्र्थ- पे लोग विद्रज्जनोंकी समामे अपने सद्गुोंको 
` विख्यात करते है; चौर अन्तःकरण से काल-पाशके मय के दृर करते 
हैः अविद्यादि पच्च क्लेशो का अव्यन्त दढ र्डं के समान प्रथक्‌ 
 परथक कर डालते $ जे पुरुष कि आपकी स्तुतियेों को सहदय जनो के ` 
कर्णाः का आभूषण वनेति द । श 
` ते वद्क्तिव्यसनमनधं कमं निबाहयन्ति 
त्वत्सेवासु स्थिरमविरतं चित्तयुत्साहयन्ति 
स्वं चाघों यमपदनवतयद्दशा दाहयरि 
त्वां विज्ञधिं स्वयमवहितं येऽन्वहं ग्राहयन्ति | ४० 
अन्वय --ते वद्धक्तिव्यसनम्‌ अनघम्‌. कमं निर्वाहदियन्ति, अविरतम्‌ 
 'चिन्तम्‌ त्वत्सेवासु स्थिरम्‌ उत्साहयन्ति; स्वम्‌ च अधोधम्‌ यममदनवत्‌ 
स्वदृशा दाहयन्ति; ये शन्वहम्‌ अवहितम्‌ ( सावधानीभूय >) स्वयम्‌ (एव । 
त्वाम्‌ विक्तिम्‌ अहयन्ति | । 
अभं-वे पुरुष च्रापकी भक्ति-रूपी व्यसनोंवाल सक्कर्मा के ` 
द्वारा अपना कालन्तेप करते हं शौर श्रपने चित्तकेाटृद्‌ करके निरन्तर 
` आपकी सेवाके लिए प्रोत्साहित करते; एवं पापों का 'कालज्ौर 
कामदेव कौ तरद चपकी ही दृष्टि से भस्म कर देते हैः जो भाग्यशाली ` 
श्रतिदिन सावधान हौकर--च्पने राप ही--दखयाप ( प्रियतम) को ४ 
अपनी करुण विज्ञ ८ सन्देशा >) सनते ह । 
ते तक्षाणं तरुमिव गुरु स्वायधं तक्षयन्ति 
पराप्तुं तृं शमफलभरं निभरं भक्षयन्ति । 
प्रत्यासन्नं भरियमपि धिया तीक्ष्णया लक्षयन्ति ( 
स्वद्धक्तान्ये भ्रुतिमिव दति तावकीं शिक्षयन्ति ।४१॥ 
ध. सन्वय--ते '"तच्वाणम्‌ तरम्‌ इवः त्वाम्‌ रुरुम्‌ अधम्‌. तच्तयन्ति 
1 तिम्‌ पराप्ठम्‌ निर्भरम्‌ शमफल भरम्‌ मच्तयन्ति ; तीदणएया धिया प्रस्ासत्ना 
` भरियम्‌ अपि लक् ( भ्र तिम्‌ इव, तावकीम्‌ लतिम्‌ शिक्य 






















| समेतः] सप्तत्रिःशंस्तोघम्‌ | श्द्ः 
| ्थ-वे पुरुष, जैसे कदं लोग तक्ञक ( बद्र ) के दारा महान्‌ 
| ब्रृहका कष्वाते दहै, वैसे हयी चाप ( भगवान्‌ ) के द्वारा अपने महान्‌ 
| पापको कटव्रतिदहः रौर परम वप्रहोने के लिए सत्कर्म रूपी उत्तम ` 
| फलों के भक्तण करते हैँ ; एवं आपके ष्यान में तल्लीन हई बुद्धि कै 
। वारा मेक्ञ-्दमी का अतिशय निकट मे ही ( करतलामलकवत्‌ ) देख 
| । लेतेहै, जा धन्यास्मा क्रि आपके यक्ता कोाश्रति (वेद) के समानः 8 
। श्रपकी स्तुति सिखलति है । 


` इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-भीमज्जगद्धरमड- ` 
विरचिते मगवतो महेश्वरस्य स्ुतिकुषखुमाञ्जलो 
स्ठुतिफलगप्रािस्तोत्र समाप्तम्‌ । ` 





सप्तधिंश स्तोच्रष्‌ 










अव प्रन्थकार स्तुत्ति-पशंसा' अर्थात्‌ प्रमु की स्तुति कौ प्रशंसा | | | 


नामक सैतीसवे स्तोत्र के प्रारम्भ कते है 
इह हि स्वात्ममरेश्वरपरिभावनश॒द्धसंविदः सुधियः 


कमलदलानि जटेरिव बहिरावरणेनं लिप्यन्ते ॥ १ 
 अन्वय--हि, इह स्वात्ममहेश्वरपरिभावनशुद्वसंविदः सुधियः, जलै 












| कंमलदलानि इव, . वहिरावरणैः ८ शुमाशुभतदुभयरूपतरिविषकमंभिः ): = ` 


न लिप्यन्ते 


सावना ( ध्यान ) करने से, अथवा स्वात्म(त्वंपदाथं-जीव) चोर महे- ` 
` शर्‌ ( तत्पदार्भ--न्रह् ) की अभेद-मावना ( अं तमाव ) से, जिनकी 









अर्थं--स्वीय आत्मा ( हृदय ) मे भगवान्‌ सदाशिव कौ ` 





०६९ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्रेममकरल्द 
मति विशुद्ध हा गह है, वे महामा लोग इस जगत्‌ मे, “नल में कमलपत्र 
के समानः देदेन्द्रियादिजन्य श्ुभाञ्चुभ कर्मा से लिपायमान नहीं होते। ` 
 कविथ्ुखकमलीपवने कृतवसतिजयति सुक्तिकस्पलता ! ` 
` या फलति युक्तिक्ती शिवमक्तिुधारसासेके 
 श्रन्वव--कविपुखकमलोपवने कृतवसतिः सखा सू्तिकल्पलता जयति, ` 
` चया शिवभक्तिधास्सासेकैः शक्तियुक्छी फलति। ५. 
भ--अहा } कविजनों के मुखकसलरूपी उपवन म निवास 


करनेवाली उस सूक्तिलता की सदा जय दहो, जो कि शिवभक्किरपी 





५ -सफलः ( मवति ) । 


 खधास्स के सिच्वन कं दोरा बुभु (भोगो) च्रार मुद्ध ( विरक्त) जनों ` 
के लिए मुक्ति (भोग ) अर मुक्ति ( मक्त ) रूपी (दोनों) फलोंके 
 छ्पन्न करती है। ५ 
जय जय हर रक्ष भयादेवं देवं शिषं शिवं लब्धुम्‌ 


यः स्ताति तस्य सफलः सारः सारस्वतः स्वतः स्फारः॥ ३ 
छ्मन्वय हर ! जय जयन (माम्‌ ) भयात्‌ स्तु, एवम्‌ शिवम्‌ 


न्धुम्‌ यः देवम्‌ शिवम्‌ स्तीति, तस्य सारः (उक्षः) सारस्वतः स्फारः स्वतः ८ 






अथ्‌--हे शिव ! आपकी जयं ह, सदा जय हा } है मगवन्‌ । 


सु अनाथकी रक्ता कीजिए इसप्रकार जा अपना कल्याण चाहने | 


। | , -कृस्य ) गतिः भव, इति यः. प्रलापमुखरमुखः { भवति 9 हि, तस्य दिवसाः 
| सफलाः ( भवन्ति ) शिवसायुज्यम्‌ च हस्तगतम्‌ (८ मवति ) 





चाल पुरुष श्री सदाशिव को स्तुति करता है, उस धन्यास्मा के चृ 
 वाश्िलासकाधन्यहै। ~ 
शिव शिव शङ्कर श्र भवगतिरिति यः प्रलापञ्च खरणखः 


तस्य हि सप्ला दिवसा; शिवसायुञ्यं च हस्तगतम्‌ 
अन्वय--दे शिव ! दे शिव {| हे शङ्कर ! दे शङ्कर | (त्वं, ममागति- 





‰% जय जयेति पैनरक्त्ये भक्त्युद्धासान्न देषः, एवमभेऽपि । 











1 समेतः]: सप्रनितसतोत्रम्‌ ७ 


र्भ--हे शिव ! हे कल्यारदायिन्‌ ! हे शङ्कर ! हे शङ्कर | आप॒ ` 
सु गतिहीन दन के शरण दीजिए । इस प्रकार जो वाचाल पुरुष 
चार-बार प्रभु का पुकारता है, उसके दिन (समय सफल ह जिह, 
चरर उस्र भाग्यवान्‌ के किए शिव-सायुज्य ( मत्त ) भी करःबदर-वत्‌ 


| इस्तगत हा जाता है । | 


इह खलल पशुपतिलुतिभिः कतिपयमपि यः कृताथयति कालम्‌ । (1 


सकलकलिकलुषपक्तो जीवन्धुक्तः ख फिं बहना ।॥ ५॥ 


अन्वय --इह खलु यः ( पुरूषः ) पशुपतिनुतिमि; कतिपयम्‌ श्रपिं | ¦ . | : 
कालम्‌ ( निमेषक्लणमुहूतादिमातरम्‌ श्रपि) कृताथयति; सः सकलकलि- ` 


कलुषमुक्तः ( सन्‌ >) जीवन्मुक्तः (८ भवति ) किम्‌ बहुना ( उक्केन >) 


 अ्थ--इस असार संसारमें जो पुरूष पञ्युपति^ के आराधनमें ८ 
किन्चित्‌ मात्र ( एक पलक, अथवा कण या सुहूत्तं परिमित ) भी स्मय ` 
व्यतीत करता है, वह पुरुष कलिकाल के सकल पापो से सुक्त हकर ` 


 जीबन्धुक्त दा जाता है । अव इससे अधिक क्या कहैं 


उपचितङगलश्रेणिः परमपदारोहणेकनिभ्रेणिः । ` ह 
जयति महामृतवेशिर्वि्ुषननाहादिनी चुतिः शम्भोः ॥ ६ ॥ 


ञन्वय--उपचितङुशलश्रेणिः, परमपदारोहणैकनिधेणिः, महामृत- ` 


॥ ` चेशः, विद्ुधजनाह्वादिनी शम्भोः उतिः जयति । 


~ अर्भ--भवसागर से पार करानेवाले कल्याणे ( पुख्वपुज्ञो ) ` 
` की दद्धि करनेवाली, परमपर्‌ ( अथात्‌ मेोक्तधाम ) मे च्ररोहण करने ` 


| की खख्य निश्रंणी ( मूल सीद ), चौर परम आनन्दरूपः महान्रमृत = ` 


की धारा, एवं विद्जजनों के हृदय के आह्नादित करनेवाली “शिवस्तुतिः ` 
की सदाजयदहेा। । व 7 





(9) प॑चक्लेशपाश्वद्धा जनाः पशव तेषां पतिः--पशुपतिः । = 











(अस्ति) १ किवा--यपरमशिवावाप्तये नवा यु्छिः ( अस्ति?) यदिवा 
( खाकछादेव >) जीवन्पुक्तिः( अस्ति ?)। 1 


`  सखकी मोग-क्रीडादहै? किंवा, यह परमपद के प्राप्न करनेकी 
` केह नवीन विलक्तण ( अनाखी) युक्ति हं या यह साक्ञात्‌ जीव ` 
स्मुक्तिहीहै? (धन्यहै!) 


तव्‌ ( एव ) क्म्‌ पविचम्‌ तत्‌, ( एव । तीथमू पावनम्‌, तत्‌ च्रायतनम्‌ पाव ` 
| नम्‌, इह तत्‌ तपोवनम्‌ च्रनघम्‌ (मवति) 1 


७६८ `  स्तुति-कुघुमाञ्जलिः ` [ प्ेममकरन्द्‌- ` 
किमियं सह्गुरुटष्टिहादेकमयी नु किं जगल्छष्टिः न 
किंवा निरथृष्टिः भवशेागरृतव्षिणी इतिः शम्भोः ॥ ७॥ ` 
 अन्वय--भ्रवणागरृतववरिणी इयम्‌ शम्भोः नुतिः, किम्‌ सद्गुरुटष्टिः ` 
(त्रस्त?) क्रिम्‌ ठ हादैकसयी जगत्लृष्टिः ( अस्ति) १ किं वा--निरप्र- | 
वृष्टिः अस्ति# १ ) 1 
अथं--ाह ! सहृदय जनों के कानों मं यमृत कौ-सी वषा करने- 
बाली यह्‌ शिव को स्तुति क्या 'सदूशुरु की अनुप्रहृ है? अथवा ` 
क्या यह्‌ जगत्‌ को अतिशय श्मानन्दमयी सष्टिदहै? या यह शनिना ` 
बादलों की बृष्टिधारः है व 
रक्षयसुखोपशक्तिः परमशिवावाप्तमे नवा युक्तिः | ५ 
यदि वा जीवन्पुक्तिः भ्रषणामृतवर्षिणी बुतिः शम्भोः ॥ ८।४ 
श्रन्वय--श्रवसामृतवर्षिणी शम्भो; नुति ( किम्‌ >) श्रकयघुखीपञुक्किः 







 अथे--चथवा, क्या यह (शिवजी की स्तुति) कैवल्यरूपी चर्य 


त्रं तदिह पवि तत्तीथे' पावनं तदायतनम्‌ 
तदिह तपावनमनधं यत्र तिः शांभवी श्रि विशति 
च्रन्वय--यत्र( के्रादा) शाम्भवी नतिः श्रुतिम्‌ विशति, इह (जगति ) ` 




















स्मेतः| सपत्नि स्तोत्रम्‌ ` 






अथं--जिस जगह सदाशिव को स्तुति कणंगोचर हेती ` 
(सुनने मे ्ाती ) है, वहो कतेत्र पवित्र है; रौर वही परम पव्चितीर्थं 

५ दै वही बिष्ुद्ध घर है, रौर बही पवित्र तपोवन है | ५1 

सा क्रीडासा गोष्ठी सा विश्रान्तिः स यूमिकालाभः 4 
साऽखिलदुःखनिषटत्तियत्र युतिः शभवी शतिं विशति ॥१०॥ 
|  अन्वय-साक्रडा, सा( एव) गोष्ठी, सा (एव) विघ्रान्तिःखः ` 
| भूमिकालामः (श्रेवान्‌ ) सा (एव ) श्रखिलदुःखनिदृत्तिः, यर शांभवी 
| दतिः श्रुतिम्‌ विशति । ` 














र्थमाह ! वही एक वास्तविक क्रीडा है, चौर वही वस्त 
विक समा है, वही परम विश्रान्तिहै। चर इस भव-रङ्ग (संसारः 

सी रंगस्थल ) मे चरस्य करनेवाले जोव को वही श्रेष्ठं भूमिका-प्राप्ति 

र ह वही आत्यन्तिको दुःख-निचन्नि ( सक्ति) हे जहम सदेव पर- | 

` मेश्वर की स्तुति कणंगेचरदहोतीहै। = 


तद्धचानं स समाधिः स महायामस्तदचनं सकलम्‌ । 


सा खलु परमा दीक्षा यत्र नुतिः शिवी श्रुति विशति॥११॥ 
श्नन्वय-- तत्‌ ध्यानम्‌, सः समाधिः, सः ( एव ) महायागः, तत्‌ सकलम्‌ 
अर्चनम्‌ , सा खलु परमा दीक्ता, यत्र शांभवी नतिः श्रुतिम्‌ विशति । 1 
थं--वही दिव्य ध्यान है, वही यथार्थं समाधि है, बही ८. 
 महा्याग है, वही सम्पूणं पूजन है, चरीर वही (परमपदपरप्ति- ` 
दायिनी सद्गुरु की ) दीक्ता है, जहां किश्रौ सदाशिवकी स्तुतिकण- 
गोचर होती है! (अव कुचं श्छोकेंके द्वारा भावुकजनों को खपदेश ` 
` देते इए कवि कहते हँ-- ) न 4 
 . यदि पारि जातङ्कसुमस्तवकस्तव कणो र वलः 
 भवितं मवति न सुलभः भ्रुतिपथमेता नय स्तुतीः शम्भोः॥१२॥ 


















० "७५ =..." ` स्तुति-कुसुमाञख्क्लिः [ प्रममकरन्द्‌- ` 
| श्रन्बय--दे प्रणतजन | यदि पारिनातछुखुमस्तवकः तव करणयोः : 
9 |  अलङ्करणम्‌ भवितम्‌ न सुलभः मवति, तदि एताः ( मदीयाः ) शम्भोः स्तुतीः ` 
श्रुतिपथम्‌ नय | (स्वर्गतस्पारिजातकुुमस्तवकेभ्याऽप्येताः अतिया इत्यर्थ |: 
अथं--्राय भाबुकजनो } यदि स्वगे के नन्द्नवन में स्थिति 
पारिजात नामक कल्पन्त के कुसुमं का स्तवक च्ापके कर्णौ" का चाभू. 
षण नदीं बन सकता; तो राप इन ( मेरी बनाई हई › शिव स्तुतिर्या का ` 
अपनेकणामें धारण कर लीजिए! ब्थात्‌ स्वगं के कल्पतर्ॐे 
` पुष्प-स्तवकों से भी ये सेरी स्तुतियां अधिक मनेदहर हैं । ए 
अभिलषसि यदि निरोहधं पवनादपि दुयरहं मनोहरिणे 
 तदिमागृहयण निभृतं चदगुणगुणगुम्फिताः स्तुतीः शंभोः !।१३॥ : 
ध अन्वय--श्रयि भावुकजन ! पवनात्‌ अपि दुहम्‌ मनोहरिणम्‌ निरे- 
` द्धम्‌ यदि अभिलषसि १तत्‌ ८ तर्हिं ) इमाः ( मदीयाः ) दृदगुणगुणयुम्फिता 
५. | | । शम्भोः स्तुतीः निथतम्‌ ( निश्वलीमूय ) गहाण | न 
 अ्थै--चये मावुकरो ! यदि ्ाप लोग पवन से भो अधिक 
 इ्ंह८ कठिनता से बश में होनवाले ) मने-खग को रोकना चाहते हो 
ते, इन (मेरी बनाई हई) चजः, प्रसाद, साधुर्यादि शव्दर्ध-गुर- 
रूपी चद्‌ गुणों ( तन्तुर ) से गुम्फित (बद्ध ) 'शिब-सतुपिे को ` 
(२ 1 ` निरचल होकर अवश्य ग्रहण क्यो । ` ` ८ | 
यदमृतमम्बुधिमन्यनसमुत्थितं तस्य कः स्विदास्वादः। 
इति यदि हृदि तव कोतुकमाकणेय तत्स्तुतीरिमाः शंमोः॥१४॥ ` 
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{ (१)द्डाये गुणाः ्ोजःप्रसादमाघुर्याख्लयस्त एव॒ गुणास्तन्तवेः ` 
- सैगु भ्फिता ( बद्धाः ) ¦ | | | 6 ॥ न 0 
९१ इथि क सन के लिपु नी वनतो त दधी इदं शः 




























समेतः] सप्त्न स्वो्म्‌ 
। | ` न्रन्वय-दे स्ृदयजन ! अग्बुधिमन्धनससुत्थितमू यत्‌ श्रत्‌, ` 
| तस्य कः स्वित्‌ आस्वादः { मवति ) इति यदि तव हृदि कौवकरम्‌ ( अस्ति ) । 
| तत्‌ इमाः शम्भोः स्तुतीः श्राक्णंय | = ५ 

1 अथं-्यि सहृदय लोगो ! समुद्र के मन्थन से निकलाहृया 
| नो असरत है, उसका आस्वाद कैसा हेता है, इस प्रकारका केतूहल 
चदि आपके मनम है ( अर्थात्‌ यदि साप अथतका व्मस्वाद्‌ जानना 
चाहते ह्य) तो इन (मेरी की इड) भगवान्‌ शङ्कर को स्तुतियों के सुनिए । ` 
विषयेोपभागरहितः सहनो इदः खतां मता मक्षः | ॥ 
तपपियदीच्छसिषेदितुपवदहितहदयः शृण स्तुतीः शम्मोः।॥।१५॥ 1 
 श्रन्वय-दे परणतजन ! विषयापमोगरदितः सहनः हादः भेकः = ` ` 
सताम्‌ मतः ( अभिमतः अस्ति ) तम्‌ त्रपि ( मेकम्‌ ) वेदिवम्‌ यदि (तम्‌) 
इच्छसि, तदि अवहितदृदयः ( सन्‌ ) शंमोः स्तुती; शु । ॥ 
 अरथं--अयि भावुक पुरुषां ! विश्यो के उपभोग से रहित, स्वाभा- (1 
चक परमानन्द्-रूपी भमेक्ञ' पदाथं हये सञ्जनों को अभिमत (श्रिय) 
हसा उसे मो आप यदि जानना चाहते है, तो सावधान हाकूर भगवान्‌ ` 
शङ्कर की स्तुतिर्या को सुनिए ! ६ 
अशुचि शुचामायतनं मलकलिलमिदं कलेवरं सत्यम्‌ । 
भगवदुपासनसाधनमिति भवति न कस्य कृपनीयम्‌ ॥१६॥ ` 

अन्वय--अश्ुचि, शुचाम्‌ श्रायतनम्‌, मलकलिलम्‌ इदम्‌ कलेवरम्‌ 
` स्यम्‌; ( एवंमूतमपि शरीरम्‌ ) भगवदुपासनसाधनम्‌ भवति, इति ( हताः ) 
कस्य न कमनीयम्‌ ८ काड्दणीयम्‌ ) भवति श 
अ्थ--यह्‌ मनुष्य-शसीर वास्तव मे अपवित्र चर सांसारिक ` 
दुःखों का घर, एवं पापों से अत्यन्त कलुषित देता हृ्रामीजामग्‌- ` 
 -वाच की उपासना का परम साधन ३, इसलिए यहं ( मनुष्य-शरीर ) 
सभी को प्रिय लगतादहै। अतः 





। 
॥ 
8 
| 
॥ :.: 
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ण स्तुति-कुटमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌ 

यदि मनुषे यमनियमत्राणायामादि दुषरं कत्तम्‌ ¦ ¢ 

तदिमं स॒गमय्रपायं श्रय परमषदाप्रये नतिं शम्भोः ।॥ १७॥ ` 

४ | त्रन्वय--दे मनुज ! यदि (स्वम्‌) यमनियमप्राणायामादि कतु ` 

र्धम्‌ मनुषे, तत्‌ परमपदास्तये इमम्‌ सुगमम्‌ उपायम्‌ शम्भोः नुतिम्‌ श्रय । ` 

 अ्थ-हे मनुष्य! यदि तू यम-नियम प्राणायाम धारणादि ` 

अष्टाङ्ग योग का अभ्यास करना श्रत्यन्त कठिन सममःता हैः तोष ` 

उस परमपद के प्राप करने के लिए इस अत्यन्त सरल-सुगम उपाय ५ 

श्री शिवस्तुतिःका शरणले! [श्री शिवस्तुति के प्रतापसे उपने | 

कै कृतकृत्य समते हए कवि कहते है--] 1 

सिद्धं सम्यग्ीष्टं सत्यगिरामाशिषः सतां फएलिताः। 

ज्तब्धं सुकृतस्य फलं निन्यदेयं यतः स्तुति! शम्भोः ॥१८॥ ` 

` | ` |  चत्रन्वय-~ ( मम) श्रमीष्टम्‌ सम्यक्‌ सिद्धम्‌, सत्यगिराम्‌ सताम्‌ (अ? 

| आशिषः (मम) फलिताः; सुकृतस्य फलम्‌ ( मया ) लब्धम्‌, यतः (मय 

(१ | | 9 इयम्‌ शम्भोः स्तिः निव्यू दा ( निवहं प्राप्तुः पारिता )। | 

|  अथः--आ्हा! मेरा अभीष्ट ( मनोरथ ) सम्यक्‌ प्रकार सिद्धहे 

| | गया है, सत्यवादी महात्माच्ोंका शुभाशीर्वाद भी मेरे लिए फलीभूत 

हागयाहैश्चौर पूर्वोपाजित पुण्य का फल भी सुरे प्राप्रह गया है 
जा किमैने सम्यक्‌ मकार यह्‌ “श्रो सदाशिव की स्तुति पर्याप्त कीरै 

मम सारः संसारः सकलमिदं मत्यजन्म मम सफलम्‌ । 

मम सदशाऽस्ति न कथन यदहं स्ताता शिवस्य संहृत्तः । १९ 

4 अन्वय--मम ( धन्यस्य » संसारः सार इदम्‌ मत्यजन्म सकलम्‌ 

` सफलम्‌ ( इताम्‌ ) ( इह भूम ) मम सदशः इश्चन न अस्ति, यत्‌ अहम्‌ 

॥ श्वस्य स्तोता संच्रन्तः। 1 ५ 

 अधे--यह निःसार मी संसार मेरे लिए सारदे गयादै, चो 

म्‌ ा फल हा गया है । हन्त ! इस परथिवं 
































` में मेरे समानं धन्यास्मा दूसरा जौर कई भी नहीं है, जो कि मै भगवान्‌ 
| | शिव की स्तुति मे प्रवृत्त ह्याह 1 न 
| [अब कवि श्वि गाद्‌ भक्ति-सुधा-पान के अविश मे उन्मत्त 
| : ` पुरुष की तरह बोलते हुए कहते = क 01 
प्रणमामि प्रणमामि स्तौमि स्तौमि परमं जगन्नाथम्‌ 









श्न्वय--( अहम्‌ ) जगन्नाथम्‌ प्रसुम्‌ ( वाङ्मनःकायकमभिः ) 


च ( श्रवश्यम्‌ ) यामि। 





के हारा बारम्बार प्रणाम करता दः मै पुनः पुनः भयु को स्ति कपा ` 
द| मँ तल्लोन हकर आपके चरणारविन्द-युगल का बारम्बार ध्यान ॥ 4 
करता ह; हे नाथ ! आपके प्रसादसे मै परम निर्वाणधामकोा प्राप्न 
हार्जगा, चौर अवश्यहेङगा! | 


0 


४ ५ इति श्री प्र॑ममकरन्द्समेतं कार्मीरक-महाकवि-श्रीमर्जगद्धरभह्- 
विरचिते भगवता मदेश्वर्य स्व॒तिक्रुषुमाज्जलौ ` 
'स्तुति.प्रशंसाः्नामकं स्तीचं सप्ततिम्‌ । 








द्रव यहाँ से ्रन्थकार पुख्यपरिणामः 


के प्रारस्भ करते हृए कहते है-- (1 














यायाम ध्यायामि च यामि च विमलं परं धाम॥२०॥ 


| ग्रणमामि प्रणमामि, परम्‌ स्तौमि स्तौमि, ( तदेकचित्तः सन्‌ तवयादाम्भोज- 
युगलम्‌ ) ध्यायामि ध्यायामि च; ( त्वदीयप्रसादात्‌ ) विमलम्‌ परम्‌ धाम ५. 


` अर्थ--अहह ! मेँ अपने प्रमु को मन, वचन, कम गौर शरीर र ८ 


` ज  स्तुति-ङषुमालिः [प्र ममकरन्द्‌- 
सहश्शीषां पुरुषः एनातु बः | 
| सदस्रचक्ु्गवान्‌ सह्चपात्‌ 
 गलेऽङ.पिमूलं नयने च निथ्ला- 3 
खयाःऽप्यमी यं पुरुषा उपासते ॥ १॥ 
अन्वय--सदखशीषां पुरषः ( शेषः ), सदलचह्खः पुरषः ( इन्द्रः) | 


म  सहस्तपात्‌ पुरुषः( सूयः ); श्रमी चयः अपि पुरषाः निश्चलाः ( सन्तः ) यम्‌ क 


( श्रीशिवम्‌ , क्रमेण ) गले, श्रङ्तरिमूले, नयने च उपासते, सः सहलशर्षा, 


१ ` सदखचचुः, सहखपात्‌ पुरुषः? ८ विराटृरूपः ) मगवान्‌ वः पुना । 


`: निश्चल होकर जिसके कण्ठ पर विराजित होता है; चोर सहस्र- 
नेषरोवाला पुरुष ८ अर्थात्‌ इन्द्र ) शान्त होकर जिल (प्रभु ) ॐ चरण 
वल्ल की उपासना करता है एवं सहस्र चरणों ( हजार किरणों ) 
वाला पुरुष ( अर्थात्‌ सूयं ) जिसके ( दक्षिण ) नेत्र मे सुशोभित होता 
है इस प्रकार ये तीनों पुरुष सदैव जिस ( महापुरुष ) की सेवा मेँ 
तत्पर रहते है, वह सहस्र ( अनन्त > शिरो वाला, सहस्र ( अनेको ) ` 4 





 श्र्भ- सस फणोवाला पुरुष ८ चर्थात्‌ श्रौ शेषनाग) ` 







| शङ्कर भगवान्‌ ) ्ापलेगों का पवित्रकरे। (1 
= . सरस्वतीवेन्ुकलेद्रताक्रैः र 1 


सरस्वतीव श्रवणामृतेः स्वरः 


` सरस्वतीवोपिभिरीश्वरस्तवैः ` ४ 
(1 सरस्वती वषेतु वः सुधामयम्‌ 


















| ` समेतः] ष्टात्रि'शं स्तोत्रम्‌ अ 
1.  श्रन्वय-{[ इवन्=यथा, तथा ] यथा सरस्वती ( समुद्रं) उद्गता ` ( 
| इन्दुकला करैः (स्वकिरणैः) सुधां वर्षति, श्रवणास्तैः स्वरैः सरस्वती (वीणा ) ` 
| सुधां वर्षति, ऊर्मिभिः शरस्वती ( तत्नाश्री नदी ) सुधां वर्ष॑ति, तथा इयम्‌ 
(मम ) सरस्वती ईश्वरस्तवैः वः सुधाम्‌ वतु । = | `  : ध 
|... अर्भ- जैसे समुद्र से निलो हृद चन्द्रकज्ञा अपनी सुशीतल 4 
 किरणोसे चश्ृतकी वर्षाक्रती है, चौर जैसे सरस्वती (वीणा) (1 
। अपने सुमधुर कण॑मनेहर स्वरों से (सहदयजनों के कानोंमे) 
; अस्ृत-वर्षा करती है एवं जैसे सरस्वती नदी श्रपनी सुशीतल तरङ्ग 
| से सुधा-वषेण करती है, उसी तरह यह मेरौ सरसखती (मेरोवाणी ` 
| भो) इधर को स्तुति के द्राय आप < सहृदय ) लोगों के लिए साक्ञात्‌ ` 
अमृत की वर्षा करे । 1 ~ 4 ~ 
| विमशशून्येन मया निरथेकः 
खलेन कालः सकलाऽतिवाहितः 
इदं स्वसारादतिसारथुटुधरतं 1 
धतं यदीशस्तुतिवेतनं मनः ॥३॥ 
५ अन्वय--विमरथंशल्येन मया खलेन सकज्ञः कालः निस्थ॑कः अत्ि- ` 
 वाहितः, इदम्‌ ठ त्रसारात्‌ अतिपारम्‌ उद्धतम्‌; यत्‌ मनः ईशस्तुति- र . 
वेतनम्‌ धृतम्‌ 4 ह (1 
| शर्भ-- सदसद्‌ के विचार से रदित मुम खलने अपनासारा 
समय निरर्थक (बथा ) दी खा डाला, दिन्तु माग्यवश ( अव ) विचार 
करने पर इस अत्यम्त निःखार संसार ( प्रपञ्च ) से यदो णक सार , 
 ( ताच्िक बस्तु ) निकाला, जा कि इस ( महालोभी ) मनका इधर ८ 
= स्तुति-रूपी वेतन ( मासिक ) देना निश्चितक्ियादै। = 
1, नह्य तामेति परस्य दुख: 
शिचः श्चवत्पीनसदि 



























8 ७७६ = ` र | स्तुति-कुसुमाञ्चलिः |. प्र ममकरन्द 


पितुः स्वकमेयस्य तु जीविताधिक- 1 
 स्तथापहास्याऽपि ममाऽ्यष्ुचपः॥४॥ 

 अन्वय--यथा, -दुमु खः चवत्पोनसदिग्धनाक्िकः शिश्यु; परस्य हब ` 

| तताम्‌ न एति; ( किन्तु, स एव शिशुः ) स्वक्रयस्य पितुः ठु जीविताधिकः ` 

` (८ मवति) तथा मम अयम्‌ उपास्यः अपि उव्रमः ८ मवतोति जने)! ` 

| अ्थं-तैत) कुरूप सुखवाला, ( अर्थात चिपटो हृदं नाक श्रौर ` 

कीचड़ से भरी ओरँखोंवाला) चर रते हए ( नासिका के ) मल से लथ. 

यथ नासिकावाला, अति घृणास्पद बालक दूसरे लोगों को मनेहर ` 

( प्रिय ) नही लगता; किन्तु वही बालक स्वकोय ( उसके ) पिताक ` 

(सो) प्रणस मी अधिकभ्रिय लगतादहै; वैते हयी उपहास्य कले _ 

येभ्य इस मेरे उद्यम ( श्री सदाशिव-स्तुति-रूप प्रवन्ध-स्वना ) की भी 

इदशाहै। अर्थात यद्यपि मेरा यह शिव-स्तुति-रूप कान्य ( दुञुख 

स्वादि दोषोंसेदूषितहेने के कारण ) सकल-विद्धञ्जनमनेहर नहीं 

ह्गा, तथापि करुणा-सागर प्रमु फो ते यह वश्य ही प्रिय लगेगा । 
आअवेमि भाग्यापचयः स पष्क्लः 
 सशुक्तिपातः खलु पारमेश्वरः । 

स वा महार्हो महतामनुग्रहो 0 

 यदीश्वराराधनसाधनं मनः॥५॥ 

श्रन्वय--( श्रम्‌ ) त्रवेमि, सः पुष्कलः माग्योपचयः( अस्ति), स 

खलु पारमेश्वरः शक्तिपातः ( दषटिपातः अस्ति ) सः वा ( च ) महाह मह- ` 

चम्‌ श्रजु्रदः ( अस्ति) यत्‌ मनः दश्वरराधनसाधनम्‌ (मवति)। ` 

अथं मता समन्ताः कि वही पूरणं मग्बाद्य है, श्रौर 

` वही परमेच्चर का महान्‌ छपाकटाक् है; एवं वही एक सद्गुरुजनों का 

हान्‌ अनुग्रह है, जा कि यह सन, ईश्वर की च्राधना मे तस्पर 























खमेव] -.. `. ष्टा्रिशं स्तोत्रम ५७७ 


अहो कृतार्थोऽस्मि मनाभिरासया 
गिरा गुणालङ्कृतयेह रामया | 
तनुः स्थिरेयं ध्रियते निरमिया 
भवे च यद्वक्तिरभङ्खरा मया॥&॥ ८. 
( परस्वय--न्रह ! इह ( अहम्‌ ) गुणालङ्क्ृतया मनेमिरामया रामया = ` 
(इव) गुणालङ्क्तया मनामिरामया गिरा ताथः श्रस्मि, यत्‌ मया # 1 
इयम्‌ स्थिरा निरामया तनुः, भवे श्रमङ्गया मकः चच्रियते] ` 1 }; 
॥ थ--आहा ! जेते कई पुरुष सैशोल्य-लावस्यादि सद्गुणो 
| से अलंकृता सती चअङ्गना के पाकर कृतां हे जाता, वैसेहीमँच्ोजः | 
| प्रसाद्‌ ओर माधुर्यादि गुखो से अलंकृत इस समनेाहर वाणी ( स्तुति ) ` 


स कताथ हा गयां हू जिसकं प्रताप सं अमे यहु नीसेग ओर | 1 | 


स्थिर शरीर मिला है, एवं परमेश्वर मे अचल ( दद्‌ ) मकतिप्राधर इहै! = ` 


न विद्या प्रीतिरनघंमानया 
तथा भिया वाजन्वहमेधमानया । 

शिवस्तवेकव्रतयाऽसमानयाः 
यथा गिरा सान्द्रषुषासमानया ॥ ७ ॥ 9 
॥ च्नन्वय--त्रनर्वमानया विचय, अन्वहम्‌ एथमानया धरिया वा तथा 7 ४ 
+ न (मे) प्रीतिः ( भवति ) यथा श्रसमानया सान्दरसुधासमानया शिवस्तवेक- ॥ 1 | 
नता भिरा प्रीतिः ( भवति )। ~: ध 
|  अथे--परम सस्मानवती अमूल्य षिद्या ओर प्रतिदिन (उत्त | 
+ रोत्तर ) वृद्धिका प्रप्र हेनेवाली लदमो से सुभे उतनी प्रीति (प्रस- 
जता) नहीं हाती, जितनी ( प्रसन्नता ) कि अहनिंश श्रो शिव की स्तुत्ति ` 
करनेवाली, गाद्‌ असृत के तुल्य इस लेाकेत्तर वाणी सेदेतीहै। ` 





























व क वा व व 
5 = स री स ~ 








| (9) ममानया इति च पाठः । 








०० | | रतुति-ङ्षमाञ्लिः = [ भेममकरनद- 
पुरः स्फुरन्तं विमृशन्महेश्षरं 1 
विलीनवेचान्तसवेदनो दशाम्‌ 
नवस्तवाद्लेलविधौ स्पृशामियां 


४ ममान्तरात्मा विशुरेव वेत्ति ताम्‌ ॥ < ॥ 
|  श्रन्वय--विलीनवेचान्तरवेदनः ८ ग्रहम्‌ ) पुरः स्छुरन्तम्‌ महेश्वरम्‌ ` 
विगरशन्‌, नवस्तवेल्लेखविधा याम्‌ दशाम्‌ ( सूमिकाम्‌ ) स्पृशामि; ताम्‌ मम | 
दशाम्‌ ( केवलम्‌ ) अन्तयत्मा वि्ुः एव वेत्ति | 4 
अथे--चन्य किसी यौ वस्तु का भान ( म्रव्यभिज्ञान)नहेनेि ` 
क कारण तन्मय मावनो द्वारा अपने सामने स्फुरित ( उदय ) हीते हए | न 
भ्रमु (श्रोशिव) में ही तल्लीन देता ह्याच, इन नूतनस्तोत्रोंक 
लिखते समय जिस अनिवेचनीय दशा ( परमानन्दमयी भूमिका ) > 
` म्राप्रहयवाह उपे केवल एक मेरे अन्तरात्मा प्रभु ही जानते है। 
मनुष्यता पृरषताञ्य्यवणेता 
मनीषिता सत्कचिता शिषंकता | 
द्यं मम क्षेमपरम्परा विभीः 


स्तुतिपभरसङ्खेन गता कृताथताम्‌ ध 
4. घरन्वय--मनुष्यता, परुषता, श्र्ूववणंता, मनीषिता, सत्कविता, , 
 शिवैकता, ( एवप्रकारेण ) इयम्‌ मम केमपरम्परा विभोः स्वतिप्रसङ्गन ` 
 कता्थताम्‌ गता । 4 4 
जअर्थं--च्रहा! एकता मनुष्यत्ता { मनुष्य-जन्म की प्राचि) 
ओर फिर उसमें भी पुरुष-शरीर, उसमे मो बाह्मण-शरीर, तिस पर भी 
विद्ठत्ता चौर उसमे भी सतकविता, उस पर भी फिर यहं 'शिवैकताः इस 
कार मेरे उ णो की यह परम्परा प्रभुकी स्तुत्तिके द्वारा 































९ 





समेतः] चष्टातरिं स्ताम्‌ 
1 [ इस प्रकार नवीन नवोन स्तुतिरूपो पुष्पाञ्जलिके समर्पण के  । 
| द्वारा दयालु प्रञु को श्रतिशय प्रसन्न हृश्ना जानकर कवि अपनेको | 
| छरतक्ृत्य सममते हुए कहते दै] , 
धुवं नवानां रसगमनिमर- 
 ध्वनिघंनानामनघेयमावलि 
पृथुप्रभावं शशिखण्डमण्डितं 
अहर्षणं नीलगलं करिष्यति ॥ १० ॥ 4 
(1 प्रन्वय--[ यथा, रसगर्मनिर्मरष्वनिः, अनघा नवानाम्‌ धनानाम्‌ ` 
| आवलिः, प्रुप्रमावंश-शिखरएडभरिडितम्‌ नील गलम्‌ ( समूरम्‌ ) प्रहर्षणम्‌ = ` 
| करोति, वथा--] इयम्‌ रसगर्मनिर्मरष्वनिः, घनानाम्‌ ( व्रशटत्रिशख्यवा परि- = ` 
मितत्वाद्‌ ब्हलानाम्‌ ) नवानाम्‌ अनघा आवलिः, भुवम्‌ प्रधुप्रभावम्‌ शशि- 
खणएडमरिढतम्‌ नीलगलम्‌ ८ श्रीशिवम्‌ ) प्रह्पिणम्‌ करिष्यति । = ` | 
:.. शध जैसे जल से गित होने के कारण गंमीर-ध्वनिवाली | ध ॥ 
नवीन मेष-माला, विशाल शोभावाले ( रंग-चिरंग ) पङ्को से घुशोभित 
नीलकण्ठ ( मयूर ) के अत्यन्त हषित कर देती है, वैसे हो--] शान्तरस 
। से गमित व्वनि\^ ( उत्तम काव्य ) वाली, सघनं ( अथात्‌ २८ संख्यास 
| परिभित ) स्तोघों की यह निर्मल माला महान्‌ प्रभावशाली एवं च ` 
५ ५ कला से सुशोभित भगवान्‌ नीलकरठ के अवश्य हो दषिंत करेगी । हा = 
यदि ह्ययाग्याथरणान्तिके वयं 1 
तथापि नः भराङ्गणसीमसेविनाम्‌ | | ^ 
चमत्करिष्यन्ति गिरः भ्रभोरिमा 
जनङ्कमानामिव गीतरीतयः ॥ ११ ॥ 















(3 ) इदमुत्तममतिशयिनि न्य ये वाच्याद्‌ध्वनिल्चु धेः कथित 
( कान्यप्रकाश्च ) | ^ 1 4 





अ=  स्तुति-कुसुमाञ्लिः [प्र मसकरन्द- ह 
` अन्वय--यदि दहि प्रभोः चरणान्तिके ( इमाः स्तुतीः भरावयिठुम्‌ वयम्‌ ) 
अयोग्याः, तथापि प्रभोः प्रा्गरसीमसेविनाम्‌ ( यामिकानां गणानमरेव ) 
नः इमाः गिरः गीतरीतयः जनङ्गमानाम्‌ इवः चमत्करिष्यन्त | ५ 
अथ --यद्यपि म्रभु के चरणारविन्द (क समोप) मं इन स्तुतियों 


केने केक्लिद हम अयोग्य है, तथापि जैसे, बाह्य जनें ( चार्डाला- ` 
दिको)के ्रामीख गोत चमत्छरत करते हे, वैतदहीप्रमुके प्राङ्गणमें | 





` अपि दसिद्रगा्हस्थ्यम्‌ त्रभिंतपंसैः इव, ब्रहुक्लेशम्‌ श्रपि इदम्‌ शऋ्त्मनः नैः 


रहनेवाले ( यमदूतों अथवा नन्यादि ) गण का तो हमार य स्तुत्ि-वचन 
अवश्य ही आश्चयं दिखलवेगे ! 0 
छ [ फिर भी अपनेके श्र शिवस्तुति के द्वारा कृताथं समभतेहृए ` 
कवि कहते दै-- | 4) 1 
परापकाररिव राजसेवनं 
द्रिद्रगाहंस्थ्यमिवार्थितपंणेः | 

इदं बहक्लेशुमपीश्वरस्तवे- 

रवेमि वष्मं स्पृहणीयमात्मनः ।॥ १२ 
अन्रय--बहुम्लेशम्‌ अपि राजसेवनम्‌, परोपकारे ब्हुक्लेशम्‌ 





५ `  वष्मं ( श्रहम्‌ ) ईश्वरस्तवेः स््रहणीयम्‌ श्रवेमि 


अरथः-तैसे, सेवक का अत्यस्त दुःखमय मी राज-सेवन, परोप- ` 


कारों केद्वायस्परहणीय दाता, चर जैसे दरिद्री पुरुष का गृहस्थाश्रम ` 
` बहुत क्लेशो से भरा हुमा भी अतिथि जनों के सरकार द्रवाय अस्यन्त ` 


| श्रिय लगताहै, वैसे ही सांसारिक अनेक दुःखों से श्रथवा अिद्यादि ` 
 पच्नक्लेशों से भरे हृए भी इस 










घ अपने शरीर का यै भगवान्‌ को स्त॒ति द्वारा 
परम प्रिय ( मनेर्हर ) समस्ता 








शं क पीठमीभ्वरस्वैरयैमि स्प्रहु णी यम्‌ात्प्रन इत्यपि 
















सहस्रपत्रेरिव प्खलोदकं ` 
शिरः फणीन्द्रस्य मणिव्रनैरिव । 

सदोषमप्येतदवैमि मादुषं 
मनारमं जन्प महेश्वरस्तवः ॥ १३ 

















 अ्रयैमि। 


देषो ( पापों ) से भरे हृए भी इस मुप्य-जन्म के मँ भगवान्‌ श्री सदा- ` 

शिव की. स्तुतियां से अतीव मनोहर मानता ह | ४ 
मरगेन्दरशावा इव कन्दरोद्रा- _ 

` त्करीनद्रकम्भादिव पोक्तिकोककराः। 

. विनिःसरन्तः कवितुश्चंखादमी 

| | - स | + । मनोता बिभ्रति कस्य न स्तवाः ॥ १४॥ 

।  विनिः्सरन्तः मैक्तिकास्कयः इवः कविः ( मम ) मुखात्‌ विनिम्सरन्तः श्रमी ५ 

स्तवाः ( श्र्तरंशतूखंख्यकाः ) कस्य न ॒मनेोकताम्‌ बिभ्रति (श्रपिदस्वे ` 

| अथ--अहा ! कन्दरा ( गृहा 

 खगेन्द्र-बालकों ( सिंहं के बो ) क स 
। निकलते हुए युक्ताहार के समान, कवि के 


) के अन्दर से निकलते हए ` 
ने श्रीर्‌ गजेन्द्र के म्तकसे ` 





| समेतः]. चाति तेत्रम -्- 


| | ५  अन्वय--सदेषम्‌. श्रपि ( कलुषमपि ) पल्वलोदकम्‌ सह्खपत्रैः इव, = ` 
| सदोषम्‌ (श्रविरलगरलपूरम्‌ ) अपि फणीन््रस्य शिरः मणित्रनैः इव; = 
| | (अहम्‌) षदोषम्‌ अपि एतत्‌ मानुषम्‌ जन्म, महेश्वरस्तवैः मनाम्‌. = ` 


1: अथ -जैसे अत्यन्त कलुषित ( मलिन ) मौ सरोवर का जलः क 1 
| कमलों से सुमनेाहर ह जाता दै, चर जेस महान्‌ भयङ्कर विषरसेभरा 
| इमी सपेका फण मणिगशों से अतीव प्रिय लगता है, वेते दी अनेको 


















ग्रन्वव--कन्दरोदरात्‌ चिनिः्रन्तः मगे्द्रशावाः इव, करीन्रङम्मात्‌ 







4 शोभि होती है रौर जैसे छन्दरी युघतिथें के कुचस्थल में 'सुक्ताबलं 
` - उशोभितदहोती है, वैस दही विद्रञ्जनों के मुख-कमल मं यह (मेर 
` बनाई हद) महदेश्वर-स्तवावली सुशोभित दा! 





0  स्तुति-कुमाञ्ललिः ` [ प्रोममकरनद्‌ 


ण 


हए ये (३८ ) मनोहर स्तोत्र किस सचेतन के मन के नहीं मुग्ध 
 -कृरते १ अर्थात्‌ सभी के मन के मेषित कर देतेहे। 


 मरालमाला सरसीव निमले 
ङृचस्थल हारलतेव सुभ वाम्‌ 
इयं मवत्वाभरणं महेश्वर 


स्तवावलां वक्तरसरारहे सताम्‌ ॥ १५ 
 अन्वय--निमनज्ञे सरसि ( मानसे, इस्यौचित्यात्‌ ) भरालमाला इव, \ ८ 


| सुश्रवाम्‌ कुःचस्थले दास्लता इव, इयम्‌ ( भमल्करुता ) सहेश्वरस्तबापज्ञी | ध 
सताम्‌ वक्त्रसरोरहे आभरणम्‌ मवत । | 


अथ जेस निर्मल मानससोवर मं मरलों ( हंसों ) की माला 







ज. 


इमां घनभ्रेशियिवोन्पुखः शष्खी 

चकोरकः कार्तिकचन्िकामिष | 

रथाङ्गनामा तरणेरिव तविषं 1 
स्तवावलीं वीक्ष्य न कः पमादते॥ १६॥ ` 


अन्वय--उन्मुखः शिखी घनश्रेणिम्‌ इव, चकारकः कार्तिकचन्दिकाम्‌ 


| इव रथाङ्गनामा तरणेः च्विषम्‌ इव, इमामू ( मक्ताम्‌ ) स्तवावलीमू वीर्य 





कनो 


अथ-जेस जल-चिन्दुशनों के लोभ से उपर के सुख किये हए 




















| समेतः]  अष्टात्िशं स्तोत्रम्‌ 4 





म्दितिहेताहै; वैसे ही इस (मेरी बनाई इई ) ््तोत्रावलीः को ६. ॥ 
देखकर कैन सषटदय नहीं नन्दित होगा ¶ ॥ ^ । 
मधुव्रतः सामनसीमिव सनं । 
सितच्छंदः पड्नकणिकामिव । 4.4 
पिश विकोषामिव चूतमञ्जरी न 
मिमां न कथवंयति स्तवावलीम्‌ ॥ १७॥ 
॥ अन्वय--मधुत्रतः ( भङ्गः ) सौमनसोम्‌ वजम्‌ इव, सितच्छुदः ` 
५ ( हसः > पडजकरि काम्‌ इव, पिकः ( काकिलः ) विकेषाम्‌ ( प्रुल्लाम्‌ ) | 
-चृतमञ्ञरीम्‌ इव, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ कः न चवंयति ! 1 
` अथ -जंसे ्रमर सुगन्धित पुष्पमाला का समास्वादन कर्ता (: 1 ५ 
जैसे हंस कमल को कणिका के ` चविंत करता है, एवं जैसे कोयल ` 
अफुल्लिव आश्र की मञ्जरी का आस्वादित करतीहै, कै दही इस 
 ( मेरी बनाई हई ) स्तोत्रावली ( स्तुति-कसुमाञ्ललि >) के कौन बुद्धि- ` 
 -मान्‌ नहीं अस्वादितक्रेणा? ५ 
मनस्विनीनामिव सावि वीक्षितं 
स्तनन्थयानापिवे मुग्जसखितम्‌ । 
अवश्यमासां सधु सूक्तिवीसूधां 


मनीषिणां मानसपाद्रयिष्यति ॥ १८ ॥ 

। ग्रन्वय - मनस्विनीनाम्‌ साचि वीक्ितिम्‌ इव; स्तनन्धयानाम्‌ सुग्व- ` 

 -जल्पितम्‌ इव, त्रालाम्‌ सृक्तिवीरधाम्‌ मघु मनीषिणाम्‌ ८ सहृदयानाम्‌ ) मान ` 
` -सम श्वर्यम्‌ आद्र विष्यति । 1 क. 

अथ जैसे मानवतो युवतियें के टिल कटा्त कामी जने | 
































८ 2 स्त॒ति-दसुमाञ्चलिः ` [ प्र ममकरन्द्‌- क 
मेरी स्तुति-सूक्ति रूपी लवा्रो का सुमधुर मधु भी सदयो के अन्तः म ॥ 
0 करण का अवश्या अद्र कस्मा। | | 1 
इयं मधुश्रीरिव कलिकाननं 
सरोवरं पाष्टरडिवातपक्षतम्‌ | 
स्तवावल्ती काव्यङ्कतूहलं सता- 
 मकालजीणं तरुणीकरिष्यति ॥ १९ 
द्रन्वय--अकालजीर॒म्‌ केलिकाननम्‌ मधुश्रीः ( वन्तलदमीः ) | 
1 आ्रतपक्ततम्‌ सरोवरम्‌ प्राच्रट्‌ इव, इवम्‌ स्तवावली श्रकालजीरम्‌ सताम्‌ काव्य- ५ 
 कुतृहलम्‌ ८ पुनः > तरुणीकरिष्यति ( नवं संपादयतीत्यथः९ } | १ 
अथ--जिस प्रकार शीतकाल से जीरं हए कऋौडोद्यान के वसन्त- 
कदम पुनः नवीन कर देती है; चौर जैमे उष्ण काल से सूखे हृए सरोव- 
` क वर्षां छतु फिर नवीन जल से पृं कर देती है, उसी प्रकार यह 
। (मेरी बनाई हृद ) स्तोत्रावलो भी इस अकाल कलिकाल के प्रभाव से 
विद्वानों के जीं हृष काव्य-कैतृहुल ८ काव्य-निर्मा की उरकर्ठा ) के 
| ५ | पुनः नवीन कर देगी! अर्थात्‌ मेरे इस काव्य के देखकर अन्य कथि 
1; । लोग भी काव्य बनाने के उल्मुक होगे ४ 
विमत्ससाणां सदसद्विवेकिनां धि 
महात्मनां सूति एताऽयमञ्चलिः । ` 
पिल्लोकयन्तु परयुगोरवादिमां ( 
प्रसादबुद्धया मयि वा स्तवावलीम्‌ 
| अन्वय--विमत्सराणाम्‌, सदसद्विवेकिनाम्‌ महात्मनाम्‌ मृधि जयम्‌ | 
| अज्ञलिः ८ स्दतिङुखमाञ्जलिग्रन्थः ) धृतः ( समर्पितः ) इमाम्‌ ( मल्कृताम्‌ ) ` 



















क्ष्य, अन्येऽपि कवयस्तु क्तमन ह नसे 


















समेतः] - चष्तरिशंस्वेत्रम्‌ ` ८4 | 








| स्तवावलिम्‌ ग्रञगोरवात्‌ विलोकयन्त॒, वा मयि ( वराके) प्रसादबुदधबया | 
| विलोकयतु । ५ | ० 
` अथ--मत्सर ( इर्ष्ा ) से रदित, ओर सदसद्विवे्टी महा. ` 
। स्माशन के मस्तक मे यह स्तुलि-कुसुमाञ्चलि समर्पित करके उनं विद्वानों ` 
| से यह प्राथना करता हँ कि, चाप लोग. इस मेरी स्तुति-ङसुमाञ्लि ` 
| (भन्थ) को भगवद्भक्ति के गौरव के नाते से देखे, अथवा सुम दीन पर ` 
 अनुत्रह-ृष्टि के नाते से देख ] 4 ६ 
॥ स्तवावलीदौकनकापंणव्वला- ` 
दलभ्यमभ्यणंचरेः सुरेरपि । 

प्रभोः पदस्पशंमशङ्मीष्सता २ 
च विकत्थनस्वेपि न मे विडम्बना ॥ २१ ॥ 1 
शरन्वय--श्रभ्यणचरेः सुरः अपि जलभ्यम्‌ प्रभोः पदस्प्श॑म्‌ स्तवा- | 
वलीदोकन-कापंरच्छलात्‌ अशङ्कम्‌ दैप्सतः मे ( मम) विकम्थनत्वे अपि ` 1 
विडम्बना न ८ अस्ति ) | 1 
अथ --जा ( भगवच्चरण-कमल का स्पशं ) अत्थन्त-निकटवर्ती = 
इन्द्रादि देवों को भी दुष्प्राप्य है, उख भगवच्चरण-कमल-स्पशं को इस ` 
` स्तोत्रावली रूपी उपहार के समर्पण करने के व्याज से निश्शक 
` हकर अवश्य हयी प्राप्त करने के लिए उसुक हृष सुक धन्यतमा कै 
~ यह ( अपनी ) श्लाघा करना भी उपहास करने योग्य नहीं ह 
 कलिमलमषीकस्माषोऽयं मनेयुङ्करः पुरः ` (1 
स्फुरितमपि न व्यक्तं वस्तु ग्रहीतुमभवस्षमः। 



























०५६  स्ुतिखमाञ्लिः | [ प्रोममकरन्द- 


 -शब्दव्रहोमिभिः ( श्रीमगवतसठतिरूपैः तर्ैः ) विमलीरते अस्मन्‌ ( मनो- ` 


शरे ) इदम्‌ समस्तम्‌ जगत्‌ करवदरवत्‌ पश्यामः ( सवं शिवमयं नगदिया- 
 कलयाम इत्यर्थः )। ` 


अथ पहले ८ अथात्‌ चज्ञानाऽवस्था में) कलिकाल के सल 


(पाप) रूपी कञ्जल से कलुषित हृच्मा यह हमारा मन रूपी दपण ` 


` शपते सामने स्प दीखती हृं वस्तु को भी नहीं ग्रहण करता ( समक 
सकता ) था; किन्तु ( सद्भाम्यवशात्‌ ) अब इस समय अतीव सुनिमल ` 
शब्द ब्रह्म रूपी--यर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीसदाशिव की स्तुतिरूपी तरी के. 


द्वारा स्वच्छं किये हृए इस मनरूपी दप॑णमे हम इस सरे ही जगत्‌ ` 


के कर-बदर के समान' ( हेली पर क्ले हृष बेर के समान) खष्ट 


सेयेहुएथे, तब तक हमें प्रत्येक वस्तु सिन्न भिन्न (खी, पुत्रा 
` ूपसे ध्रनेक तरह की सी प्रतीत हेती थी, किन्तु बड़े भाग्यवश भगवत्‌ 
` छपा से ज्ञानरूपो अख प्रकाश के उदय होने के कारण अज्ञान के 
इट जाने पर श्व हमे शस्व शिवमयं जगत्‌", “एकं ब्रह द्वितीये नास्ति 
शूषं रूपं प्रतिरूपो बभूवः "सवः खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनः ` 

की भावना के हारा यह सारा दी जगत्‌ एकरूप कर्थात्‌ 
`  ऋद्रय शिव-ख्प भास रहा है । अहा; इसी भावना मं रगेहुद 
1 महाराजा मतृ हरिजी के हृदयः की भी ठीक यहो दशा है } आप + 















[ कहने का अभिप्राय यह है करि जव तक हस ्ज्ञान-निद्र 









यदासीदज्ञानं स्मरतिमिर-स'स्कारजनितं 





















१. समेतः ] ध ७ | षटान्नि'शं ; सोत 1 | ७८७ । ध ५ 





१ अर्थात्‌ जव तक हमारी दृष्टि मे कामको वासना द्वात उतपन्न ` ॥ 
त्रा अज्ञान रूप अन्धकार घुसा ह्र था, तव तकृ हमने सरे ही जगत्‌ ` 
| के नारीमय ( खीरूप ) देखा; ङिन्तु अहोभाग्यवश ( सद्गुरु कीकरषा ` 
1 से) जव इस दृष्टि मे विवेकरूपी शद्ध अञ्जन लगा, तब यह हमारी ९ 
| इष्टि समष्टिः होकर अब सारे ही चौलोक्य के ब्रह्म-मय देख रही है 
अआनन्दिनि स्तुवति नन्दिनि गुढमथं 
देवश्वमत्छृतिकृताङ्गलिभङ्गमङ्गिः । 
अङ्गस्थितां भगवतीमधिरूढदासा- ` ॥ 
मासामवश्यमवबोधयति स्तुतीनाम्‌ ॥ २३॥ 
श्नन्वथ-- नन्दिनि ( द्वारपाले गणाधीश) श्रावम्‌. ( मदीयानाम्‌ ) 3 ५ 
ना म्‌. गूढम्‌ उ ा ) श्रानन्दिनि ( सानन्दे ) स्ठवति सति, देवः ` 
शं: ) चमक्कृतिकृताङ्लिमङ्गभङ्खिः ( सन्‌ ) श्रधिरूढहाखाम्‌ अङ्खस्थिताम्‌ = ` 
मगवतीम्‌ ( श्रौगिरिजाम्‌ ) श्रासाम्‌ ८ सदीयानाम्‌ ) स्व॒तीनाम्‌ गूढम्‌ अथम्‌ 
च्नवश्यम्‌ अवबोधयति । 4 (1 ( 
 अथं--ब्रहा ! जब मगवान्‌ श्री शंकर का द्वारपाल ( गसाधीश ॥ 
` अर्थात्‌ नन्दी ) इन मेरी स्तुतियिं को आनन्दपूवेक सुनकर अतीव इषं 
| के मारे इनफ़ गूह अथ ( अभिध्राय) के भगवान्‌ शिव के अगे 
| चरणन करने लगेगा; तब वह स्वयं्रकश परमेश्वर, चाश्वं से चकित ` 
[^~ हकर (संह पर ) अङ्कलि दबाते हए, अपने वामाङ्ग मे वैटीहृई ` 
` जगज्जननी भगवती भवानौ के इन (मेरी › स्त॒तियों का गृह अभिप्राय 
| ४ अवय धना ~ ~ 
मन्ये मनाबचनकमेभिरदृशतानि 





























। ५८  स्तुपि-छषुमाञ्जलिः [भ ममकर्द 


शरन्वय--( अहम्‌ >) मन्ये ( श्रस्माभिः ) यानि ऊजितानि ८ बहु ` 
लानि ) ्रदूयुतानि सुङ्कतानि मनोवचनकमभि; पुरा कृतानि; तानि एतानिः 


शिवभक्तिपवित्रितानि कर्णाग्रतानि सुभाषितानि फलितानि 


| र्थं यै समता द, कि हमन पूवं जन्म में मन, वचन चोर 
कर्मके द्राराजा अनेकों अद्‌भुत सुकृत उपार्जित क्ििहै, वेहीपुर्य 


। इस जन्ममें श्री शिवमक्तिसं पवित्र णएवंक्णा म अभरत बरसानेवाले 
इन श्वुमाषितोः ८ सुन्दर उक्तियों ) के रूप में प्रकट हृए है 


(८ भञ्चा >) इक धृतधमंकरामृताश्ुरसाचिषाम्‌ कलाः इवः विृशताम्‌ (श्री 
कषिवभक्छिरसाखृतमास्वादयताम्‌ ) विदुषाम्‌ अभीष्टम्‌ सक्लाथलामम्‌ दिशन्दु 


४ भगवान्‌ श्रौ सदाशिव के ये अडतीसख स्तोत्र,--“उसी प्रभु के तत्तत्‌ 
= नेत्रो मे विराजित हए सूयं 





एते पभोः पमथभत्तरभीष्टमष्टा- 
त्रिंशतस्तवा विगरशतां विदुषां दिशन्त॒ 

तेनैव दक्षु धरतघमेकरागृतांश 
सघा्चिषामवि कलाः सकलाथंला म्‌ + 

ग्रन्वय--प्रमोः प्रमथमतुः एते श्रषटा््रिशत्‌ स्तवाः, न्तेन ए 














थ--महाप्रभुः नन्दी-गङ्गो च्रादि प्रम्थग के च्रधिपति 





यं, चन्द्रमा ओर्‌ अग्निकी ( चङतीसक) 


 कलाश्मों कौ तरह श्रीशिव-भक्तिरूपौ रसायन का समास्वादन कसमेवाहि ६ 


सहृदयं के धर्म, अथै, काम चौर मोक्ञरूषी चारों अभीष्ट पदाथ 


 नन्द्‌-दायकं निज रचित भ्रम्थ ` 








[ अब कवि एक श्लोक द्वारा सद्वदय जनों के हृद्य को परमा | 
1 महिमा-गान करते हृए इस म्रन्थ 
का शनामकररः ८ स्र्थात्‌ इस अन्थ का नाम अभिव्यक्त ) करते है--] 

























अशत = ५ | 






 स्तुतिडसुमाञ्जलि-मगवतस्तरुणेन्दुमतः । ` 
अविरलभक्तिसिक्तनवसक्तिलताऽ्वचितः ` 
कलयतु सोरमेण सुकृतां स्पृहयाल मनः ॥ २६॥ 
ग्रन्वय--इह, ( मथा ) किङ्करेण मगवतः तरणेन्दुथतः चर्णाम्डु- ` 
| जयाः रचितः, अषिरलमक्तिपिक्तनवूङ्तिलताऽवचितः श्रयम्‌ स्वुतिकुषु- = ` 
। समा्ललिः' सौरभेण ( परमानन्ददायिना परिमक्तेन ) सङ्कताम्‌ मनः णृदयाज्॒ = ` 
| ऋलबठु । ` ^ ^ 
|  शअर्भ--श्री सरस्वती मावाकी सहायतासे मुम (जगद्धरम्ह 
नामक ) सेवक ने--अतिगाढ भक्ति सुधारस से सीची हई ` 
नवीन सुक्तिरूपौ लतां से चुन-चुनकर संगरदीतं करे श्रौ श्शि- ` 
अगवान सदाशिवः के चरणाम्बुजों मे समपण किया हृत्रा यह ` 
]- “स्तुति-कुुमाञ्लिः < स्तुतिरूप कुघुमों कौ अञ नल्ि ) अपने उत्कट- = 
| सरम ( सुमनेर सुगन्ध ) से सहृदयो ॐ मन के मुग्ध करे । ५ 
1... [ कवि इस अपने सस्तुततिङ्कसुमाञजलिः अन्थ के प्रभु-चरणाम्बुज् ` 1 . 
| में सम्पण करने के लिए प्रमु के गणो के नायको से प्रार्थना ॥ 4 
यि प्रमथनायक त्रिजगतापधिष्ठायक 















42 "~ स्तुति-कुुमाञ्जलि [ प्र ममकरन्द्‌- ` 


2 चरण॒करि हरेण ८ मया, जगद्धरकविना ) मक्तित अपतम्‌, इमम्‌ विक" 


 वाक्यपुष्पाञ्ञलिम्‌ पुररिपोः पुरः निवेदयत । न 1 
थं--अयि रं लोक्यनायक गणनाथ ! ( गणपते ! ), अयि. ` 


प्रसन्न सुखवाले स्वामिकार्तिकेय ! तथा हे सुरवरवन्य नन्दीश्वर ! अपर ` 


५ स्तुतिक्कसुमसमृहं भाभृतीकृत्य शंभो- 








लोग यु दीन पर कृपा कीलिष चौर इस सेवक ( जगद्धर मह्‌ क्वि) . 
 नेश्रद्रा-भक्तिपूवंक प्रमु के अगे समपित की हृं विकसित-वाक्ष्य 
(स्वति) रूपी पुष्पों की अञ्जलि ( स्तुतिङकसुमाञ्चल्लि ) के प्रोम- ` 
पवक भ्रमु (श्री सदाशिव) के अगे निविदित (समपित) कर दीजिए) ¢ 
| इति परिषदि सिंहस्यन्दन-स्कन्द-नन्दि- 
प्रभूतिभिरभिरादवन्यमावेयमानम्‌ 


५ यैदमलयुपलब्धं शाम॑तेनेदमस्तु ।॥ २८ 
भवि शुवि कुविकर्पः स्वल्पतामेतु जेतुं क 
५ रि धुरि दुरितोषं बद्धतां शदाधः। ` 





नरि नरि परिपृणा नुम्भतां शम्धुभक्तिः ॥ २९॥ ` 
अन्वय--इति ( पूरवोरुप्रकारेण ) परिषदि ग्रमिराद्धैः सिदस्यन्दन- 
-नन्दिप्रखतिमिः वन्यम्‌ ८ प्रशस्यम्‌ ) च्रावे्रमानम्‌ ८ इमम्‌ ) स्वति. 


4  खुमसमूहम्‌ शम्मोः प्रातीक्त्य ( उपायनीकृत्य ) यत्‌ श्रमलम्‌ शमं ( मया) 1 





) इदम्‌ ( युविथुीस्यादि वदयमाणम्‌ ) श्रस्ठु; 


| ( ` कुविकल्पः ुवियुवि ( देशे ५ शे ) स्वल्पताम्‌ ए; तथा शुद्धवधः दुरिताधम्‌ ; 




















, -- समेतः}; अष्टारं स्तोत्रम्‌ ०९६ 
1 गणेश, स्वामी कार्तिकेयः नन्दी्र, महाकाल आदि गण-नायकों से | 
| म्रशंसनीय एवं वर्णित क्रिये जाते हुए इस “स्वुविङसमाञ्ललिः को श्र ` 
| सदाशिव के चरणाम्बुज मे उपहार देकर मैने जो विञ्चुद्ध कल्याण ॥ | 
(अति सुनिर्मैल पुख्य › प्रात्र क्रिया है, उस पुय से कुमाग॑गामीः ` 
| नास्तिको का कुक देश-देश मे ( अर्थात्‌ सवत्र ही ) चीण दता जाय, 
| तथा--चिष्चुद् ज्ञान का प्रकाश सकल पापों का नाश करनेके लिए ` 
॥ ` निरन्तर बृद्धिकाप्रप्रदहा। ओर सवत्र जन्म, जरा, मर्ण के दुःखो मे १ 
| इषे हुए अनाथ-जनों के पाप-तापों का दुर करनेवाललो भगवान्‌ शङ्कर छ 
| की अरखरुड भक्ति मयुष्य मात्र के ( अर्थात्‌ सभी पुरुषों के ) हदय में ८ 
जागृत है जाय । 4 















व्यतिकरेण यदर्ितभूर्जितम्‌ । 
भवतु तेन मनस्यनपायिनी 
सुकृतिनां शिवभक्ति चमत्छृतिः ॥ ३० | 
९ ५ त्नन्वय--इति, मगवच्चरितस्तुतिव्यतिकृरेण, ( मया ) यत्‌ ऊजि, ८ 
तम्‌ ( महत्सुकृतम्‌ ) त्रितम्‌, तेन सुङ्ृतिनाम्‌ मनसि अनपायिनी शिवमक्ठि- ` 
|  चमक्छृतिः मवद । | | ८. 
4 र्थ--इस प्रकार श्री भगवानु शङ्कुर कौ स्तुति के सम्बन्ध से बे ८ 
` स्ैनेजा मेहान्‌ ( अखण्ड ) पर्य उपाजन छिया है उष पुख्य के 
प्रताप से पुख्यात्मा लोगों के अन्तःकरण मे शिव-भक्तिका अविनाशी 
( निश्वल् ) चमत्कार उद्य हा ! 4 ~ 4 ८ 
५ इति श्रप्रेममकरन्दसमेतं .काश्मीरकमहाकविशवीमज्जगद्धरमह- = ` 



















 :.. अह: 


धूसर ( स्वच्छं) च्रथात्‌ श्री शिव के परमभक्त तथा भारद्वाजगोत्रीय, 
एवं सकल शाखपारंगत, ओर सदाचार से सम्पन्न, विद्रज्जनों मे अग्र- | 
` गण्य श्री गोरथरः महर नामक रेमे विख्यात क्वि हुए, जिन्ं भगवती ` 








अव यद्यं से घन्थकार छख श्लेके द्वारा अपने वंश का वर्णन | 
` करते है: | ध ५ 
पुरा पुरारेः पदधृलतिपूसरः 

` सरस्वतीसेरविहारमूरभूत्‌ 
विशालवंशभ्रतदत्तविश्रता 

| विपरिचतां मोर्थरः' किलाञ्रणीः | १ 

 अन्वथ--पुय किल, पुरारेः पदधूलिधूसरः, विशालवंशश्रुतदत्तविश्रुत 

| 1 विपश््विताम्‌ अग्रणीः शगौरधरःः (तन्नामकः ). सरस्वतीस्वैरविहारभू४९ 






अथ पूवं काल में मगवान्‌ श्री शङ्कर के चरणाम्बुज की रजसे 


। . । सरस्वती ने सात्तात्‌ अपने सवच्छा-विहार का स्थल्ल' बनाया । ६ 2 


भ्रमादनिमाय पुरातनःक्वि- | 
यमग्रिमदलोकमवश्यमप्रतः । ५ 5 ५ ८ 





















[ प्रमम०-समेतः] ` = भरन्थ 1 ७९३ ५ 





अन्वथ--पुरातनः कविः ८ ब्रह्मा) यम्‌ च्रभिमश्लोकम्‌ ८ श्रम्धय- 1 । 
सम्‌ ) श्रमातू# अवश्यम्‌ श्रथ्रतः ८ सर्व॑त्रामणजातेः आदावेव ) श्रनिर्माय, 
पुनः विमृष्य ८ विचायं ) द्विजन्मनाम्‌ परङ्क्तैः उपरि काकपदाङ्खितम्‌" पुनः ` 
न्यवीविशत्‌ क 0 
अथ -जिस शअभिमरलोक--महायश्स्वी (गौरधर) कै 
पुरातन कवि-श्रौ ब्रह्मा ने अवश्यश्रमकेकारणखष्िके आरंभमे न 
रच कर जब पुनः विचार क्रिया, तव फिर ( अपने ) धरम के चिहसे ` 
अङ्कित करफ़े ( अर्थात्‌ मूल का चिह लगा कर ) उन्हें सम्पूणं वणो ` 
(द्विजातयो ) के ऊपर बिटलाया [ जैसे कि कारं कवि च्रवश्य्ादिमे 
लिखने येग्य श्लोक क मूल ॐ कारण पहले न लिख कर पुनः विचार 
करफे सब वर्णो ( अक्रो ) को पङ्क्ति फे उपर अपना च्रम-सूचक ` 
चि देकर वदां उस श्लोक को लिख देता है || ॥ १ 3 
 अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः 
। | ` समस्तशाख्ाणंवपारदश्वनः। 
 ऋलययुर्वेदपदाथंवणंना 
| 



















` व्यनक्ति यस्याड्दुयुतविधरतं श्रुतम्‌ ॥२॥ 
अन्वथ--श्रनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः, समस्तशाच्राणुवपारदश्वनः न ८ ५ 
(यस्य ) ऋजः ( निर्मला, नि्देषा च ) यजुवदपदाथंवणंना { यवेदस्य, ` 
` चेदविलासनाम्नी माष्यपद्धतिः ) यस्य अद्युतविश्चतम्‌ शतम्‌ व्यनक्ति। ` 
। अथ --जिस-सम्पूणं सिद्धान्तं के यथाथ रहस्य के जानने- ५ 
॥ चाले, एवं सकल शाखो के पारङ्गत, महान्‌ शक्तिशाली (गोरधर)-का 















म 0. 


शपः 1द्पवेव लेल्यं प्यमलिखिस्वा पुनः वणानाम्‌ 
काकपदं विजञ्रमसूचकं चिद्ध लिखति, तथेस्यः 






| ण्ट त  स्तुति-कृुमाञ्जलिः [प्र ममकरन्द्‌- | 


बनाया हुश्ा यजुर्वेद का वेदविलासः नामक माध्य जिसके अद्भुत, ` 


८ ` भ्रकाण्ड-पारिडित्य का प्रकट करता हे 
| सुतोऽभद्रत्लधरः शिरोमणिः 
 मंनीषिणामस्य गुणौसागरः। 
यमाधिताहास्त सरस्वती हर- 


 सरःस्थलं रत्नधरं भिता भियम्‌ 
दरन्वय--अस्य ( गौरधरस्य ) सुतः मनीषिणाम्‌ शिरोमणिः, गुखौष. 
` सागरः ^लधरः ( रलधरनामकः ) सः श्रभवत्‌; यम्‌ ( रत्रधरम्‌ >) श्राध्रिता 
। सरस्वती, रलधरम्‌ ८ कौस्तुमधारिणएम्‌ ) दरः उरःस्यलम्‌ भरिताम्‌ श्रियम्‌ 
आहसत ( पं 9 4 | 4 
` अथ--उसर गौरथर के सुपुत्र श्रीमान्‌ ररत्नवरः जी कवि, सेः 
` विद्रन्जन-शिरोमणि शौर दयादाक्षिर्यादि गुणगण के सागर इए कि 
जिनके आधित हकर सरस्वती ( वाग्देवता) ने कस्तुभरस्नधारी श्री न 
। विष्णु मगवान्‌ के विशाल वक्षःस्थल मे विहार करनेवाली महालचमी के. 
`  . साथ स्पध (ईर्ष्या) की र | 
 उदारसच्ं विपलं सुनिभेलं 
प्ररूढमयादमगाधमाशयम्‌ 
प्रविश्य यस्य स्ववशा सरस्वती 


पदं बबन्ध स्थिरमम्बुधेरिव ^ 
अन्वय--यस्य ( रत्नधरस्य ) उदारसत्त्वम्‌ ( प्रचुरधेयम्‌ ), विपुलम्‌ | | 
प्ररूढ यदम्‌, गाधम्‌ श्राशयम्‌ ( मानसम्‌ ) प्रविश्य स्ववशा 


























| उसका इस प्रकार अपना स्थिर आसन बना लिया कि, जैसे सरस्वतो 








क्षोलदालायितकणभूषणं 
(1 १ तरङ्खितश्र.युगभंगुरालिकम्‌ । 
(4 सचेतसामधनिमीलितेक्षणं 
क्षणं वितन्वन्ति मुखं यदुक्तयः ॥ ६ ॥ 








: वितन्वन्ति | 


| अथाऽस्य धीमानदपादि वादिनां 
1 वितीण यद्रो वदनेष्वनेशकृशः 
उदारसंस्कारसुसारभारती 


| समेतः] मन्थकतुर्वरावणंनम्‌ ज 
्रथ- जिस ररल्नधरः के महधै्यशाली, विशाल, सनिर्मल. मर्यादा = ` ` 
। में स्थित हए गंभीर अन्तःकरण में प्रवेश करके भगवती सरस्वतीने 


नदी महाबलवान्‌ जल-जन्तुचयों से युक्त, अति विस्तीण, निम॑ल चौर ` 
 छपनी मयादा में सुस्थित अगाध समुद्र मे प्रविष्ट होकर पराधीन हकर ` 
। उसे च्रपना स्थिर च्रासन बना लेतो है अर्थात्‌ वहीं परस्थितदहजाती हैः 


` अल्व-युक्यः ्चेवणाम्‌ (सयनम ) लम्‌, चणम्‌ कपो - ८ ५ 
दोलायितकणभूषणम्‌, तरङ्खितश्रूयुगभङ्ग रालिकम्‌, श्रधनिमीलितेरणम्‌ = ` 


|  अथ--चौर जिस ( रत्नधर) की प्रौढ उक्तया सहक्यजनो के ` 

अख का कण भर ( च्राश्वयै कौ उमंगों से) कपोलों पर हिलतेहृए ` 
कश. मूषणोवाला, उपर को उटाई हु भर कुटियें के दवारा टिल ललाट- ` ` 
| वाला, तथा अदभुत रसास्वाद से अधं निमीलित ने्रंवालला बना ५ < ५ | । 


प्वित्रवक्ताश्बुरुहे 'नगद्धरः' ॥ ७ । | 



























४ इद ॥  स्तुति-कुसुमाञ्चलि | म्र ममकरन्द्‌- 
| | अथ -तदनन्तर, उस रल्लधर का पुत्र यह (मे) "जगद्धर भटर ; | 
कवि हाः जिसने कि वादियों के सुले पर नेको बार मन-मुद्रा प्रदान 
` ऋ, ओर जिसका ञुखारविन्द सकल शालो के संस्कारो से गित | 
मनोहर भारती ( सरस्वती ) के वैभव द्वारा अतीव सुपतित्र हृ्ा है। | 

अपि स्थवीयःस्वकृतस्थिरस्थितिः ` १ 
कुशाश्रतीक्ष्णामधिरुद्च यन्मतिम्‌ 
अहा वत स्वेरविहारलीलया 
षद न्यधादस्वलितं सरस्वती ॥ ८ ५ 
1 परन्वय--ग्रहो ! बव ! स्थवीयःु ( स्थूलमविषु ) श्रपि अङ्ृतस्थिर- ६ 
| ` स्थितिः सरस्वती, कुशाग्रतीदणाम्‌ ( चपि ) यन्मतिम्‌ श्रधिरुहय, स्वैरविहार- 
लीलया श्रस्ललितम्‌ पदम्‌ न्यात्‌ । # | ध 

1 श्रथ हो! जा ८( सरस्वती ) अत्यन्त स्थूल वुद्धियं मेंर्भ 

निश्चल (स्थिर) नहीं रह सकती, उस सरस्वती ने जिस ( युम जगद्धर ) 

को इुशाभ्र-बुद्धि ( अथात्‌ अत्यन्त सुद्म बुद्धि ) के अपने अचल स्वेच्छा- 
| विहार करेकास्यलबनाया; / 

0 निमेत्सरः सहदयः श्रतपारदश्वा 

विश्वातिशायिविनयः प्रियवाक्‌ सुशीलः । 

कि वाऽपरं कविगिरां सदसद्धिचारः 
चातुयघ्ुयधिषणः शरणं य एकः ॥ ९॥ ` 
 अन्वय--निमस्सरः सहृदयः भरुतपारदश्वा विश्वातिशायिविनयः प्रिय 



















समेतः 1 क ॥ क भ्रन्थकतुवरावसन 





अथं- चौर जा (जगद्धर) अ्रतीव-विमत्सर, शत्र चं चोर मिं ` 


| में सबसे अधिकं विनयशाली, अतीव सुमधुर बेलनेवाला नौर सुशीलः ` 
। अथवा चब इससे चोर अधिक ( साधुवाद्‌ ) क्याक्देः किजास्त 
| ओर असत्‌ वस्तु के विचार के चातुयेमें सवसे अधिक तीन्रबुद्धि, 


तेनाहतेन शिशुनेव निवेच्मान- ` 
मानन्दकन्दलितभक्तिङुतूहलेन । ` 
ध एतं म्रगाङ्कलिकाकलितावतस- _ ` 9 
 शंसारसायनरसं रसयन्तु सन्तः ॥ १०। 

















 कलितावतंखशंसारसायनरसम्‌ सन्तः रसयन्वु ( श्रास्वादयन्तु ) । 


| । - सूपाः रसायन का सहृदय ल्ग समास्वादन कर्‌ | (1 
रणन्त न्त कंचन विरेषमरषमसमा- = ` 
द्स्पाकमात्तवचनाः ` क्वचना-न्तरज्ञाः। 





। (१) भात्तवचनात्‌, इलयपि पाठ 


७९७, 


मे समान दृष्टि रखनेवाला, सहृदय, सम्पूरं-शाखों का पारङ्गत, संसार भर ` 


| श्मौर सकल कथिजनों को प्रौद उक्तियां काकेवल्ल एकही शरणः 


` अन्वय--तेन ( जगद्धरकविना ) शिशुना एव, श्राहतेन आनन्द. | (| 
कन्दलितभच्छिकुतूहलेन निवे्मानम्‌ ( प्राभ्रतीकृतम्‌ ) एतम्‌ मृगाङ्कलिका- | 


 अर्थ--उस जगद्धर कवि के बाल्यावस्था से ही अत्यन्त आदर्‌- ` 


पूर्वक, परमानन्द से गर्भित गाढ़ भक्ति क कौतूहल से निवेदन क्वि जाते = ` 
(अथात्‌ उपहार रूप में दिये जाते हुए ) इस श्रौ सदाशिव की प्रशंसा = 


चिन्वन्ति पल्वलनलाल्शता विशाल- ~ 4 (4 






० 6 `  स्त॒ति-कघुमाञ्ललिः `  [ म्रोमसकरन्द- 
 अन्वय~-अस्माकम्‌ श्नात्ततचनाः श्रन्तरलञाः च्रस्मात्‌ ( सन्दर्भात्‌ ) 
` अशेषम्‌ कंचन विशेषम्‌ गहन्ठ॒ ८ दषयैतत्‌ ) ङशलाः बिशालशेवालजाल- ` 
` ऋलिलात्‌ पल्वलजलात्‌ कमलम्‌ एव चिन्वन्ति 
। |  अथ--हमारे वचनोंके प्रहण करनेवाले, सत्‌-असत्‌ के श्रन्तर 
 (चिलञेषता) को जाननेवाले स्वय लोग, इस संन्दमं (हमरे रचे 
इंए काव्य ) मेंसेक्िसी विशेष ( सारभूत ) तत्वका अवश्य प्रह 
करे] क्योकि चतुर लोग अस्यन्तं विस्तृत शेवाल ( सेवर ) सेये | 
इए तडागोदक में से प्रायः कमलो के ही ग्रहण करते है । ५. 
 यच्प्यासामनलसरसस्फारसारं न किचि- 
दवाचामन्तर्विरचितचमत्कारमस्त्यथतस्वम्‌ । 
तत्राऽ्प्येतास्िथुवनगुरस्तोत्रमेत्रीपवित्राः ह 
कणाभ्यणाभरणसरण नेतुमहन्ति सन्तः ॥१२॥ 
{1 सन्वय--यद्यपि, असाम्‌ ( मदोयवाचाम्‌ ) श्रनलसरसस्फारसारम्‌ 
( `तथा श्नन्तः विरचितचमत्कारम्‌ श्रथंतत््वम्‌ ( लद्यव्यङ्गघद्योत्यपरमार्थतत्वम्‌ ) ` 
| किञ्चित्‌ न श्रस्ति। तत्रापि; त्रिञुवनगुरस्तोत्रमेतरीपविवाः एताः ( मदीया 
वाचः ) कर्णाभ्यर्णं भर्णसरणिम्‌ नेवम्‌ सन्तः श्रन्ति । 








| अथ, यद्यपि इन मेर वचनो में अमन्द च्मानन्द्वायक 
|  -( गाद्‌) रस से गभित ठेला कोड परमाथ तच्व नहीं भरादहै,जाकि 
८ लोगं कें मन मं अतीव चमत्कार प्रकट कर सके, तथापि-- 











¢ अभिकः | श कतुवशवणंनम्‌ ` | “4 
सूषार्थ भभवन्ति करणं पुलिने कण्ठे मुखाम्भोरुहे 


देवस्य स्मरशासनस्य यदिमा स्तोत्रावलीसुक्तयः॥१३॥ ` 
अन्वय--अयि' वृधाः ( यूयम्‌ ) मणिकशिकाम्‌*" प्रति प्रेमाणम्‌ 


॥ मन्दीञ्ुखुष्वम्‌ । सुक्तादामनि मतिम्‌ मा कुरुत, ताम्बूलहेवाकिताम्‌ (च सा 
 स्शत । यत्‌ ( यस्मात्‌ ) इमाः स्मरथासनस्य देवस्य ( श्री शंमोः > स्तोत्राव- ` 
| लीस्तयः मवताम्‌ कर्णपुलिने, कणठे, सखाम्भोुदे ८ च >) भूषार्थम्‌ प्रमवन्ति। ` 
| अथः-अयि विद्ठञ्जना ! अव ञ्ाप लोग मणिमय कणंभूषख पर ` 
|  अधिकप्रंमन करे च्रोर सुमनेहर सुक्ताहार की भी इच्छा न करे 
| 


श्वं सुगन्धित ताम्बूल का चव॑ण करते कौ भी आदत छोड़ दे । क्योकि ` 





क वेचिच्य से वणन करते हुए कहा-- क 
निक्षिप्तं शतसध्रकेन सहितं पादायुताधे मया 

निहिसे गुणिनि द्विजन्द्रमङ्कटे पमकधाम्नीशवरे 
प्रायेण क्लिशितस्य दीनवचसः क्माक्षिप्तमूर्घोऽपि मे 














यु ८. घमू) | शतसस्तकेन । ८ 
नि, दविजेनद्सकुटे, ` 








। ८००  स्तुति-छुसुमाञ्जलिः  [ प्रममकररन्द- द 
„  बरमँकपाभ्नि, ईस्वरे निक्तम्‌ किन्तु (इदानोम्‌ ) प्राये कनिशितस्य, दौनवचसः 
(देहि स्वामिनिति दीनवचसोऽपि) तथा माकवप्तमू्ः अपि मे, एकम्‌ पादम 
अयम्‌ ( ईश्वरः ) न प्रयच्छति १ विधौ वक्र ( सति) श्रत्र (च्रं वराकः) 
किम्‌ करोमि ` | | 1 
| आपाततः प्रतीयमान अथैने दुवरण-कर्वो कं ५७०० पाद्‌ ` 
( चतुर्थाश) अर्थात्‌ १४२५ अशक्या अतीव संयमो, दया-दाक्तिण्यादि ` 
शणो से सम्पन्न, व्राह्मण-शिरोमणि, महा वर्मास्मा एवं श्रत्यन्त 

` वैभवशाली [ अर्थात्‌ बहुत घन्याढ्य, जो कि निकतेप्तव्य वस्तु ( धरोहर) ` 
को ऋच्छ प्रकार रक्षित कर सकं देसे ] प्रमु (समर्थं पुरुष)का ` 
|  (-स्खनेके लिए) निक्तेप ८ धरोहर) रूपमे दिया था; किन्तु इस समय ` 
अत्यन्त दुःखित हुए ( अकिञ्चनता के प्राप्त हुए ) ओर € स्वामिन्‌! 
मेरी धरोहर समे दे दीजिए ? इस प्रकार दानता से चिल्लाने पर, प 
` अनिको बार पृथ्वी पर मस्तक पटकने पर भी, सुभ बेचारे का यह 
(प्रभु) उसमे से अब एक मी पाद्‌ (अर्थात्‌ एक भी अरणी) नदौ 
देते। हाय ! हाय ! मेरा भाग्य रेखा प्रतिकूल हृच्रा, अव मै क्या करू १ 
वास्तविक अथैने इस स्तुतिकुसुमाञ्जलि न्थ (के ३८ 
 . सोनो) मे सुन्दर वर्णो ८ अर्थात्‌ बणंनीय रस के अनुरूप अन्तरो ) ` 
बाले श्लोकं के ५००० पाद ( चरण ) अर्थात्‌ १४२५ श्लोक रच कर 
` उन्हे माया के आवरण से शल्य, अणिमा आदि अष्ट सिच्धियांसे 
सम्पन्न, मस्तक पर शशिकला से शोभायमान, वृषभवाहन भगवान्‌ 
सदाशिव के चरणों भे अपण क्या । किन्तु इस समय अत्यन्त दुःखित ` 
हे, चौर हे प्रभो! हे नाथ! सुभ अनाथ पर कृपा करोः इस प्रकार 
 अल्यन्त करुणाजनक विलाप करने पर, एवं अनेकों बार मस्तक करती 






















































लद] = भ्बुबरवणम्‌ 
कटिलता सीख ली है ! हाय, यह सव मेरे ह दुर्माम्य कौ महिमा है चतः ` 1 
क्या किया जाय ! 1 
 कारंकारमकारि बारितशमेरकषररक्षरिदं १ 
 निच्र विधितशम्बुसेवनसुखामागोपभेगं मनः ५ 

किन्तु क्वापि कदापि काऽपि पतिता सा सुषृ्टियतः 1 
प्राठः सूक्तिवपुर्भितार्भितयुधास्वादः प्रसादः पभोः ॥१५॥ 


मनः निघनम्‌ ( परवशं सत्‌ ) विधितशम्ुसेवनङलाभोगोपभोगम्‌ कारङकारम्‌ = 
 (पेन्पुन्येन ) अकासि किन्तु, ( सद्धाग्यवरेन ) क्वाऽपि, कदापि ( ङत्र- ६ 
चित्काल्े ) काऽपि ( अनिर्वाच्या ) सा साधुृषटिः ( मयि ) पतिताः यतः 
( मयाऽयम्‌ ) सक्िवपुः जितोजितदधास्वादः, प्रमोः प्रसादः प्राप्तः । = ` 






के तुल्य ) इन दुष्ट इन्द्रियों ने मेरे मन के परवश (विषयांके 


कई अद्‌भुत ( अनिवंचनीय > कृपा-दष्टि ह, जिसके प्रसादसे कि | 


श्रन्वय--वारितशमैः श्रेः ( दस्युपरायैः ) श्रः, इदम्‌ (मम) 


मै--परम-शान्ति के नष्ट करनेवाले, एवं दस्ुप्राय (चोर ` 


अधीन ) करके, मुके भगवद्भक्ति-खधा के समास्वादन के श्ानन्दसे ` 
बार-बार वद्धित क्रिया । किन्तु भाग्यवश पुख्य के उद्य हदेनिप्र 
क, किसी दयुम श्रवसर पर, किसी परम दयालु सद्गुरु कौ सुरूपर 








न्द्‌ = ` म्तुति-ङुयुपाञ्लि [ मरेममकरन्द- 
 ज्न्वय--दे मातः ! हे सरस्वति ! यत्‌, ( अस्माद्शैः मन्दमतिभिः) ` 

छ । सदसद्विवेकविकलग्ामीणकम्रामरमिध्यास्तोत्रपरा, परावशुवम्‌ नीता असि, ' 

ब्रत भीता तरसि, एतत्‌ सत्यम्‌ किन्त है मतः ¦ ( इदानीम्‌ 

 . पुनः) ताम्‌ कातरताम्‌ विशश्च, यत्‌ जगदेकनाथनुतिभिः श्रसौ ते सौमाग्ब. 

` माग्यावधिः विभ्रमः ( सहानानन्देह्ञावः ) सञ्जातः | 1 

|  श्रथं--च्रयि माँ, सरस्वति! चयि बण्देवि! हमारे सरोखे 

 मन्दमत्ििंनेजा तुम्दे, कतिपय भ्रमे का आधरिपस्य पाकर चपाभि- | 

` मानी बने हुए मदान्‌ अविवेकी जुद्र-सृो की मिथ्यस्तुति द्वारा, अतीव 

ललब्जित कर दिया है, इसो से आप भयभोत हई हो, यह बाति सस्य है| 

न्तु, अयिमा! रवते श्राप उस कातरता का ड दीनिए! । 

क्योकि अब ते श्राप अनन्तक्राटिन्रह्मरुडाधीश, महाराजाधिराज 

| भगवान्‌ श्री मतव्रानीनाथ कौ स्तुतियां द्रवाय च्रखरुड सौभाग्य ३ 
भाग्य की पराकाष्ठा का '्तय-्मानन्दः प्राप्त हुश्राहं! 
















इति श्रीमन्जगद्धरमहकविवंशावलीविवरणम्‌ 


0 ५. का क्वाय सत्क वेभारतीपारेखतस्फासेज्लसद्धाग्भरः = ` 
| क्वाऽऽधिव्याधिशताङ्लोऽतिविकटभरज्ञोऽदमेतादशः ८ | 
| इत्थं सन्नपि मक्तिमान्‌ पुनरहं केनापि दिग्बासखा ` 
कारण्याख्रतसागरेण इदये सप्रेयैमाणाऽभवम्‌ 














9 





यस्क तिःस्तिखकायते चिुबने तापत्रयेन्मूखिनी 
यद्धाक्याखतजीवनी जनयति स्वान्ते सतां कैतुकम्‌। 

` यत्पादाव्ञरजः्रसाद्‌कणतः कैवस्यमाप्यते 
साऽय कापि महेश्वराः विजयते “श्रीपारिपाजो गुरुः ॥ 


42 ५ 1 
वाराणसीपुरपते ! मगवन्ननाथ- ५ 
` नाथ! त्वदीयपुस्ते विनिवेदयामि! , 
स्वैरेव दुष्कृतशतैः पतितेऽपि वाङ 
 कारंण्यपूरीनयनेन निरीक्षणीयः ॥ 
1 0 1 
 वि्यागुखविहीनेऽपि वात्छल्युरयीकूतम्‌ । 
 भयियेन स शं कुर्यात्‌ "कोपि देवः कृपापरः ॥ 
्रीमदषठोत्तरसदख ( १००८ ) श्रीसंवलित-प्ातःस्मरणीय-पूज्यपाद- ॥ 
भ्रीमत्परमदहंस-परिवाजकाचायं श्री श्रीहरिहरानन्द सरस्वतीः, ` ( ५ 
( श्रीकरथात्री जी महाराज )मगवत्पादक्िंकरेण, निपाख्य्‌ पाह- ` ` 
प्रेम-वल्लभशमणा कृतया श्रेस-मकरन्द-नाम्न्या टीकया 
समेतः काश्मीरक-महाकवि“श्रीमन्जगद्धर- ` 
भङ्'?.विरचितः सस्वुतिङ्कषुमाञ्जलिः ॥ | | 






























































